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/ ७ ७. /“९१ 
श्रीतत््वार्थ-छो कवा तति कस 
तक्रत्न प॑, माणिकृचेद्रन्यायाचायमहोदर्य॑विंगचिता 
* | 
तत्ताथचिन्तामाणि: 
श्रीमन्नाभिसुत सिद्ध विध्नोधष्वान्तमास्करम । 
सुरासुरनरेन्द्रेब्यं, प्रणमामि त्रियोगत! ॥ ६ || 
अजिताद्ावर्धधानमहंतः सिद्धचक्रकम्‌ । 
सर्युपाध्यायसाधपूंथ स्तौम्यहं परमेप्ठिच/ ॥ २ ॥ 
प्रभाणनयस त्तर्फन्येक्कृत्येका न्तिनां गतिम । 
हंसी स्थाह्ादगी! सिद्धा, पुनीतान्मम मानसम्‌ ॥ ३ ॥ 
कलिसवेज्ञोपाहक-आम्रायविधिन्नकुन्दकुन्द गुरु: | 
आहतदशैनकृता निवसेन्पे हूदि सदा दृथुमास्वामी || ४ | 
समन्ताद्भद्रमेत्यसादकलटू भवेत्सुधीः । 
विद्यानन्दी प्रमानेमीन्द्वन्वर्ंगुरुद्ी तनात ) ५ ॥| 
एकेके न्‍्यायसिद्धान्तशासत्रे धत्तों गरभीरताम्‌ । 
सिद्दान्तन्यायपूर्ण मे का गति. छोक्वातिके ॥ ६ ॥ 
तपापि सावविश्वजगुवाशीनोवभाशितः । 
प्रन्धाव्धी प्रविशामीह जिनमूर्तीहिदि स्मसन्‌ | ७ ॥ 
गुरून शरण्यानास्थायानदते देशसापया | 
हिन्दीनापि रूया 5यस्ते स्पुर्स सक््माथरोपका' ॥ ८ ॥| 
प्रशेजका। सदगुरवों नियोज्योडट लघुमेनः । 
प्रनेत्री भवित्री भ फ्निहुल्च॒गरुसमति ॥५॥| 
धतवारिधिमुन्मथ्य स्यायशासामस्त स नः | 
पमस्तमद्र उद्धे भाषितीथकरों ध्यान 7 १४ ५ 
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इस अनायनन्त संसार अनन्तानन्त जीव तत्त्ववोधके बिना अनेक दु.खोंसे पीढित दो 
रहे हैं, उनमें असंख्य प्राणी गृहीतमिथ्यातके वशीभूत होकर युकत्यनुमवसे शून्य कोरे वाग्जालमें 
फसकर संदागम सूर्यप्रकाशके रहते हुए भी दुःखान्धगर्तमें गिरते चले जा रहे हैं। सम्पूर्ण 
जीवोको संसार व्याधिस छुडाकर उत्तम सुखर्भ धारण करानेका लक्ष्य कर ही सनातन जैनधर्मके 
तत्त्वोका ज्ञान श्री अहन्तदेवकी द्वादशाइ्ुमय वाणीसे जागरूक हो रहा है | यह भर्मजाग्ृति 
क्सी विशेष युगर्भे ही नहीं, किन्तु अनादिकालसे मोक्षमा्गेका उपदेश देनेवाले अनेक तीथझर 
महाराजोंद्वारा अद्यावधि धाराप्रवाहरूपसे चडी आ रही है ओर इसी क्रमसे अनन्तकार तक सुसघटित 
रूपसे चलती रहेगी । इसके द्वारा द्वी जीवोके अन्तस्तरूमें छिपा हुआ (अवस्तुका स्वाभाविक स्वरूप 
समय समय पर प्रगट' होता रहता है। अनन्त पुरुषार्थी मठ्य जीवोने श्रीतीथैज्ञर भगवानके 
उपदेशद्वारा केवल्य और नि श्रेयस प्राप्त किया है। वर्तमान अवसर्पिणी काल सम्बन्धी चौवीसंवे 
तीर्थड्र श्रीवर्धभान स्वामीने पूर्च जन्मे उपाजित तत्त्वज्ञान ओर तीथेक्वरतके प्रभावसे वेराग्य 
प्राप्त कर जैनेन्द्री दीक्षा अहण की तथा विविध तपस्याओको करके पोद्लिक दुष्कर्मोंका क्षय 
करते हुए सर्वज्ञता प्राप्त कर अनेक भव्यजीवोको सम्पूर्ण पदार्थोंके प्रतिमास करानेवाले द्वादशाज् 
श्रुतज्ञानका उपदेश दिया । जो कि सिद्धान्त, न्याय व्याकरण, साहित्य, स्याह्माद, ज्योतिष, निमि- 
तशासत्र, कला, विज्ञान आदिसे परिपूणं था। उस उपदेशको अव्रिकल रूपसे धारण करनेवाले 
श्री गौतमस्वामीने आचाराज्ञ आदि बारह अंगरूप गूंथा । तदनन्तर गुरुपरिपाटी और आम्नायके 
अनुसार वही सथजोक्त श्रुतज्ञानका उपदेश अज्ञ अज्ञाश रूपसे अद्यावधि चला आ रहा है । 
सम्पूर्ण ज्ञानका प्रतिपादन शब्दोके द्वारा असम्मव है । केवलश्रुतज्ञानके कतिपय जैशोका ही सम- 
झाना और लिखना हो सकता है । अतः सबंज्ञदेवसे भाषित अर्थ स्वाशर्भ परिपूर्ण होता हुआ 
अविकलरूपसे भविष्य भी प्रवाहित रहे, इस परोपकार वुद्धिस प्रेरित होकर भ्रकाण्ड, प्रतिभा- 
शाली, पृज्यपाद, आचार्यवर्योने सिद्धान्त, न्याय आदि मोक्षमार्गपियोगी ग्न्थोंकी रचना की। जीव 
आदि वस्तुओके अन्तस्तरूपर पहुचाकर अनुभत्र करानेवाले आगमोकों समुदायरूपस न्याय, 
सिद्धान्त, शास्र कहते हैं. । प्रत्यकका लक्षण इस प्रकार है--प्रमाण तथा नयोके द्वारा वस्तु और 
वस्तुके धर्मोकी परीक्षाको न्याय कहते हैँ, तथा सर्वज्ञकी ज्ञानधाराके अनुसार प्रमाण सिद्ध पदार्थोंके 
निरणयको सिद्धान्त कहते हैं। सिद्धान्त मन्थ यदि अक्षय भण्डार हैं तो न्यायशास्र उनकी रक्षा करने 
वाले दुग (किले) हैं तथा युक्तिप्रधान हेतुवादके कतिपय वचन अनुभय्री' सम्यग्दष्टि विद्वानोंको 
आगमद्वारा भी परिरक्षणीय होते हैं। (अतः ओ्रीकुन्दकुन्द, परसेन, नेमिचुन्द्र आदि आचार्योने 
सिद्धान्तप्रधान और युक्तिवादगीण ऐसे अनेक सिद्धान्तप्राभृत अन्ध निर्माण किये हैं. तथा 
श्री समन्तमद्र अकेलके, माणिक्यनन्दी, प्रभाचन्द्र, प्रभ्ृति प्रतिवादिमयेकर ऋषियोने प्रमाण, नय 
और युक्तियोके द्वारा तत्तोंके अधिगम करानेवाले न्याय शाख रखे हैं॥ न्यय और सिद्धान्तके 
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विषयोंको मिछाकर संक्षेपस प्रतिपादन करनेवाले मूल्मन्थको दर्शन कहते हैं। त्रियोग द्वारा किये 
गये, कहे या विचारे गये प्रत्येक कर्तन्यके समय उस दशैन अन्थका अपनी आश्मांमे बुद्धिचक्षुसे 
दर्शन करते रहनेत्राले दाशशनिक विद्वान कहलाते हैं । हे 0 
- ओऔरी महावीरस्तामीके मोक्ष-गमनके पश्चात्‌ कतिपय शताब्दियोके बीत जानेपर विदेहक्षेत्रमे 
जाकर श्री सीमन्धर स्तामीका प्रत्यक्ष दर्शन करनेवाढे उपज्ञज्ञानपारी श्रीउमास्रामी आधचार्यने 
तत्तज्ञान अन्थोके सारभूत जैनदर्शन तत्त्यार्थ-मोक्षशात्रकी रचना की। अछ्य सूत्रोर्म त्रिलोक 
ब्रिकालकी तत्त्वमाछाको अक्षुण्ण निरूपण करनेवाका यह मूलग्रन्थ अतीब गम्मीर है। अति 
विस्तर उदार अथको इद्ञित मात्रस अत्यल्प शब्दोके द्वाराव्यक्त करनेवाले पद समुद्रायकों सूत्र 
कहते हैं | इस जनदशनके गूढार्थ प्रकाशनके लिये स्वामी समन्तभद्राचार्य-उद्याचलछसे ८9००० 
चोरासी हजार 'छोकीमे गन्धहस्तिमहाभाप्य-अ्न्थ-सूर्य प्रणणभ हुआ । स्त्रामी समन्तमद्रकी सिह- 
गजनासे अनेक प्रतिवादियोके बुद्धि कुयुक्तिगर्भनत अथ स्खलित होजते हैं तथा उन्हीं समन्त- 
भद्राचायेसे विस्तारित जनधमे ध्वजाकी शीतल छायांगे आश्रय पाकर आसन्न भव्य जीव इष्ट 
तत्तार्थकी पराप्तकर चारों ओरसे कल्याण पात्र बन जाते हैं। तत्ताथंसूत्रको जेवियविद्य श्री 
भद्ञकलझ्ड देवने श्रतज्ञानाब्धिका मथन कर उद्धार किये गये तत्त्याथराजवातिक अम्ृतसे सिश्चित 
किया। सूत्र वार्तिक और भाष्यका यह योग रत्नत्रयके समान संसिद्धिंग आवश्यक है। उक्त दोनो 
प्र्थ जैन शाप आकर ( खानि ) अन्य माने जाते हैं। श्री समन्तभद्गाचार्य रचित गन्धहस्ति- 
महाभाष्यके मद्लाचरणस्ररूप देवागमस्तोत्रका अभ्रवणकर श्रीविद्यानन्द आचाये प्रबुद्ध हुए 
ओर तत्क्षण सम्बनद्शेन तथा अखण्ड सम्यग्ज्ञान और त्रयोदशविध चारित्रकों स्लीकार कर 
विधानन्द स्वामीजीने शाखार्थ ओर शाख्र-लेखन द्वारा अक्षुणण जनधमकी प्रभावना की | उस 
समय भारतवषकी चारों दिशाओंमें जैनधमका पटहनिनाद व्याप्त था। न्याय विद्याके अग्रगुरु 
श्री समन्तभद्गाचायं भगवानके भावोंकोी विद्यानन्द्यामी गुरु रूपसे मानते थ। अतएुव अप्टसहसी 
प्रन्थके मंगलाचरण 'छोकर्म स्वामीजीने समन्तभद्गाचार्यकी वन्दना की हैं। अन्य मतावरूम्बियोंक्े 
पोच ओर युक्तिरहित आपातरम्य कुतकॉसिे जिनागम रहस्यको बार बाराग्र रूपसे भी अखण्डित 
होनेंके उद्देशसे अथभा प्रत्युत महावीर स्वामीके निकट शास्रार्थ करनेके लिये गये गौतमगणीके 
अनुसार या अहिक्षेत्रमे पाश्चेनाथके मन्दिरमं जैनोंको पराजित करनेके अभिप्रायसे गये हुए स्पयके 
( अपने ) समान, शास्रार्थ करनेके लिये आये हुए परवादियोको जैनधर्मम दीक्षित करनेके अभि- ' 
प्रायसे विद्यानंद आचार्यने तत्त्वाथैसत्रके ऊपर तत््वार्थकोकशातिक अनन्‍्थकी रचना को । 
पूर्रेक्तमावब, उनकी लेखनशैली ओर खडनमडनब्यवस्थासे विचारणीडोकोी सहजर्म प्रगट हो 
सकता है । पूज्यपाद विदानन्द स्परामीनीने इस प्रेर्थर्थ अत्यंत कठिन जनसिद्धातके प्रभबोको 
सुयुक्तियो्ते सिद्ध कर दिया है। प्रत्येक स्थकार पत्वादियोकों स्वपश्ञ समर्थन करनेकेलिये पर्यात्ष 


४ . तत्त्याश्नचितामणि: 
स्थान देनेका भी ओऔदार्य दिखलाया है। गाढ अन्वकारके प्रसारसे ही सूर्यके प्रताप, प्रकाश, 
आइि गुणों तथा विपुल्प्रतिपक्ष निराकरण ञक्तियोका ज्ञापन होता हैं। न्यायञ्ञात्र और सिद्धान्त 
आखकी दृष्टिसे यह ग्रथ अतीव उच्चकोटि-का है। वर्तमानकाल्मे इस ग्रथका अध्ययन अध्यापन ही 
कएसाध्य होरहा है | तिसपर इस महान्‌ अथकी टीका करना तो अधकवतिकीय ( अस्धेके 
टा4 बटेर ) ही कहना चाहिये | कहा यह अनेक प्रमेयोसे भरा हुआ गम्मीर अन्य समुद्र और 
कटा मेरी छोटीसी ट्रटी फूटी बुद्धिरूपी नोका? इस पविपमसप्स्याकी घटनासयोजनांम पस्चे- 
परम गुहचरण शरणके अतिरिक्त और वया प्रयोजक हो सकता हैं ? इस जगत्‌रूप नाख भूमि 
अनेक प्रकारके पात्र हैं। किन्तु जलोका नीतिको हेय समझकर “ हंसक्षीर न्याय ” से उपगूहनाज्ञ 
का पालन ही सम्यम्दष्टिको अनिवार्य होता है। अत निन्दा, अशसा, वादके निणेयको साधु 
सज्जनोकी विं।चना बुद्धिपर उन्मुक्त कर, स्वाभाविक पदवीका अवलूम्ब करता हुआ गुरुचरण- 
रजसे अपने मस्तकको पवित्र बनाकर तत््वाथछोकत्रातिक अन्थके देशभाषारूपी कार्य प्रदृत्त 
होता है । रलत्रयधारी घर्माम्मा सज्जन शुभभागोसे मेरी आत्माको प्रेवक बनावें, एसी 
पवित्र भावना है | “ 3£ नमोडर्टलसेप्टिन ७ | ः 

- ओविद्यानन्दस्पामी त्वार्थछोकवातिक अन्यके आदि निर्विध्नछूपसे शांखकी परिसमाप्त्यथ 
ओर शिश्टोके आचारके परिपालनका रूक्ष्य रख तथा नास्तिकता परिद्दरके लिये एवं उपकार स्मरणके 
दोतनाथे अपने इष्टदेव श्री १००८ वधमान स्वामीका ध्यान करते हुए प्रतिज्ञा छोकको कहते है | 





श्रीवर्धभानमा ध्याय घातिसंघातघातनम्‌ । 
विद्यास्पद॑ प्रवक्ष्यामि, तचाथ छोकवात्तिकम्‌ ॥ १ ॥ 
प्र्यक अन्थनिमाताको अपने प्रारम्मित अन्थर्मे सम्बन्धाभिधेय, शक्‍यानुष्ठान ओर इृष्ट 
प्रयोजन इन तीनो गुणोका समावेश करना जावध्यक हैं | तभी यह अन्थ विचारशीर दिद्वानोमे 
आदरणीय होता है । ह 
अपने वक्तव्य प्रमेयका अन्थके शह्योंसि वाचन होनेको सम्बन्धामिधिय कहते हैं। अतएच्र 
उम्त्तोका बकाद्‌ श्रद्धेय नही है | वाच्य अर्थोमे परस्पर सम्बन्ध घटना होती रददनी चाहिये । 
जिस कार्यको धीमान्‌ जन कर सकते है, उसको शक्यानुष्ठान कहते हैं। इस गुणके न 
होनेस किसी व्य'क्तेका शिरसे चलनेका, ओषधिपति चन्द्रमाको घरमें छानिका तथा स्वेज्वरहारी 
तक्षक सर्पके शिरमें छगी हुयी मणिके अहण करनेका उपदेश आद्य नही होता है। 
प्रकृतमें स्वहितकारी, प्रयोजनसाधक वाक्योमे इश्टप्रयोजन गुण है | तभी तो विष-भक्षण, 
हिंसा, परधन अहणको पुष्ठ करनेव्रारे वाक्योर्मि प्रामाण्य नहीं माना है । इस अन्थर्मे भी वे तीनो 
गुण विद्यमान हैं| 


तत्त्याथंचितामणि: ५ 

ः. मुमु॒क्षुजनोके उपयोगी तत्त्याथेसूत्रके प्रभथका और छोकवातिकग्रन्थका वाच्यवाचकंमाव- 
सम्बन्ध है। इसे प्रकरण अन्थके द्वारा प्रतिभासित मोक्षके कारण संवर, निर्जरा तत्त्वोका और 
संसारके कारण आख़व, बन्ध तत्त्तोंका उपादान और हान करना संसारी जीवोंको शकक्‍्यानुष्ठान भी 
है तथा वक्ता एवं श्रोताको अज्ञानकी निवृत्ति और कैव्ल्यविद्याक्री प्राप्ति होना साक्षात्‌ और 
परम्परया 'इष्प्रयोजन है। इन सम्पूण विषयोंकी आचशछोकर्म ही स्वामीजीने ध्वनित कर दिया है | 


विज 
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छोकका अथथ--प्रवक्ष्यमि ऐसी भविष्यकाल्वाचक छूट लकारके उत्तम पुरुषकी क्रिया 
दोनेसे “अहं!” पदका आक्षिप (अध्याहार) हो जाता है । अहँ शहद अभिमानप्रयुक्त अपने औद्ध- 
त्यको भी प्रगट करता है। अतः शिष्टसम्पदायंग कण्ठोक्तरूपसे अहं अथीत्‌ में शब्दका कचित्‌ उच्चारण 
नहीं भी किया जाता है। थोडे शब्दोमें अधिक अर्थ लिखनेवाले विद्वानोको क्रियासे ही कर्तृवाच्यमे 
प्रत्यय होनेके कारण कर्ता अर्थ स्पष्ट है। उसको पुन' लिखनेमें पुनरुक्त दोषकी गन्ध भी प्रतीत 
होती हैं । अत मनीषी आचार्य प्रवक्ष्यामि क्रियास ही प्रतिज्ञा करते हैं | अथोत्‌ प्रकर्षण युक्ति- 
पूवेंक परपक्षसिराकरणेन परिभाषयिष्यामि, में विद्यानन्द आचार्य युक्तिपूर्वक प्रतिवादियोके पक्षका 
निराकरण करता हुआ भाप्यसंकलनायुक्त स्पष्टछूपसे कहूगा। के (किसको) तत्त्वाथ-छोकवात्तिकम्‌ 
“नामैकदेशो नाम्नि प्रव्तेते” पूरे नामका एकदेश भी बोल दिया जाता है। जैसे सत्यमामा नामकी 
लडकीकी सत्या या भामा कह देना। इस नियमके अनुसार उमास्वामी आचार्यसे रचे हुए तत्त्वार्थ 
मोक्षशात्रको भी तत्त्वाथे कहदेते हैं | अत्यन्त प्रिय विषय में प्राय आधे नामका उच्चारण होता 
है । विद्यानन्द आचार्यकी तत्त्वार्थवृत्र और उसका “ मोक्षमार्गस्य नेतार॑ ”” इत्यादि मंगलाचरणछोक 
एवं तत्त्वाथसृत्रके उपर रचे गये गन्धहस्तिमहाभाष्य जोर उसके “ देवागमनभोयान ?” आदि- 
मंगलाचरणके छोकोपर अत्थन्त श्रद्धा थी। अतः ग्रन्थकार श्रद्धेय विषयोके आद्य कारण तत्त्वार्थ 
सूत्रके ऊपर छोकोमें यानी अनुष्ट॒ुप्‌ छंदोमें वातिकोको रचनकी प्रतिज्ञा करते हैं। छोकबड् वात्तिक | 
मूलअंथकारसे कथित तथा उनके हृदयभत गूढअर्थोकी एवं मूल ग्रन्थकर्तासे नहीं कहे गये 
अतिरिक्त भी अर्थोकी अथवा दो वार कहेगये प्रमेषकी चिन्तनाकों वातिक कहते हैं | ऐसे अर्थको 
धारण करनेवाले तत्त्वाथ-छोकवातिक नामकवृत्तिरूपसे किये गये ग्न्थको कहंगा । कि ऋत्वा 
(क्या करके ) श्री वर्धमानमाध्याय ( अनन्त चतुष्टयरूप अन्तरज्जलुक्ष्म और समवसरण आदि 
ब्राह्यलक्ष्मीस सहित होरहे इश्टदेव श्रीवर्धभानस्वामी चौवीसवें तीथेद्रको मन, वचन, कायसे ध्यान 
करके ) कथम्भृतं श्रीवर्धमानं॑ ( कैसे हैं श्री वर्धभान भगवान्‌ ) घातिसंघातघातन ( जिन्होंने 
ज्ञानावरण, दश्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय इन घातिकर्मोंकी सैतालीस प्रकृतिओ तथा 
इनकी उत्तरोत्तर अनेक प्रकृतियोका-क्षायिक रत्नत्रयसे समूल-चूल क्षय कर दिया है)। पुन 
कथम्पूत॑ श्रीव्धमा् ( फिर केसे हैं वधमानस्त्रामी ) विद्यास्पदं ( मुझ विद्यानन्दी आचार्यके अव- 
रुम्ब हैं। यहा स्व्रामीजीने गुरुजनोते प्रिय मिष्ठ सम्बोधनम एकाश(आधे) बोछे गये विद्या शहका 


ध्‌ तत्त्वाभ॑चितामणि: 
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अपनेलिये प्रयोग किया है। श्री विद्यानन्द स्वामीको अपने इशष्देव श्रीवधमान स्वामीका हीं सद्दारा 
है। अथवा इस शछोक द्वारा क्वितीय अर्थ भी अभिषेय होजाता है-- जहूं धातिसंघातघातन 
आध्याय प्रवक्ष्यामि ” में घातियोंके समुदायको ध्वल करनेवाके श्रीअर्ईन्तदेवका ध्यान करके 
'छोकवापिक गअन्थको “ प्रवक्ष्यमि ”” आगमगम्य पदाथौको हेतुबाद और दृष्ान्तपूर्वक दाशनिकोंके 
सन्मुख तिद्ध करूंगा। “४ क॒थ्थमूतं अहन्त ” केसे हैं श्री अहेन्त देव “ श्री वर्धभान ?? “ अवा- 
प्योर्पसर्गयो' ” इस करके अव उपसर्गके अकारका छोप होजाता है । अब पमन्तात्‌ ऋद्ध 
प्रदी्त मान केवलज्ञार्न यस्य, चारों ओरसे अनन्तानन्त पदार्थोंके प्रकाश करनेकी शोभासे देदीप्प- 
मान है केवलज्ञान जिनका “ पुनः कृथम्भूतं ”' फिर कैसे श्रीअहन्तदेव “ विद्यासदं !! 
“ सम्पृणवाआय द्वादशागवाणीके आसद अर्थोत्‌ उत्तत्तिखान या अधिष्ठान हैं | पुनः कथम्मूत॑ 
श्री ज्हन्तं ? फिर कैसे हैं. श्री अहन्तदेव ”, तत्त्वार्थछोकवात्तिक, बुद्धिविषयताबच्छेदकत्वोपछ- 
क्षितपमप्रकृष्टजान्यतरावच्छिन्नस्तसदवाच्यार्थ. ” ततू अर्थात्‌ सम्पृण वस्तुओंमें प्रधानशुद्धात्मा 
“ त्व ” उसका भाव हुआ, स्वाभा[विकपरिणाम “ अथ !” सो है प्रयोजन जिसका ऐसा जो छोक 
अर्थात्‌ तीमैकर प्रकृतिके उदय कालमे होनेवाले पुण्यमुण ख्यापन रूप यश इसके लिये है, पृत्तिकाना 
( आचरणाना ) समुदायों वा्णिकं, चारित्रका समुदाय जिनका। भावा्थ--अर्हन्तदेव यथार्यात 
चाशिकी उत्तरोत्तर शुद्ध परिणतियोके द्वारा तेरहवें गुणस्थानर्म ती4झ्रलके कर्तव्योसे उत्तम यशको 
प्राप्त करते हुए प्रसिद्ध परम शुद्धामा पदवीको प्राप्त करेगे। स्वामीजीको तृतीय अर्थ भी 
अमिप्रेत है--- 


४ के आध्याय प्रवक्ष्यामि ” मैं क॑ अर्थात्‌ परमात्मास्वरूप सिद्धपरमेष्ठीका ध्यान करके 
४ सष्टवक्ता न वश्चक ” की नीतिके अनुसार सिहलृत्तिसे सर्वे सन्मुख ( सरें बाजार ) मरति- 
बादियोंकों शाख्रथ करमेका दुंदुमिवादन करता हुआ सप्तमगरोवाणीका निरूपण करूंगा " फेथ- 
म्मूत॑ के ? कैसे हैं सिद्धपरपेछी “ ओवधेमान ?” श्रिया वातीति श्रीव श्री, व, ऋढछ, मान 
अनन्तानन्त संख्यानेन ऋद्ध प्रवृद्धं मान परिमाणं य स्य-आत्मल5्धिको सुरभित करनेवाल प्रकृष्ट 
४ परिमाण जिनका। भावाथ--अनेक भव्य जीवोकी स्वाभाविक परिणतिरूप ससम्पत्तिको लकोय- 
शुद्धिकी सत्तामात्रसे सुवासित फरनेवाले अनतानंत सिद्ध भगवान्‌ सिद्धक्षेत्रम शोमायमान हैं । पुन' 
कृथम्मूत “ क॑ ” घातिसधातघातनम्‌ फिर कैसे हैं सिद्ध भगवान : 


मोहो खाइयसमां केवलणाएँ च केवलालोय । 

हणदि 8 आवरणदुग अणतविरियं हणेइ विग्घन्तु ॥ १ ॥ 
सुहमं॑ च णाणकम्म हणेइ आऊ हणेह अवगहणं । 
अगुरुलहुगं च गोद अब्वाबाह हणे३ वेयणियं ॥ २ ॥ 


तत्त्वा॑चितामणिः ७ 
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इन प्रभाण वाक्योके अनुसार सम्यक्त्त भादि आठ गुणोंके घात करनेवाले आठ कर्मोको 
बतलाया है| अघाति कर्मामें भी नजका अर्थ ईषत्‌ यानी “ थोडा ” माना है। अतः घाति संघात- 
घातनं अर्थात्‌ ज्ञानावरण आदि जाठ कर्मेका संक्षय करनेवाले सिद्ध भगवान्‌ हैं। “ पुनः कथम्भूत 
फू ” फिर कैसे हैं सिद्ध परमात्मा “ विद्यास्यदं ” केंवलज्ञान जिनमे प्रतिष्ठित होरहा है अर्थात्‌ 
केवलज्ञानके सावमीम अधिपति हैं या शरीरादिसे रहित होकर शुद्धचितन्य मात्रम है सतत अव- 
स्थान जिनका । '' कथ॑ प्रवक्ष्यामि ” कैसा है निरपण करना, तक्तायेछोकवात्ति यथा स्यात्‌ 
तथा । यह क्रियाविशिषण है । तक्ताथछ्ोक अर्थात्‌ आत्मतत्तके हितकीतैनर्म अवात्ति, अव+आएि 
अवका अथे अवक्षेपण है । यानी दूर करदी हैं संसार संबंधी यातनार्ये ( पीढाये ) जिस कथन, 
यहां भी अव उपसर्गके अकारका छोप हो जाता है, यहां अपसमानार्थक अब उपसर्ग है, जैसे कि 
अवचिनोति अपचिनोति । इस छोकका चतुथे अथे इस प्रकार है।-- 


( अहं विद्यास्यदं आध्याय प्रवक्ष्यामि ) मुझको विद्या यानी आचतत्तज्ञानकी प्राप्तिके 
आधारमूत समंतमद्र स्वामीके वाक्य ही हैं । अतः अन्वर्थनामा मुझ विद्या ( विद्यानन्द ) के श्रद्धा- 
छद जाराध्य गुरु महाराज समंतभद्रल्लामी हैं। अतः में अपने गुरु संमतमद्र लामीका ध्यान 
करके ( प्रवक्ष्यामि ) मानूं स्वगेस्थित गुरु महाराजके सन्मुख तक्तार्थशातत्रकी परीक्षा देनेकी 
सदिच्छासे स्वभ्यस्तत प्रमेयका भलेप्रकार निरूपण कहूंगा। ( कथम्मूतं विद्यास्पदं ) कैसे हैं 
समन्तमद्रस्वामी , / श्री वर्धमानं ” अर्थात्‌ काल्‍्ची, वाराणसी आदि नगरियोमे अंनक विद्वानोंके 
साथ शासत्रा्थ करके विजयलक्ष्मीको प्राप्कर शिवकोटी राजाके सम्मुख स्कोय नमस्कार क्षेलनेके 
म्रोग्य जगदानंदन चेद्रप्म मगवानकी प्रतिमाप्रभावनाका चमत्‌कार दिखलाकर अखिल भारतवपषेम 
जैनधर्मकी घ्वजा फहरानेवाली वरिजयलक्ष्मीको अहोरात्रि चतुगुंणित बृद्धिको प्राप्त कर रहा है 
भान यानी आत्मगौरव जिनका, श्रियं वर्ह्गबतीति ओरीवर्द्ध' | ( पुनः कथम्मूतं समंतभद्रं ) फिर केसे 
हैं श्री समंतमद्र “ घातिसंघातघातनम्‌ ” सम्यर्दशनकी रोमरोमाग्र रूपसे रक्षा करते हुए शरीर- 
स्वस्थताके घाती भस्मक आदि अनेक रोग समुदायकोी जिनवाक्य पीयूषधारासे घात करनेवाले 
अथवा स्याद्वादसिद्धान्तेक प्रचार प्रभावनारूप शुभभावना विचारोंकी वासनासे अग्रिम जम्ममें 
त्रैोक्यानंद्र_ विधायिनी, तीर्थड्भर प्रकृतिको बांधकर आगामी उत्स पिंणी कालमें तीथैडर होते हुए 
ज्ञनावरण आदि समुद्ायको अनंतानंत कालूतकके लिये घात करनेवाले | घातिसंघात॑ घातविष्यति 
( पुनः कथम्भूतं ) फिर कैसे हैं श्री समंतमद्र स्थामी ( तत््वार्थ छोकवार्तिक, ) वर्त्तिकानां समृहो 
वापिकप-तत्त्र करके निर्णीत अर्थ समूहको प्रकाशनार्थ या प्रवर्धनाथे परवादिमदोन्माथिनी वाणी 
रूप वर्तिकाओंके ( दीप कलिकाओंके ) समुदाय रूप हैं । “ शाकपाथिवादीनामुपसंख्यानम्‌ ?? 
करके यहां मध्यमपदलोपी समास है. अर्थात्‌ श्रीसैमतमद्र स्वामीकी वाम्घारारूपी प्रदीपषकलि- 


तत्त्वाथचितामणि* 
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काओंसे यावत्‌ तत्त्वोका प्रकाश हो जातां है । यहा वर्त्तिकाओके- समुदायसे प्रदीप र्क्ष्या्थ है। 
स्वामीजीको पञ्चम अथे भी अभीष्ट है--- 


कक 





गा 








अहँ तत्त्वाथेछ्ोकवारत्तिकमाध्याय प्रवक्ष्यामि ” चारब्रिनयोमें ज्ञानविनय प्रधान है 
शुद्धात.करणसे लात्मोपलन्धिके उपयोगी स्कीय ज्ञानको बढ़ाना और उसकी बहुत मान्यता 
करना ज्ञान विनय है । अत* अपनी शुद्धात्मा्म निरवध स्वकीय-ज्ञानकी प्रतिष्ठा करना आवश्यक 
गुण है । सम्पूर्ण परद्रत्योसे चित्त-बृत्तिको हटाकर अपनी आत्माक्रे स्वाभाविक गुणोका ध्यान करना 
ह्‌ ) सिद्धिका साक्षात्‌ कारण साक्षात्‌ कारण है। अत श्रीनिद्यानद स्रामी अपनी आला पूणे रूपसे विराजमान 
ज्ञानलरूप छोकावात्तिक अथका स्वय ध्यान करके पद वाक्य रूपसे आनुपृव्य अथन करनेकी प्रतिज्ञा 
करते हैं ) ( कथम्भूत छोकत्रार्तिक ) केसा है छोकवारत्तिक अथ, ( श्रीवर्धभानं ) ऊह्मपोह- 
शालिनी, प्रतिवादिमत्तेमसिहनादिनी, नवनवोन्मेषधारिणी, स्याद्वादसिद्धातप्रचारिणी, विद्वच्चेत- 
श्वमत्तारिणी, अध्येतृबोधपेशचकारिणी, ऐसी तकणा रूक््मीसे उत्तरोत्तत्ृद्धिकों प्रांप हो-रहा है 
( पुन' कथम्भूतं छोकवात्तिक ) फिर कैसा है छोकत्रा्तिक अथ “ आध्यायधातिसधातधातनम्‌ ? 
आइड, धी, इण धन चार्रो ओरसे बुद्धिके समागम द्वारा मातिज्ञानावण और अ्रुतज्ञानावरण कर्मके 
सर्वधातिपटर्लीका उदयाभावरूपक्षय करदेनेवान्श है | यहा आध्याय पदकी आवृत्ति कर दो वार 
अन्बय किया है अथवा घातिसंघातघातनव्‌ ? कुयुक्तियों या अपप्िद्धान्तोके समुदायका विनाश 
कर देनेवाला है | ( पुन कथम्भूत॑ छोकवात्तिक ) फिर कैसा है छोकवातिक ग्रंथ ( वियास्पद ) 
प्रतिवादियोके द्वारा विचारम लाये गये पूवपक्षोम न्याय, मीमासा, वेदात, बोद्ध, आदिकोकी तत्त्व- 
विद्याओका तथा उत्तरपक्षग सिद्धातित आहत सिद्धात और न्यायविद्याका खान (घर ) है। 
ऐसे तत्वार्थसृत्रके छोकका यानी यशःकीर्तनका वारततिक अर्थात्‌ वाताओका समुदाय यह अंथ 
अन्वर्थनामा है । वृत्तिरूपेण कृतो अन्धों वा्िकं | तत्त्वार्थवृत्रके ऊपर छोकोर्मे रचागया वात्तिक है। 
श्री विद्यानद स्वामी मंगलाचरण छोकके विषयर्म कार्यकारण भावसंगतिकों दिखते हैं। 
क्योकि विना सगतिके बोले हुए वाक्य अप्रमाण होते हैं जैसे कि--- 
जरद्ववः कृम्भलप।णिपादो, द्वारि स्थितो गायति मंगलानि । के 
त ब्राह्मणी पृच्छति पृत्रकामा, राजन्‌ सितायां लशुनस्थ को<5थे! ॥ 
इसका अर्थ --एक बुद्ढा बैल है। हाथ पेरोमें कम्बल है। ( बैलोंके गलेमे रूटकनेवाला 
चमडा ) द्वार पर बेठा हुआ मंगल गा रहा है | उसको पुत्रकी इच्छा रखती हुयी ब्राह्मगी पूंछती 
कि है राजन | मिश्रीमें रूहसुन डालनेका क्या फल है। ऐसे अण्ट सण्ट वाक्योकी पूर्वापर 
अथौमें संगति नही है । इस कारण अम्रमाण होते हैं। अत प्रामाणिक पुरुषोकों संगंतियुक्त 
वाक्य ही बोलने चाहिये संगति छह प्रकारकी है--- 


पंपादकीय वक्तव्य, 


आज स्वाध्यायप्रेमियोंके फरकमलोम आचार्य कुंथुसागर अथमारलफी ओरसे यह अंथराज 
छोकवाणिकालंकार अर्पित करनेका सुअवसर प्राप्त होता है, इसका हमे परमहर्ष है । 
जैनससारंग उमास्वामिविरचित तत्वाथसत्र आवाल्गोपाल प्रसिद्ध है । जैनदशनको सम- 
झनेके लिए सूत्रवद्ध, सुसंबद्ध व मूल्मंथके रूपमे तलाथथसूत्रकी महिमा है। यह ग्रंथ सर्व प्रमेयोंको 
समझनेके लिए परम सहायक है। जेनदर्शनक्ी यह कुंजी है। अ्रीपरमपूज्य उमास्वामी महाराजने 
जैनदर्शनके प्रथित सर्व तत्वोंको इसमें स्वहश्सि अथित किया हैं| इस ग्रेथका निर्माण कर 
आचार्यश्रीने असंज्य जिज्ञासुवोंको तल्वोंके परिज्ञानके लिए परम उपकार किया है। भगवदुम[स्वामी 
श्ेतांबर, दिगैवर संप्रदाय समानरूपसे मान्य हैं। आपके गरथका सववत्र समादर हैं। इस अंथकी 
महत्ता इसीसे स्पष्ट है कि उमास्वामीके अनंतर होनेवाऊे महषि सुमंतभद्रस्वामीम ९६ हजार छोक 
परिमित गंधहरित महाभाष्य नामक महान्‌ ग्रंथकी रचना इस अथकी टीकाके रूपमे की हैं। 
यद्यपि यह भाष्य दुर्भाग्यसे उपलब्ध नहीं है। तथापि इस गंथकी रचना हुई हैं यद अनेक उल्ले- 
खोँसे स्पष्ट है । भगवान्‌ समंतमद्र साधारण क्रिस्त शकके दूसरे शतमारनम बहुत बडे विद्वान 
आचार्य हुए हैं। उन्होंने अपनी प्रतिमाशाली विद्वताके द्वारा सिद्धांत, दशन, न्याय, आचार विचारक्रे 
तलवानुशासन, खबंमूरतोत्र, आप्तमीमांसा, युक्त्यनुशासन, जिनत्तुतिशतक, जीवसिद्धि, 
कर्मप्रामृतटीका, रत्नकरडआवकाचार जैते अंथरत्नोंकी सृष्टि की है। इस तलार्थतृत्रक ऊपर 
स्वामि समंतभद्गने गंघदस्ति नामक महाभाष्यकी रचना की है, यह भी प्रमाणोंसे प्रसिद्ध है | 
तदनंतर इस घरातलको अपने सुललित चारित्रके द्वारा समलंकृत करनेवाले श्रीपूज्यपांद 
स्वामीने इसके ऊपर सर्वाथेसिद्धी नाम टीका ग्रंथकी रचना की है। सर्वार्थसिद्धि मी अपने शानका 
अपूर्वे ग्रंथ है । जनदशनके सवोग परिज्ञानके लिए एवं तल्वाथसूत्रके गूढ रहस्योंकी गुत्यियोको 
सुल्झानेके लिए इस ग्रेथसे बडी सहायता मिलती है। पृष्यपाद स््रामीने भी सिद्धात, न्याय, 
व्याकरणके प्रसिद्ध अनेक गंथोंकी रचना की है । 
तदनंतर उद्धट विद्वत्तासे परवादियोंको चकित करनेवाले निष्करक श्ञानघारी तार्किक चूडा- 
मणि आचार्य अकरलंक स्वामीने राजवार्तिक्‌ नामक टीका गअंथकी रचना इसी तल्वार्थसृत्रपर की 
है ।-अंकलेक स्वामीकी राजवार्तिक जैसे अन्य अनेक कृतियोंकी ,उपलब्धिसि उनकी सर्वतोपरि 
विद्वता प्रसिद्ध है। आपने इस ग्रेशपर राजत्रार्तिककी रचना की है । ह 
, इस प्रकार जैनाचार्य ,परंपरामें रत्नन्नय .कहलानेवाके समंतभद्ग, -पूृज्यपाद, और अकर्ंक 
देवने इस अंथको विस्तृत कर, इसकी रहस्यमय गृत्यियोंकों सल्झानेंगे सहायता की है| एवं इस 
पूछ अथको ही उनकी विद्नत्ताके विस्तारके लिए. मूलमूत बनाया है । इसौसे इस अंथकी महत्ता 
'पपष्ट हैं। इसके अतिरिक्त इस तत्वाथसूत्र ग्रेथपर विभिन्न जाचार्योंके दवरा लिखित निम्नलिखित 


(२) 


मंथ भी उपलब्ध होते हैं। (१) भारफरनंयाचार्य पिरचित तल्ार्थवृत्ति (२) अतसागरद। 
३) दवितीयश्रुततागरविरचित तल्वार्थसुखबोधिनी, टीका (४) विदुधसेनाचार्य विरचित तत्वा 
'ीका (५) योगीद्वदेव विराचित ततप्रकाशिका (६) योगदेव विरचित तलार्थवृत्ति (७) लक्ष्मीदे 
वेरचित तलवायंटीका, (८) श्री अभयनंदि विरचित तल्ार्थवृत्ति |... - झ् 


बे दर ७ न्क  » ० 5 नस 
इस प्रकार जनाम्नायपरंपराम इस मअंथके विस्तार अनेक अंथकारोने अपने जीवनफ 
पफ़ल किया है | इसीसे इसका अतिशय स्पष्ट है | 


-अक्ृत अंथ श्रीतत्ार्थछो कवार्तिकालैकारकी रचना श्रीमहरषि विद्यानंद्रवामीने की है 
अनेक अथकारोंके समान जेमदर्शनके विस्तारके लिए विद्यानद स्वामीने भी इसी अंधको आधार बना 
है, इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं हे । उपर्युक्त आचार्य रतनत्रयोंके अनंतर इस तल्वा्तृत्रप 
दि महत्वपूर्ण भाष्यकी रचना हुई है तो श्री आचार्य विद्यानंद स्वभीकी यही कृति गौख़पूण 
उछेखके द्वारा करने योग्य है । श्रीमहर्षि विद्यानद स्वमीने इस अंथमे प्रशस्त तर्क-वितर्क-युत्ति 
युक्ति व विचारणाके द्वारा सिद्धातसमन्वित तत्ोंका प्रतिष्ठापन किया है। परवादियोंको विविः् 
वेचार परिप्छुत न्यायपूर्ण युक्तियोंसे निरुत्र करनेके कारण अनेकाठमतकी व्यवस्था द्ोती है 
प्रनेकात मतकी शरण गये बिना छोकर्म तत्वव्यवस्था नहीं हो तकती हैं। तत्वव्यवस्थाके विना मोद 
ुरुपाथंकी साधना नहीं बन सकती है, इस बातको आचार्य महाराजनें बहुत अच्छी तरह सिद्ध 
केया हैं। इस भंथका प्रभेय सिद्धात होनेपर मी आचार्यश्रीने न्‍्यायशाखकी कसौटीसे कसकर सिद्धातको 
उुज्जलछपसे उपस्थित किया है। सुत्रण अपने स्वमावसे स्रच्छ रहनेपर मी दहन, ताब्न, 
प्रदन, घर्षण आदि कर्तौटोर्में उतरनेपर ही छोकादरक्े लिए पात्र होता हैं । इसी तरह स्पाद्वाव 
पेद्धात लोककल्याणके लिए अनवद छिद्धाव है, इस सिद्धातकों प्रकृत अथमे आचार्य मद्गाराजने 
पुुम बनाकर तत्वजिज्ञासु भव्योंके लिए महान्‌ उपकार किया है । 

महर्षि विद्यानंद स्वामीका विशेष परिचय, कालविचार, समकालीन अथकतठी, एवं उनकी 
अन्य रचनायें आदिके स्ंधर्म एवं तलाथे सूत्रपर भाष्यकी रचना करनेवाले स्वामि समंतमद्र, 
यज्यपाद व अकरूँक सहश रलन्नय महर्षियोंके संबंधर्म विस्तृत विवेबनपूर्वक ण्क बढी प्रसतावन] 
लेखनेका विचार था। परंतु पाठकों प्रथथ भागके प्रकाशनकी भातुरता होनेसे, कुछ अवधि 
उक्त विषयोगर अधिक प्रकाश पडनेकी संभावना होनेसे, तथा अभी न लिखनेकी कुछ विद्वन्िन्रीक 
प्राद होनेसे, इस भागे वह प्रस्तावना हम जोड नहीं सके | इस अंथको हमने पाच खंडो े 
प्रभात करनेका विचार किया है। अंतिम पाचर्वे खंडम इस ग्थके संबंध उपयुक्त सभी विवेचनोंर 
परिपूर्ण गंवेषण,ल्लक विस्तृत प्रस्तावना जोडनेका संकल्प हमने किया है । प[ठकोंको हम आएं 
घना दी आश्वासन देते है । अभ्रिम खंड शीघ्र प्रकाशित होते रहेंगे | इस कक परिपूर्ण दर्शनक 
ठी यादुरता स्वाध्याय प्रेमियों हैं । यह हमारे ध्यान है । अवएवं भागामी खैडोंको बहुत ६ 


;तगतिसे प्रकाव करनेकी व्यवस्था की गईं है। 


टीकाकांरके प्रति 

,अमीतक इस वज्नोमय कठिन अंथकी भाषा टीका व वदिप्पणी नही को गयी थी। | अतएव 
साध्यायप्रेमियोंकी इसके रहस्यमय चमत्कारी कठिन प्रमेयोके परिक्चानकी उत्सुकता सेकड से 
बनी .आरही थी | किंतु: अब-पूज्य पण्डित माणिकचंदजीके शुभ्न पुरुषार्थ से हिंदी टीका रोल 
निष्पत् हो चुकी है। इसमेंसे केवर्ल एक ही सूत्रकी व्याख्या प्रथम खंण्डम आपके सन्पुख भस्तुत्त 
की जारही है। वीरघुखोतल गणपरअंथित जिनवाणीमाताके अश्ुतपूौ्ष अनुपम वाडूभयको 
सप्रताद निरखिये.। ल्‍ क 

अभी तो इस मुद्रित प्रथम खण्डमें पहिले अध्यायके अकेले आदि सूत्रको ही व्या के 6, 
अन्य पत्रों ओर अध्यायोंक्री इछोकपात्िक टीकामे अनन्त झपनुम तत्त्शान भरा हुआ ६, जो 
कि क्रमशः मुद्रित द्ोता रहेगा । पूरे अंथर्म पाच हजार पृष्ठ हैं | प्रति पृष्ठमें पदच्चीस या अट्टाइंस 
इलोक प्रमाण लेख है। इतना विशाल दर्शन अंथ अम्यत्न अम्राप्य है । इस गठारह हजार इलोक 
प्रमाण पूरे संस्कृत अथकी दिदी-भाषाटीका सवालक्षोत्रे मी अधिक इलोक प्रमाण पांच दर्ष पूर्व 
परिपूर्ण कर दी गयी है। जिसकी प्रेस कापी श्रीमान्‌ घर्मवीर रा. व सरसेठ भागचेदजी महोद्यके 
अजमेरके ग्रेथ मण्डारंम टीकाकार द्वारा विराजमान हो चुकी है । पण्डितजीकी यह दृस्तलिखित 
कापी अतीव,शुद्ध है । सुंद्र छिखी गयी है | 

जैनदशन अगाघ है एर्ई गंभीर है। उसके अथाह जंतस्तलमें पहुंचकर अभ्यास्त करनेवाले 
विद्वान भी विरले हैं तो सामान्यजनोकी बात ही कया है ! उसमें नी यदि न्‍्यायशासत्र तर्कवितकेणा- 
वोंका भंडार हो तो उसे सामान्य जनता समझ भी नहीं पाती और उससे उपेक्षित होजाती है | 
देसी अवस्थार्म ऐसे महत्वपूर्ण गथोंको सरर रूपसे समझनेके लिए यदि विस्तृत भाषा टीका हो तो 
तत्वजिज्ञासुवोंको बडी अनुकूछता द्वोसक्ती हैं। इसलिए आज इस महान्‌ छोकवातिकारूंकार 
प्रंथकी राष्ट्रभाषात्मकटीका प्रकाशित होरही है, यह अत्यंत संतोषका विषय है। 

छोकवार्तिकारुंकार सदृश महान ग्रेथकी सरल सुधोधिनी टीका लिखना कोई खेल नहीं 
है। विद्यानंद स्वामीकी अंतस्तरूस्पशिनी विचारधारावोकों समझकर, दूसरोंको समझानेवाल। विह्यान्‌ 
भी असाधारण ही होना चाहिये। क्योंकि श्रीविधानन्द ल्वामीकी पद्क्तिय भतीव कठिन, 
गम्भीर और तीक्ष्ण होती हैं। जैनससार श्रीमान्‌ त्करत्न पं माणिकचंदजी न्यायाचार्य 
महोदयसे अच्छीतरह परिचित है। न्यायाचार्यजी महोदयका परिचय लिखना अनावश्यक है। आज 
करीब ५० वर्षेसि जैन समाजमे आप विद्वानोंकी रश्मि अपने ज्ञानका उपयोग कर रहे हैं। स्वर्गीय 
पं, मुह गोपालदासज्ञी बरेयाने जिन विद्वानोंका निर्माणक्र जैन समाजका उपकार किया है, आज 
समाजके विविषक्षेत्रम कार्यकरनेवाले जो तैकढों प्रीढ विह्वान्‌ प्रतीत होरहे हैं, उन सब विद्वानोंकी उत्प- 
तिका प्रषानश्रेय श्री, पं, शमिकचंदजी न्यायाचार्य म्दोदयको है। श्रीगोपाल दि. जन तिद्धांत विचाक्यंमे 
करीब १६-वर्ष प्रधन अध्यापकक़े स्थानपर रहकर आपने न्याय व सिद्धांत शासत्रका अध्यापन कार्य किया 
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है। पं. गोपारूदासजी बरेयाने भी न्यायशाखका कमी कमी पारिशीलन आपसे किया था। इतने कहने 
मात्रसे आपकी अगाघ विद्वत्ताके संबंध अधिक ल्खिनेफी आवश्यक्ता नहीं है। जंबू विद्यालय 
सह्ारनपुरम प्रधान अध्यापकके स्थानपर रहकर आपने सेकडों विद्वानोंको तैयार किया | आपकी 
अगाध विद्वत्तासे जैन समाजका बालगोपाल परिचित है । आपने इस, छोकवातिकालंकार सहश 
अथको भाषाटीका लिखकर स्वाध्यायप्रेमियोंके प्रति अनंत उपकार किया हैं। ओन्‍्यायाचार्यजीने 
छोटी मोटी अनेक पुस्तकें लिखी हैं, परंतु इस महान्‌ अंथकी टीका लिखकर अपनी लेखनीको सफल 
बनाया है। क्योकि यह हजारो वर्ष अव्याहत प्रवाहित होकर रहनेवाली एवं असंखझ्य तत्वजिज्ञासुवोंको 
तृप्त करनेवाली यह ज्ञानधारा है। इस अमृतधाराकों सिंचितकर भव्योंकों तृप्त करनेके श्रेयको प्राप्त 
करनेके लिए न्यायाचार्यजीने कई वर्ष तपश्चयों की है। उनकी कठिन तपश्चयाका ही यह मघुरफलछ 
है कि आज यह गंथ विद्वत्ससारको आस्वादनके लिए मिल रहा है ! 
पट्दशनोंके अतिरिक्त पण्डितजी व्याकरण, साहित्य, सिद्धान्त तथा अन्य गणित, भूविज्ञान 
आदिम भी गम्भीर प्रतिमायुक्त हैं | पण्डितजीने प्रत्येक सूत्रके आदि अन्तर तथा अध्यायोंके 
पहिले पीछे मी सारगर्मित पाण्डित्यपूण स्वरचित संस्कृतप्चोकी रचना भी करदी है । 
,.. अन्य काब्य अरथों या कथासाहिलकी भाषाटीका जितनी हृथ नरम होती है, दर्शन 
! शासत्रोंकी भाषादीकायें उतनी सरल नहीं होती हैं । फिर भी पण्डितजीने कठिन 
पक्तियोंकी सुबोध्य टीका बनानेंगे कोई कसर नहीं छोडी है । स्वाध्याय करनेवाले निरालस 
होकर उपयोग छगांवें | यदि परीक्षामुख और न्यायदीपिकाका अध्ययन करलें तो पर्याप्त अधि- 
कारिता प्राप्त होजाविगी ] इस महागंथमे प्रवेश करनेके लिये पण्डितजी “ दर्शनदिस्दशेन ? 
पुस्तकको लिख रहे हैं । आधी लिख चुके हैं । 
श्रीमाननीय पंडितजीने अपनी अगाघ विद्वत्ताको पुजीकृत कर इस ग्रंथर्म ओत प्रोत करादिया 
है | उनके अनुभवका छाम आज इस रूपगें विद्वत्संसारकों न होता तो बडा पश्चाचाप करना 
पडता । उनका अनुभव, ज्ञान, विचारधारा, तर्कणाशक्ति, आदि सभी उनके व्याख्यानोंमँ ही 
विखरकर पड़े रहते। शब्दवगणायें अनित्य हैं, उनको कुछ सप्रयके लिए क्यो न हो नित्य बनानेके लिए 
यही प्रक्रिया उपादेय है | अतः न्यायाचार्यजीने वर्षोत्तक घोर परिश्रमकर इस ग्रेथकी टीका लिखी 
है, उनके प्रति कृतज्ञताके' सिव्राय हम क्या व्यक्त फर "सकते है। हमारे समान ही विह्वत्संसार, 
तत्वाभ्येसी] एवं मविष्यंम होनेवालेःसब मुम्रुक्लुजीव आपके प्रति झृतज्ञता व्यक्त किये विना न रहेंगे-। 


प्रकाशनका इतिहास रे ५ हे ि हे 
... इस मद्ान्‌ अंथके प्रकाशनका सर्वे श्रेय श्रीमान्‌- घर्मवीर रा> व. रा भू. केडन सर तट 
भागचदजी सोनी 0 9 7 ,जो आचार्य कुंथुसागर अथमाछाके अध्यक्ष हैं, को ही हैं । क्योंकि 
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तर सेठ: साइबकी हो प्रबल्मेरणा> व साहित्वप्रेमसे यइ अथ प्रकाशनमे जा रहा है । सर सेठ 
साहबेकी भावना थी कि श्रीसिद्धातमहोदधि प॑ माणिकचदजी न्यायाचार्य जेसे महान विद्वानोकी 


कतिका एवं ज्ञानका राम दुनियाको हो। श्री न्यायाचार्यजीने जिस कठिन गंथकी भाषा बनानेके 
लिए बीसों वर्ष परिश्रम किया है, यदि वह अप्रकाशित रह जाय तो क्या प्रयोजन रहा * इसलिए 
श्रीमाननीय पाडित॒जीसे उन्होंने इस गथको प्रकाशित करनेकी अनुमति छी | श्री पंडितजीने भी 
बहुत आनंदके साथ अपने परिश्रमके सुमघुर फढको तत्वजिज्ञासु'भव्योंकों सम्ण करनेकी अनुमति 
प्रदान की | श्री सर सेठ साहइबकों परमहष हुआ। आपके हृदय पंडितजीकी विद्गत्ता एवं 
महत्ताके श्रति परमआदर हे । वैसे तो आपके घरानेंस सदा ही विद्वानोंका सन्‍्मान होता आ रहा है, 
जैन समाज सोनी घरानेकी प्रतिष्ठासे अपरिचित एक भी व्यक्ति नहीं निकछ एकता है | आपके 
पूथज खनामघन्य सेठ मूलचंदजी, रा. ब, सेठ नेमीचंदजी, एवं रा, ब, धमवीर सेठ टीकमचंदजी, 
सा. ने समाज व घर्मकी रक्षार्थ लाखो रुपयोंके व्ययसे जो कार्य किये हैं, वे इतिहासके पृषठों मे 
अमिट रहेंगे। श्रीवमंवीर सर सेठ भमागचंदजी ताबह भी अपने पूर्वजोंके समान ही परमघामिक, 
विचारशील , गुरुभक्त, साहित्यप्रेमी एवं समाजंके कणघार हैं। आज आपकी कार्यकुशछूता एवं 
धर्ग्रेरका ही फारण आज कई वर्षोसे भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासमाने आपके नेतृत्वको 
धारण करनेंगे अपना सौभाग्य समझा है। आपका प्रभाव समस्त सपाजपर ही नहीं मारतवर्षीय 
से क्षेत्रो में हैं| कई वर्ष आप केंद्रीय धारासभाके मेंबर रुके हैं। आपकी दृरदशिता एंवं 
कार्यकुशलूताक ही कारण ब्रिटिश सरकारने आपको, शा. ब. केप्टन, सर नाईट, 0. 8. ४): जैसे 
महत्वपूर्ण उपाधियोंसे सनन्‍्मानित किया है। आप केवल श्रीमंत नहीं हैं | घीमंत मी हैं । स्वाध्या- 
यादिके द्वारा सदा तत्वचर्चा करते रहते हैं। जेनसिद्धांती तातिक अकाव्य, वर्कणावोमें 
आपको परमश्रद्धा है। इसीलिए आपने श्री माननीय पंडितजीके अगाघ पांडित्य और बीस वर्षके 
परिश्रमके प्रति परमआदर व्यक्त करते हुए उनको समुचित पृरस्कार देकर अपनी ग़रुणग्राहकता, 
विद्वप्तेम, वात्सह्य और धनाधिपोचित उदारताके अनुसार सन्मानित किया है। एवं इस महान 
अथको श्री आचाये कुंथुसागर ग्रेथमाछाको प्रकाशित करनेके लिए अप॑ण किया है। 
श्रीपरमपृज्य स्व, जाचार्य तुंथुसागर महाराजके प्रति भी सरसेठ साहबकी विशिष्ट भक्ति 
थी । आपके प्रति आचायश्रीकी प्रसादपूण दृष्टि थी। यही कारण है कि आज वर्षो अंथमाछाके 
अध्यक्ष थानपर रहकर आप इस संसख्थाका सफर संचालन कर रहे हैं | आपके नेतृत्वंग अथमालासे 
ऐसे महत्वपूणे अंथका प्रकाशन होरहा है, यह समाजके लिए प्रसन्नताकी बात है । 
* - ओपरमपूज्य प्रातःस्मरणीय; विश्वव॑च आचार कुंशुसागर ' महाराजने अपनी प्रखर 
वैद्गताके द्वारां जाजीवन लोक कल्याणके कार्ये किये। उनके पुण्यविद्वारसे गुजरात और 'बागढ्आंत पुनीत' 
(झा । लाखो छोगोंका .उद्धार.हुआ । उनका एकमात्र ध्येय. था कि.जैनघर्मको - विश्वपघर्मके रुपमें 
बनता जब देखेगी, तब उसका हित होगा। प्राणिमात्रका -उद्धार-फरनेका -सामर्थ्य जिस वीवराग 
मम विद्यमान है; यदि उसका पस्चिन जनसाधारणको- नहीं होता है-तो-इससे-उसका-बढा ही 
अदित्त होगा । सेसारके पतनगते में' वह पडेगी। इस अंतर्वेदनासे उनकी आत्मा त्रस॑: थी | शायद 
धवाये; 'ईष्यों व-द्वेषकी घधकती हुई अग्नि भस्मतात होनेवाढी अनेत्जीवोंकी दयनीय दशाको 


( ६) 


न दस सकतनेके कारण ही बह शाह्या बहुत जहदी इस परापमय हंसारकों ऐोडकर बडी गईं। 
पिश्ववंध आजा श्रीके हृदयोंर मबेझ भावना थी कि इस विद्कस्याणकारी भपरौका देश रिदेधर्य 
प्रचार हो। आपने अपने दिल्‍्प उपदेश असंम्प जनताका उपकार किया है | छाखों जैनेतर आलछन- 
दिपेषी जन, स्ठांतक प्रभुस भपिकारी गण, राजा / मदाराजा, आपके आणीके दाह बन गये ईं, 
पं अर््ताध्मके सके बने । उनको अगासविद्धतातले संवैश्नन अंप्रदावस्‍तर होंगये थे । 
थाचार्यश्रीके ज्ञान एवं लोकतितिक्णाक! छाम रादिशीय, सर्वधतीय सईद दपदायके लोगों शे हो, इस 
उद्देइयत मंगमालाक द्वात उनकी साछू ये सुखरिस कृतियोंका प्रकाशन हो गया ?ै। करीब २० 
ग्थ जाजपयत मयणराक दारा प्रशामित हुए है, जिनमे दजारों रााध्यायेमयोंन राम उठाया 
है। श्री चदनीय जआानायश्रीड़ी भायनायकि झनुसार ही आज इस गदाने गेमका प्रद्ामन संस्याडे 
द्वारा हो रहा 4 । इस प्रसंगों इतना ही रिखना पर्याप्त होगा । 
स्वकीय निवेदन, 

इस ग्रेय+ प्रकागनका निशय दोनेपर ओऔपमबीर सर सेठ मागनंःजी सादुबने यह सदिश 
दिया कि यह अभय हमारे ही ततायपानंगे अबमालाकि द्वारा संपादित ये प्रकाशित होनाना चादिये। 
श्रीपूज्य पं, माणिकर्चदजी न्यायात्रार्म मदोदयने भी विश्नाप्तपूर्फक जादेदा दिया किया कि इस 
कायको तुम ही फरो | हमने जपनी अगोग्यताकी उपक्षाकर केयठ गुझुजनोंकी आश्ाको शिरोधाये 
दरनेको भायनासे इस गुरुतरमारकी अपने ऊपर छिया। क्योकि परम ् आयाय कुंथुत्तागर 
महाराजका इस सेउकपर परमविश्वास था। श्री पं, माणिकबंदजीसे इस पंक्तिके लेसकको अध्ययन 
करनेका मी भाग्य मिटा था। सरसेठ साहबका इसके प्रति परम अनुमह है। ऐसी दालतमें इस कार्यकी 
महत्ताको रुध्यंग रखकर सी गुरुजनोंकी मक्तिसे इस कार्य साहस किया | किर करना भी क्या 
या ! | जो कुछ मी तिद्वातमदहोदधि मद्दोदयने लिपिबद्ध किया था, उसे क्रमबद्ध ज्यवस्थीम पाठ- 
कॉकी सेवा उपस्वित करना था। उसमें हम कट्टांतक सफर हुए कह नहीं सकते। परंतु इस 
प्रसगम इतना द्वी लिखना पर्याक्ष होगा कि- 

इृप्ट किमपि लोकेस्मिश्न निर्देषि न निर्मुणम्‌ । 
आवृर्णुष्वमतो दोपान्विव्वणध्य शुणान्वुधाः॥ 

अंतर्मे निवेदन दे कि दमने बहुत सावधान पूर्वक यद्द प्रकाशन कार्य किया है । इसमें जो 
मुणफे परमाणु हैं, वे सब श्रीमाचार्म कुंधुसागर महाराज सरीखे सपोनिति एर्वं पं, माणिकचेंदजी 
सदश विद्वानोंकी माल्मावोंक्ी शुमभावनावोंसे निम्रित हैं । अत, उसका श्रेय उन्हीको 
मिलना चाहिये । यदि कोई दोषका छंश है ठो चह मेरी जयोग्यताक कारण उल्नन्त है। उसके प्रति 
मुझे क्षमा करें। किसी मी तरह इस श्ञानधाराका उपयोग कर स्वाध्यायप्रेमी अपने ज्ञानतरुको हरा- 


मरा करेंगे तो सदका अमर साथक होया | इति. विनीठ 
वर्धमान पाश्चेनाथ शाख्री. 


मां, मंत्री-साचाय कुंधुसागर अंभमाला, सोलापूर 


(७) 


उपयोगी परामर्श, बहुमूल्य सलाद, एवं सबसे अधिक प्रकाशन कार्यमें विशेष दिल्चरस्पाके कारण 
दी दम इस कार्यम आगे बढ रहे है, यह लिखनेमें संकोच नहीं होता है | 7 


इस खंडका समर्पण 7» ,७ "७, 55 . वयन्‍न्‍फत* 


३.4 
श्र 


" ग्रकृत' खेड जेनसमाजकें सर्वोपरि नेता, दानवीर, रायबहादुर, राज्यभूषण, रावराजा, 
रईसुद्दोला, जैनद्विवाकर, औमेत सर सेठ हुकुमचंदजीके करकमलोमे ग्रंथमाठ॒के अध्यक्षजीके द्वारा 
समर्पित है । इसमे ओचिद है। श्रीमाननीय सरसेठ साहब ग्रंथमालाके संरक्षक है | उनकी संरक्ष- 
कतामे द्वी ग्रंथमालाने ऐसे महान ग्रंथराजके प्रकाशनसद्दश ग्रुरुतरकार्यकों करनेका साहस किया 
है। इसलिए उनको अपने कार्यकों देखकर संतोष होगा। संतोषके स्थानमे ही समर्पण स्थान पाता है | 

दूसरी बात आज श्रीमंत सरसेठ साहबका समाजमें सर्वोपरि अभाव है । उन्होंने 
आजतक घर व समाजकी सेवा जो की है एवं इस वयोदइंद्ध अवस्थामे भी जो कर रहे है, वह महत्व 
पृण ओर अनुपम है। तीर्थक्षेत्रोपप आये हुए संकट, जंगमतीर्थ साधुसंतोके प्रति आये हुए उपसग, 
श्री सरसेठ साहबके द्वारा तत्परताके साथ किये गये प्रयत्नों द्वारा समय समयपर दूर हुए है । आपकी 
' तीथमक्ति छाघरनीय है। परमपूज्य आचाये कुंधुसागर महाराजके चरणोमे आपकी विशेष भक्ति थी | 
आपके द्वारा केवछ समाज ही प्रभावित नही, राष्ट्र भी आप सद्दश विभूतिको पाकर अपना गौरव 
समझता है | ब्रिटिश शाप्तनकालमें भी आप राजसम्भानित थे | ग्वालियर, इंदौर, उदयपुर आदि 
देशी रियासतोमे आपको सम्मानपूर्ण स्थान था। अखिल भारतवर्षाय दि. जैन महासभाके आप 
संरक्षक है । महासभा ओर अखिल समाज आपकी घममप्रियतास अत्यधिक प्रभावित हैं। आपकी 
व्यापारकुशछूताका ग्रभात्र मारतमे ही नहीं, विदेशमे भी प्यौप्तरूपसे है । आपका अभ्युदय और 
वैभव दर्शनीय है | राजग्रासतादतुल्य शीशमहरू, देवमवनतुल्य इंद्भवन, विचित्रवैमवर्सपन्न रंगमहल | 
एवं सबसे अविक पुण्यप्रभावको व्यक्त करनेवाले देवाधिदेव जिनेद्ददेवका सुंदर मंदिर, आपके 
सातिशय पुण्यके प्रभावको व्यक्त करते हैं । आपने अभीतक करोडों रुपयोकी संपत्तिका दान कर 
अपरिग्रहवादका आदर्श उपस्थित किया है | पूजन, खाध्याय, सत्पात्रदान, शात्रप्रवचन, तत्वचिंतन 
आदि पावन कार्यों आप नियमितरूपसे दत्तचित्त रहते हे | विशेष महत्वका विषय यह्द है कि 
संसारके अतुल भोगको भी पुण्यकर्मोद्यजानित फछ होनेके कारण आपने असार समझकर शेष 
जीवनको केवछ आत्मसाधनामे छगानेका निश्चय किया है | यह आपकी आसन्नमव्यताको 
सूचित करता है | आप अब अपना जीवन मुर्यतः आह्षद्वितके कार्यमें ही उपयोग कर रे हैं । 
तंदा शात्राध्याय, तेत्वचर्चा, आत्म्चितन एवं वैराग्यपरिणति ही आज आपके दैनिक कार्यक्रम 
हैं। ऐसी अवस्थामें आपने निश्चित ही दुर्लभ मनुष्यजीवनकों सफछ बनाया है | ऐसे भव्य पुरुष 
तचमुचमे धन्य हैं। ऐसे धन्य करकमछोमे आज ग्रक्ृनत प्रंथराजको समर्पण करनेका भाग्य संध्याको 
मिल रहा है, इसका हमे हर्ष है । 


(८) 


आधचार्यश्रीकी आदशेभावना 

श्री परमपूज्य,प्रातःस्मरणीय, विश्ववंध आचायें हुँ थुसागर पहराजने अपने जीवनमे, अपनी 
अगाधविद्वत्ता,  आदर्शर्चारित्रके द्वारा विश्वका अपूर्व कल्याण किया है। उनकी प्रबल भावना थी 
कि जैन घर्मके छोकोपकारी तत्वोॉको समस्त विश्व अपनावे | और यह विश्वधर्म सिद्ध द्वोकर विश्वका 
हित द्वो । उसी ध्येयको सामने रखकर परमपूज्य आचार्यश्रीने स्वत्ाघारणोषयोगी,अत्यैत्तसरछ अपितु 
महत्वपूर्ण करीब ४० कृतियोंकी रचना की, जो कि संस्थाके द्वारा प्रकाशित हुए हैं | पृज्य आचाये 
महोदयकी भावनाके अनुरूप ही ग्राचीन आचारयोके महत्वपूर्ण प्रंथका प्रकाशन भी संस्थाके द्वारा हो 
रहा है | इस प्रकाशनके संवधर्म समाजके धमबंधुवोंने आनंदको व्यक्त किया है । विद्वाननि हर्ष 
प्रकट किया है । साधुसंतोने आशिवांद दिया है। इन्ही पुण्यरेणुवोके बसे यह कारये निवाध 
झरूपसे सुसंपन्न होगा, ऐसी पूर्ण श्रद्धा है । 


इमारी अपक्षा 

सस्थाने अल्पशक्तिके होनेपर भी मद्ठत्कार्यके मारकों उठाया है। उसमें भी प्रथमालाके 
स्थायी सदस्योंकों नियमानुसार यद्द बृद्वदूसंथ विनामूल्य ही भेट दिया जा रद्दा है | करीब 9०० 
स्थायी सदस्योंको ग्रेथ भेटके रूपमें जानेके बाद मूल्यसे खरीदनेवालॉकी संख्या बहुत थोडी मिलेगी | 
ऐसी अवस्थामें हम हमारे स्थायी सदस्योंसे एवं अन्य श्रतमक्तोसि प्राथना करना चाहते हैं कि वे 
हमें अधिकसे आधिक सहायता इस कार्य प्रदान कर संस्थाके दार्ढ्यमं मदत करे जिससे वह जिन- 


वाणीकी इतोप्यधिक सेवा कर सके । । 

अंतमें श्रीमानोंकी सहायतासे, धीमानोकी सद्भावनासे, गुरुजनोके शुभाशिवादसे, साधुसंतोकी 
शुमकामनासे एवं सबसे अधिक श्री परमपृष्य आचार्य कुंथुसागर महाराजकी परोक्ष प्रबछ-प्रसादसे 
यह फार्य उत्तरोत्तर उत्कर्षशील हो, यक्ष आतरिक भावना है । इति. 


तत्त्वाथ॑चितामणि: 


सप्रसंग उपोद्धातो, हेतुताउवसरस्तथा 
निर्वाहकैककार्यत्व॑पोढा संगतिरिष्यते ॥,२ । 
यहा द्वेतुतासज्ञति है, छोफवात्तिक अंथका और गुरुओंके ध्यानका अव्यमिचारी कार्यकारण 
भाव सम्बन्ध है | इसी बातको अंथकार आद्य वाक्य द्वारा प्रगट करते हैं--- 
श्रेयस्तचा्थ छोकवा तिकप्रवचना तपूव परापरगुरुप्रवाहस्या 55 ध्यान तन्सिद्धिनिबन्धन खा तू 
इस अनुमानवाक्यर्म ' तत्ता्थछोकवापिकृप्रवचनात्यू+ परापरयुरुप्रवाहस्याध्यान॑ ? यह पक्ष है 
अ्रयस्व साथ्य है जोर 'तत्तिद्धिनिबन्बनत ? हेतु है । तत्ता4छोफवातिक महाःश'न्थके आदियें पर 
गुरु स्वत्कि.्ट-तीथद्वरोफा और अपर गुरु गणघरसे लेकर आम्नायके अनुसार निरंतर प्र३तनेत्राली 
गुरुपरम्पराक्ना पूर्णहपसे चिन्तन करना अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योकि छोकवा्िकग्रन्थकी निर्विष्न 
समात्तिका कारण गुरुजनोका चिन्तन ही है । 
न्यायवेत्ता विद्वान्‌ प्रत्यक्षित ओर आगमसिद्ध पदार्थोकों भी अनुमानसे पिद्ध करनेकी 
अभिलाषा रखते हैं । अनुमानसे प्रभेयसिद्धिमे हृदता आ जाती है । चमत्कार भी प्रतीत होता है । 
एक ही अभिको आगगम प्रमाण, अनुमान भर प्रत्यक्षसे सिद्ध करनेमें विभिष्ट प्रभेति हो जाती है । 
ऐसे प्रमाण-संछवको जेनाचारय भी इृष्ट करते हैँं। एक्क अधर्मे विभेष-व्िशेषाशरूपस जाननेवाले 
अनेक प्रमाणोकफी प्रवृत्तिको प्रमाणसम्छ॒व कहते हैं | 
सिद्धात विषयोक्री अनुमान प्रमाणसे सिद्ध करने, कराने दूसरा यह भी प्रयोजन है कि 
लक्ष्यलश्षणभावकी अपेक्षा हेतुह्देतुमद्भाव बना देनेगे गुणों और दोषोका अधिफ आदान प्रदान हो 
जाता है | लक्षणके अब्याप्ति, अतिव्याप्ति और असम्मव ये तीन दोष हैं। छक्षणर्मे इनके होनेसे 
दृषण ओर न होनेसे भूषण है े किन्तु हेतुके दोष उक्त तीन दोषोसे कही अधिक है | अव््याप्ति दोष 
गासिद्ध देखाभासमें गमित हो जाता है, और अतिब्याप्ति व्यभिचारंगें गताथे है तथा असम्मव 
अप्िद्व हेलाभासमें प्रविष्ठ हो जाता है । फिर भी हेतुफे रृतिपय सत्मतिपक्ष, वाध, अकिश्चित्कर 
विरुद्ध आदि दोष लक्ष्यलक्षणमावसे प्राप्त लक्षणाभासमे देनेसे शेष रह जाते हँ। अत ल्ष्यको 
साध्य बनाकर ओर रक्षणकों हेतु बनाकर अनुमान द्वारा पदार्थोंकी सिद्धि कर देनेसे बादीफो 
प्याति, दृष्टांत द्वारा सबे दोषोको हटाकर स्ष्टछपसे कथन करनेका अवसर मिल जाता है.. 
जोर प्रतिवादीको दोषोत्थापन करनेका पूरा क्षेत्र (मैदान) प्राप्त हो जाता है। जैनाचार्योक्ना यह 
दाये प्रशंपनीय वादे वादे जायते तत्तवत्रोध ” प्रमाण और तर्कणाओसे स्यपतश्षकी प्िद्धि 
ओर अन्यपक्षों दूषण बताते हुए तत्त-निर्णय या जीतनेकी इच्छांस भी कदाग्रररहित वादियोंके 
परस्परमे प्रवंत हुए सवादको वाद कहत हे । ऐसे वाद संयादके होते रहते यस्तुभृत तत्योकी झलक 
दी जाने पर हेय-उपादेय-तत्तोका निधि बोध हो जाता है | यह मिद्धास्त भी दोष और सु 
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अिरीयत.. ऑरओ- ऋटक। 
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के विवेचनार्थ पूरा स्‍्थान' मिलनेपर ही संघटित होता है | इसलिये कचित्‌ ' शुगसास्रावान्‌ गौ ? ऐसे 
लक्षणवाक्यको भी हेतुपरक वाक्‍योसे लिखते हैं। “अय गौ श्रृगसास्तादिम्तूतवात्‌” यह गौ है, 
क्योकि इसमें सीग और सामना (गेम लम्बा लटकता हुआ चर्म) है। सीग साखाबाली गौ होती है | 
इस लक्षण वाक्‍्यसे सींग जोर सास्रा होनेके कारण यह गौ है, ऐसा परीक्षकोका हेतुवादरूप 
वाक्य बोधकर प्रतीत होता है। अत, उद्धट न्यायशात्री श्रीविद्यानन्दत्मामी प्रकृत अर्थको 
सद्भेतुओंसे पिद्ध करते हैं । ह 


तग्र परमो ग्रुरुस्तीथेकरत्वभ्रियोपलक्षितों वर्धभानो भगवान्‌ घातिस्ंघातपातनत्वा 
धस्तु न परमो गुरु) स न पघातिसंपघातघातनी यथास्मदादि। । 


यहा ' तीपैकरल्श्रियोपलक्षितो वर्मानों भगवान्‌ ! पक्ष है | परमगुरुत्य साध्य है | घाति- 
संघातघातनल देतु है । अस्मदादि व्यतिरिक-दृष्टात है। उन गुरुओमे अनन्त, अनुपम प्रभाव और 
अचिन्त्य विभूतिका कारण तथा तीनों छोकफो विजय करनेवाली ऐसी तीथकरतल्क्ष्मीसे सम्बद्ध 
होकर शोभायमान हो रहे वर्धभान मगवान्‌ तो उत्कृष्ट गुह हैं यानी अज्ञानान्धकारको नष्ट करने- 
वाले हैं | क्योंकि आत्ताक्े स्वाभाविक ज्ञान, दर्शन, सुख, वीये, सम्यक्त्य और चारित्रको विभावित 
करनेवाले चार घातियाकर्मेकि क्षयकारक होनेसे, (हेतु) | गुरुपनेके लिये उक्त गुर्णोक्रा पाया जाना 
आवश्यक है। जो परमगुरु नहीं हैं, वे घातियाकर्मोंका नाश करनेत्रल्ल मी नहीं हैं। जैसे हम 
आदि अह्पज्ञानी। यहा वर्धेभान भगवानको उपलक्षण वरफे सर्व ही अहंत देवोको पक्षकोरटिग्नें ले 
रखा है, अत' ऋषमभद्वेव मात्रान्‌ आदिको भी परमगुहाना साध्य है, वे अन्बय हृष्टात नहीं हो 
सकते हैं, और पार्थनाथ आदिका दृष्टात देनेपर भ्रतिवादीकी ओरसे आगमाश्रित दोष उठा दनेकी 
भी सम्भावना है। अतः अन्यय दृष्टात न देकर व्यतिरिक व्याप्तिको दिखछाते हुए व्यतिरिक इृष्टात 
दिया है। जिपक्षमे हेतुबंत न रहना ही व्यापत्तिका आण है। यह बात भी ध्यनित हो जाती है । 

आय छोकमे यथपि हेतुकों धघोतन फरनेवाले पद्धमी विभवत्यन्त-पदका प्रयोग नहीं है । 
घातिसंघातघातनम्‌ ऐसा मुख्यतः प्रथमान्त किन्तु वर्धेभान का विशेषण होनेसे द्वितीया विभय्त्यन्त 
वाक्य है। फिर मी “ स्वापूर्वारथव्यवसायात्मक जज प्रमाण ”? इस वाक्‍्यके सहश प्रथमान्त भी 
हेतुवाक्य बना लिये जाते है। जैसे “मुरवों राजमापा न भक्षणीया ?” यहां राजमाषा न भक्षणीया 
गुहलात्‌, यई हेतुवाक्य है। रमास नहीं खनि चाहिये, क्योंकि प्रकृतिसि भारी होते हैं । वायु 
दोषको पैदा करते हैं | ह 

अब वर्धभान भगनानम परमगुरुत सिद्ध करनेके छिये दिया गया घातिसघातधातनल 
हेतु अतिद्व है यानी पे नहीं,रहता है, ऐसी प्रतितादीकी शकाको दूर करते हैँ -- 


घातिसंघ ([त4(तर्नोंडसी विद्यास्पदवात्‌ । 
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यहां असौ यह पक्ष है, घातिसेघातपघातनल साध्य है । विद्योसपदेस हैंठु है।वे श्री 
वर्धमान तीवैकर घातिसपुदायका ध्वंस करनेत्राले हें | क्योकि पूर्ण सम्पज्ञानक्ें आश्रय हैं | यहांपर 
इस ह्वितीय द्वेतुर्वे प्रतिवादी व्यभिचार उठाता दे, किसी स्थवमें हेतुके रहते हुए साध्यके न रनेको 
व्यभिचार कहते हैं । 


विद्येकदेशास्पदेनास्पदादिना5नेकान्तिकः, इति चेन्न । 
कृतिपय पदाथविषयक सम्यग्शानके आश्रय तो सम्यगूदष्टि हम छोग भी हे । किन्तु 
हमारे घातियाकर्मोका क्षय नहीं हुआ है । अत' व्यभिचार दोष हुआ । 


आचार कइते हैं कि यह आपका कहना तो ठीक नहीं, है। क्योंकिः-- 
सकलविद्यास्पदतव स्प हेतुत्वाव्यमिचारानुपपत्तें। | 


प्रमगुरुषना सिद्ध करने गले हेतुर्गे विद्याका अर्थ सकलविधा है। अत. पृणज्ञान माने गये 
के।लज्ञानफे आश्रयपनेको हेतु करनेते व्यभिचार दोष नदी चन सकता है | हम सदश सामान्य 
जीबोमे पूणेश्,न नहीं हैं । 


प्रसिद्ध ६ सकलविद्यास्पदत्त॑ भगवत' सर्वकज्षवसाधनात्‌ । 


भगवानको बत्रिक्राल-त्रिकोकसन्बन्धी पदार्थोंका प्रत्यक्षज्ञान साधदिया है| इस कारणसे सकल 
विधाका आधारपना भी सिद्ध हो चुका । 


अतो नानन्‍्य' परमगुरुरेकान्ततक्तप्रकाशनात्‌ | च्ट्टेट्टविरुद्धवचनखाद विद्यास्पदत्वाद- 
क्ीणकस्मपसमृहित्वाच्चेति न तस्याउ<5ध्यानं॑ युक्तम्‌ । 


अतः कफेवलज्ञानी जिनेन्द्र देवते अतिरिक्त दूसरा कोई कपिल, सुगत आदि परमगुछ नहीं 
हैं । क्योकि दूसरे लोगोने एकान्ततत्तका प्रकाशन किया है और उनके प्रंथरूपी वचनोंमे प्रत्यक्ष, 
अनुमान आदि प्रगाणोसे विरोध आता है। तथा वे पूर्ण ज्ञान न होनेसे अविद्यांक भी स्थान हैं 
और कभ॑समुदाय भी उनका नष्ट नही हुआ है। भावाथे--वर्धमान ध्वामीने अनेकान्त तत्त्वका 
प्रकाशन किया है | इस हेतुस उनके वचन प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणोंसे ओर पूर्बापरमे 
विरुद्ध नही हैं | अविरुद्ध वचन होनेस ही वर्धभान स्वामी विद्याके आस्पद जाने जाते हैं । केगल- 
जारी वियाफे आअ्व होडये डी रे बाते क्षय करनेताछे पस्रिद्दध होते हैँ और पापका क्षय 
करनेके कारण प्रमगुठ्वना वर्धमानल्लामीमें आजाता है | इन चार ज्ञापक देतुओसे श्री वर्धमान 
छाभीम तो युहत्व सिद्ध तैगया, किस्तु कपिल, सुतत आदिकार्गे गुछानक्ा निषेध करन छा 
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व्यतिग्क बन गया | अर्थात्‌ कपिछ आदिफोने पाप समुदायका क्षय नहीं किया है। अत वे 
अधि, स्थान हैँ , अग्िद्याक आश्रय होनेंस कप आदिकोके वचन पूर्वाप' तथा मत्यक्ष 
ओर अ मानसे विरोधी हो जाते हैं। कपिल आदिकोके वचन पूर्वापर विरोधी हैं | तभी तो 
उनके ८ग क्षणिका, नित्यत आदि एकान्ततत्तोका प्रक्राशन किया गया ज्ञात होता है 
और एकान्ततत्तके प्रकाशक होनेसे वे परमगुरु नही हो सकते हैं। इस प्रकार चार हेतुओकी 
मालाक्रे व्यतिरिक्टात कपिल, सुगत, जैमिनि आदिक हैं | ये परमगुरु नहीं हैं । 


एतेनापरगुरुगजणवरादि प्त्रकारपयन्तो व्याख्यातस्तस्येकदेशविद्यास्पदत्वेन देशतो 
घातिसघातवातनल सिद्धेस्सामथ्यांदपरगुरुत्वो पत्ते । 


इस प्रकार अन्यय व्यत्तिरिक द्वारा हेतुओंका समर्थन करनेसे गणधरको आदि छेकर श्री 
उमाास्तागी सूत्रकारतकके आचायेगण अपरगुरु अच्छी तरह व्याज्यापूफ सिद्ध हो गये । क्योकि 
पूर्वोक्त चारों सद्धेतुओमें एकंदश लगादेने से अपरगुहपना साध्यतककी व्याप्ति बन जाती है । 
अर्थात्‌ श्रीगणधर कुदकुद आदिक आचार्योने अनेक अनेकाततत्त्योका प्रकाशन किया है। 
इससे उनके वाक्य किसी प्रमाणसे विरुद्ध नही हैं | ऐसा होनेसे ही वे एकदेश विद्याके आस्पद 
बन जाते है। तथा #एकदेश-सिद्याकि आर्पद होनेत एकदेश ज्ञानावरण आदि घातिया 
कर्मोंके नाश करनेवाले ज्ञात होते हैं और कुछ अंशोग घातिया कर्मोके नाशक होनेसे अपरगुरु 
माने जाते हैं | यो विशेषणसह्तित हेतुको सामरथ्यसे उन गणधर आदिंके अपर गुरुपन सिद्ध 
होजाता है । 

भावाथै;-- देतु दो प्रकारके होते हैँ। एक कारकहेतु । दूसरे ज्ञापकेतु ॥ अनुमान 
प्रकरणके हेतुओंकों ज्ञापकंदतु कहा जाता है। जेसे अमिको सिद्ध करनेंमें धूम और बह॒तेके 
पहिले भरणिनक्षत्रका उदय सिद्ध करनेगे कृत्तिका-नक्षत्रका उदय। तथा कार्य करनेवाले साध- 
नोको कारकट्ेतु कहते हैं । जैसे धूमका कारकद्देतु अभि है और घटका कुछाछ, मिट्टी, दण्ड, 
चक्र आदि । कही कहीं कारकेह्तु साध्य हो जाता है उस कारकहेतुका कार्य ज्ञापक हेतु बन 
जाता है | जैसे पतों वहिमान्‌ घूमात्‌ ? यहाँ कारकहेतु वहिको साध्य बनाया है 
और वहिके कार्य धूमको ज्ञापकहेतु बनाया है । अतः न्यायशास्रोमें ज्ञापक जोर 
कारक हेतुके विवेक करनेका स्वेदा ध्यान रखना चाहिये। प्रकरणमे पूर्वोक्त द्वेतु ज्ञ|पकहेतु हैं । 
यदि कारक हेत्‌ द्वोते तो यह व्यवस्था होती' कि वर्धमान स्तामीने परमगुरुपनेसे ही घातिया 
कर्मोका नाश किया | घातियाकर्मौके क्षयके निमित्तसे भगवानकों केवलज्ञान प्राप्त हुआ । केवल - 
ज्ञानके कारण. ही भगवानके वचन प्रत्यक्ष और परोक्षसे अविरुद्ध पैदा हुए और उन वचनोको 
कारण मानकर अनेकान्ततत्त्वका प्रकाशन हुआ ) इस प्रकारका कार्यकारणभाव उलटा-करनेसे 
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यानी कारणोंकों साध्य और कार्योंको हेतु बनानेसे अनुमान द्वारा ज्ञाप्यज्ञापक्त भाव बन जाता है । 
साध्य और हेतुके समानदेशमें रहने रूप समव्याप्ति होनेपर देतुको भी साध्य बना सकते हैं । 
व्यमिचार दोष नहीं होता है | कितु विषमव्यात्ति होनेपर तो व्यापककों ही साध्य और व्याप्यक्ो 
ही हेतु बनाना पडेगा। अन्यथा अनेकान्तिक हेलाभास हो जावेगा | यहां प्रश्न है। 


नल्वेव॑प्रसिद्धोउपि परापरगशुरुप्रवाह! क्थ तलाथछोकवात्तिकप्रवचनस्य सिद्धि- 
निवन्धरन यतस्तस्य ततः पूर्वमाध्यानं साधीय इति कथित । 


आप जेनोने परमगुरुओक्की और अपर गुरुओकी आम्नायकोी सिद्ध किया सो ठीक है । 
किन्तु वह गुरुओकी परिषाटी त्वा्थछोफवातिक अन्यकी पसिद्धिका कारण केसे हो सकती है * 
जिससे कि उन गुरुओका अन्थके आदियें ध्यान फरना अद्युत्तम माना जावे ऐसा कोई कह रहा 
है| इस प्रश्नका उत्तर वीचग नेयायिक यो देते है कि -- 


तदाध्यानाद्धमोविशेषो त्पत्तेरधम ध्व॑सात्तद्धेतुक विध्नो पशमनाद भिपतश्ञास्त्रपरिसमा प्रितः 
से तत्सिद्धिनिबन्धन मित्येके । 
उन गुरुओके चोखे ध्यानसे विलक्षण पुण्य पेदा होता है। उस पुण्यसे पापका नाश हो 
जाता है । अत पापकों कारण मान करके शाखकी परिसमाप्तिमं आनेवाले विध्नोंका उपशम हो 
जानेसे अभीष्ट शाख्रकी निविध्न समाप्ति हो जाती है । इस परम्परा-फार्यकारणभावसे गुरुओका 
त्रियोगपूवेक ध्यान करना शाखकी सिद्धिका कारण है। इस प्रकार कोई एक कह रहें हैं । 


तान्‌ प्रति समादधते । 


अन्थकार फइत हैं कि पृण्यविशेषके साथ शाखरपीरेसमाप्तिका अन्वयव्यतिरिकरूपसे 
कायेकरणभाव व्यमिचरित है। अत नैयायिकोका यह उत्तर हमको अनुचित प्रत्तीत होता है । 
इस प्रकार नेयायिकोके उत्तरका प्रत्यु र रूपसे समाधान करते हैं कि--- 


तैपां पात्रदानादिकमपि शाख्रारम्मात्‌ अ्रथममा चरणीय परापरगुरुप्रवाहाध्यानवत्त- 
स्याप घरम्मविशेषोत्पत्तिहेतुत्वाविशेषायथोक्तक्रमेण शास्त्रसिद्धिनिबन्धनत्वोपपत्ते: । 


: उन नेयायिकोको शास्रके आरम्मसे पहिले पात्रोको दान देना, इश्देवकी पूजा, सत्य 
बोलना, इयॉसमिति, चारित्र पालना आदि पुण्यकर्म करना भी इष्ट करना चाहिये। क्योंकि पर 
अपर गुरुओके प्रवाहके ध्यानसमान उन पात्रदान आदिको भी पुण्यविशेष की उत्तत्ति करेंगे 
समान रुपसे कारणता है। ध्यान ही में कोई विशेषता नहीं है, तब तो पात्रदान आदि द्वारा 
उनके कहे हुए ऋमके अनुसार अधर्मका नाश* और पापहेतुक विध्नोंका विछय हो जानेसे शाखकी 
धिद्विक्णी कार्य होना बन जायेगा | भागर्थ-- नैयायिकोके मतानुसार नियमसे गुरुओंके ध्यानको 
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ही शास्रकी 'कारणता नहीं आ सकेगी । इष्टदेव पूजा आदि भी कारण हो सकते हैं । अब 
पूर्वोक्त शह्माकां अन्यवादी इस प्रकार निराकरण करते हैं कि * 
6 


प्रममड्लत्वाद!प्ाजु ध्यानं शास्रसिद्धिनिषन्धनमित्यन्ये । 


; सर्वोत्तष्ट मंगलकाये होनेसे यथाथवक्ता गुरुअओका ध्यान करना शासत्रकी [साद्धका कारण 
है | अत अन्थकर्त्ताको डन गुरुओंका ध्यान करना आवश्यक है | ऐसा अन्य कह रहे हैं । 


तदपि ताइगेव। सत्पात्रदानादेरपि मंगलतोपपत्ते! न हि जिनेन्द्रगुणस्तोत्रमेव 
मंगलभिति नियमो5सति स्वाध्यायादेम॑ड्रलत्वा भावप्रसगात्‌ । 


इस पर आचार्य कहते हैं कि नेयायिकोके सदश अन्य प्रतिवादियोका वह कार्यकारणभाव 
भी अन्वयव्यतिरिक न घटनेसे वैसा ही व्यभिचारी है | 


क्योकि अ्रष्ठ पात्रोंके लिये दान देना आदिकों भी तो मगलपना - सिद्ध है। केवल 
जिनेंद्रके गुणोंका सवन॒ करना ही मगर है, ऐसा कोई एकातरूपसे नियम नही है। यदि 
नियम मानोगे तो साध्याय कायोत्सगे, आदिको मंगलपनेके अभावका प्रसय होगा, _जो कि 
हम ओर तुम दोनोको इष्ट नही है | यहा पूर्वोक्त शकाका समाधान अपरजन तीसरे प्रकारसे 
करते हैं, उसको सुनिये । 


परमाप्तानुष्यानाद्प्रन्थकफारर्य नास्तिक्रताप रिहारसिद्धिस्तद् वनस्पास्तिकरादर- 
णीयल्वेन सर्वत्र ख्यात्युपपत्तेस्तदाध्यान॑ तत्सिद्धिनिबन्धनमित्यपरे । 

उक्ृष्ट यथा वक्ता गुरुओंका शिष्टसम्प्रदायके अनुसार भले प्रकार ध्यान करनेसे 
पंथको बनानेवाले विद्वानके नास्तिकतादोषफा निराकरण होजाता है। अतः सर, नरक, मोक्ष, 
पुण्य पाप, प्रेत्यमाव केवलज्ञानी, सिद्ध, आचार्योौंकी आ+नाय, आत्मा और उसके अतीन्द्रियगुण 
आदि तक्तोंको ग्ंथकार मानते हैं। ऐसा जानकर पूर्वोक्त तत्तोंके माननेवाले करोड़ों आस्तिक 
छोर्गोद्दारा उन ग्रंथकारके वचर्नोका आदर द्वो जानेंस सभी ह्थानोपर उनकी ख्याति, पूजा, 
प्रतिष्ठा होना बन जावेगा | यो उन गुरुओंका ध्यान अथके सिद्धि (प्सिद्धि ) में कारण है। 

भावाव-- अन्थ अपने छिये तो लिखा नहीं जाता है | दूसरे छोग द्वी छाभ उठा और 
प्रगाढ विद्टतासे लिखा हुआ अन्ध समार्जम प्रतिष्ठित बने इस बुद्धिसे प्रेरित होकर भ्रन्थ लिखनेका 
यत्न किया जाता है। यदि छाखो आत्तिक छोग अन्थकी प्रतिष्ठा न करेंगे तो कोई उस अन्थसे 
लाभ भी न उठा सकेगा | तथा च॒ ग्रन्थ लिखना व्यर्थ पडेगा । अत उक्त कारणमालसे शुरुका 
ध्यान करना अन्थकी निष्पत्तिका कारण है। इस प्रकार तीसरे सजनोका समाधान है । 


तद्प्यप्तारम हु 
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आचाये कहते हैं कि ग्न्थकारके नास्तिकता दोषके दूर करनेका ओर प्रशंसा प्राप्त - करनेका 
वह उपाय भी प्रशस्त नही है । अतः वह तीसरोंका उत्तर भी निस्सार है । जब फिं-- 


श्रेयोमागे प्मथेनांदेव वक्‍तुनास्तिकृतापरिह्ारघटनात्‌ तद्॒भावे सत्यपि शास्तरारम्भे 
प्रगात्मानुष्यानवचने तदनुपपत्ते 


वक्ता अन्थकारने भादि सूत्रमे ही फद्े गयेः मोक्षमागेका वारत्तिक और भाष्य द्वारा समर्थन 

किया है | इसीसे उनका नास्तिकपन दोष दूर्‌-हुआ घटित हो जाता है।उस यदि मोक्षमार्गफा व्याप्ति 

द्वारा, हेतु दृष्टान्तोंसे समथेन न करते ओर शाखके आदिम परमात्माके वढ़िया ध्यान फरनेका 

बवचन कह भी देते तो भी वह नास्तिकताक[ परिहार नहीं हो सकता था। क्योंकि कई मनुष्य 

५ विपकुम्भ पयोशु्ख ! के न्‍्यायानुसार छोक रिक्षानिके लिये फततिषय दिखाऊ फाम कर देते ६ | 

पश्चात्‌ उनकी कल खुल जाती है। भव चौथे कोई महाशय उक्त शकाका उत्तर इस 
प्रकार देते हैं कि-- 


४ शिप्टाचारपरिपालनसाधनत्वात्तदनु ध्यानवचर्न तत्सिद्विनिबन्धन मिति केचित्‌ !” । 


४ गुहुजनमनुसरन्ति शिष्या:”” इस न्यायसे गुरुपरिपाटीके अनुसार अनिन्दित चरित्रकले 
शिप्ट-सज्जनोफी अपने गुरुओका पुन' पुन, ध्यान करना और डसका ग्रन्थकी आदियमें उछ्लेंख 
कर कथन करना अपने कत्तैव्यका परिपाऊून है। इस फारंण गुरुओका ध्यान उस शास्रकी सिद्धिका 
फारण है | गुरुओकापीछे ध्यान करनेंसे ही शिष्टोके आचारका परिष्रकूव हो सकता है। ऐसा कोई 

ते हैं। ग्रर्थकार कहते हैं कि--- 


तद॒पि ताचशमेव । खाध्यायादिरेव स कलांशिष्टाचारपरिपालनसाधन त्वनिणयात | 


वह कहना भी तेसा दी है अर्थात्‌ यह भी फायकारणभाव पूर्वोक्तादियोकि समान अन्वय- 
ब्यतिरिकको लिये हुए नहीं है । क्योकि स्वाध्याय, देवपूजा, सामायिक आदि ही सम्पूर्ण सुशिक्षा 
प्राप्त सज्जनोके आचारका पूणे रीतिस पाछन करानेवाके साधन निर्णात किये गये हैं। केवल 
गुरुओके ध्यानसे तो शिष्टाचार प्रगट नहीं होता है। क्योंकि अनेक चोर, मायाचारी (दगाबाज), 
वेश्या, शिकारी लोग भी सम्मानाथे अपने गुरुओ (उस्तादों) का ध्यान किया करते हैं । 


अब पूर्वोक्त शकाके चारों उत्तरो में अस्वर्स (असंतोष ) बतराकर स्वामीजी महाराज स्वय 
उक्त शकाका सिद्धान्तरूपसे समाधान करते हैं | 


- ततः शास्नस्योतपत्तिहेतुत्वात्तदथनिणेयसाधनत्वाश्व॒ परापरमुरुप्रवाहस्तत्सिद्धिनिब- 
न्धनमिति घीमडू तिकरम्‌ 
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/ शास्रसिद्धिनिवन्धचनम्‌ !! यहें सिद्धिका अर्थ शाख्की उत्पत्ति और ग्न्थकारके शाश्र 
रूपी वचनोकी कारण हो रही उन प्रतिपादक अन्थकारकी प्रतिपाध पदार्थोंके निर्णय करानेवाली 
ज्ञप्ति है । इन दोनो कार्योफा नियमरूपसे कारण परगुरुओं और अपरगुरुओंका प्रवाह ही है । 
उक्त शंकाका यही साक्षात्‌ कायेकारण भावरुपसे समाधान बुद्धिमानोकों सन्तोषपूर्वक बैय उत्पन्न 
क्रनेवाला है| भावार्थ-- गुरुओोंके ध्यानस ही यह शाशत्र बना है और इस लिखे हुए प्रमेयका 
निणंय भी हमें गुरुओंके प्रसादसे ही प्राप्त हुआ है । स्वामीजीका यह उत्तर गुुपरिपार्टसे आम्ना- 
यके ज्ञातापनेको सिद्ध करता है। और यह अन्थ स्वरुचिसे विरचित है, इस दोषका भी परिहार 
हो जाता है । 

अब ग्रंथकारके समाधानपर किसीकी शका है,+ 


सम्यग्बोध एवं वंक्तु' शाद्रोत्पत्तिज्षप्तिनिमित्तम ! 

“प्रतिभाकारणं तस्य ” इस नियमसे शासत्रकी उत्पत्ति और शासत्र है वाचक् जिसका 
ऐसे प्रतिषादकके अर्थनिर्णयका कारण तो अन्थकारका अच्छा प्रबोध (व्युलज्ञता) ही है। गुरु 
ओका ध्यान इन दोनोमे कारण नहीं है । 

इति चेन्न । तस्य गुरुपदेशायत्तवात्‌ । 

आचार्य कहते न कि यह कहना तो ठीक नही है । क्योंकि अनेक अन्थसस्कारोसे भावना 
किया गया व्युतपत्तिकाम तो गुरुओंके उपदेशके ही अधीन है अतः गुरुओका ध्यान ही निदान हुआ। 

पुन शैकाकार अपनी शकाको हृढ करता है - 

श्षुतज्ञानावरणक्षुयोपशमाद्गुरूपदे शस्यापाये5पि श्रुतज्ञानसयोत्पत्तेने तत्तदायत्तम | 
गुरुओंके उपदेशके न होनेपर भी श्रुतज्ञानके आवरण हो रहे फर्मोका क्षयोपक्म हो जानेसे 
अ्रतज्ञानकी उत्पत्ति हो जाती है। इससे सिद्ध हुआ कि शाखत्रकी उत्तत्ति ओर उसका ज्ञान 
गुरूपदेशके अधीन नहीं हैं. । क्योंकि व्यतिरिक व्यभिचार दोष है ! 
इति चेन्न । द्रव्यभावश्रतस्याप्तोपदेशविरहे कसयविदभावातू । 


आचार्य कहते हैं कि ऐसा तो नही हो सकता है | 
क्योंकि यथा वक्ताके उपदेशंके विना शब्दरूपी द्वव्यशाख ओर ज्ञानरूपी भावशाख्त 
किसीको भी प्राप्त नही होते हैं | “ गुरुविन ज्ञान नहीं” ऐसी लोकप्रसिद्धि भी है । 
द्रव्यश्नतं हि द्वादशाड़ं वचनात्मकमाप्तोपदेशरूपमेव तदथज्ञान तु भावश्चतं, तदु 
भयमपि गणधरदेवानां भगवदहत्सवेज्ञवचनातिशयप्रसादात्खमतिश्र॒तज्ञनावरणवी योन्तराय- 
पक्षयोपशमातिशयाचोत्पच्यमानं कथमाप्तायच न भवेत्‌ । 
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*आचाराज्ञ आदि धारह अंग पौदूलिकशब्दस्वरूप द्रव्यश्नुत है | वह तो  परमगुरुका उपदेश 
स्ररूप है ही और उस द्वादशांगका जो अर्थज्ञान है, वह भावश्ुतज्ञान है। ये दोनो भी शाख्त 
ओर शाखज्ञान गणधघरंदेवोको भगवान्‌ अहँतपरमेष्टी शक सरजीवोको समझानेको शक्ति 
रखनेवाले सातिशय वचनोके प्रसादंस तथा अपने अप्रने मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण और 
वीरयान्तराय कमोंके विशिष्ट अतिशयश्ञाढी क्षयोपशमसे पैदा हो जाते हैं, तो शाख भर शासत्रका 
ज्ञान गुहझुओके उपदेशके अधीन क्यो नहीं होगा £ अथोत्‌ होगा ही । 


यच्चक्षरादिमतिपूर्वेक श्रुत॑ तन्नेह प्रस्तुत, श्रोत्रमतिपू्वेकस्य भावश्वुतस्य प्रस्तुत- 
त्वात्तस्य याप्तोपदेशायत्तताग्रतिष्ठानात्परापराप्तप्रवाहनिबन्धन एवं परापरशास्रप्रवाहस्तन्नि- 
पन्धनथ् सम्पगवबोध! खयबभिमतशास्रकरणलक्षणफलसिद्धे रभ्युपाय इति तत्कामेराप्तस्स- 
कलोप्याध्यातव्य एवं । 


सम्मवतः यो कोई दृष्टिकोण रखे कि आखोसे घट, पटको देखकर उनके बनानिव्राले 
आदि का और जिव्हासे रसको चखकर नीबू , अगूर आदिका भी अर्थसे अर्थान्तर का ज्ञान होना 
रूप श्रुतज्ञान हो जाता है तथा भाहार, भय, आदि संज्ञाओका बिना सिखाये संचेतन हो 
जाता है । अतः गुरुके बिना भी तो श्रुतज्ञान हो गया । आचार्य कहते हैं कि- ऐसी आशंका न 
करना, क्योंकि यहा प्रकरणमें चाक्षुप, रासन आदि मतिज्ञानोसे होनेवाले श्रुतज्ञानका कार्वकारण 
भाव विचारणीय नही है, किन्तु श्रवर्णेद्रियजन्य मतिज्ञानके पश्चात्‌ होनेवाले वाच्यज्ञान रूप भाव 
श्रुतज्ञानका कारण प्रस्ताव विचार प्राप्त है। अन्थ लिखने वही श्रुतज्ञान उपयोगी हो सकता है । 
ओर वह श्रुतज्ञान आप्तके उपदेशके ही अधीन प्रतिष्ठित है । इस कारणसे सत्यवक्ता परगुरु ओर 
अपर गुरुओके प्रवाहको कारण. मानकर ही धारारूपसे उन व्यक्तियोके द्वारा पर-अपर शाखत्रोका 
प्रवाह चछा आ रहा है। और तिस कारण शा्सोंकी चछी आयी हुयी परिपाटीसें हम छोगोको 
अच्छी ब्युतत्ति प्राप्त है तथा वह व्युतत्ति अपने अभीष्ठ शाल्रोको बनाने स्तरूप फलकी सिद्धिका 
बढ़िया उपाय है। इस कारण उस शाख बनानेकी इच्छा रखनेवाले विद्वानोको स्वेज्ञ देवसे छेकर 
अवतकके चले आये हुए यथार्थ वक्ता सभी श्री गुरुओका ध्यान करना ही चाहिये । 


तदुक्तम्र । उसीको अन्यत्र भी कहा है कि-- 


अभिमतफलसिद्धेरम्थुपाय। सुबोध,। प्रभवति स च शाख्रात्तस्प चोत्यत्तिराप्तात । 

इति भवति स पृज्यस्तर्प्साद!सबुद्धेने हि कृतमुपकारं साधवोः विसर्रन्ति । 

पत्यक अभीएफल की सिद्धिका अच्छा उपाय सम्याज्ञान है । वह सच्चा ज्ञान तो शाझुसे 
पैदा होता है और उस शाख्रकी उत्तति जिंनेद्र देव तथा गणघर देव आदि यथार्थ वक्ता गुरुओोसे है। 
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इससे सिद्ध होता है कि गुरुओकी प्रसन्नतासे च्युतत्तिताम करनेवाले विद्वानोको वे गुर ही पूज्य हैं 
क्योकि दूसरोसे किये हुए उपकारको साधु सज्जन भूलते नहीं हैं। फिर यहा शंका उसन्न होती है |- 


ननु यथा गुरुपदेशः शास्त्रसिद्धेनिबन्धर्न तथाप्तानुध्यानकृतनास्तिकतापरिहार- . 
शिष्टाचारपरिपालनमंगलधमेविशेष।श्र॒ तत्सहका रित्वाविशेषांदिति चेत्‌ु-... 2 ४. 

कि जिस तरहसे गुझुओंका उपदेश शाखकी सिश्धिका कारण है, उसी प्रकार आपके 
ध्यानसे किये गये नास्तिकतादोषका निराकारण, शिष्टोके आचाररूप गरुणका पाढून, सुख करने- 
बाला मंगल ओर प्रतिभाका उपयोगी पुण्यविशेष भी तो तत्त्ार्थछोकवात्तिकके बनानेंगें कारण हो 
सकते है। क्योकि जैसा सहकारी कारण मुरुका उपदेश है, चेसेही उक्त चारो भी सहकारी कारण 
हैं | उपादान कारणको सहायता पहुचाकर या साथ कार्य करनेरूप सहकारीपनकी अपेक्षासे इन 
पाचा्ं कोई अतर नही हैं | वदि ऐसा कहोगे तो-- 


सत्य । केवलमाप्तानुध्यानकृता एवं ते तस्य सहकारिण इति नियमों निषिध्यते, 
साधनान्तरकृतानामपि तेषां तत्सहकारितोपपचे! कदाचित्तदभावेडपि पूर्वोपाचथमविशेषे- 
भ्यस्तनिष्पत्तेश्व, परापरमुरूपदेशस्तु नेवमनियत/, शाखत्रकरणे तस्यावश्यमपेक्षणीयत्वा- 
दन्यथा तदघटनात्‌ । 


आचाई कहते हैं कि ठीक है। आधा अगीकार करना, या जबतक में उत्तर नहीं 
देता है, तयतक ठीक है, यह “ सत्य ”” अव्ययका अर्थ लिया गया है। 


सुनिये । गुरूपदेशके समान नास्तिकता परिहार आदि भी उस शाखके सहकारी अवश्य हैं। 
कितु वे चारो सहकारी कारण आप्तके ध्यानसे ही किये जाते हैं । जेसाकि पहिले तुमने कहा था 
इस नियमका निपेष है । आप के ध्यान ओर नास्तिकतापरिहार आदिके फार्यकारण भाव॑भे 
अन्ययव्यलिरेक नही घटते हैं | देवपूजन, स्ताध्याय, तपस्या आदि अन्य कारणोसे भी उत्न्न 
होकर वे चारो उस अंथके सहायक बन सकते हैं और कमी कभी उस आपके ध्यान बिना भी 
पूर्वजन्म भ उपाजित विलक्षण पृण्योसे भी वे चार्रो गुण पैदा हो जाते हैं। कितु पर-अपर 
गुर भोका उपदेश तो ऐँसा नियमके विना नहीं हे । अर्थात्‌ इस पूर्वोक्त प्रकार अखय व्यमिचार 
और व्यत्रिक व्यमिचार दोपवाला नहीं है। तभी तो शासखके बयानेम उस ग्रुरुओंके उपदेशको 
अवन्‍्य अपेक्षा है। उसके विवा दूसरे प्रकारंस वे शाख बन नहीं सकते हैं । 

ततः सक्तो परापरणशुरुप्रवाहस्याध्यान तखायथछोकवात्तिकप्रवचनात्पूव श्रेयस्तत्सि- 
द्िनिबन्धत्वादिति अधानग्रयोजनापेक्षया नान्‍्यथा, मंगलकरणादेरप्यनितरारणात्‌ । पात्र- 
दानादिवतू | 


तत्त्वाथंचितामणिः १९, 
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तिस कारण हमने पहिले बहुत अच्छा कहा कि तत्त्याथ छोकवरातिकशाखके भादिमे प्रथम 
पर-अपर गुरुओके प्रवाहका ध्यान करना ही कल्याणकारी है। क्योकि वही उस शासत्रफौ सिद्धिका 
कारण है । इस प्रकार प्रधान प्रयोजनकी अपेक्षासे गुरुओके ध्यानकों अंथ बनानेंगे कारण माना है 
दूसरे प्रकार गोणफलकी अपेक्षासे नहीं । यदि अन्थ बनानेमे प्रधानकारणके अतिरिक्त 
सामान्य कारणोंका विचार किया जावे तो पात्रदान, जिनपूजन आदिके समान मंगल करना, 
कायोत्सग करना आदिका भी निराकरण हम नहीं करते हैं| निष्कर्पाथ थह निकला कि गुरु- 
ओका ध्यान अंथ करनेगे आवश्यक फारण है और पात्रदान आदि अनियमरूपसे कारण हैं | 
फिर यहा दूसरी शैका उपरिथित होती है कि - 





कर्य पुनस्तत्ताथः शास्त्र तस्प छोक्ववार्तिक वा, तद्माख्पानं वा य्रेन तदास्स्मे 
परमेष्ठटिन[माध्यानं विधीयत इति चेत्‌। तललक्षणयोगिल्वात्त्‌ । 


तत्त्वाथसूत्रको और उसके ऊपर अनुष्ट॒म छन्‍्दों में बनायी गयी स्णमीजीकी वात्तिकोको 
तथा उनका भी विवरण भाष्यरूप व्यास्यानको शाखपना केसे है ? जिससे कि उसके प्रारम्भमें 
परमेष्ठिओका त्रियोगसे ध्यान किया जारहा है अर्थात्‌ यदि इन तीनो को भांसपना सिद्ध हो जावे, 
तब तो उन अन्थोके आदिमे परमेप्ठियोका ध्यान किया जावे । जबतक इनमें गास्त्रपना ही सिद्ध 
नही है, फिर व्यथे ही शा्त्रेके कारण मिलानेक्री क्या आवश्यकना है? (उत्तर) यदि ऐस। कहोगे तो 
हम कहते हैं कि- उस शाखका छक्षण सत्र, व्याख्यान और माप्यमें घटित होजाता है | अत 
उक्त तीनों भी शाखके लक्षणकों धारनेसे शासत्र है । 


वर्णात्मकं॑ हि पद, पदसझुदायविशेष! छत, सत्रसमृह प्रकरण, प्रकरणसमिति- 
राहिक॑ं, आहिकसंघातो5्ध्याय', अध्यायसम्ुदाय शास््रमिति शाख्र॒लक्षणम | तच्च 
तत्वाथेस्य दशाध्यायीरुपस्यास्तीति शास्त्र तत्वार्थः । 


वर्णोकी खुबन्त, तिडन्तस्वरूप एकताकों पद्‌ कहते हैं । परसपरतमें आकाक्षा रखते हुए गभी- 
रार्थ प्रतिपादक पदोके निरपेक्ष समुदायको सूत्र कहते हैं। एफ विपयको निरूपण करनेवाले कत्ति 
पय सूत्रोंके समूहको प्रकरण कहते हैं। कतिपय व्रिषयोके निरूपण करनेवाले प्रकरणोके समुदायको 
आहिक कहते हैं | यहा “ अह्विम्र आहिक ! एक दिनमें होनेवाछ्ला कार्य आहिक हैं | ऐसां 
योगिक अर्थ अमीए्ट नहीं है । कितु पूर्वोक्त पारिमाषिकत्थ ही उपादेव है। यीशेसले रूढ़ि 
अथ बलवान होता है। अनेक प्रकरणोंके कथन करनवाले आहिकोके सम्मेलनको अध्याय कहते 
हैं। और अध्यायोक्रा समुदाय शाख कहलाता है | इस प्रकार शाखका लक्षण है | बइ लक्षण 
दृशअध्यायों के समाह[ररूप तत्त्वाथग्रन्थमे घट जाता है। इस ल्षणसे तत्त्ार्थसृत्र शाख्र सिद्ध हुआ । 


२० तत्तार्थचितामणि: 


च्त्ा अब 
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शास्त्राभासलणशंकाप्यत्र न कार्या न्वथसंज्ञाकरणात । त्वाथेविपमत्वाद्धि तत्वार्थो 
ग्रन्थ' प्रसिद्धो न च शास्त्राभासस्य तत्वाथविषयताविरोधात | सर्वेषक्रान्तसम्भवातू । 


शात्र न टोकर आखसरीखे दीखनेवाले शठ्ठ किस्से, कहानी या हिसा, मिव्यालपोषक 
आइढिकी पुस्तकोकों शाखामास कहते हैं | यो इस बअथ्थर्म शात्राभासानेकी शंका भी से करना । 
क्योकि इस ग्रथकी सज्ञा “ जैसा नाम वैसे अर्थ » को हलिये हुए है। तत्तकरे निर्णीत 
किये गय जीव आदि अर्थोको विपय करनेताला होनेसे निश्चय कर यह ग्ंथ तत््याथंके नामसे 
प्रसिद्ध हे । हों, जो कपिल, सुगत, आदिकोके साख्यदर्शन, न्‍्यायविन्दु आदि शाखाभास हैं, 
उनमे तत्त्याथका प्रतिपादन नहीं है। क्योकि सर्वशा एकातका सम्भत्र होनेसे पर्मार्थ तत्त्वार्थकी 

प्रसिद्ध च_ तत्त्वाथस्य शाखतवे तद्ठत्तिकस्य शाख्र्ले सिद्रमेव तदथत्वात्‌ । वात्तिक 
हि सत्र।णामनुप१त्ति चोदना तत्य रिहारों विशेपाभिधान प्रसिढ्र, दत्कवयन्याथे भवेत । 

जब कि उक्त प्रकार तत्तयार्व॑सृत्रकों भाखपना अच्छी तरह सिद्ध हो जुका है, पुन 
उसकी टीकारूप वार्चिकोको शास्त्रपना सिद्ध हो ही गया | क्योकि वे सूत्रोका अथ स्पष्ट 
करनेके लिये बनायी गयी हैं । सूत्रोके नही अवतार होने देनेकी तथा सूत्रोके अथकों न सिद्ध 
होने देनेक्नी ऊद्यापोष तकेणा करना और उसका परिहार करना तथा ग्रथकारक हृदयगत 
अरजसे भी अधिक अर्थको प्रतिगादन करना, ऐसे वाक्यकों वार्षिक कहते है। यह वाधपिकका 
प्रसिद्ञ छक्षण स वादियोको मान्य हैं | यो भछा शह वारत्तिक यूत्रके सित्राय अन्य पदार्यकोी कहनेफे 
लिय केसे हो सकती हे * अर्थात्‌ नहां। 

तदनेन तत्याख्यानरय शास्त्रत्व॑ निवेद्तिम्‌ । 

तिस कारण इस उपर्सक्कत कथन करनेसे वात्तिकोके व्याख्यानरूप अबके भाप्यकों भी 
,ख्रपनेक निदन कर दिया गया है । यहा शका है कि-- 


ततो उन्यत्र कुत शाद्नव्यवहार इति चेत्‌ | तदेकदेशे शाखतलोपचारात्‌ । 
उन सूत्र, वारत्तिक और व्याख्यानके सिश्य अनेक ग्रथ है । उनमे शाखपनेका व्यवहार कैसे 
होगा ? यो कटनपर तो इसका उत्तर यह है कि--वर्तम्रानर्म उपछचण्ध जितन प्रागाएक शाड ह, 
न म्ब तत्त्वाअशाल्त्रके या उसके अथ ग्रयके एकदेश हैं। अत उनमे भो शाख्पनका व्यवहार 
है | अवयवीस अवग्रव भिन्न नही है। 
यत्पुनद्वाइशाडु शुत्त तदेवविधानेकशाखसमूहरूपलान्महाशास्त्रमनेकरकन्धाधारस - 


___.. -#+ १ कण थ्कण कह परवयओ थे ] 


तत्त्वाभेचितामणि! २१ 
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हों, फिर जो आचाराज्ञ आदि बारह श्रवज्ञानके प्रतिपादक शास्त्र हैं, वे ऐसे तत्त्वाथ 
तृत्र सरीखे अनेक शास्त्रोके समुदायरूप होनेसे महाशास्त्र हैं। जैसे अनेक छोटे छोटे स्कन्ध 
वाछे समूहोका आधार एक महास्कन्घ होता है। एक अक्षीहिणीमं घोड़े, हाथी, आदिके अनेक 
समूह हैं | एक बनें अनेक जातिके दक्षोका समुदाय है। बहुतसे पुद्ुरूपिण्डोका मिझकर एक 
महापिण्ड बन जाता है । 


येपां तु शिष्यन्ते शिष्या' येन तच्छास्नमिति शाख़लक्षणं, तेपामेकमपि वाक्य 
शाखव्यवहारभागभवेद्न्यथा 5 भिग्रेतमपि माभूदिति यथोक्तलक्षणमेव शास्त्रमेतद्‌ वदो द्धूव्यम्‌। 


जिनके मतमें शात्र शह॒की निरुक्ति करके ' शिष्यजन जिसके द्वारा सिखा जावे ?! 
ऐसा थास्र शब्दका अर्थ निकाछा जाता है, उनके अनुसार तो एक भी “' उपयोगो छक्षणम्‌ ?! 
ऐसा वाक्य शाख्रब्यवहारकों घारण करनेवाछा हो जावेगा, क्योकि एक वाक्यसे सी तो शिष्योको 
शिक्षा मिठ्ती है। यदि ऐसा न मानकर दूसरे प्रकार कहेंगे तो विवक्षित त्रथ भी शासत्र न होओ, 
इसलिये शात्र शह्वका योगिक अर्थ जच्छा नहीं, कितु जैप्ता पूर्ममं कहा गया है, अध्यायोका 
समुदाय, यही शाख्रका छक्षण अच्छा समझना चाहिये । 


ततस्तदारम्भे युक्ते परापरशुरुप्रवाहस्याध्यानम्र । 
तिस कारणसे उस शाख्रके आरम्ममें परापर गुरुमबाहका प्रकृष्ट ध्यान करना युक्त ही हैं। 


अबतक विद्यास्पद विशेषणरूप साध्यका कारकहेतु मानकर घातिसमुदाय घातनको 
सिद्ध करते हुए वर््नमान स्थामी में परमगुरुषना सिद्ध किया था। कितु इस समय विद्यास्पदको 


छोकवात्तिक अंथका विशेषण करते हुए दूसरा प्रयोजन बतलछाते हैं । 
अथवा । यद्पूवार्थंमिदय॑ तचाथेंछोकवातिकं न तदा वक्तव्यम, रातामनादेयत्ग्रसंगात॒, 


स्वरुचिविरचितस्य ग्रेक्षाववामनादरणीयत्वात्‌ । पूर्वश्नसिद्धांथ तु सुतरामेतन्न पाच्यम । 
पिष्टपेषणवद्देयर्थ्यात्‌ ! 


यहा तक है कि यदि यह तत्त्तारथक्ोकवात्तिक ग्रेथ नवीन अपूर्व अथाको विषय करनेवाला 
है, तब तो विद्यानन्द स्वामीको यह ग्रन्थ नहीं कहना चाहिये | क्योकि प्राचीन आम्नायके 
अनुसार न कहा हुआ होनेसे सज्जन छोगोको उपादेय नही हो प्केगा | चाहे किसी भी मनुष्यके 
द्वारा केवछ अपनी रुचिसे रचे हुए नवीन कार्यका हिताहित विचार करनेवाले पुरुष आदर 
नही करते हैं| ओर यदि यह अन्य पूर्वफे मसिद्ध अरशीको ही विषय करता है, तव तो सरल्तासे 
प्राप्त हुआ कि स्वेथा ही यह नहीं कहना चाहिये । क्योकि जाने हुए पदार्थोंको पुन पुन' जानना 
पिस हुए को पीसनेके समान व्यर्थ है | 


२२ तस्वार्थचिताबणि: 


जा को कफ 
ता बम, जाओ आंध्ण ब् ४० आजी, 8. ७ ३०८ 3५०१ &..2कनने ३७ ७/७, अर का. 


इृति ध्रवाएं प्रस्येतदुच्चते । 
ऐसी तकणाफो बोलमेबाछे प्रतिवादीफे प्रति यद्ट कहा जाता है । 


विद्यास्पद तत्ताथे-छोकवात्तिक प्रवक्ष्यामी ति, विद्या पूर्वांचायाशास्त्राणि सम्यस्ज्ञान- 
लक्षणविद्यापूवकवात्ता एवास्पदसस्मेति विद्यास्पद्म । न पूर्वशास्त्रानाश्य, यत. 
स्वरुचिविरचितलादनादेय ग्रेक्षावत्तां मवेदिति यावत्र । 

जिस 'छोकवात्तिक अन्थकों में कहगा, वह विद्यास्पद हे । गुरुपरिपाटीग्रे चले जाये हुए 
पूर्व आधायेंके शास्त्र ही विद्या कहलाते है। क्योकि सम्यग्शानरूपी पूर्ववर्तिवी विद्यात्ने वे पेंदा 
हुए है। यहा कारणधर्मका कार्यमे उपचार है । वे विद्यास्ररूप शास्त्र ही इस छोकवात्तिक अन्थके 
आधार हैं। अत पूर्व ग्ार्तोको नही अवलम्ब करके यह अन्थ अवतीण नहीं हुआ है, जिससे कि 
योही अपनी रुचिसे बनाये जानेके कारण विचारणौलोके पठन पाठन करने में अहण योग्य न होता। 
इस अन्थका प्रमेय नया नहीं है, केबक शब्द ओर युक्तियोकी योजना हमारी सम्पत्ति है, 
गह फलिताथ्थ हुआ । 


पिष्टपेपणवद्व्यथ स्यात्‌, इत्यप्यचो यम | 

कोई आश्षेप कर रहा है कि यदि पूबीचार्योसि कहे हुए प्रमेयका ही इस अन्ध में प्रतिपादन 
है, तो फिर भी प्सि हुए को पीसनेके समान व्यथ पडा | निष्फल अन्थ तो नहीं बनाना चाहिये । 

ग्रन्थकार कहते हैं कि यह पूर्व म॑ किया गया दूसरा कटाक्ष भी अनुचित है | 

आध्यायधातिसधातघातनमिति विशेषणेन साफल्यप्रतिपादनात्‌ । घियः 
समागमोी हि ध्याय, आसमन्ताद्ध्यायोउस्पादित्याध्याय तच्च तब्धातिसंघातधातन 
चेत्याध्यायधातिसघातघातनस, यरपाच्च प्रेक्षावतां समन्‍्ततः प्रज्ञासमागमो यच्च मुमुक्षून्‌ 
स्वय॑ घातिसंधात घ्नत प्रयोजयति तन्निभिच्तकारणत्वातू | तत्कथमफलमावेदयितु शक, 
प्रज्ञतिशयसकलकछमप्रपक्षयक्रणलक्षणन फलेन फ्लवच्वातू। 

क्योकि तत्त्वारथछोकयातिक का दूसरा विशिषण “ आध्यायघातिसधातघातनम्‌ ” है, इससे 

थकी सफलछूता बतलायी जाती है । पहिले आध्याय शठद “ क्ता ? प्रत्ययान्त अव्यय था 

क्ता को प्य हो जाता है अब इण घातसे घज्र प्रत्यय करके आय कृद॒न्त शब्द बनाया हैं, इस 
के पूर्व में घी उपपद्‌ और आइडू उपसर्ग छगा दिया है इस कारण ध्याय का अथ॑ हैं बुद्धि का 
आगमन अर्थात्‌ चारो तरफसे बुद्धिका आयमन हो जिसमे उसको आध्याय कहते हैं. बुद्धिक 
समागम का कारण होकर और जो वह घातियोके समुद[यका नाश करने वार होवे | वैसा बह अन्थ 








तत्त्वार्थचितामणि' २३ 


० -+क परे मन “का २ ३०॥+मक “कान “कक जी मेन लक: >.+जिललअआनत- कान नकल रत ५० फिर कक फेक, फेज “व 00.. किक... ओके. के फंिए तक 2... का... ३ के. ओर फनी: 3 नस, मी. हा... विशमिप+- “तप निम३+ 'के+ “अत पाक .+०- ४? फातीय ० “७७ “पा -/>३..9५५३०१५५/मप नरम 'फजक 





२०... केक+म री पर, क्‍स० 4५, ८... ७>५७२१३५/५की। परी नौकरी... ल्‍य कक 3३.3.“ कमी आक-3./०३५ २०३७२ आफ पिक्चर कम कम 





आध्यायधातिसघातवातन है। क्योकि जिस कारण इस अन्थ से विचारवान्‌ पुरुषोको सर्वे वाजुओ 
से विशिष्ट ज्ञानका समागम होता है और यह जो छतन्त्र कतोरूप से घातिसमुदायको नाश करते हुए 
क्ति के अभिलाषपी जीवोको उसका प्रयोजक निमित्तकारण होनेसे यह ग्रन्थ घातिकर्मों के नाश 
क्रनेग प्रेक भी है ज्ञो अछा इस अन्य को फ़िर केसे निप्फ्ल कहा जा सकता है / 
भावार्थ- नही, इस ग्न्थका साक्षात्‌ फू चमत्कारक तलज्ञानकी आाति है और परम्परासे सम्पूर्ण 
पापोंका क्षय करना फल है | इन दो सखरूप फरली करके यह अन्थ फलवाय है | 


कुतस्तदा ध्यायधातितंघातघातरन सिद्ध १ विद्यास्पदत्वात्‌ । यत्पुनने तथाविध न 
तद्विद्यार॒पदं यथा पापानुष्ठानमिति समर्थयिष्यते, 


यदि यहा पर कोई प्रश्न करें कि उक्त दोनों फछ यानी ज्ञानका समागम और कर्मोके 
'क्षयका प्रेरकपना ये ग्न्थमें कैसे सिद्ध हुए ? बताओ, आचार्य उत्तर कहते हैं कि इसका हेतु यह 
है कि यह ग्रन्थ प्वराचार्योके ज्ञान को आश्रय मानकर लिखा गया है | इस अनुमान में व्यतिरिक 
दृष्टान्त दिखाते हैं | जो कोईं वावय फिर तत्त्ववोध और कर्मोकी हानी का कारण नहीं है, वह 
पूवीचायोके ज्ञान के अधीन भी नहीं है। जैसे जुआ खछना, चोरी करना आदि पाप कर्म में 
नियुक्त करनेवाले वाक्य हैं | उक्त हेतुका प्रकृत साध्य के साथ अविनाभाव सम्बन्ध है। इसका 
आगे समर्थन कर देंवेंगे | समर्थन कर देनेसे ही हेतु पुष्ट होता है । 


विद्यास्पद कुतस्तत 


कार कहता है कि ग्रन्थ के ढो फू सिद्ध करनेमें पृर्वाचार्येके ज्ञानका अवलम्ब लेकर 
लिखा जाना हेतु दिया था वह हेतु पक्ष में कैसे सिद्ध होता हे ? अर्थीत्‌ किस कारण वह ग्रन्थ 
विद्याका आखद मान लिया जाय ? न्यायशास्त्रमें राजाकी आज्चा नहीं चछती है | 


इति चेत्‌ । श्रीवर्धभामल्वात्‌ प्रतिस्थानमविसंवादरक्षणया हि श्रिया वर्धमार्न 
कथपमविद्यास्पदं नामातिप्रसंगात । 


ग्रन्थकार कहते हँ कि यदि ऐसी असिद्ध देखाभास उठानेकी सम्भावना हैं तब तो उस 
का उत्तर यह है कि-- 


श्री से बढ रहा होनेके कारण यह ग्रन्थ पूर्वज्ञानियोके अवलम्बसे लिखा गया सिद्ध होता 
शै। जिससे जानी जावे चादी ओर पकड़ी जावे सीप ऐसे सेठे ज्ञानको विसंवादी कडते हैं 
तथा स्नान, पान गोसा ढूगाना इस अर्थ क्रियाओको करनेवाढे जल आदिके समीचीन ज्ञान को 
सविसवादि ज्ञान कहते हं। ज्ञान की शोभा तो जिसको जाना जावे, उसीमे प्रवृत्ति की जावे भर 
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वही प्राप्त होवे ऐसे अविसंवाद से है | उस अविसंवाद रूप लक्ष्मीसे यह अन्थ प्रत्येक स्थरूपर 
वृद्धि ( पुष्टि ) को प्राप्त हो रहा है तो फिर पूर्वाचायोंके ज्ञानको अवलम्ब करनेवाला भला कैसे 
नही माना जावे ? यदि पूर्वोक्त लक्ष्मीसे पुष्ठ छोकवात्तिक सदश ग्रन्थ भी गुरुपरिपाटीके द्वारा 
आये हुए नही माने जावेंगे तो गन्धहस्तिमहामाष्य, तत्त्याथराजवात्तिक, समयपाहुड आदि अ्न्थ 
भी गुरुआम्नायपूर्वक न सिद्ध हो सकी यह अतिग्रसंग दोष आजविगा | 


2 
तंदेव सप्रयोजनत्वप्रतिपादनपरमादिप्छो कवाक्य प्रयुक्तमवगम्यते । 
उस कारण यो सामिप्राय प्रयोग किये गये जादिके मगछाचरण-शक्रोकरूप वावयकी दूसरे 
अर्थ में भी इस प्रकार ततरता होने से इस ग्न्थ के दोनो फर्लेका प्रतिपादन कर दिया गया है। 
छोकवातिकके विशेषणोको हेतु बनाकर प्रयोजनवालापना जान लिया जाता है। भावार्थ- श्री 
वर्धभानपनेसे विधास्यदूपना और विद्यास्पदपने से बुद्धि समागमपूवंक कमक्षय में प्रेरकपना तथा 
बुद्धि समागमसहित घातिसंघातघातन से सफलपना इस अन्थ में िद्ध हो जाता है । 


ननु किमथेमिद॑ ग्रयुज्यते श्रोतृजनानां अवर्तेनाथेमिति चेत, ते यदि श्रष्दानुसारि- 
पस्त॒दा व्यथस्तत्प्रयोगस्तमन्तरेणापि यथा कथाज्चित्तेषां शाख्रश्रवणे ग्रवतेयितु शक्यत्वात्‌ | 


यदि ग्रेक्षावन्तस्ते तदाकथमग्रमाणकादू्वाक्यात्वर्दन्ते ग्रेक्षावत्ताविरो घादिति केचित्‌ । 


यहा शंका है कि फल बतछाने वाले “ श्री वर्षमानमाध्याय ” इत्यादि प्रथम छोकके 
छिखनेका क्या प्रयोजन है ? ओताओको छोकवार्तिक मनन्‍्थ सुननेकी प्रवृत्तिक छिये पूर्वमें छोक 
ढिखा है | उक्त शैकाका यह उत्तर ठीक नहीं हो सकता है। क्योकि यदि वे भव्यजीव श्रद्धाके 
अनुसार चलनेवाले हैं तो उनके लिये प्रयोगनन बतछानेवाले आदि छोकका बोलना निर्थक है। 
कारण कि शाज््र सुनने मक्ति रखनेवाले सज्जन तो विना फछ बतराये भी शाख सुनने में चाहे 
जैसे किसी प्रकारसे प्रवृत्ति कर सकते हैं ओर यदि वे हिताहितको विचार कर परीक्षा करके अन्थ 
को सुननेवाले हैं तो नही प्रमाण रखनेवाले आदिके कोरे फल दिखनिवारे आज्ञावाक्यसे भला 
कैसे प्रवृत्ति करेंगे ? बिना परीक्षा किये चाहे किसी भी वाक्यकों सुनकर तदनुसार काम करनेवाले 
जीवको प्रेक्षावानपनेका विरोध है | सम्यश्ज्ञान द्वारा हेयोपादेय के विचारको प्रेक्षा कहते हैं. । इस 
प्रकार फल बतछानवारे आदि छोकका उच्चारण जआज्ञाप्रधानी और परीक्षात्रधानी श्ोताओंके 
प्रति व्यथे ही है, ऐसी कोई शंका करते हैं। ., 


तदसारम्‌, प्रयोजनवाक्यस्य सम्रमाणकल्वानिश्रयात्‌ । 
आचार्य कहते हैं कि किसी की इस प्रकारकी शंका में कोई भी सार नहीं है । 
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क्योकि प्रयोजन ( फू ) बतलानेवाले आदिके वाक्यरूप हछोक प्रमाणसहितपनेका 
नेश्रवहै। ... , , 


उ 


प्रवचनाजुमानमूल हि शास्रकारास्तत्मथव प्रयुजते नान्यथा, अनादेयवचनत्वप्र- 
ररगात तेथाविधारंच, ततः श्रंद्धांचुर्सारिणां प्रेक्षांवत्तों च प्रबृत्तिंन विरुध्यते । 5 अज्ष।' 


अच्छे शास्त्रको बनोन वाले विह्वांनू जिस आदिवाक्यका पहले प्रयोग करते हैं, वह 
[कक्‍्य आगमग्रमाण ओर अनुमानप्रमंण दोनोको मूठ मानकर सिद्ध होना चाहियि, अन्यथा 
अग्राह्मपनेका प्रसंद्र आवेगा | यहा भी आदि का फू बतानेवाला वाक्य आगम जोर अनुमानके 
आधारके विना नही है कारण कि प्रमाणोको मूछ न मानकर कहे हुए वाबयोकों कोई जीव ग्रहण 
हीं करता है | जब कि आचार्य महाराजका पहला वाक्य आभममप्रमाणके अनुसार है तो उस 
पफारके उस वाक्यसे श्रद्धाके अनुसार चलनेवाले आज्ञाप्रधानियोकी प्रवृत्ति होनेंमे कोई विरोध 
गही है ।! और पहले वाक्यका प्रयोजन बतलाना[ रूप प्रमेय जब अनुमानकी भित्तिपर सिद्ध हो 
बुका है तो हिताहित विचारनेवालि परीक्षाप्रधानियोकी शास्त्र सुननेमें प्रवृत्ति मी बिना विरोधके 
गे जावेगी । कोई रोक नहीं है । 


अभ्रद्धाउसारिणोउणि द्यागमादेव प्रवतेयितु शक्या, न यथा कर्थचित प्रवचनोंपदि 
शत श्रद्धामनुसरतां श्रद्धानुसारित्वादन्याव्शामातिमूटमनस्कत्वात्‌ | तेषां तद्लुरूपोपदेश- 
पोग्यलात्‌ सिद्धम्रात॒कोपदेशयोग्यदारकवत्‌ | तततारा ता बच्ातिकततादातिति गिरा | 

शैकाकारने पूर्वेम कहा था कि शास्त्रों श्रद्धा, भक्ति, रखनेवारे भद्रप्रकृतकि मनष्य तो 
विना फलके कहे हुए भी शार् सुनने प्रवृत्ति कर छेगे। इसके उत्तम यह विशेष समझना 
आकरयक् है _ कि अ्रद्धाके अनुसार चलनेवाले आज्ञाप्रधावी ओश्रोताओकोीं भी सच्चे 
आगमसे निश्चित किये हुए पदार्थर्मं ही प्रद्मति करनी चाहिये । केवर मोलेपन 
पे चाहे जिस किसी भी शास्त्रके वाक्य! विश्वास करना ठीक नहीं है। क्येंकि सर्वज्ञ 
ते कहे हुए शास्त्रोक्े द्वारा प्रतिपादित तत्तोंें ही श्रद्धा करनेवाढोको आज्ञाप्रभानी माना 
है | इनके भिन्न-शास्त और अज्ञास्पर का विवेक न कर कोरी भोलेपनकी श्रद्धा करनेवालोको 
न में अत्यन्त मूखताके विचारोसे युक्त हीं कहना पडता है। “ गगा गये गँगादास, यमुना गये यमु- 
नादास ? के सदृश्ष विना विचारे कोरे भोदूपनेकी श्रद्धा रखनेवाके उसी प्रकार तल्ाथशार्तों के 
पुननेर्भ अधिकारी नही हैं | जैसे कि विपरीत मिथ्यात्के वीभूत होकर हिसामें घर्म मानने वाले 
ग्ीमासक और जीव, पृण्य, पाप, मोक्षको नहीं मानने वाले चावोक या अत्यन्त विपरीतबुद्धिवालि 
चोर, व्यभिचारी आदि। अथीत्‌ विपरीत-(उल्टी) समझ रखनेवाले ओर यो ही कोरी श्रद्धा रखने 


२६ तत्त्वाथचिंतामणिः 


40७००)००७७०...०२५५/०.. 4५9०. समीसा+ ५० +०म पाप पी १३०६७ पका यम (७०२५ #मगा</प पक मेक नये करे कि "#गेएल्‍ 
4७०/०००४ ३५३. “०० /गए हे 0 के. 4५ ४८ जिन. थे. ...#५../तिनआआम ५ 20१३३ ०५ ७३ 90क्‍र ७. २०... 2. जरा बह२५५३०७२०३०)+०३७०३५/ ०५. माही: 3९० +न्‍मोगान ९ की-* 
'एएएएएएएएएरएणननराशणणशशणशणशशणशणशशथशशशशश/शशथ्रशणणणशणणनणाभाभााााााणणआााभाामशााभाभभऊस्‍+ं>भउआााआााइभाइसआइ भजन नकली जा नंद लिमि लि मिलनी ए 


वाले इन दोनोका समान रुपसे तत्तार्थशारक्त आदि उच्च कोठिकि अन्शोको सुनने 
अधिकार नहीं है । क्योंकि कहींकहीं पूर्वपक्षम जेंनॉकेसे सिद्धान्त ज्ञात होगे और 
कचित्‌ उत्तरपक्षम जैनोको अजेनोंकासा तत्त्व प्रतीत होगा। इस प्रकार अनेक स्थानोपर 
बिना विचरे भोरे जीव शार्के छृदयको न जान सकेंगे या विपरीत समझ लिंगे। -जत 
उन मन्दबुद्धिवालोंको छोकवातिक, अष्टसहसी आदि अन्थों को न सुनकर द्रव्यसंग्रह, परुपार्थ- 
सिध्यपाय आदि शासत्र ही सुनने चाहिये | जो जिसेक योग्य है, उस को वैश्नाही उपदेश हितकर 
होगा | जैसे कि छोट बालकको सब द्रव्यशास्त्रोंकी जननी होकर सिद्ध ( पुरानी ) चली आरही 
अ, आ, इ, ई आदि वर्णमालका ही उपदेश छाभकर है ।थोडी बुद्धिवाला बच्चा उच्च -कक्षाकी 
पुस्तकोंके पढनेका अधिकारी नहीं है। 








बिक 


प्रेश्ञावन्तः पुनरागमादनुमानाच्च प्रवतेमानास्तत्व लभन्ते, न केवलादनुमानात्य- 
त्यक्षादितस्तेपामप्रवृत्तिग्रसगात, नापि केवलादागरमादेव पिरुद्भा्थमतेभ्योडपि ग्रवर्तमानानां 
ग्रेक्षावक्ष्यप्रसक्ते, । 

शकाकारनेपूपवमं कहा था कि विना तझसे सिद्ध किये गये आदिकेः प्रयोजनवाबयसे 
परीक्षाप्रधानी विद्वान किसी भी प्रकार शास्त्र सुननेमें प्रवृत्ति नही करेंगे | इसपर यह समाधान है 
कि-- आगम और अनुमान दोनों प्रमाणोसे ही विचार करनेवाले सज्जन, परीक्षक विद्वान्‌ कहलते 
हैं और तभी वे तत्त्वज्ञानको भी प्राप्त कर सकते हैं | 


यो समीचीन विचारशाली पण्डित तो फिर अरष्ठ आगम और सच्चे अनुमान प्रमाणसे प्रवृत्ति 
करत हुए तत्त्वकाम कर लेते हैं | युकत्या यन्‍न घटामुपैति तदहं दृष्टवापि न श्रद्धघे ” जो युक्ति 
से सिद्ध नहीं होता, उसको में प्रत्यक्ष देखता हुआ भी नहीं मानूंगा, ऐसी कोरी हेतुवादकी डीग 
मारने वाले वितण्डावादी परीक्षक नहीं कह्दे जाते। यदि केवल अनुमानसे ही पदार्थकी सिद्धि मानी जाय 
तो प्रत्यक्ष, आप्तवाक्यजन्य आागम और स्मरणसे उन जनोंकी भरवृत्ति न हो सकेगी, किन्तु उनसे भी 
समीचीन प्रवृत्ति होती है। अतः केवल देतुवादीको परीक्षक नहीं माना गया है। इसी प्रकार केवल 
आगमसे ही वस्तुका ज्ञान करने वाले भी परीक्षक नहीं कद्दे जा सकृते। क्योकि अनेक विरुद्ध 
पदार्थके प्रदिषादक बौद्ध, चावौक, वैशेषिक आदि मतेके पोषक ऐसे शा्रो ( शास्त्रभासों;2),से 
प्रति करनेवाल्ेको मीपरेक्षावानर्पनेका प्रसंग आवेगां। (हिंत अहिंतकों विचारनेवाली बुद्धि प्रेक्षा है) 


अ-> 
“/ तदुक्त ”* उसी बातको समन्तभद्राचार्यनें; यो कहा है- [_ रवारामन्स्तोन- हो 


४ सिद्ध चेष्देतुतः सर्वे नग्रत्यक्षादितों गति |. 
सिध्द चेदागमात्सव विरुध्दा्थमतान्यपि !? ॥ इत्ि 
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. यदि हेतुसे ही सर्व पदार्थों की सिद्धि मानी जावे तो प्रत्यक्ष, स्मरण आदिकसे जो घट 
पटयादिकका यथाथे ज्ञान होता है, वह न दो सकेगा, तथा यदि आगमसे ही सम्पूर्ण तत्त्वोका 
सद्भाव सिद्ध किया जाय तो एक दुसरे के,विरूद्धः अर्थोके प्रतिपादक चार्वाक, बोदू, अद्वेतवादी 
आदि मत भी धिद्ध हो जावेंगे। क्योंकि सम्पूण मतवारो ने अपने अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन 
करने वाले ग्रन्थ रच लिये है । 


तस्मादाप्ते वक्तरि संप्रदायाव्यवच्छेदेन निश्चित तद्ाक्यात्रवत्तेनमागमादेव, वक्तय- 
नाप्ते तु बत्तद्ाक्याखवतेन तदनुभानादिति विभागः साधीयान, तद॒प्युक्ते “वक्तयनाप्ते 
यद्धेतो! साध्ये तद्धुतुसाधित |आप्रे वक्तरि तद्गाक्यात्साध्यमागमसाधिते !?॥ [-टरैंवासम स्तोर 


तिस कारण हेतुवाद और आगमवाद के एकान्तें। का निणेय (फेसछा ) इस प्रकार है कि 
विना विच्छेद के गुरु आम्माय से आये हुये तस्‍्त्वज्ञान के अनुकूछ यथार्थ वक्ताका निश्चय होने 
पर उस सत्यवक्ता के वाक्य द्वारा जो शिष्यों की प्रवृत्ति होगी, वह आगम से ही हुयी प्रवृत्ति 
कही जावेगी. ओर बोलनेवांलके सत्यवक्तापनेका निश्चय न होजाने पर उसके आाच्यार्थमें 
हेतुयाद लगाकर अनुमान से सिद्ध हुये पदाथम श्रोताओं की उस प्रवृत्ति करने को अनुमानसे 
प्रवृत्ति होना कहते हैं, इस प्रकार अनुमान और आगम से जाने गये प्रमेयका भेद करना बहुत 
अच्छा है। उस बातकों भी स्यामी समन्तमभद्राचायने देवागमस्तोत्र मर ऐसा ही कहा है कि 

टी 

अयथाथे बोलनेवाले वक्ताके ज्ञान होजाने पर हेतु से जो साध्य सिद्ध किया जाता है, वह हेतु 
साधित तत्त्व है ओर सत्यबोलने वाले वक्ताके निश्चय हो जाने पर उसके वाक्यस जो साध्य 
जाना जाता है, वह आगमसे सिद्ध हुआ पदार्थ है ॥ 


न चेवे प्रमाणसंपुववादविरोध), कचिदुभाग्यामागमानुमान/्यां प्रवत्तेनस्येष्टटवात 
प्रवचनस्याहेतुद्देतुमदात्मकत्वातू, स्वसमयश्रश्वापकृत्वस्यथ तत्परिनज्ञाननिवन्धनत्वादपरिज्ञातः 
हेतुवादागमस्य सिद्धांतविरोधकत्वात. 

( एक प्रमेय में विशेष, विशेषांशोंको जाननेवाले_अनेक पश्रमाणोंकी प्रवृत्ति को प्रमाणसंछुव 
कहते हैं, जेसे-आप्त के वचन से. वहिको आगम द्वारा जानने में तथा धूम हेतु से अभिको 


अनुमान द्वारा जानने में ए4ं आग को बहिरिन्द्रियोसे प्रत्यक्ष द्वारा जानने में प्रतिभासका तारतम्य 
है, इस प्रकार विशेषांशोकों जाननेवाला प्रमाणसंछुव सर्वप्रवादियोने इष्ट क्या है । 


यदि यहाँ कोई शका करे कि --- स्याद्वादी लोक आप्तवावयेस आग्रमज्ञानकी प्रवृत्ति 
का ही अवधारण करेंगे ओर अनाप्त दशशांभे हेतु से अनुम।न ज्ञानका नियम करेंगे तो एक विपय 
में कदाचित्‌ भी अनुमान ओर आगम दोनों प्रवृत्त न हो सकेंगे, ऐसा माननेपर आपको प्रमाणसं- 
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छववादका विरोध आव्रेगा । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार शंका ठीक नहीं हैं, क्यो फि 
प्रमाणसंछब सब जगह नही होता है। घट, पटादिकोको प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा बृढरूपस जान कर 
व्यथ ही दूसरा प्रमाण उनके जानने के लिये नहीं उठाया जाता है, हाँ * कही कहीं आगम जौर 
अनुमान दोनों प्रमाणो से भी प्रवृत्ति होना हम इष्ट करते हैं। शार्खों में सभी वा्ते आगम ज्ञान के 
आश्रित होकर ही नही ल्खी जाती है। तक्ष्म और स्थूल तत्तवोके निरूपण करने वाले सच्चे 
आाख्र हतुबाद और अहेतुवादस तद्गप होकर भरे हये हैं। विशेषकर यह कोकवार्तिक शात््र 
तो प्रत्मनक्ष ज्ञान, भागमज्ञान और अनुमानज्ञान से परिपूर्ण हे, 


अपने अतीन्द्रिय और इन्द्रियग्राह्य ज्त्तोंसि परिपृूण सिद्धान्त विषयोंकी प्रतिवादियोंक 
प्रति समझाने में सद्युक्तियों से उन तत्त्वों का परिज्ञान कर लेना ही कारण है। हेतुवाद से तत्तो 
का निर्णय न करके कोरी श्रद्धा से लिखा हुआ शास्त्र तो सिद्धान्तका विरोधी हो जाता है। तभी 
तो वेदादिक इतर रचनाये केवछः विश्वाससे विचारशीछोमें प्रतिष्ठा नहीं पाते है ' 


तथा चाभ्यधायि -- 

ओर टसी बातको पूत्र के आयार्यो ने भी तिस प्रकार कहा है कि -- 

“जो हेदुवादपरकम्मि हेदुओं आगमम्मि आगमओ, सो ससमयपण्णवअ। ।सदछू- 
तविरोहओ अण्णात्ति,” 

हेतु के परिवार मनिगये पक्ष, दृष्टान्त, व्याप्ति और समभनयुक्त हेतुवादस जो सिद्ध किया 
गया है, वह आगमोमें अ्रष्ठ आगम है। ओर वही सिद्धान्त के अनेंक गूढ रहस्योका समझाने 
वाल है। इसके अतिरिक्त शासत्रतो सिद्धान्तके पोषक नही, उलटे विरोधी हैं। ऐसे भयकर श्र 
के समान शार्खों से ओताओ को दूर रहना चाहिये। अन्धश्रद्धाके अनुतार आँख मींच कर 
चाहे जिस एऐरे गैरे शाखमे जारूपने की श्रद्धा रखने वाले वादियों के निरासार्थ शास्त्र हेतुवाद 
की प्रधानता मानी गयी है। एवच्च तत्त्ार्थसृत्र और छोकवार्तिक आदि ही सच्च शास्र हैं। 

अब “ श्री वर्धमानमाध्याय ?? इस आदिवाक्यकी पूर्वश्रतिज्ञा के अनुसार आगम और अनुमान 
प्रमाण की नीव पर स्थिति को सिद्ध करते हैं। 

तत्रागममूलमिद्मादिवाक्य परापरमुरुप्रवाहमा ध्यायप्रवचनस्य प्रवत्तेक॑ तत्तार्थ छोक- 
वात्तिक प्रवक््यामीति वचनस्थागमपूर्वकागमाथत्वात्‌। ग्रामाण्य॑ पुनरस्याभ्यस्तंग्रवन्क्ृंगु- 
णान्‌ प्रतिपाद्यान्‌ प्रति स्वत एवाभ्यस्तकारणर्ुणान्‌ प्रति ग्रत्यक्षादिवत्‌। स्ववमनभ्यस्त- 
वर्ऊ॑गुणांस्तु विनियान्‌ अति सु निशभितासंभवद्वापकलादनुमानात्सयं ' प्रतिपन्नाप्तांतर च- 

02.4 पा ही 
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सकशानी, करा अमर 


नाद्वा निश्चितप्रामाण्यात्‌, न चेवमनवस्था, परस्पराश्रयदोपी वा; अभ्यस्तविषये प्रमाणस्य 
स्वतः प्रामाण्यनिश्रयादनवस्थाया निवृत्तेः, पूरवेस्थानस्यस्ताविषयस्य परसत द्यस्तविषया- 
समाणलग्रतिपत्ते: । मा 


उन दोनों मूछ कारणों में प्रथ. आगम को आदिवाक्य का मूलकारणपना तक्कसे सिद्ध 
करते हैं। प्रारम्भ करके शास्त्र की प्रवृत्ति करने वाछा सबसे पहिला यह “ श्री वद्धेमान ” इत्यादि 
वाक्य है, उसके मूल कारण पूर्वाचार्येकि आगम ही हैं। क्‍यों कि पर और अपर गुरुओंका ध्यान 
कर तत्त्वाथछोकवातिकको कहूँँगा, ऐसे वचन आगमगम्य पदार्थों का आगम प्रमाण से निणय 
करने पर ही कहे जाते हैं। गुरुओं के प्रसादस जाने हुए पदार्थों के मनन फरनेमे ही गुरुओ के- 
ध्यान की आवश्यकता होती है। अपने प्रत्यक्ष और अनुमानसे जाने हुए पदार्थेके कहनेंगे 
भक्त मनुष्य भी गुरुओंकें स्मरण को कारण नहीं मानता है। 


जिन गुरुओंके आगम को अवरम्ब लेकर यह अन्थ बनाया है, उन आगमों का प्रमाणपना 
अभ्यासदशाम तो ल्वतः है अथीत्‌ जैसे प्रत्यक्ष के कारण इन्द्रियों में निर्ेढत्लादि गुणोका और 
मन में निश्चलता रूपगुणके जाननेका जिनको अभ्यास है, वे पुरुष प्रत्यक्ष स्वतः ही अर्थात्‌. 
उन ज्ञानके कारणोंसे ही प्रामाण्य जान लेते हैं। तथा हेतु में साध्य के अविनाभाव जानने का 
जिनको अभ्यास है, वे अनुमान में स्वत, ही प्रामाण्य जान छेते हैं। इसी प्रफार सच्चे वक्ता 
संबन्धी गुणोंको जाननेका जिन ओ्रोताओं को जआभ्यास हो चुका है, ऐसे श्रोत्ताओके प्रति उस 
वक्तासे कह्दे हुए आगम में प्रमाणपना अपने आप (पिद्ध हो जाता है। तभी तो व्यवहार में हुंडी 
लिखने का, लेने, देने, का फाये चल रहा है। और जिनको पयक्तांके गण जानने का स्वयं 
अभ्यास नहीं है, उन शिष्यो के लिये तो इस अनुमान से सत्‌ आयम में प्रामाण्य सिद्ध कर दिया 
जाता हैं, कि यह ग्रन्थ प्रमाण है [प्रतिज्ञा] क्योंकि इसमें बाधक प्रमाण के नहीं उप्तन्न होने का 
भच्छा निश्चय है। अथवा प्रकृतआगम में स्वयं निश्चित कर लिया है प्रामाण्य जिसमें ऐसे दूसरे 
आप्तोंके वचन से भी प्रमाणता आजाती है। छोक में भी एक जादमी का दूसें आदमी से कहने 
और दूसरे का तीसरेंके कथन करनेसे विश्वास कर लिया करते हैं। उसी प्रकार शास्त्रों के 
प्रमाणपने का दूसरे दूसेरे प्रामाणिक शास्त्रों से'निणय फर लेते हैं)। यहां फोई कटे कि --- , 


ऐसा करने से अरन॑वस्था दोष आवेगा क्यो कि प्रकृत शास्र को दसेरे से, दसेरे को तीसेरे 
से ओर तीसरेको चोथे शास्र से प्रंमाणपना मानने से मूलको क्षय- करनेवाली अनवस्था होगी 
तथा यदि विवक्षित आगमफो दूसरे झासत्र से प्रमणीकपना माना जाय और इसेरे आगम को 
पिवक्षित आगम से, यानी छोकवार्तिकका प्रमाणीकपना ग्रोम्मरसारसे कीर गोम्मटसार का 
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जा कहा कल 


'छोकवार्निकत प्रमाणपना माना जाय तो अन्योन्याभ्रय दोष भी जावेगा। प्रम्थकार कहते हैं कि 
यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि ये दोनों दोष स्याद्वादियोको नहीं रुग्त हैं, हमने 'अपने आम 
संबन्‍्धी तालाबके जलज्ञान या अम्धेरेंम अपने-पंरके टेड़े नीचे, ऊंचे” सोपान ' (जीना) के 
समान परिचित विषयो के ज्ञान प्रामाण्यका निश्चय स्वतः माना है। इस कारण अनवस्यांदोष॑ 
निवृत्त हो. जाता है। तथाश्मामान्तरमें जलशानके प्रामाण्य का संशय- होने -परः स्नान, .-,पान, 
अवगाइन रूप अथक्षियाके ज्ञान से निर्णय द्वोना माना है। भतः अन्योन्याश्रय दोष भी नहीं 
रहता है। पूर्वेके अनभ्यस्त विषयको जाननेयाले ज्ञान का अभ्यस्त विषय को जाननेवाले ज्ञानान्तर से 
प्रभाणपना प्रतीत किया जात। है। अर्थक्रियाके ज्ञान में भी प्रामाण्यका संशय होने पर तीसेरे 
ज्ञान से निणैय कर लिया जाता है। अत्यन्त विवादत्थलू में मी तीन, चार ज्ञानोंसे अधिक की 
आवश्यकता नहीं होती है। अन्तका ज्ञान छतः प्रमाणाम्क है, अतः जाकाक्षा शान्त होजाती है। 


तथानुमानमूल्मेतद्वाक्य, स्वयं स्वाथोशुमानेन निश्रितस्यार्थस्य परार्यानुमान- 
रूपेण प्रयुक्तत्वात, 


जिस प्रकार आदि वाक्यको आगममूलक सिद्ध किया जा चुका है, वेसे ही विधानन्द 
स्वामी का प्रयोजन बताने वाले इस आदिवाक्य का प्रमेय अनुमान प्रमाण के भी आश्रित्त है। 
क्योंकि विदानन्द रवामीने स्वयं व्याप्ति ग्रहण कर किये गये छाथीनुमानेस निश्चित अर्थको 
पराथीनुमानरूप बना कर प्रयोग कर दिया है। स्वयं व्याप्तिको महण कर अपने लिये किये गये 
अनुमानको स्वार्थानुमान कहते हैं और छ्वय॑ अनुमान से साध्यका निश्चय कर दूसेरे को समझाने 
के लिय जो वचन बोला जाता है, उसको पराथीनुमान कहते हैं। यह गुर के ज्ञान का काये होने 
से और शिष्य के ज्ञान का कारण होने से वचन फो भी उपचार से प्रमाण मान लिया गया है। 
वस्तुतः शिष्य का ज्ञान पराथीनुमान हे. । 


समर्थनापेक्षसाधनत्वान्न प्रयोजनवाक्य पराथोनुमानरूपम्‌, हति चेन्न । 


यहाँ किसी का पूर्व पक्ष है कि--“ विद्यास्पदल ” द्वेतु अपने समथन कराने की अपेक्षा 
रखता है। अत. फल बताने वाढा वाक्य पराथोनुमानरूप नहीं हो सकता. जो अनुमान समन 
की भपेक्षा नहीं रखता है, वही पराथीनुमान है। जैसे कि स्वय वहि के साथ धूमकी व्याप्ति 
जाननेवालेकी धूम दिखा कर विना समर्थन किये ही अभि का ज्ञान करा दिया जाता है, वह 
पराथीनुमान कहा जाता है। हेतु की साध्य के साथ व्याप्ति दिखछाकर हेतु के पक्षमें रहने को 
समभन कहते हैं, ऐसा समर्थन जहेँ। होता है, वहाँ पराथोनुमान नहीं माना जाता है। 


आचार्य कहते हैं कि।ऐसा तो नहीं कह सकते हो । क्योकि'- 
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स्वेष्टाजुमानेन व्यभिचारात्‌ , न हि वत्समथनापेक्षसाथनं न भवति प्रतिवादिविप्रति 
पत्तों तद्विनिवृत्तये साधनसमर्थेनस्पावश्यंभाविवात, केषांचिद्समार्थितसाधनवचने 
असाधनांगवचनस्येट्टं। । . - 


जो समथन की अपेक्षा करता है, यदि वह पराथोनुमान न माना जाय तो हर एक वादी 
को अपने अभिष्रेत अनुमान से व्यभिचार हो जावेगा। क्योकि प्रत्येक वादी अपने अमीष्ट साधन को 
सिद्ध करने के लिये प्रतिवादीके प्रति व्याप्ति को दिखछाते हुए ही साधनका प्रयोग करता है। 
फचित्‌ स्पष्ट रूप से यदि समथन नहीं करता तो उसका अभिप्राय यह नहीं है कि थहाँ समथेन है 
ही नहीं। तभी तो हेतुके साथ साध्यकी व्याप्ति को दिखछा कर पक्षम हेतु के रहने रूप 
समर्थन यदि प्रतिवादीकों विवादास्पद [ सशयग्रस्त ] हो जाय तो उस सेशयके परिहार के लिये हेतु 
फा समथन करना वादीको अत्यावश्यक हो जावेगा। समर्थन कर देनेसे वह वादी का दिया हुआ 
अनुमान परमारथानुमान नहीं है यह नहीं समझना। जो कोई वादी विना समथन किये हुए केवल 
पंचमी विभकक्‍तन्त साधन वचन कह देते हैं, उनके ऊपर “असाधनांगवचन ” नाम का 
निग्रहस्थान दोष देना हम दृष्ट करते हैं। वादी को उचित है कि अपने साध्य को सिद्ध करने के 
लिये व्यांपति, समथन और दृष्टान्तंग रहना, इन सभी गुणों फी हेतु में दिखछावे। उक्त मुर्णों को 
न कह कर केवछ साधनका कहना वादीके लिये असाधनाग वचन नाम का दोष है. 


अक्वंतानुमानहेतो रशक्यसमर्थनलवमापि नाशकनीये, « तदुत्तसअन्धेन तद्धेतो- 
समर्थेननिथ्रयात्‌ , सकलशास्रव्याख्यानातद्धितुसम्थनग्रवणाचचाथेछोकवातिकस्य प्रयो- 
जनवच सिद्धेः । 


बुद्धिक समागम और कर्मोंका नाश इन दोने प्रयोजनोकी अनुमान से सिद्ध करने 
वाले प्रकरणभाप्त विद्यास्पदलल हेतुका समर्थन हो ही नहीं सकता यह झैका भी न करना 
चाहिये। क्योंकि स्वामीजीने आंगे के छोकवात्तिक अन्थके द्वारा उस विद्यास्पदत्व हतका निश्चित 
रूपसे ; साध्यके » साथ , समर्थन-४किया' है। - प्रसिद्धाहोरह्ेश्तत्चार्थलृत्रका;ः दयाज्यान-7करने बाल। 
सम्पूर्ण छोकवार्तिक अन्थ इस विद्यास्पद हेतुके समथन करने मे'ही;तत्परःहै | इस --कारण 
तत्तवाथछ्लोकवार्तिक अन्थको- प्रयोजनसब्तिपना, -[पिद्ध हुआ। -अबतक्‌ ,अन्थको -फलसहित 
बताने वाले प्रकरणका उपसंहार कर दिया ग़या है।. - 


” ' अमेवापाधरक प्रयोजनवर्चनमिति चेंत, तहीं स्वेशनुमाने हेल्वशैसमधनगप॑चा- 
भिधानादेव साध्याथेसिद्धेस्ततः पूव हेतृपन्यासोपाथक किले मवेत्‌' 


३२ चवाथैचितामणि: 
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बौद्ध शह्वाकार फदता है कि अन्थका फल्वानपना तो हम मान जुके, किन्तु अन्थका 
पहुलेसे' ही प्रयोजन कह देना व्यर्थ है। पयोकि इसमें छोटापन मतीत होता दे। अम्यकार कहते ई 
'कि यदि ऐसी शंका फरोगे तो आपके अभिभ्रेत सत्त्व छतुसे ' क्षाणिकत्त को सिद्ध' करने वालि 
अनुमान हेतुके लिय [के ज्थ ] समर्थन की सामग्री के कहने से ही साध्यरूप' प्रयोजन की 
«के जावेगी पे आपका भी उसके पहलेसे ही हेतु का कथन करना व्यय व्यों वे होगा ?। 
बताओ। 


साधनस्थानभिधाने समथैनमनाश्रयमेवेति चेत्‌ , प्रयोजनवच्वस्थावचने तत्समथेने 
कथमनाश्रय न स्यातू । 

साधनके न कहने पर समर्थन करना आश्रयरहित हो जावेगा, अत समर्थन के अवृलम्ब 
के लिये साधनका प्रयोग फरना आवश्यक है यदि झकाकार ऐसा कहेंगे तो हम भी कहते हैं 
कि अन्थकी आदि में यदि फल-बतानेवालः वाक्य न कहा जावेगा तो उत्तर भन्ध से प्रजोंजन 
का समर्थन करना विना अवरूम्बका क्‍यों न हो जाविवाव। भावाथ - आदियें प्रयोजनका तूत्र 
वाक्य करने पर ही भविष्य के छोकवापिक अन्य से फल का स्पष्ट करना ठीक प्रमझा जावेगा। 
विना फल बताए रूम्बा, चोडा विवरण करना असगत होगा। फलका उद्देश न करके मतिमन्द भी 
प्रवृत्त नहीं होता है, फिर विचारशील तो कैसे प्रदत्त दो सकता है ? अतः प्रयोजन बताने में ुच्छता 
नही, प्रत्युत प्रवृत्ति करानेमें बढ़ता आजाती है। 

ये तु॒ प्रतिज्ञामनमिधाय तत्साधनाय हेतृपन्यासं कुवोणाः साधनमांभाइतमव 
समथेयन्ते ते कृर्थ सवस्था+ । 

जो पण्डित पक्ष्म साध्यके रहने रूप प्रतिज्ञा को न कह कर उस प्रतिज्ञाकों सिद्ध 
करने के लियि केवक हेंतुका बचन करते हुए कहे हुए साधन का ही समथन करते हैं, वे 
बुद्धमतानुयायी तो किसी भी प्रकार निराकुरू नहीं हैं । क्योकि पक्ष के बिना कहे समर्थन कहाँ 
किया जाविगा?। कहिये, 

पक्षर्य गम्यमानस्यथ साधनाददोष ति चेल्रयोजनवच्तसाधनस्यप गम्यमानस्थ 
पमर्थने को दोषः संभाज्यते १ ह - 

अनुक्त पक्ष भी प्रकरण और अमभिप्रायस्ते समझ लिया जाता है, उस पक्ष्म हेतुका 
समन कर दिया जविगा यदि इस प्रकार शकाकार पुन कहेंगा तो उसी प्रकार हमको भी 
आदि वाक्यके कथन मात्रसे विना कहे हुए प्रकरणसे ही जाने गये प्रयोजनवानपनकी बताने 
वीके विययासंद हेतुकें समगरन करेंनें-में कौन दोष संभावित है ?। अथोत्‌ कोई क्षति नहीं पड़ती है। क्‍ 


तत््वा्थचिन्तांमणि ३३ 
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सवेत्र गम्यमानस्येव तस्य समथेनसिद्धे! श्रयोगी वे युक्त इति चेत्सश्षिप्रशास्र 
प्रवृत्तों सविस्तरशास्रमवत्तों वा प्रथमपक्षे न किचिदरनिर्ट छत्॒कारंण तस्वाप्रयोगात्‌। 
सामथ्योह्थमानस्थैव सत्रसंदर्भेण समर्थनाव्‌ । द्वितीयर्पक्षे तु तस्याप्रयोगे प्रतिज्ञोपनय- 
ननिगसनअयोगविरोधः 


पुनरषि शकाकार यो कहता है कि प्रयोजन बताभेवाके” साधनक कहनेकी आवश्यवता 
नही, विना कह्टे हुए भी अथीपत्तिस जाने हुए प्रयोजनवाक्यका समर्थन होना सिद्ध है, इस 
फथनपर आचार्य दो पक्ष उठाते हैं कि शंकाकारका यह उक्तकथन संक्षेपते शाल्र कहनेवालो- 
की प्रवृत्तिम घटता है अथवा विस्तारसहित शाख लिखनेबालोक़ी प्रवृत्तिंग भीग, यदि पहिला 
पक्ष मानोंगे तो हमको कोई बाधा नही है, क्योंकि सृत्र॒कार उमास्वामी महाराजने प्रयोजनवाक्य 
का कृण्ठोक्त प्रयोग नहीं किया है. किन्तु भविष्यके सूत्रोंकी रचना करके प्रकरणकी सामरथ्यसे 
जाने हुए प्रयोजवका ही समर्थन किया है। और यदि घछुम दूसरा पक्ष ग्रहण करोगे अथीत्‌ 
विस्तृतशाल्नो मे भी प्रयोजनवाक्यका प्रयोग न करना स्त्रीकार करोगे तब तो पक्षम साध्यको 
कहनारूप प्रतिज्ञा तथा व्याप्तिको दिखलाये हुए हेतुका पक्षम उपसेहार करनेस्परूप उपनय 
और साध्यका निर्णय कर पक्षमं कथन कनेरूत निगमन इस तीनोंका मी प्रयोग करना 
विरुद्ध पडेगा। 








प्रतिशनिगमनयोरप्रयोग एवेति चेतू, तद्वत्पक्षपर्मोपसहारस्यापि प्रयोगो मा भूत 
यत्सचत्सव क्षणिकमित्युक्ते शब्दादों सच्स्य सामथ्योद्रम्पमानलातु। 


पुनः भी बुद्धमतानुयायी शैकाकारका कहना है कि प्रतिज्ञा और निगमनका कण्ठसे 
प्रयोग करना तो हम सर्वथा नही मानते हैं यों अवधारण करनेपर तो आचार्य कहते हैं कि 
-तुम्हारे यहाँ प्रतिश और निगमनके समान पक्षर्म व्याप्तियुक्त हेतुके रखनेका उपसंहाररूप 
उधनयका सी प्रयोग नहीं होना चाहिये, आप बौद्धोंने जो जो सत्‌ हैं, वे वे सम्पूर्ण पदार्थ 
द्वितीयक्षणम नष्ट हो जाते हैँ ऐसी व्याप्तिका कथन कर चुकनेपर सत्त्वहेतुका शब्द, बिजली 
आदिम उपसंहार किया है, यह उपनय भी बिना कहे हुए अनुमानके प्रकरणसे जाना जा 
सकता था, फिर आपने क्यो व्यर्थ ही कहा ? बताओ | 


तस्यापि क्चिद्प्रयोगो 5भीए्ट एवं “ विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवल ” इति वचनात, ' 
तह सविस्तरवचने गस्यमानस्थापि सिद्ध! प्रयोग संदिक्कव कत्ाप त्तावेव तस्याप्रयोगात। 


यदि शंकाकार पुनरपि ऐसा कहेगा कि कही कही उस उपनयका प्रयोग न करना भी 
हमको अच्छा-इष्ट है, क्योकि हमारे बोद्अन्धों में लिखा हुआ है कि “विद्वानोके प्रति केवल हेत 


३४ तत्त्वार्थंचिन्तामणिः . 
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ही कहना चाहिये ”? | इस पर आचार्य कहते हैँ कि तब तो विस्तृत टीकाग्रन्थोर्मे मूखकारसे न 
कहे हुए भ्रयोजनवाक्यका भी प्रकरणसे जान कर हमको भी प्रयोग करना तुम्हारे कहनेसे ही 
सिद्ध हुआ | हो] सक्षेपसे शात्र लिखनेकी प्रवृत्तिम उसका प्रयोग न करना ठीक है | यही 
आपका भी अभिप्राय है। 


तत कक चिहृम्यमाने सप्रयोजनत्वसाधनमग्रयुक्तमपि सकलशास्रव्याख्यानेन समथ्यतते, 
क्चित्मयुज्यमानमिति नेकान्तः स्थाद्यादिनामविरोधाव। 


उस कारण अब तक यह सिद्ध हुआ कि संक्षिप्त अन्थेमि बिना कहे हुए अर्थात्‌ प्रकरणसे 
है) जाने गये प्रयोजनसटितिपनेको वतानेवोल साधनवाक्यका और कहे हुए वाक्यका भी 
अग्निम सम्पूर्ण गाश्के व्याख्यानद्वाए समथन किया जाता है, तथा विस्तृतग्रन्धों में कण्ठोक्त 
प्रयोजनवावयका ही पूरे अन्थसे समथन (पोषण) क्रिया जाता है, इम्र प्रकार अनेकान्तपक्ष- 


आज... जकाना- है _-नरान्‍यीक- ४ा.>3+वडिममी मार मीन, 0". 








अनार ममाप..९.ब. साहा. आनमनर्या॥नयान्‍्य-ए-म कक अपना, 


को स्व्रीकार करनेपर स्याह्वादियोके मतमें कोई विरोध नहीं हे, पूर्में कहा हुआ आप बौद्धीका 
एकान्त ठीक नहीं है, उसमे विरोध आता है । 


स्ेथेकान्तवादिनां तु-न प्रयोजनवाक्योपन्यासो युक्तस्तस्याग्रमाणत्वाद्‌ । 


सरथा एकान्तपक्षका आग्रह करनेवाले बौद्ध, मीमासक, नेयायिकोंके शास्त्रों तो प्रयोजन- 
वाक्यका कथर्न करना युक्त ही नही है. क्योकि प्रयोजनवाक्यकों ये छोग प्रमाण नहीं मानते हैं। 


तदागमः गप्रमाणमिति चेतू सोअपौरुपेय! पौरुषेयो था न तावदाद्रपक्षकक्षीकरणं; 
“ अथातो पध्र्मजिज्ञासेति ग्रयोजनवाक्यस्यापोरुपेयत्वासिद्धे!। खरूपेर्थे तस्य प्रामाण्यानि- 
प्रेश्वान्यथातिप्रसंगात्पोरुपेण एवागमः प्रयोजनवाक्यमिति चेतू। कुतो उस्य प्रामाण्यनिश्रयः १ 
स्वत एवंति चेत्‌ न, स्वत' प्रामाण्येकान्तत्य निराकरिष्यमाणन्वात्‌ । परत एवागमस्य 
ग्रामाण्यमित्यन्ये, तेवामपि नेद प्रमाणं॑ सिद्धयति, परत. ग्रामाण्यस्यानवस्थादिदोपदूपिर- 
तलेन ग्रतिक्षप्स्पमानत्वात्मती तिविरोधातू | के 

कोई पण्डित कह रहा है कि प्रयोजन कहनेवाके वचन्कों हम छोगः आग्रमप्रमाणरुप'- 
मानते हैं। आचार्य कहते हैं कि यदि ऐसा कहोग्रेन्‍, तो हम तुम्हारे, ऊपर + दो पक्ष उठाते।हैँं।कि४ 
आपका-वह आगम किसी-पुरुषका न बनाया होकर अनादि है या-किप्ती : पुरुषविशेषका-.. बनाया 
हुआ सादि-है ?.बताओ,.उन. दोनोमेंसे - पहला-पक्ष-स्वीकार- करना. मीमासकीको - उज्जित7नहीं है. 
क्योंकि मीमासादशनमें धर्मका ज्ञान हो जानारूप प्रयोजनको बतछानेवाला पहला सूत्र है 
“ अथातों धर्मजिशञासा” जिपका कि अर्थ इसके-अनन्तर' यदेँसि धर्मके -जाननेकी इच्छा है, 
ऐसा होता है । अनादियलुंग अथ शब्द नहीं बीछा जाता है। ऐसे - प्रयोजन कहनेवीले वाक्‍्यको - 


नत्वाथेचिन्तामणिः 
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न्भपौरुषेयता सिद्ध नहीं है। मीमॉसकोने भी इस सूत्रकों बनानेवीले-- जैमिनि ऋषि माने हैं. 
मीमासक छोग ज्योतिष्टोमयज्ञांदि “कर्मकाण्डफे प्रतिपादक वेदत्राक्योंको ही प्रमाण मानते हैं | 
*अद्वैतस्वरूप 5 अथमें निमझ्न हो रहे “विधिको कहनेवाले ।या प्रयोजनको .कहनेवाके वाक्योंकी 
पप्रमाणता उनको; हृष्ट नही है [अन्यथा यानी -यदि मीमांसक छोग * कर्मके कहनेवाले वाक्योक 
पर्जुतिरिक्त वाक्यो[फोः भी प्रमाण मानेंगे तो 'अद्वेतवादक प्रतिपादक' ' एकमेवाह्नर्य “ब्रह्म नो नाना?! 
अथवा सर्वज्को सिद्ध करनेवाले “ य; सवेज्ञ/ स स्वेवित्‌ !? इत्यादि अरथ्रतादवाक्य भी प्रमाण 
मानने पड़ेंगे | अतिप्रसग हो जावेगा। 





यदि प्रयोजनवाक्यकों नेयायिर्कोके मतानुसार विशिष्ट पुरुषके द्वारा बनाये हुए पोरुषेय 
आगमस्वरूप ही मानोगे तो उस नेयायिकके माने हुए आगमको प्रमाणपनका निश्चय कैसे किय। 
जावेगा ? अपने आपहीसे जागमपमे प्रमाणपनेका निश्चय कर लिया जाता है यह कहना ठीक नहीं। 
क्ये|कि श्ञानसामान्यके जाननेयाले ही कारणोसे प्रामाण्यका भी निश्चय स्वतः कर लिया जाता 
है, इस प्रकार मीमासकोंके एकान्तका भविष्यमं खण्डन कर दिया जबिगा और आप नेयायिक 
लोग तो ज्ञानमें स्व॒तःही प्रमाणपनेका निश्चय होना मानते भी नहीं हैँ, अन्यथा अपसिद्धान्त हो जायगा | 


पदोका ज्ञान, संकेतमहण, शब्दका प्रत्यक्ष आदि आगमके सामान्यकारणोके अतिरिक्त 
आसत्ति, जाकाक्षा, योग्यता ओर तातयेरूप कारणसे परत ही आगर्मम प्रामाण्यका निरणय 
होता है, इस प्रकार अन्य नेयायिक्त मान बेठे हैं, उन नेयायिकोंके मतमे भी प्रयोजनयाय्य 
आगमप्रमाणरुष सिद्ध नहीं होता है । क्योंकि प्रकृतत जलके ज्ञानकों दूसरे ठडी वायु आबइि के 
गानसे प्रमाणपना अविगा। ओर ठंडी वायु आदिके ज्ञानकों तीनरे ज्ञानस प्रामाण्य माना जावेगा, 
जबतक उत्तरज्ञानोंसे पूर्व ज्ञानोको प्रमाणपना न आवेगा तब तक आश्माक्षा शात न होनेरो 
उत्तरोत्तर ज्ञानोकी धारा चलेगी, क्योकि जो दूसरेका ज्ञापक है, वह किसी न किसी ज्ञानसे ज्ञात 
' होना चाहिये | इस तरह अनयस्थादोष आता है ।- द्वितीय ज्ञानको प्रथम ज्ञानसे प्रामाण्य 
मानोंगे और प्रथम ज्ञानको द्वितीय ज्ञान से प्रमाणपना छावोगे तो अन्योन्याश्रयदोष भी आग्रेगा 
एवं संवाद , दत्त ओर प्रमाणपना इन तीनोंसे प्रमाणपनिका निश्चय माना जाय तो चक्रकदोंप 
भी आता है । 


है इत्यादि दोषोंसे दूषित हो जानिके कारण नेयायिक्रोंके परत' प्रामाण्यक्ला भविष्यमें विस्तारसे 
खण्डन करेंगे | तथा परत प्रामाग्यताद्तें लछोकप्रसिद्ध प्रतीतिय भी रिरोत्र आता हैं | सभी छो॥ 
अभ्यासदर्शार्न ज्ञान होनेके समग्रही उसके शामाण्यक्रो भी जान लेते हैं । 
पराथानुमानमादो प्रयोजनवचनमित्यपरे तेडपि न युक्तिवादिन., साध्यसाघनयो व्य। 
प्िप्रतिपत्तों तरेध्य प्रमाणस्याउनम्युपगमात्यस्यश्रुस्पानुप्रानस्य वा तत्रासमर्थत्वेन साथ- 


३६- तत्ताथेचिन्तामणि; 
यिष्यमाणलात। ये स्वग्रमा णकादेव विकत्पज्ञानाचयो व्या प्रिम्रतिपतचिमा हस्तेपां प्रत्यक्षांनुमाव- 
प्रमाणत्वसप्र्थनपनथफमेवाउप्रमा णादेव प्रत्यक्षानुमेयार्थप्रतिपीचिप्रसगात । 

ग्न्थकारकी उस अन्थके प्रमेयोके ज्ञानसें स्वयं तो कुछ प्रयोजन सिद्ध करना ही नहीं है 
, क्योंकि अन्थकर्ताको तो गन्धरचनाके पूथमें ही भावश्रन्थसे प्रवोध और कर्महानिरूप फल प्राप्त 
हो चुका है| भविष्य शिष्येकि लिये उस फलकी प्राप्ति हो इस परोपकाखुद्धिसे प्रेरित होकर 
ग्रन्थके आवि्मि शाखकारका फल बतलाना उपयोगी है | अत' स्वय जपनी आत्मारूप दृष्टास्तंमे 
निश्चित किये हुए अविनाभाव रखनेवाले विद्यास्पद हेतुसे सज्जानकी प्राप्ति और कर्मोका नाश 
रूप साध्यका ज्ञान करानारूप प्रयोजनका प्रतिपादक वाक्य परार्थानुमानस्वरूप है, ऐसा कोई 
न्यरे वृद्धवेशेषिक कहते हैं, और तलाथनें अपने अन्योके प्रारम्भ द्वव्यगुणकीसामान्यविशेष- 
समवायाभाय्नाना सप्ताना पदार्थाना साधम्यीधर्म्यज्ञानालिश्रेयमाधिगम' !” इत्यादि प्रयोजन 
वाक्योक्ो भी पराथोनुमान रूपही सिद्ध हुआ मानते हैं। आचाये कहते हैँ कि उन वेशेपिकीका 
कथनभी युक्तिवादसे रहित है क्‍योंकि साध्य और साधनकी व्याप्तिका अहण तकजानसे 
हो हो सकता है।सब देश ओर कालपे उपसंहार करके साध्य ओर साधनके 
सबन्धको जाननेवाले तर्करूप ज्ञानको वेशेपिक प्रमाण नहीं मानते हैं । तक भिध्याज्ञानका भेद माना 
है, उनके यहाँ प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही प्रमाण माने गये हैं, उक्त दोनों प्रमाण उस से 
देशकालोपसहारबाली व्याप्तिको अहण करने में असमर्थ हैं इसको भविष्य में सिद्ध करेंगे। 

जो बौद्ध लोग साध्य और साधनके सबन्ध (वस्तुत. सबन्ध नहीं है) की कह्पना करने- 
वाले प्रभाणरप सबिकल्पक व्यापतिज्ञासे उन ही हेतु और साध्यके अविनाभावसबन्धका 
विकश्पज्ञान होजाना कहते हैं, उन बौद्धोको अपन माने गये प्रत्यक्ष और अनुमान ज्ञानको भी 
प्रमाणपनेकी समर्थनपूक सिद्धि करना व्यर्थ पडेगा। क्योकि अप्रमाणरूप तककेज्ञानसे जेसे 
अविनाभावका ज्ञान हो जाता है उसी प्रत्यक्ष और अनुमानसे जानने योग्य पदाथथोंका अप्रमाण- 
रूप प्रत्यक्ष और अनमानस भी ज्ञान हो जनिका प्रसग जा जावेगा, व्यथ ही प्रमाणल्रका बोझ 
क्या लादा जावे ?। ह 

ततो न प्रथोजनवाक्य प्थाह्वादविद्विपाँ. किचित्रभाण, प्रमाणादिव्यवखाना- 
सभवाच्च, न तपां तत्पप्राणमिति शास््रम्रणयनमेवासंभवि विभाव्यतां कि पुन 
ग्रयोजनंवाक्यो पन्‍्य सन म््‌ । 

उस कारण अबतक सिद्ध हुआ कि स्वाद्वादसिद्धान्तसे द्वेष करनेवाले मीमासक, वैशेषिक, 
नेयायिक, और बौद्धोंके शास्रोकी आदिमें लिखे हुए प्रयोजन बतानेवाके '' यतो्युदयनिश्रेयस- 
सिद्धि स धन ” जिससे स्तर्ग और मोक्षकी प्राप्ति होती है, वह धमम है इत्यादि वाक्य किसी 
भी प्रकारसे प्रलक्ष, अनुमान और आगमप्रमाणरूप नही हैं. | 


तत्वाथचिन्तामरणिं: 
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अन्यम्तावरूम्बियौके माने हुए प्रमाण, प्रमेय, जादि पदार्थ ही जब युक्तियों से व्यवस्थित 
नहीं हो सकते हैं तब प्रमाण आदिकी व्ययथाका असम्भव हो जानेंसे उनके यहाँ प्रयोजन वाक्य भी 
किसी ग्रमाणस्ररूप कैसे सिद्ध हो सकता है और ऐसी अव्यवस्थामें प्रयोजनवाक््य छिखना तो 
भरा 'दूर रहा किन्तु ऐसे छोगोका तो शासत्र बनाना ही असमव है यह विचार लेना चाहिये, फ़िर 
प्रयोजनवाक्यंके कथनकी तो बात ही दूर है। है 


श्रद्धाकुतूहलोत्पादनाथ तद्त्यिके तदप्यनेनंव निरस्त तस्य प्रमाणलाग्रमाणलपकश्ष 
योस्तदुत्पादकवायोगात्‌ । 


शिष्योको ग्रंथ सुननेमें श्रद्धा ( विश्वास ) पेदा हो ओर कीतुक उत्तन्न हो इस प्रकार 
श्रोतांओके चित्तको आकर्षित करनेके लिये ग्रन्थकी आदिम प्रयोजनवाय्य लिख दिया जाता है, 
ऐसा किसी एक सम्प्रदायकों माननेवाके पण्डित कहते हैं, आचाये महाराज जदिश करते हैं कि- 

उनका कथन भी इस पूर्वोक्त विचारसे ही खण्डित हो जाता है क्‍योंकि “प्रयोजनवाक्यके 
प्रमाणल और अप्रमाणल्र इन दोनोमेंसे किसी भी पक्षकों ग्रहण करनेपर प्रयोजनवाक्यकों उन 
उन अ्रद्धा और कुतूहरूका उत्तादकपना नहीं बन सकता है अर्थात्‌ प्रभाण मानने में अनवस्था 
प्रामाण्यका निश्चय न होना, व्याप्ति न बनना, आदि दोष आववेंगे और अप्रमाण माननेसे तो प्रमाण- 
पनेका विचार ही ससारसे नष्ट हुआ जाता है । 


अर्शसंशयोत्पादनाथ तदित्यप्यसार॑ क्चिदर्थसंशयात्रइत्तों प्रमाणव्यवस्थापनानथ 
क्यात्‌, भ्रमाणपूर्वको 5थसंशय! प्रवत्तेक इति ग्रमाणव्यवस्थापनस्थ साफसल्‍ये कथमग्रमाणका- 
त्रयोजनवाक्याहुपजातो 5थेसेशय. प्रवृत्त्यंग । विरुद्ध च स॑शयफलस्स प्रभाणल॑विपयोसफ- 
लव॒त्‌ खाथेव्यवसायफ्रलसेव ज्ञानस्य प्रमाणतलग्रसिद्धे) । 

कोई संशयाद्ध कह रहा है कि ग्रंथकी आदिम प्रयोजनका लिखना अन्थके वाच्य अर्थ में 
संशय पेदा करनेके लिय है क्योकि ऊथेमें संशय होनेपर ही जनता भविष्यंम उस गंथको सुनेगी । 
इस शकाकारका यह हद प्रतीत होता है कि “ एकांतनिश्चयाद्वर॑ संशयः ”? अनिष्ट बातके निण 
यकी अपेक्षा ,उसका सशय बना रहना' कही अच्छा है, इस नीतिके अनुसार ग्रेथक सुनने जिन॒क जिनुके ते 
कुछ भी फल नंही दीखता, उनको अ्थको आदिम प्रयोजच बतानेसे फलप्राप्तिका कमसे कम संशय 
तो अवश्य हो जावेगा, जिससे कि वे” फलकी संभावनासे तो अंथ सुननेमें प्रवृत्ति करेंगे | अर्थ 
शब्दका अर्थ प्रयोजन भी होता है । अन्थकार कहते हैं कि ऐसा कहनेंगे भी कुछ सार नहीं है 
क्योकि; अर्भके संशयसे ही कही प्रवृत्ति होने रंगे तो प्रमाणतत्त्वकी व्यवस्था मानना व्यथै पड़ेगा | 
यदि तुम ऐसा कहोगे कि प्रत्येक संशयको हम प्रवत्तेंक नही मानेंगे किन्तु प्रमाणशांनसे उत्पन्न हुआ 
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खाक: विशेष [विशेषांशोको -जाननेत्रला' सैशयज्ञान अन्थ सुनने में प्रवृत्ति कराता है, ऐसा माननेपर 
गरनप्नाणतत्त्कीण्व्यवस्थापना- करना भी सफ़र है | पण्डितोके साथ वाद, ससंशद- करनेसे - विशिष्ट 
फ्तत्ोका। ज्ञान|।होता है यह सिद्धात भी विशेषांशर्मे संशय करनेवालेके ही लिये लागू है, केवलज्ञानीके 
पलियेहनंही न अबः आचाये बोलते हैं. कि इस प्रकार तुम्हारे-कहनेपर प्रामाणिक प्रयोजनवाक्य-तो-भले 
ही प्रवृत्तिका कारण हो जाय कितु अगप्रमाणरूप प्रयोजनवाक्यस उत्तन्न हुआ अर्थका संशय तो 
श्रोताओको अन्थ सुनने प्रवृत्तिका कारण कैसे भी नहीं हो सकता है | एक बात यह भी है कि 
रस्सीमें सर्पका ज्ञान करनारूप विपर्ययज्ञानका फल जैसे प्रभाणरूप नहीं है उसी प्रकार संशयके 
फ्‌लको भी प्रमाणस्सरूप मानना विरूद्ध है। अपना और अपने विपयका निश्चयरूप फलको 
फरनेवाले ज्ञानको ही प्रमाणता प्रसिद्ध हो रही है, तथा च अथर्मे संशय उपजानेब्राल् आपका 
प्रयोजन वाक्य कैसे भी ओताओकी प्रवृत्तित कारण नही हो सकता है । फलसभावना-रूप 
संशयसे वाकूजन भले ही प्रवृत्ति कर छेबें कितु विचारशीऊ विद्वान्‌ निश्चयात्मक प्रभाणसे ही 
प्रवृत्ति फरतें हैं | तीज - 
ये ल्वाहुय॑न्निष्प्रयोजन॑तन्नारंभगीय यथा काकदन्तपरीक्षाशास्र, निष्प्रयोजन चेद 
शासत्रसेति व्यापकाजुपलब्ध्या प्रत्यवतिष्ठमानान्मति व्यापकालुपरव्घेरासिद्धतोड्भावनाथ 
प्रयोजनवाक्यमिति । 
यहा जो कोई ऐसा कहते हैं कि व्याप्यस व्यापकका ज्ञान होता है और व्यापकके अभावसे 
तो ध्याप्यका अमाव प्रतीत हो जाता है, यहा कार्यका आरम्भ करना ( धूमके समान ) व्याप्य है 
और प्रयोजनवानपना (अम्निके समान) व्यापक है, तथा प्रयोजनरहितपना (वहिके अभावसमान ) 
व्याप्य है और कार्यके आरम्मका न होत्रा ( धूमामावके समान ) व्यापक है, ऐसा व्याप्यव्यापक- 
भाव सिद्ध हो जाने पर कोई असत्य उत्तररूप जातिनामका दोष उठाते है कि जो जो प्रयोजन- 
रहित है, वह वह शाख सद्ृक्ताओको आरम्भ करने योग्य भी नही है, जेसे कि काकके दातोकी 
परीक्षा करने वाले शाखको कोई नहीं बनाता'है, इसके समान प्रयोजनसहितपना-रूप व्यापकके 
झान न होनेसे ग्रंथके आरम्म-रूप अप्रशस्तव्यापकका भी अभाव होना चाहिये, इस प्रकार जाति- 
दोष उठानेवालोके प्रति प्रयोजनके नहीं होनेकी असिद्धिको प्रगट करनेके लिये प्रयोजनवाक्य कह 
दिया गया है । भावाई--सरद्गक्ताओके आरंभ करने योग्य यह ग्रंथ प्रयोजनसहित है। - 


आचार्य कहते हैं कि समाधान करनेवाले य छोग भी चारो ओरसे अच्छी तरह -देखनेवाले 


परीक्षक नही हैं । वि 
, तेडपि ना परीक्षका! स्वयमग्रमाणकेन -तद सिद्धतोद्भावनाउसमवात्‌ त्ममाणलस्य 
व्प्रैव्यवस्थापयितुमशक्तेःः। 


हा 








तेत्त्वाथेचिन्तामणिः 
कारण -कि 'जब तक आदिंके प्रयोजन वाक्ष्यकों प्रमाणपना सिद्ध' नहीं तो फिर स्वयं अग्रमा- 
रूप प्रयोजनवाक्यसे, जातिवादीके उठाये हुए दोषकी असिद्धि केसे' हो सकती हे ? केवल: प्रयो- 
नका उच्चारण कर देंनेसे आप छोग उसकी प्रम्माणताका निर्णय कैसे भी नही कर सकते हैं, 
प्राणोसे सिद्ध कियेहुए वाक्य ही' दूसरोके दोष हटाने समथे ' होते-हैं; और: अमीतक पम्रयोजन- 
क्यकी प्रमाणता दूसरोके द्वारा नही व्यवस्थित की जा सकी है । 
सकलशाज्वार्थोदिशकरणाथेमादिवाक्यमित्यपि फर्गुप्राय तदुद्देश॒स्थाप्रमाणात्तिपत्त- 
शक्तेस्तह॒णुणपरीक्षावत्‌ | 
४ आगेके सम्पूर्ण शासत्रके प्रतिपाथ -विषयका संक्षेपसे नाममात्र-कथन करनेके लिये पहिला 
क्य लिखा जाता है, *” यह भी आदिवाक्यका फल बताना - बहुभागमे व्यर्थ है, क्योकि अप्रा- 
'णिकवाक्यसे सक्षिप्त अथके कथनका भी निर्णय नहीं हो सकता है, जैसे कि प्रमाणराहिल-वाक्यसे 
कैसी वस्तुका छक्षण और परीक्षा नही की जाती है उसी प्रकार मन चाहा बोछा हुआ वाक्य उद्देश 
रनेवाला भी नही होता है। बात यह है कि उद्देश्य, रक्षणनिर्देश, और परीक्षा तो प्रामाणिक 
क्यस्रे ही किये जाते हैं | यही सर दाशैनिकोको इष्ट है । 
ततो नोईशो लक्षण परीक्षा चेति त्रिविधा व्याख्या व्यवतिष्ठत । 
उस कारणसे उद्देश, छक्षण ओर परीक्षाकी प्रमाणताके निर्णय किये विना अंथका. नाम मात्र 
श्थिन करना, मिली हुयी वस्तुओ मेंसे प्रथक्‌ करनेका कारणरूप छक्षण बोलना और अनेक युक्ति- 
ग्रेकी सम्भावनामें प्रवछता और दुबेछताके विचाररूप परीक्षा इन तीनों प्रकारसे व्याउ्यान करना 
यवस्ित नहीं हो सकता है।.._ ' 
समासतो<थंग्रतिपत््यथेमादिवाक्य॑व्यासतस्तदुत्तरश/स्रमित्यप्यनेनेव पग्रतिक्षिप्तम- 
प्रमाणाद्यासत इव समासतोउप्यथ्थग्रीतिपत्तेरयोगात । 
कोई वादी आदिके वाक्यका प्रयोजन यह बतढछाते है कि अंथका संक्षेपसे ज्ञान करनेके लिये 
आदिका वाक्‍्य' है-और विस्तार रूपसे अथ की प्रतिपत्ति करानेके लिये भकिष्यका पूरा अंथ है, अंथ- 
कार कह रहे हैं कि, यट्र इनकी विचार भी पूर्वोक्तकथनसे खण्डित हो जाता है, क्योकि,जब तक पूरे 
प्रथम, प्रमाणता; सिद्ध नही है, तब तक, विस्ताररूपसे अर्थका ज्ञान जैसे नहीं हो सकता: हैः उसी 
पकारुअथक्रेश्षिप्नामा्िक पहिले वाक़्यद्वारा: सक्षेपसे भीः पदार्थकाउन्िर्णयःनही>होःसकेता:- है; अत 
आप,लोगोंको: प्ग्नोजन' कहनेव्ाले वाक्युकी प्रमुणताका नि4य करना आवश्यक:है | , 
स्पाद्रादिनान्तु 'सनमनवध तेस्पेगमानुमानरूप्वसमथैना दित्यल॑ ग्रसंगेन | 
स्याह्मादरूप , सिद्धातको माननेवाले ,जैनोके मत «में तो सबे पूर्वोक्त कथन निर्दोष: सिद्ध है, 
योंकि आादिके प्रयोजन वाक्यको आगमप्रमाणस्वरूपपने और जनुमानप्रमाणरूपपनेका: अच्छी तरह 
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समथन कर दिया-गया है, इस प्रकार आदिवाक्यके कथनपर बहुत विचार करनेपर भी वही 
हमारी कही हुयी पूर्वोक्त सफलता! सिद्ध हुयी। अब अधिक इस अप्रकरणको बदानेसे कुछ तत्त्व 
नही सधता है । 

। 'अब यहां दूसरी और तीसरी वात्तिकोके अवत्रण करनेका उत्थान किया जाता है।। “' 


ननु व तचाथशास्रस्यादिसत्र तावदनुपपन्न॑ प्रवक्तृविशेषस्याभावे5पि प्रतिपाध- 
विशेषस्य च कस्यचित्प्रतिपित्सायामसत्यामेव प्रवृत्तत्वा दित्यन्ञुपपत्तिचो दनायामु त्तरमाह | 


यहा शंका है कि उपयुक्त प्रयोजनवाक्यका अनुमान और आगमरूपपना तभी माना जा 

सकता है, जब कि तत्त्वाथंसूत्र अन्थकी सिद्धि हो जाय। हम तो कहते हैं कि तत्त्वार्थसृत्रका पहिला 
४ सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागः ?? सूत्र ही सिद्ध नहीं है क्योकि सच्च वक्ताके न होते भी 
ओर किसी विशेष समझनेवालेकी जाननेकी इच्छा न होनेपर ही इस सूत्रको बोलनेकी प्रवृत्ति हो 
गयी है । कोई अच्छे वक्ताके द्वारा श्रद्धापूत्न सुननेवाके शिष्योंक्री प्रगाह इच्छा होनेपर दी जो 
वाक्य बोला जाता है, वह प्रमाणसिद्ध माना जाता है। जब कि पहिले सूत्रकी ही असिद्धि है तो 
फिर पूर्ण तत्तार्थवृत्र या उसकी टीका इछोकत्रातिक और उसके आदिवाक्यको प्रामाणिक बताना 
बिना भित्तिके चित्ररेखनसमान अद्भुवित है | इस प्रकार आदिसूत्रके विषय ही शंकाकारद्वार| 
असिद्धिकी प्रेरणा होनेपर श्रीविद्यानंद स्वामी उत्तर कहते हैं । 

प्रचुद्धाशेपतत्वार्थ साक्षात्रक्षी णकल्मपे 

सिद्धे झुनीन्‍्द्रसंस्तुत्ये मोक्षमागेस्थ नेतारि | २ ॥ 

सत्यां तत्प्रतिपित्सायामुपयोगात्मकात्मन: 

श्रेयसा योक्ष्ममाणस्य प्रइत्त सत्रमादिमम्‌ | ३ ॥ 

कल्याणभार्गके अमिलाषी अनेक शिष्योकी मोक्षमागं जाननेकी इच्छा होनेपर ही 

“ गोक्षमार्गस्थ नेतारं भेत्तार कर्ममूभताम्‌ | ज्ञातार विश्वतत्त्वाना वदें तदृगुणलुब्धये *? इस अच्छी 
तरह सिद्ध किये बये मंगछाचरण की भित्तिपर ही उमास्वामी महाराजने पहिला सूत्र लिखा है। 
केवलज्ञानद्वारा प्रत्यक्षरूपसे अच्छी तरह जान लिये हैं सम्पूण पदार्थ जिन्होंने, भौर नष्ट कर 
दिये हैं ज्ञानावरणादि घातिकर्म जिन्होंने, तथा मोक्षमार्गको प्राप्त करने और करानेवाले मुनि 
भ्रष्टोके द्वारा मले प्रकार स्तुति करने योग्य श्रीजिनेन्द्रदेकके सिद्ध होनेपर हो तथा ज्ञानद्शनो 
परयोग-स्वरूप और मोक्षसे मविष्यमें युक्त होनेयाले शिष्यकी मोक्षमागकी जाननेकी तीज्र अभि- 
छाषा होनेपर ग्रह पहिला सूत्र « सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षम[र्गं: ”” उमाखाभी आक्ायने 


प्रचुछित किया है ।, 


लीं 


। तत्त्वाथचिन्तामणिः ४१ 
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.. तेनोपपन्नमेवेति तात्पय, सिद्धे प्रणेतरि मोक्षमागेस्य प्रकाशक वचन भ्रवृत्त तत्का- 
येत्वादन्यथा प्रणेत॒व्यापारानेपक्षलप्रसंगात्‌ । गा 


./ -।5, उस कारण यह ततालर्य नियमसे सिद्ध हुआ कि “मोक्षमागेका श्रणयन करनेवाले श्रीसवज्ञ 
जिनेन्द्रदेवंक सिद्ध होनेपर ही मोक्षमागका प्रकाश करनेवाछा वचन प्रवर्ता है। क्योकि मोक्षमागेका 
प्रतिपादक वचन उस मोक्षमागके बनानेवालेका कार्य है। सर्वज्ञके द्वारा कहा हुआ वचन सर्वज्ञका 
धनाया हुआ कार्य है और परिषाटीके अनुसार उमास्वामी आचाकका यह “ सम्यसशनज्ञान- 
चारित्राणि मोक्षमागः ” सूत्र काये है, अन्यथा यानी बदि वचनका कारण वक्ताकी न मानोगे 
तो शब्दनिर्माताके-बोलनेवाके पुरुषके कण्ठ, ताह आदि अवयवोके हरून, चढलन-रूप व्यापारको 
शब्दकी उत्पत्ति अपेक्षा न होगी यह प्रसह्न आंवेगा किंतु होती है । 


ः तद्यंग्यत्वात्त्तदपेक्षम्‌ । 
_यहा शब्दको नित्य माननेवाले मीमांसकोका कहना है. कि कण्ठ, ता आदिसे शन्द उत्पन्न 


नहीं किया जाता कितु पहिलसे ही विद्यमान शब्द्‌ कण्ठ, ता, मुदंग भादि व्यक्त करनेवाले 
व्यश्जकोसे व्यक्त (प्रकट) किया जाता है, अतः वह वचन उनकी अपेक्षा रखता है । 

हृति चेन्न कूट्थस्य स्वेथामिव्य॑ग्यत्वाविरोधात्तदभिव्यक्तेरव्यवस्थितेः । 

आचार्य कहते हैं कि मीमांसकोका उक्त फथन ठीक नही है कारण कि, काठमें दृढ़ अचलछ 
गढी हुयी छोहेकी निहाईके समान यदि शब्दको अपरिणामी कूटस्थ माना जावे तो एकातपनेसे 
शब्दके आविर्मावपनेका विरोध आवेगा, अर्थात्‌ निल्मपक्षत्र भी पूर्वकी तिरोभाव अवस्थासे ही 
शब्दकी अभिव्यक्ति मानी जावेगी तो कथ्चित्‌ नित्य अनित्यपना आया, सर्वेथा ही भित्यका अभि- 
व्यंग्यपना कैसे भी नहीं बच सकता है। अज्नः मीमांसकोके मतंगे उस शब्दके प्रगट होनेकी 
व्यवस्था नही हो सकती है। यद्रपि जेनसिद्धांतम छुह्मरकी निहाइको भी श्रतिक्षण परिणामी मान। 
है, निहाईमें भी अतिशयोका आना जाना विकार होना सर्वेदा चाह है, कितु दूसरोके मतसे कूट- 
स्थपनेमं छुहारकी निहाईका दृष्टान्त दिया गया है । 


सा हि यदि वचनस्य संस्काराधानं तदा ततो भिन्नोडन्यो वा संस्कार! प्रणेत॒व्या 
परेणाधीयते १ यचभिन्नस्तदा वचनमेव तेनाधीयत इति कृर्थ कूटस्थं नाम १ मिन्नश्रेत्यूवेव- 
वत्तस्य सवेदाप्यश्रव णप्रसंग!, प्रावषथाद्वा श्रवणानुपंग:, स्वस्वभ्ावापरित्यागात | संस्का- 
राधानकाले प्राच्या श्रावणत्वस्व मावस्य प्रित्यागे श्रावणस्रभावोपादाने च शब्दस्य परि- 
णामित्वसिद्धि), पू्वॉपरस्समावपरिहारावा प्रिस्थितिलक्षणुत्वात्‌ परिण[मित्तस्थ । तथा च॑ 
वचन॑स्य॑ (किममिव्यक्तिपक्षूकृक्षीकरणेनोत्पत्तिपक्षस्येव 'सुघटत्वात्‌ । 


परे तत्त्वाथ॑चिन्तामणि:' 
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शब्दको उत्तत्ति न मानकर अभिव्यक्ति माननेवाले मीमासकोंके मर्ता अमिव्यक्तिका क्या 
अर्थ है ? बतलाओ, यदि बोलनेकी पहिली अवस्थाके नहीं सस्कार किये गये भब्दोंमें कण्ड, ता, 
आदिके व्यापारद्दारा वर्तेमानंग कुछ सरकार धारण करा देंनेकी अभिव्यक्ति मानोगे तो बताओ, 
बतानेवाले वक्ताके व्यापारोंसे उस समय दब्दोमें रख दिया गया संस्कार ( अतिशय ) क्या शब्दसे 
अभिन्न हे अथवा भिन्न है ? यदि अभिन्नरूप पहिला पश्ष मानोगे तो वक्ताके ताड भादिके व्यापारनें 
शव्दसे अभिन्न संस्कारकों किया तो शब्दकोी ही बनाया कहना चाहिये, क्योकि आपके मत 
गव्द और संस्कार दोनों एक ही हैं | ऐसी अवस्थामे भला गब्दका कूटस्थरूपसे नित्यपना कैसे 
बन सकता हे ? यदि शब्दसे संस्कार मित्र है ऐसा दूसरा पक्ष अहण करोगे तो हमारे दिये हुए 
उक्त दोपका तो निवारण हो जावेगा किन्तु अन्य दोष आर्वेंगे | देखिय वक्ताके व्यापारसे किया गया 
तस्कार यदि शब्दसे मिन्न पडा रहता है तो सब्र कालोमें शब्दका श्रवण नहीं होना चाहिये क्योकि 
उच्चारणके पूथ्म जेसे शब्दका श्रषण नही होता था उसी प्रकार पीछे मिन्नरूप सस्‍्कारके उत्रन्न 
होनेपर भी शब्दका सुनना न हो समनेका प्रसंग आविगा | क्या भिन्न स्थान पर पडा हुआ घटका 
संमाजनरूप सस्कार और सब्वंथा भिन्न पटका प्रक्षाउनरूप सरकार कार्यकारी हो सकता है? नहीं। 
यदि भिन्न पड़े हुए संस्कारंस भी वरतमान काल शब्दका सुनना मानोंगे तो भूत और भविष्य- 
काले भी शब्दके सुननेका प्रसग आविगा, क्योकि वर्तमानका शब्द जेसे संस्कारसे भिन्न होकर 
सुनाई दे रहा है उसी प्रकार नित्यछूपसे विधमान वही शब्द उसी संक्तारसे भूत, भविष्वर्मे भी 
सुनायी पडना चाहिये, कारण कि संस्कारस मिन्न पडा हुआ ख्वतन्न शब्द अपनी प्रकृति [आदत] 
को कभी छोड नहीं सकता है । 

यदि आप ऐसा कहोगे कि वक्ताके द्वारा बनाये गये संस्कारोको धारण फरते समय शदद 
अपनी पूर्वकालकी नहीं सुनाई पडने की टेव ( आदत ) को छोडकर वर्तमान काम सुने जानेको 
प्रकृतिको ऋद्वण करता है तो ऐसा माननेपर शब्दको परिणामीपना सिद्ध होता है क्योंकि पूवके 
स््रभावोको छोडना, उत्तर स्वभावोको प्राप्त करना, और द्रव्यस्यमावसे स्थित रहना ही परिणामीपनका 
लक्षण है और तैसा होनेपर फिर आपको शब्दकी अभिव्यक्तिपक्षके स्वीकार करनेसे क्‍या छाम 
हुआ आपके उक्त कथनसे तो, शव्दुकी उलत्तिपक्षका ही,अच्छी री तिसे घटन हो जाता है । ु 


- शब्द छ्लिन्नोौ5 मित्र संस्कारः ग्रणेतृव्यापारेणाघीयत इति ब्रेन्न सर्वथा भेदाभेद- 
योरेक्लविरोधात्‌ !' हट हक... पे 

यदि शब्दको बनानेवालेके व्यापारद्दारा जो शब्दंगे संस्कार किया जाता है, वह, शब्दसे 

मिन्न है और अभिन्न भी है, ऐसा कहोंगे सो भी ठीक नहीं है, क्योकि सर्वेथधा भेद और अमेद 


्क 


तत्त्वाथेचिन्तामणिः ४३ 





माननेम संस्कार ओर शब्दके एकपनेका विरोध हुआ जाता है। सर्वथा भेद माननेपर अभेद नहीं 
मान सकते हो और सर्वथा अमेद माननेपर भेद मानना विरुद्ध है।भेद ओर जोर अभेद दोनों धम 
एक नहीं होसक्ते हैं। तुल्यवरू विरोध है । 


यदि पुन! कथज्चिदमिन्नों भिन्न शब्दात्संस्कारसस्य तेनाधीयत इति मत॑ तदा 
स्यात्पौर्षेयं तत्वाथैशासनमित्यायातमहेन्मतम्‌ । 


विरोध और विप्रतिषिध दोषको दूर करनेके लियि यदि आप मीमांसक छोक शब्दसे कथज्चित्‌ 
भिन्न और किसी अपेक्षासे अभिन्न संस्कारका बनानेवालेके व्यापारसे शब्दभ स्थापन करना मानोगे, 
तब तो तत्त्वार्थोंकी शिक्षा करनेवाले तचार्थसृत्रअन्थके वर्ण, पद, वाक्यो, का भी कथश्चित्‌ पुरुषसे 
बनाया जाना अमेदपक्ष्म आपके द्वारा ही सिद्ध होगया यो जेनसिद्धांत आगया | यद्यपि प्रवाह 
रूपसे ज्ञानरूप ग्रन्थ सपेदास चक्ा आया है क्ितु इस ज्ञानके अनुसार शब्दयोजना करके अंथ 
बना देना अंथकारका स्वरायत्त काये है इस ही कारण वक्ताके शब्दोको जैनसिद्धातंमें पौरुषेय माना 
गया है, यह श्रीजिनेन्द्रदेवका कहा हुआ मन्तव्य आपको मी मानना पडा | 


ननु च वणसंस्कारोडमिव्यक्तिस्तदावारकवाय्वपनयनम्‌ घटाद्यावारकृतमो 5पनयनव- 
त्तिरोभावश्र तदावारकोत्प सिने चान्योत्पत्िविनाशों शब्द त्थ तिरोभावाविभावो कौटस्थ्य- 
विरोधिनों येन परमतग्रसिद्धिरिति चेतू-- 


यहां फिर मीमांसककी ओरसे यह अपने ऊपर आये हुए दोषोके निवारण करते हुए अहै- 
न्तके कहे हुए मतके मानने शंका है कि हम वर्णोके संस्कारको ही शब्दकी अभिव्यक्ति मानते हैं, 
वक्ताके व्यापारके पूर॑वमं उस शब्दकी सुधायी पडनेमें प्रतिबंध करनेवाछा कारण विशेषयायु माना 
गया है, उस वायुका दूर हो जाना ही शब्दका संस्कार है, जैसे कि घरमे रखे हुए घटका आवरण 
फरनेवाले अन्धकारका दूर हो जाना ही घटकी अभिव्यक्ति है। तथा शब्दको न सुनने देनेवाडे 
वायुका उत्तन्न हो जाना ही शब्दका तिरोभाव ( वर्तमान होते भी छिप जाना ) है, जब कि भिन्न 
माने गये वायुकी उत्तत्ति ओर विनाश ही शब्दके आविर्भाव ( प्रगट होना ) जौर तिरोभावरूप हैं 
तो वायुकी उत्त्ति ओर नाश होनेंस वायुका,ही परिणामपन सिद्ध हुआ | न्‍्यारी वायके उत्ताद और 
नाशसे शब्दकी कूटस्थनित्यताका कुछ भी विरोध नहीं हो सकता है, जिससे कि आप जैनोका मत 
सिद्ध माना जावे | अर्थात्‌ हम शब्दकों पोरुषेय मानते नहीं हैं यदि ऐसा कह्दोगे 


ताह के कुपेन्नावारकः शब्दस्य वायुरुपैयते १ न तावत्खरूप॑ खण्डयज्नित्येकान्तववि- 
रोधातू। तदूबुद्धि प्रतिध्  ज्िति चेत्तत्मतिघाते शब्दस्योपलथ्यता प्रतिहन्यते वा न वा! प्रतिहन्यते 
पेत्सा शब्दादमिन्ना प्रतिहन्यते न पुनः शह्द इति प्रलापमात्रम्‌ | ततोड्सों मिन्नेवेति 


४४ तत्त्वा्थचिन्ताम्रणि: 
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चत्सवेदालुपलम्यतास्वभावः शब्दः स्थात्‌। तत्संबंधादुपलभ्यः स इति चेत्‌ कस्तया तस्य 
सबंध १ धर्मधर्मिभाव इति चेन्नात्यन्त मिन्नयोसतयोस्तद्भावविरों धात्‌ | मेदा मेदो पगमादविर- 
इस्तद्भाव इति चेतू तहिं येनांशेनामिन्नोपलभ्यता ततः ग्रतिहन्यते तेन शब्दो5पीति 
'नेकांतनित्यों सो । 


इस प्रकार कहनेपर मीमासकोप्ते आचार्य पूँछते हैं कि तो बताओ * वायु क्या करता-हुआ 
शब्द सुननेका आवरण करता माना गया है ? जावरण करनेवाले पदार्थ दो प्रकारके होते हैं | एक तो 
सरूपका ही नाश करदेनेवाले जैसे कि शुक्ल कपडेको नीले रगसे रग देनेपर बस्रकी शुकृताका ध्यस 
हो जाता है। या श्ञानावरण कर्मसे ज्ञानका नाश हो जाता है | दूसरे आवरण करनेवाले वे कहे जाते 
हैं जो पदार्थका तो नाश नहीं करते किन्तु उसके ज्ञान होनेका प्रतिबध करदेते हैं । जैसे 
चद्रमाके नीचे बादलोका आ जाना, या मित्तिसे व्यव्हित हो रहे घटके प्रत्यक्ष करनेंगे घटज्ञानको 
रोकनेवाली भित्ति। 


यदि आप पहिला पक्ष लोगे यानी आवरण करनेवाछा गयु शब्दके स्वरूपका खण्डन कर- 
देता है तो शब्दके एकान्तसे नित्यपनेका विरोध हो जावेगा। ओर यदि दूसरा पक्ष छोगे तो शब्द॒की 
नित्यताके विरोधका प्रसंग तो निव्त्त हो जावेगा कितु अन्य दोष आ जवबिंगे। सुनिये, उस शब्दके जान- 
नेका प्रतिबन्ध करनेवाले दूसरे पक्षमें वायुके द्वारा शब्दके ज्ञानद्वारा जानने योग्यपने स्वभावका 
नाश होता है अथवा नही * बताओ, देखिये प्रत्यके पदाथमें अपने स््रभावके अतिरिक्त दूसरे 
पदायौकी ओरसे आनेवाले भी स्मभाव रहते हैं | जैसे कि अनामिका अंगुली में बीचक्ी अँगुलीकी 
अपेक्षा छोटापन और कनिष्ठा अंगुलीकी अपेक्षास बडापन है| दूसरी दो अंगुलियोसे आनिवाले 
छोटापन और बडापन ये दोनोही स््रभाव अनामिकाके स्वरूप ही हैं | इसी प्रकार घट, पट, शब्द 
आदि पदार्थों में भी ज्ञानके द्वारा जाननेपर जाने गयेपनेकी योग्यतारूप-स्पमाव माना गया है। 
ऐसेही घटको प्रत्यक्षसे जाननेपर प्रत्यक्षयोग्यता, अनुमानस जानसपर अनुधेयता, आगमसे जाननेपर 
आगमगम्यता ये तीनो स्वभाव भी घटकी घरू सम्पत्ति हे | अब प्रकृतको त्िचारिये कि यदि वांयुके 
द्वारा शब्दकी बुद्धि होनेका प्रतिघात हुआ माना जावेगा तो शब्दसे अभिन्न होरही भ्रब्दके जानमेकी 
योग्यताका भी नाश होजावेगा | जब शब्दुके उस उपल्मभ्यतारूप स्वभावका नाश हुआ तो उससे 
अमिन्न शब्दका भी नाश मानना पड़ेगा ऐसी दशा भी शब्दका किसी भी प्रकारंस नाश न मानना 
मीमासकोका केयर वकवाद है । शंब्द्स अमिन्न हो रही उपलम्यताका ध्यंस हो जानेपर फिर शब्द 
का नाश नहीं होता है ऐसा मानना यह उन्मत्तरोदन है।यदि वायुके द्वारा उपलभ्यताके नष्ट हो जानिपर 
भी शब्द अक्षुण्ण नित्य बना रहे इसलिए आप शब्दकी ज्ञानसे जेयपनेकी उस योग्यताको उस शब्द्से 
भिन्न ही मानोंगे तब तो सदा शब्दका ख्॒माव ज्ञानसे नही जानने योग्य रूपही होगा । जो जाननें 
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योग्य स्वमावोको धारण नही करते हैं उन पदार्थोका किसीको ज्ञान भी नहीं हो पाता है । जेसे 
घोडेंके सीग, कछुएके रोम आदिका | इसी प्रकार आपके मतानुसार उपरूभ्यता रूप स्वभावके शब्दसे 
सर्वेथा मिन्न पंड रहनेपर शब्दका भी कमी ज्ञान नही होना चाहिये । 


उक्त दोषके परिहारके लिये उपलभ्यताको भिन्न मानकर भी शब्दके साथ उसका संबंध 
हो जाने से वह शब्द जानने योग्य हो जाता है, जैसे कि उप्णताके समवायसंबंधसे अप्नि उष्ण है | 
यदि आप ऐसा मानोगे, तो कहिये कि आपने उपछमभ्यताके साथ शब्दका कौनसा संबंध माना 
है ? बताओ, यदि धर्मधमिभाव संबंध है अर्थात्‌ शब्द तो धर्मी है और और उपलब्यता उसका घर्म 
है, यह संबंध मानना तो ठीक नही है, क्योकि सर्वथा ही मित्र पदार्थोर्मे धमेधमिभाव नहीं होता 
है जैसे कि सह्मपर्वत और विध्याचछका | तथाच सर्वथा भदपक्षेंम पुनः उपलम्यता और शब्दके 
धधर्मिमावसंबंध होने का विरोध है | यदि इस दोषके परिहारके छिये आप भेद, अभेद्‌ इन दोनो 
पक्षोंकी स्त्रीकार करेंगे, जिससे कि इस घमेघमिमावपने का विरोध हो सके ऐसा कहने पर भी तो 
अमेदपक्षंत्र जिस अंशसे अभिन्न उपलभ्यताका उस वायुके द्वारा नाश होगा, उस स्रभावपनेसे तो 
शब्दका भी नाश हो ही जावेगा, ऐसी दशा में मछा शब्द एकातरूपसे नित्य कैसे माना जा 
सकता है श यो वह शब्द एकातरूपसे नित्य नहीं है । 


हितीयविकल्पे सत्यप्यावारके शब्दस्योपलब्धिग्रसंगस्तदुपलभ्यताया। ग्रतिधाता- 
भावात्‌, तथा च न तह्लुद्धिप्रतिधाती कश्चिदावारकः कूट्थस्य युक्तो यतस्तद्पनयन- 
मभिव्यक्ति! सिद्धचेत । 


शब्दस भिन्न और अभिन्न उपलभ्यताका वासुके द्वारा नाश होता है, इस प्रथम पक्षका खण्डन 
हो चुका | अब आप मीमासक दूसरा विकह्प उपलम्यताके नाश न होमेका मानोगे तो आवरण 
करनवाले वायुके होनेपर भी शब्दका ज्ञान सर्वदा होते रहना चाहिये, क्योकि वायुके द्वारा शब्दकी 
उपलम्यताका घात तो हुआ नही है, और उस कारण “ शब्दकी बुद्धिफो नष्ट करने वार कोई 
विशेष वायु कूटस्थपनेसे नित्य हो रहे शब्दका आवारक है ” यह युक्तिसे सिद्ध नही हो सकता है 
जिससे कि मीमासकोके मम आवारक वासुको दूर करनारूप शब्दकी अभिव्यक्ति सिद्ध होती 
शर्थात्‌ शब्दकी अभिव्यक्ति सिद्ध नही हो सकती है।... है ८ 


एतेन शब्दस्योपलब्ध्युत्पत्तिरभिव्यक्तिरिति ब्वन्‌ प्रतिक्षिप्त),तस्यां तदुप्रलुम्यतो 
स्पत्त्यनुत्पत्त्यो! शबद्वस्पोत्त्पक्त्यप्रतिपत्तिग्रसंगात , न हि शब्दस्योपलब्धेरुप्पचौ तदभिन्नोपल- 
भ्यतोत्पच्यत; न पुन/शब्द इत्ति ब्रवाणः खस्थः । तस्थास्ततो भेंदे सदानुपल+यर्वभाज- 
तापत्तेयमर्धमिभावसंबंधायोगात्‌ । तत्संवंधादप्युपलम्यस्वासम्भवाद्भेदाभेदोपगमे क॒र्थ॑- 
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चिदुत्पचिग्रसिद्वेरेकांतनित्यताविरो धात्‌ । शब्दत्योपलब्ध्युत्पत्ावप्युपलभ्यतानुचत्तो 
स्थादग्रतिपत्तिरिति व्यथामिव्यक्तिः । 


इसे पूर्वोक्त कथनसे शब्दकी ज्ञप्तिकी उत्तत्तेको शब्दकी अभिव्यक्ति कहनेवालेका मंतव्य 
भी खण्डित हुआ समझना चाहिये। क्योकि शब्दके उपलब्धिकि उत्तन्न होजाने पर यदि शब्दके 
उपलब्यतास्वभावका उत्पाद मानोगे तो उससे अभिन्न शब्दका भी उत्पाद मानना पड़ेगा। यदि 
शब्दम उपरभ्यताकी उत्तत्ति न मानोगे तो पूर्वके समान शब्दका कभी ज्ञान ही नहीं होना चाहिये 
यह प्रसज्ञ आवेगा | जो गव्दकी उपलूब्धिके उत्पन्न होनेपए उस शठ्ढसे अभिन्न होरही उपछ- 
भ्यताको पैदा हुआ मानता है कितु फिर शब्दको पैदा हुआ नहीं मानता है ऐसा कहने वाला 
मनुष्य आपे ( होश ) में नही है । जो स्तथ्थ है वह ऐसी युक्तिरहित बातें नहीं कहता है । 


यदि आप वैयाकरण छोय उस उपलछम्यताको उस शब्दसे मिन्न मानोगे तो अपने याठ- 
के स्वभावसे शब्दके सर्वदा अनुपरभ्म ही बने रहने की आपत्ति आवेगी, तथाच शब्दका ज्ञान भी 
न होगा | भिन्न पडी हुयी उपलभ्यताका शब्दके साथ घममधर्मिभाव सबंध हो जानेका भी योग 
नहीं है, जिससे कि उस उपल्भ्यताके सेबधसे भी शब्दके उपरूभ्यपनेकी किसी मी प्रकार सम्मा- 
वना नहीं होसकती है| भेद और अमेद्‌ दोनों पक्ष माघनेपर भी उपलमभ्यताकी उत्पत्ति होने पर 
किसी न किसी प्रकारस शेब्दकी रत्पत्ति होना अनिवार्य सिद्ध है, इससे आपका एकात्तरूपसे 
शब्दको नित्य मानना विरुद्ध हुआ । शब्दकी उपलव्धिकी उत्पत्ति होने पर भी शब्द उपलभ्यपना- 
रूप समावको पैदा हुआ न मानोंगे तो त्रिकारूम भी शब्दका ज्ञान न हो सकेगा। इस प्रकार उपल- 
व्धिकी उत्पत्तिरूप अभिव्यक्ति मानना भी नितात व्यभे है । 


ओ्रोज्नसंस्कारो5भिव्यक्तिरित्यन्ये । तेपामपि श्रोत्रस्यावारकापनयन संस्कारः शुब्द्‌- 
ग्रहणयोग्यतोत्पत्तिवों तदा तड्भावे तस्पोपलम्यतोत्पत्यनुत्पच्यो। स॒ एवं दोषः 


शब्द नित्य और सवत्र व्यापक है, जिस जीवकी कर्णेश्द्रियमं सरकार हो गया है, उच्च व्यक्ति 
को सुनायी पडता है । इसी कारण प्रत्येक व्यक्तिको सवे देश सबदा सुनायी नहीं पढ़ता है। 
अतः सुननेवालके कानोका संस्कार हो जाना शब्दकी अभिव्यक्ति है | इस प्रकार दूसरे संप्रदाय 
के भीमासक मानते हैं। ग्रन्थकार कहते हैं कि उनके यहा भी कणको सुनायी देनेमे आवरण करने 
वाले आवारकोका दूर करना ही कर्णोका संस्कार है * या शब्दके अहण करनेकी योग्यताका पैदा 
हो जाना श्रोत्रका सस्‍्कार है ? बताओ, इन इस दोनो भी पक्षेमें जब कणन्द्रियका संस्कार हो जाता 
8. उस समय शब्द उस उपलभ्यताकी उत्तत्ति माननी पड़ेगी यदि उपलभ्यताकी उत्पत्ति न 
मानोगे तो वही पूर्वमें दिया हुआ शब्दका कमी सुनायी न पडनारूप दोष भाजाविगा,। और जब 
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आपके यहाँ कर्णेन्द्रिय आकाशरूप मानी गयी है तो आफाशको आवरण करने वाढ भी कोई नहीं 
हो सकता है, अतः ओत्रके संस्कारको शब्दकी अभिव्यक्ति मानना भी आपका पोली नीव पर 
खडा होना है । 


तदुभयसंस्कारो5भिव्यक्तिरित्यय॑ पक्षोडनेनेव गतिक्षेप्तव्य! । 


जिन प्रसाकरोने वर्ण और कर्ण दोनों के संस्कारको शब्दकी अभिव्यक्ति माना है, 
यह भी उनका पक्ष पूर्वोक्त प्रकरणसे ही निराक्ृत हुआ समझ हढेना चाहिये, क्योकि जो प्रत्येक 
पक्षम दोष आता है, वह एकातरूपसे दोनो पक्षोके मानने पर भी अवश्य जविभा | 


प्रवाहनित्यतोपगमादभिधानस्याभिव्यक्तों नोक्तो दोप इति चेन्न, पुरुषव्यापारा 
्राक तत्मवाहसड्भावे प्रमाणामावात्‌। 


मीमासक जन ] आप कूटस्थनित्यपनेसे शब्दको नित्य न मानकर बीजाडकुरके समान घारा- 
प्रवाहरूपसे शब्द नित्य है, ऐसे शठ्दकी अभिव्यक्ति स्प्रीकार करनेंमें कोई भी दोष नहीं आता है, 
यदि ऐसा कहोगे, सो भी ठीक नहीं है । क्योकि बोलनेवाले पुरुषके कण्ठ, ताछ आदिके व्यापार 
से पहिले भी प्रवाहरूपसे शब्द विद्यमाव है, इसमें कोई भी प्रमाण नहीं है, वीज और अंकुरके 
पूरे में दूसरे समान जातिवाले बीज, अंकुर विद्यमान थे ।उनसे भी पूर्षकालूम अन्य बीज, अंकुर थे । 
कितु शब्द तो कण्ठ, ताल, मुदंग ढोलके द्वारा सर्वथा नया गढ। जाता है वह प्रवाहरूपसे पहले 
था ही नही । 

प्रत्यभिज्ञान प्रमाणमिति चेत । 


दरशन और स्मरणकों कारण मानकर उल्नन्न हुए पहिली और वर्तमान पयीयको जोडरुपसे 
विषय करनेवाले ज्ञानको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं । नेसे कि यह वही देवदत्त है। यह गवय (रोझ ) 
गोके सहृश है। इसी प्रकार यहा भी यह वही ग्रकार है । ऐसी प्रमाणात्मक प्रत्यमिज्ञा होती है 
अतः उच्चारणके पहिले भी शब्द विद्यमान था | यदि आप ( मीमासक ) ऐसा कहोगे ? तो आसागे 
कहते हैं. कि देखो--- 

तत्साव्श्यनिबन्धनमेकत्तनिबन्धन वा ३ । 

प्रत्यभिज्ञानके कई भेद हैं | उनमे आप सह्शपनेको कारण मानकर उत्तन्न हुए साहइ्यको 
जाननेवाले उस प्रत्यमिज्ञानसें शब्दकी नित्यता सिद्ध करते हैं ? या एकपनेको कारण मानकर - पैदा 
हुए “ यह -वही है ?” ऐसे एकताको जाननेवाले प्रत्यभिज्ञानसे शब्दकी प्रवाहनित्यता सिद्ध 
करते हैं ? बताओ--- 

न तावदादः पक्ष: साच्श्यनिवन्धनाट्त्यामिज्ञानादेकशब्दग्रवाह्मसिद्षेः । 
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उन दोनों पक्षोमिं आपका माना हुआ पहिला पक्ष ठीक नहीं है | क्‍यों कि सदशताका 
अवलम्बं॑ करनेवाले प्रत्यमिज्ञानंसे यह वही शब्द है, ऐसी एकताकों पुष्ट करनेवाली '्रवाहनित्यता 
की सिद्धि नही हो सकती है | सह्शपना तो मिन्न पदार्थेमिं पाया जाता है ४' 


द्वितीयपक्षे तु कुतस्तदेकलनिबन्धनलसिद्धिः। 


यदि आप एकतप्रत्यभिज्ञानसे शग्दकी नित्यताको मानत हुए दूसरा पक्ष स्थोकार करोगे तो 
शब्दके पूवीपर एकपनेको कारण मानकर उत्पन्न हुए यह वही शब्द है ऐसे प्रत्यभिज्ञानको प्रमाण- 
पनेके कारण एकपनेकी सिद्धि केसे होगी ? अर्थात्‌-यह प्रत्यमिज्ञान पहिले विछले शब्दके एकपनेको 
ही कारण मानकर प्रमाणस्वरूप उपजा है यह कैसे निणेय किया जाय ? समझाओ । 

स्‌ एवाय शब्द इत्येकशब्दपरामशिग्रत्ययस्य वाधकाभावात्तन्रिधन्धनश्वसिद्धिस्तत एव 
नीलज्ञानस्य नीलानिवन्धनश्वासिद्धिवदिति चेतू। 

मीमासक कहते हैं कि यह वही शब्द है ऐसे पहिले और पीछेके उच्चारित शब्देंभें एकपने 
का विचार करनेवाले ज्ञानका कोई बाघक नही है | उस कारण प्रत्यमिज्ञानकी प्रमाणताका 
प्रयोजक एकलरूप कारणंस ही उत्पन्न होनेपनेकी सिद्धि हो जावेगी जैसे कि पूर्व नीके रंगकी 
चीज है ऐसा ज्ञान होता है। यहा भी बाधारहित प्रत्यमिज्ञानसे नौलके ज्ञानंगं उसी पृथकी नील 
वस्तुको कारणपना सिद्ध किया गया है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यदि ऐसा कहोगे 


स्यादेव॑ यदि तदेकत्वपरामशिनः प्रत्ययस्थ बाधक॑ न स्थात्‌ स एवाय देषदतत 
इत्यायेकत्वपरामशिग्रत्यवद्‌, अस्ति च बाधक नानागोशब्दों बाधकाभावे सति युगपद्धिन्न- 
देशतयोपलस्यमानलवादूबब्बृक्षादिवत्‌ इति | फछर), 3|२ 
” थो इस प्रकार तब कह सकते है। कि पहिले देखे हुए देवदत्तको पुनःदेखने पर यह वही 
देवदत्त ऐसा एकत्वको विषय करनेवाल प्रत्यभिज्ञान जिस प्रकार बाघारहित है, यदि उसीमप्रकार 
पूवीपर अवस्था में शब्दके एकपनेका निग्धय करनेवाले प्रत्यमिज्ञानर्म कोई बाधक उपखित न 
होता तो अवश्य ही उस भ्रत्यभिज्ञानसे शब्दकी नित्यता सिद्ध हो जाती, कितु शब्दर्मे नित्यताके 
ज्ञानका बाधक तो यह अनुमान विद्यमान है कि “नाना व्यक्तियोके द्वारा अनेक देशोम बोले हुए 
गोशब्द अनेक हैं ( प्रतिज्ञा ) क्योकि अनेकपनेका बाघक प्रमाण न होते सन्ते एक ही समयर्मे मित्र 
भिन्न देशाम स्थित हो रहे सुनायी पड रहे हैं । ( हेतु ) जो बाधासे रहित होकर एक काछमें अनेक 
देशो में रहते हुए दीखतें हैं, वे पदार्थ अनेक हैं, जैसे कि ढाक के पेड, घट,-पटादिः-अनेक. वस्तुऐँ 
नाना हैं ( अन्वयदशान्त ) ।- 


। 
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न तावदिंदमेकेन पुरुषेण क्रमशोड्नेकदेशतयोपलस्यमानेनानेकान्तिकं, युग- 
पद्ग्रहणात्‌, नाप्येकेनादित्यन, नानापुरुषेः सकृद्धिननदेशतयोप्लभ्यमानेन, ग्रत्यक्षानुमाना- 
भ्यामेकपुरुषेण वा, नानाजलपात्रसंक्रान्तादित्यविस्वेन प्रत्यक्षती दृश्यमानेनेति वकतु युक्तम्‌, 
बाधकाभावे सतीति विशेषणात्‌ । नश्ेक्रास्मिन्नादित्य सर्वथा भिन्नदेशतयोपलस्यमा।ने 
वाधकाभाव', ग्रतिपुरुषमादित्यमालानु पलम्भस्य वाघकस्य सद्भावात्‌ । 


सम्मवतः एक देवृदत्तको मंदिरमं देखा, घण्टेभर पश्चात्‌ वाजारमें देखा, पुनः एक घण्टे पीछे 
धरम देखा, तो ऋमसे भिन्नदेशोम दीख जानेंस वह एक ही देवदत्तपुरुष क्या अनेक माना जावेगा 
इस प्रकार हेतुके रहनेपर साध्यका न रहनारूप व्यमिचार तो हम स्याद्वादियोंके इस हेतुमें नहीं है, 
क्योंकि हमारे हेतुके शरीर “युगपदु” विशेषणका ग्रहण है। एक समय ही जो नानादेशोमें दीखेगा, 
वही अनेकरूप होगा। देवदत्त तो भिन्न भिन्न कार्लेम नानदिशोर्ग देखा गया था,अतः हेतु व्यमिचारी 
नहीं है । तथा ओर भी हेतुके विशेषणोकी कीति करनेके लिये पुनः तीन व्यमिचार उठाये जते हैं, 
पहिल तो नानादिशोर्म स्थित अनेक पुरुषोके द्वारा मिन्न भिन्न देशोंमें स्थितस्वरूप देखे गये एक सूर्य 
व्यभिचार है। अर्थात्‌ बम्बइ्में वैठा हुआ मनुष्य सूर्यको अपने महरुके ठीक ऊपर देखता है औरकलकत्तेमे 
बैठा हुआ अपनी कोठी पर समझता है । तथा उसी समय सहारनपुरमें अपने अपने घरोंके ऊपर 
सूर्य दीखता है, क्या इस प्रकार मिन्न मिन्रदेशोंमे एकसमयर्म दीख जानेसे सूर्यविमान अनेक 
हो जावेगे? दूसरा स्म्माव्यमान व्यभिचार यह है कि जिनदत्तने एक पुरुषको प्रत्यक्षत्रे ठीक स्थानपर 
देखा ओर चन्द्रदतने अनुमानद्वारा एक गज हटे हुए स्थानपर उस पुरुषकों देखा, एतावता क्‍या 
वह पुरुष नाना होजावेगा : 


तीसरा व्यभिचार इस प्रकार है कि जलके भरे हुए थोडी थोडी दूर पर रखे हुए अनेक 
बतैन हैं, उन पात्रों सूर्यके अनेक प्रतिविम्ब पड़ रहे हैं, य्या ऐसी दजश्ार्मे प्रत्यक्षरूपसे अनेक 
देशामें देखे हुए सूर्यके प्रतिविम्ब अनेक हो जाबंगे ? । अथवा इन पंक्तियोक्रा दूसरा अर्य तीन दोप 
न देकर एक सूथमें ही व्यभिचार देना है । मीमांसक लोग सूर्यके प्रतिविवोंके देखनेमें भी सूर्यको 
ही देखना मानते हैं | कुमारिल भट्टका मत है कि चमकती हुईं वस्तुते टकराकर आखोकी किरण 
अनेक॑ सोतरूपसे फेल जाती हैँ, जछ्से मरे हुए पात्र नीचेकी मुख कर देखनेसे सूर्यका प्रतिविग्ध 
नहीं! दीखता है कितु जल्से टकरा कर हमारी आखोंकी किरणें आकाशञर्म खित सूर्यको ही देख रह 
हैं'। इनके' यहा प्रतिनिम्वको पुद्वलकी वस्तुभूत पर्यीय नही माना गया है। आचार्य कहते हैं कि 
प्रकारके उक्त व्यभिचार हमारे हेतुमे नहीं आसकते है, क्योंकि स्याद्वादियोनि हेलगे वाधकामाय 
विशेषेण दे रखा है । भिन्न भिन्न देशस्थ दीखते हुए सूरममे सबंप्रकारसे बाधकाभाव नहीं है, अर्थान्‌ 
बाधक है । पया एक सूये एकसमयम मिन्न मित्र देशोंसे वहीं दीख सकता है ? यह हमाले 
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दृष्टिका दोष है कि हम उस देशके तारतम्यक्को दूरदेशसे जान नहीं सकते हैं ।हर एक परुषकों अनेक 
सयोफी पंक्तिका नः दौखना ही सूर्योकी अनेकृताका बाधक प्रमाण विधमान है, अतः बाधक: 
प्रमाणसे रहित होकर जो अनेक देशोमें विधमान दीखेगा, बह, अनेक अवश्य है, 'सूर्यका: अनेक 
देशोर्म 'दीखना बाधित होनेसे 'मिध्याश्ान है, इसी प्रकार उक्त दो स्थछोंका व्यमिचार भी 
निवृत्त हो जाता है । ह 


पवेतादिनेकेन व्यभिचारीदमनुमानमिति चेत्‌ न, तस्य नानावयवात्मकस्य सतो 
बाधकाभावे सति युगपद्धिनदेशतयोपलमभ्यमानल व्यवतिष्ठते, निरवयवत्वे तथाभावाविरों धा- 
देकपरमाणुवत्‌ । 

प्रतिवादी कह रहा है कि एक हिमालय पहाडको किसी व्यक्तिने शिमलार्मे देखा दूसरेने 
उसी समय मंसूरी्म देखा तो क्या थे पहाड अनेक हैं इस प्रकार शब्दको नाना सिद्ध फरनेवाला 
आप जेनोके अनुमानका हेतु एक माने जा रहे पर्वत, नदी, देश आदिसे व्यमिचारी हो जविया 
आचाये कद्दते हैं कि, मीमासकोंका यह दोष भी देना ठीक नहीं है, क्योंकि वे पर्वत, नदी, आदि 
अवयवी अपने अपने अनेक अशोंसे तदात्मक-युक्त होकर ही एक समय भिन्न भिन्न देशोमे स्थित 

[धारहित होते सन्‍्ते दीखते हैं, यह निर्दोष सिद्धान्त व्यवस्थित हो रहा है। अप्त, अपने अव- 

यवोकी अपेक्षासे पर्वृतादि अनेक ही ह., हेत और साध्य इन दोनोंके रहनेपर ध्यमिचार नरहों 
हो सकता है | यदि पदाडो नव्ओको एक परमाशुके समान अवयबरदित मानोगे तो जिस प्रकार 
अनेक देशों दीख रहे हैं उतने लम्बे चोंडे एक अवयवीपनाका विरोध हो जावेगा | आप मीमासक 
लोग बौद्धोके समान अवयवीपदार्थका खण्डन नहीं करते हैं कितु अवयवीको मानते हैं, अतः 
पर्वतादिकसे व्यमिचार दोष नहीं आता है । - 


व्योमादिना तदनैकान्तिकलमनेन प्रत्युक्त,तस्याप्यनेकप्रदेशल सिद्धे।। खादेरनेकप्रदे- 
शुत्वाद कद्व्यविरोध इति चेत्‌ , न नानादेशस्थापि घटादेरेकद्रन्यलप्रतीते), न शेकग्रदेशत्वे- 
नेवकद्व्यसं व्याएं येन प्रमाणोरेवेकद्रव्यता, नापि नानाग्रदेशलेनेब यतो घटादेखेति' 
व्यवतिष्ठतें/एकद्रव्यत्वपरिणतस्येकद्र्यता, नानाद्रव्यतपारिणतान|मथ [ना नानाद्रव्यतावत्‌ । 


पुनः मीमासकोका कहना है कि आप जेनोका अनेक्त्तको सिद्ध करनेवाछ्ा वह हेतु तो 

आकाश और दिशा आदिसे व्यभिचारी है, क्योकि वे एक होकर भी अनेकदेशेंम नानापुरुषोके 

द्वारा जाने जते हैं | अंथकार कइते हैं कि यह मीमातकोकी जोरसे उठाय| हुआ दोष भी पूर्वोक्त 

प्रकारसे ही निराकृत होजाता है, क्योकि आकाश आदि द्रव्योक़ी अनेकप्रदेशीपना पिद्ध है ।.भरत 

- क्षेत्र सम्बन्धी आकाशके प्रदेशोसे विदेहक्षेत्रके आकाशके प्रदेश भिन्न, हैं. । ऊष्बेछोकके प्रदेशोसे 
%४- ए़द्रव्यृत्नपरिणामेन परिणामिन तस्थार ल्कम्य व्याज्नल दर्शनात्‌ | नसकलछलोक - 
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अधोलोकके प्रदेश न्‍्यारे हैं, तथाच आकाशर्म भी प्रदेशोंकी अपेक्षासे अनेकपना सिद्ध ही है। इस 
प्रकार हेतु-ओर साध्य दोनोके/'विद्यमनः होनेपर व्यमिचार दोष नही आता है किन्तु : हेतु 
पुष्ट :ही' होता है 

यदि मीमांसकोंका यंह कहना होय कि आकाश भजादिके अनेक प्रदेश माननेसे तो आकोश 
आदिके एककद्रव्यपनेका विरोध हो जायगा, वह भी ठीक नही है क्योकि एक हाथ मूमिम रखे हुए 
घटपटादिकोको भी आप मीमासकोने एकद्रव्यपना माना है, यही बात आ,्रामाणिक प्रतीतिओसे 
सिद्ध है । जो एक ही अदेशर्भ रहता है, वह ही एक द्रव्य है ऐसी कोई व्याति सिद्ध नहीं है 
जिससे कि परमाणुकोही एकद्गव्यपना सिद्ध हो सके, और यह भी व्याप्ति नही है कि जो जो अनेक 
प्रदेशोर्म रहते हैं, वे ही एक द्रव्य हैं जिससे कि घट, पट, आदिकको ही एकद्रव्यपना व्यवस्थित 
होता, दूसरा नियम माननेंगें कार परमाणु, और पुद्ढछ परमाणुको द्रव्यपना सिद्ध न होसकेगा, तथा 
अनेकदेशोर्म रहवेवाले ग्राम, नगर, मेला आदिको भी एक द्रव्यपनेका अतिप्रसंग होजावगा। 
मीमांसक लोग घरोके अत्यंत निकट संयोगको आम कहते हैं ओर इसी प्रकार नगर, मेला, सेना, 
आदिक्को भी सयोगरूप गुणपदार्थ मानते हैं, अतः एक द्रब्यपनेके पूर्वोक्त दोनो लक्षण ठीक नही 
हैं, एक द्र॒व्यपनेका सिद्धान्तलक्षण यह है कि चाहे एक प्रदेश रहनेवाला पदार्थ हो और भले ही 
अनेक देशेंमें स्थित हो, यदि उसका द्रव्यपनेरूप अखण्ड सम्बन्धको लिये हुए परिणाम होगया 
है, उसको एकद्रव्य कइ्ट देते हैं, अनेक गुण या अनेक बन्ध योग पदार्थोकी कथश्चित्तादात्मय 
संबन्धसे होनेवाली परिणतिसे उस एकद्रव्यपनेकी व्याप्ति दंखी जाती है | जैनसिद्धातमें कर्म 
नोकमसे बंधको प्राप्त ससारी जीवको तथा सजातीय पुठूलोसे बंधे हुए अनेकदेशी घटपटादकोंको 
भी अशुद्ध द्रव्य माना है | सपूर्ण जनतामे भी यह बात प्रसिद्ध है कि अनेकद्रव्यपनेरूप विष्व- 
ग्भावपनेसे परिणत मिन्न मिन्न देवदत्त, जिनदत्त, सूर्य, चन्द्रमा आदिको जैसे नानाद्वव्यपना है, 
उसी प्रकार खण्डित एकप्रदेशंम रहनेवाले या अखण्डित अनेक देशो रहनेवाले अविष्वग्माव सम्बन्ध 
रूप एकलपरिणतिसे युक्त परमाणु, काछाणु, आता, आकाश, घट, पर्वत, आदि प्रत्येक द्वव्यको भी 
एकद्गव्यता प्रसिद्ध हो रही है । 

स्पादेतद्वाधकाभावे सतीति हेतु विशेषणमसिद्ध गोरित्यादिशव्दस्य स्वगतस्य युगप- 

बज्जकस्य -देशभेदाछ्धिन्नरेशतयोपलस्यमा[नस्य स्वतो देशविच्छिन्नतयोपलम्भासम्भवादिति, 

तदयुक्तम्‌ । तस्य सवेगतलवासिद्धेः कूटस्थल्वेनाभिज्यंग्यत्वग्रतिपेघाच्च । 

मीमांसकोका इस प्रकरणपर यह कहना सम्मव है कि जैनोका अनेकलको सिद्ध करनेवाला पूर्योक्त 


अनुमान घरपृथ आदि पदाथार्म तो ठीक है किन्तु गोशब्दरूप पक्ष हेतुका बाधकाभावके होते संते 
यह विशेषण नहीं दीखता है किन्तु गो, घट, आदि शब्द सर्व स्थानों व्यापक हैं| उन शब्दोको 


५२ तत््वाथ॑ंचिन्तामणि: 

एक समय प्रस्ट करनेवाले वायुविशेष ही भिन्न भिन्न देशोर्मे रहते हैं | अतः व्यावक भी एक 
शब्दव्यज्ञक वायुओके अधीन होकर अनेक देशेर्मे जाना जाता है । अखण्ड शब्दका अपने 
स्परूपस खण्ड खण्ड होकर नानदियोंगें घुनायी पडता सम्मय नहीं है | जब बाधारहित होकर 
भिन्न देशों दीखनारूपहेतु शब्द्म असिद्ध हे फिर बलात्कारसे [ जबरदस्ती ] जो भब्दंभ अनेक 
पनेका बोझ क्यो लादा जाता है बताओ, यहातक मीमासकोके कह जानिपर आचाग कहते हैं कि 
वह मीमासकोंका कथन युक्तिरह्तित हैं क्यो कि सीय ओर सासासे युक्त पश्मुक्रो कबनेवले उस ग्रो 
शब्दका स्ष्यापकपना असिद्ध है। उसन्न और नष्ट होते हुए अनेक गोशब्दही बाल-बृद्धोंको 
अनेकदेशर्म सुनायी पड रहे हैं | मीमासक लोगोंने शब्दके कूटस्थ नित्यपना भी माना है । ऐसी 
दशार्म वायुके द्वारा प्रकट हो जानिपनेका भी निषेध करना पड़ेगा क्‍योंकि कूटस्थ पक्षम नहीं 
प्रकट अवस्थांस पुन' प्रकट अवस्थ्म आना वन नहीं ्रकता है | 


सर्वगत शब्दों नित्यद्रव्यत्वे सत्यमृत्तेत्वादाकाशवर्दिन्येतद्पि न शब्दसवैगतत्वसा- 
धनायालं॑ जीवद्रन्येणानेकान्तिकलात, तस्यापि पतश्कीफरणान्र तेनानिकान्त इति चेन्र 
प्रत्यक्षादि विरोधात्‌ । श्रोत्र हि प्रत्यक्ष नियतदेशतया शब्दमुपठभते, स्वसंवेदनाध्यक्ष 
चात्मान॑ शरीरपरिमाणान्रुविधायितयेति कालात्ययापदिंण्ो हेतुस्तेजोनुष्णल द्रन्यतवतू । 
मीमासक छोगोने शब्दको व्यापक सिद्ध करनेके लिए यह अनुमान किया है कि शब्द 
( पक्ष ) सम्पूर्ण स्थानेंगमें व्यापक है ( साध्य ) क्योकि वह नित्यद्रव्य होकर अमूर्त है। ( हेतु ) 
जो जो निल्द्गव्य होकर अमूत यानी अपकृष्ट परिमाणवाला है वह व्यापक है, जेसे आकाश 
अन्वय दृष्टान्त है इस हेतुम नित्यद्रब्य॒ विशेषणसे घट, पट आदि अनिल द्रव्योर्मे और गुणक्रिया- 
दिकेमें व्यापकपनका व्यभिचार नहीं हो पाता है | तथा अमूते कहनेंस परमाणुओमे हेतुका व्यभि- 
चार नही है। अ्न्थकार कहते हैं कि इस प्रकार मीमासकोका मीमासापूर्वक दिया गया हेतु भी 
शब्दको सर्बगतपनेके साधन करनेमें समर्थ नहीं है क्योकि जीवद्रब्यसे व्यमिचार हो जावेगा । 
देवदत्त, जिनदत्त आदि जीव निल्यद्रव्य हैं और अमूर्त भी है किन्तु व्यापक नहीं हैं। यदि जीव 
द्रव्यसे व्यमिचार न हो इसलिए-जीयको भी पक्षकोटीमें छाकर व्यापक सिद्ध करोगे, यह तो ठीक 
नहीं है । क्योंकि शब्द और आत्मोरूप पक्षम व्यापकपना मानना उत्यक्ष और अनुमान जॉदिसें: 
विरुद्ध है, कर्णेन्द्रियसे होनेवाला प्रत्यक्ष शब्दकों*नियत देशमे स्थितिको ही. सुनंता, है।ओर एस्वसंवे+* 
दन प्रत्यक्ष आत्माकों अपने अपने शरीरके रूम्बाई; चोड।ई और मोटाईके अनुसार परिमाणवाल 
जानता है । कोई मी प्रत्यक्ष या अनुमान और आगम इन शब्द -:ओऔर आल्ाको व्यापक,-नहीं 
जानते हैं | अतः अग्निको ठण्डापन सिद्ध करनेंमे जैसे द्रव्यल हेतु बाधित हेल्वामास है। उसी 


तत्ाथ॑निस्तामणि/ है 
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प्रकार ॒नित्यद्रव्य होकर अमूर्तपना हेतु भी शब्दको व्यापक सिद्ध करनेंगे दोनों या तीनों प्रमाणोसे 
बाधित हो रहा काछात्ययापदिष्ट नामका हेलामास है । 


सरूपासिद्रथ स्वेधानित्यद्रव्यलामूर्चलवयोधेर्मिण्यसम्भवात्‌, तथा हि-परिणामी 
शब्दों वस्तुल्वान्यथानुपपत्तेः, न वस्तुनः प्रतिक्षणविवर्त्तेनेकेन व्यभिचारस्तत्य वस्लेकदे- 
शतया वस्तुत्वाव्यवस्थिते , न च तस्यावस्तु्त पस्लेकदेशत्वाभावग्रसंगातू, वस्तुत्वस्थान्य- 
थानुपपत्तिरसिद्वीति चेन्नेकान्तनित्यलादों पूवापरस्त्रमावत्यागोपादानस्थितिलक्षणपरिणा- 
माभावे- क्रमयौगपदाभ्यामथैक्रियाविरोधाइस्तुलासम्मवादिति नेकान्तनित्यः शब्द: । 


और शब्द को सर्वगत सिद्ध करनेंगें दिया गया हेतु स्वरूपासिद्ध हेलाभास भी है, क्योकि 
शब्दरूपी पक्षत सपरथा ही नित्मद्रव्ययना और मूर्तिरहितपना धर्म नहीं ठहरता है असम्भव है। 
वास्तवर्म देखा जाय तो शब्द पुद्टलद्रब्यकी थोडी देर ठहरनेवाढी पयोय है और पौदलिक होने- 
से शब्द परिमितपरिणाम या रूपादिवारा होकर मूर्त भी है । इसी बातको आचाय अनुमान 
द्वारा स्पष्टरूपस कहते हैं'--“शव्द परिणामी है क्योकि परिणामके विना शब्दम वस्तुपना नहीं 
बन सकता है” | यहा कोई दोष देता है कि प्रत्येकक्षणमे॑ होनेवाढी रूपादिकगुणों की काछी, 
नीली एक एक पयीयें भी तो वस्तु हैं किन्तु पर्यायोर्म पुनः दूसरे परिणाम तो नहीं माने गये है । 
अतः एक पयीयंग हेतुके रहने और साध्यके न रहनेसे व्यमिचार हुआ ? आचाये कहते हैं कि यह 
व्यभिचार दोष जनोके हेतुर्ये नही है. क्योंकि जैन छोग संसारी जीक, जिनदत्त, मृत्तिका, सुबर्ण 
आदि अशुद्ध द्रव्योंकी और परमाणु, काछाणु, आदि द्रव्योंकी परिपूर्ण वस्तुपना मानते हैं । 5च्त 
द्रब्यों की एक एक समयर्म होनेवाली उस केव्रक पर्यीयको वस्तुका एकदेश मासते हैं, परिपूर्ण 
वस्तुपना वहों व्यवस्थित नहीं है,'जैसे कि समुद्रके एकदेशको प्षमुद्र नहीं माना जाता है । और 
असमुद्र भी नही कहा जाता है कितु वह समुद्रका एकदेश है। अतः केवछ एकपयोयंर्म हेतु और 
ताध्य दोनोंके न रहनेसे व्यमिचार दोष नहीं है | पुन. यहाँ कोई कहे कि प्रत्लेक क्षणकी काली, 
नीली, प्यीयोको आप वस्तु नहीं मानते हैं तो घोडेके सीग समान उन पर्यायोंको अवस्तुपना 
आवेगा, यह कहना ठीक नहीं है क्योकि यदि पयोय बंध्यापुत के समान अवस्तु | होती तो चस्तुका 
एकदेश भी -नन्‍हो सकती -थी: खरविषाणके समान अंव्स्तुकी' वस्त॒के एकदेशपनेका'" भी अभाव 
माना गया है। क्या -समुद्रका .डुकडा ( बंगारू की खाडी ). समुद्रका एकदेशःनहींः है ? । भावाथ 
पयीयको यदि सर्वथान्‍्अवस्तुपना-माना जावेगा तो वस्तुके, “एकदेशपनेके ' अमविकी- भी-प्रसंग 
हो जावेगा) जो कि इष्ट नहीं है । 
- पश्चात्‌ यहां कोई- कहे कि-वस्तुलहेतुकी - परिणामसहितपनेके- साथ 5साध्यके विना हेतुका 
न. रहना: स्वर्पव्याप्ति असिद्ध, है,-ऐसा कहना भी .तो ठीक नहीं, क्योकि परिणामके विना वस्तुपना: 


५५४ .तज्वार्थचिन्तामणिः 
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आता ही नहीं, पदाथम परिणाम (विकास ) न मानकर जो ए । 
का 7! ४ #; 3_ #॥+ 6 
सर्वथा अनित्य या एक, अनेक, उभय, आदि मानते हैं. उनके मर्तामं , पूर्वस्वमावका त्याग, उत्तर 


स्वभावोका अहंण और काछांतंर सायी परयोयोसे स्थित रहनोरूप परिणाम नहीं बनेगा, जब उक्त 
सिद्धोंत' ' छक्षणवार्ला परिणाम ही न ' बनेगा, तब एक समय ' साथ होनेवाली या ऋमसे अनेक 
समयेमें होनेवाली वस्तुकी अथक्रियाओंका भी विरोध होगा और जब एक समय या ऋमसे 
खान, पान, अवगाहन अर्थोंकी परिस्पन्द ओर अपरिस्पन्दरूप क्रियाएँ ही न होगी तो जलादिको- 
में वस्तुपना केसे सम्भव हो सकता है श। अर्थात्‌ वस्तु उसे ही कहते हैं, जो वर्तमान और मूत, 
भविष्यतूर्मं अनेक अथक्रियाओको करती हैं। अथक्रिया करनेमें वस्तुको पहिले क्षणिक स्वभाव 
छोडने पडढते हैं ओर नयी सहृश या असदृश रूत ग्रहण करनी पडती हैं । तथा द्रव्यरूपसे अन्वय 
भी बना रहता है, ये अवस्थाय सर्वथा नित्य या अनित्यपक्ष में बन नहीं सकती है अतः आप 


मीमासक शब्दको एकातरूपसे नित्य नहीं मान सकते हैं। 


नापि सर्वथा द्रव्य॑ पर्यायात्मतास्वीकरणात्‌, स हि पुद्वलस्य पयोय। क्रमशस्तत्रोद्ध- 
वत्वाच्छायातपादिवत्‌ू, कथश्विदुद्॒व्य शब्द! क्रियावच्ाव्दाणादिवत्‌ धालवथेलक्षणया 
क्रियया क्रियावता गुणादिनानेकान्त इति चेन्न परिस्पन्द्रूपया क्रियया क्रियावक्तस्य 
हेतुत्ववचनात्‌ । क्रियावत्तमसिद्धमिति चेन्न, देशान्तरप्राप्तया तस्य तत्तसिद्वेरन्यथा 
बाणादे्‌रपि निष्क्रियलप्रसंगान्मतान्तरपवेशाच्च ततो द्रव्यपर्यायात्मकलाच्छब्दस्यैकान्तेन 
दृव्यतवासिद्धि। । 

शब्दको सर्वगत सिद्ध करनेके करिए मीमासकोने नित्यद्रव्यपना अमूतरूप हेतुका विशेषण 
दिया था| उसमसे शब्दकी नित्यताका तो खण्डन हो चुका । अब द्रवव्यपनेका भी खण्डन करते 
हैं कि शब्द सर्वथारूपसे द्रव्य नही है क्योकि शब्द पुद्दलद्रव्यकी पर्योयस्ररूप है | शब्दम पुद्ढ- 
लका पर्योयपना भी असिद्ध नहीं है | इसका अनुमान करते हैं कि “शब्द पुद्ककी पर्याय है 
क्योकि क्रम ऋमस नाना विकासोको करता हुआ शब्द पुद्धरूमें उपादेयरूपसे पैदा होता है, जेसे 
कि छाया, धूप, द्योत आदिक पुद्छकी पयीयें हैं?” । साधारण मनुष्य-समझता है कि ताली बजाते 
ही शीघ्र शब्द बन जाता है । नाभिस्थानसे कण्ठ ताल छारा वायुके निकालनेपर गकार आदि 
शब्द बन जाते हैं और सूर्य, चन्द्रमाके निकलतेही धूप और चादनी बन जाती है | यह उसका 
समझना ठीक नहीं है क्योकि अनेक समयें!में कारण-क्रिया-सतानंके द्वारा शब्द, धूपादिको उलत्ति 
शोतीःहै । अतः वे कारणोसे आल्छाम करते हुए पयीये हैं| सर्वेथा द्रव्य नही हैं. । :जैनसिद्धात 
 मशब्दको कथब्चिंदू द्रव्य भी स्त्रीकार किया” है क्योकि पर्योयोर्म तो! अन्य पाये होती नही” 
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कितु शब्द देशसे देशांतरको जाता है अतः ब्राण, छोष्ट आदिके समान क्रियाबान्‌ होनेसे शब्द 
किया रूप पयोयंका धारी होता हुआ कथश्विद्‌ द्रव्य भी हैं | 
जो जो कियावान होते हैं, वे वे कथद्विद्‌ द्व्य-मी होते हैं । ऐसी व्याप्तिंग कोई व्यमिचारें 
दोष देंता है कि पीछा रूप उत्तन्न होगया, मीठापन बढ गया, सुगंध स्थित है, भ्रमण करता है । 
इस प्रकार पद, इछु, अस, डुकृम्‌ आदि धातुओके अर्थ स्वरूप उत्त्ति, वृद्धि, स्थिति और करण 
रूपक्रियाएँ रूपादिगुणोर्में और भ्रमण आदि कमेमे भी विद्यमान हैं । क्रियावाची भू आदि ही 
धात संज्ञक माने गये है | अतः गुण या कम रूपादिकर्में क्रिया सहितपना होनेसे द्वव्यपना हो 
जावेगा | यह हेतुके ठहरने और साध्यंके नहीं रहनेके कारण व्यमिचार हुआ | आचाये कहते हैं 
कि ऐसा कहना तो ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकरणमे घातुओक़े अथरूप क्रियाओको द्रव्य सिद्ध 
करनेमे क्रिया नही माना गया है कितु देशसे देशान्तर करनेवाली हरून, चलन, कम्पन, अ्रमणरूप 
क्रियाओंके सहितपनेको हेतु कहा गया है निश्चक भावोसे सत्युरुषोकी गादीके अभिप्राय अनुसार 
हेतुकी समझकर पुन. व्यभिचार उठाना चाहिए । 

यहां कोई शब्दम उक्त [क्रियासे सहितपने रूप हेतुकी असिद्धि बत्ाव अर्थात्‌ पक्षमे हेतु नही रहता 
है सो भी ठीक नहीं है क्योक्ति शब्दका वक्ताके मुखप्रदेशसे श्रोताके कानोंतक पहुंचना या मेधगर्जनका 
हमारे कानोतक आना विना क्रियाके सिद्ध नही है। यदि क्रियाके विना भी देशसे देशान्तर हो जाय तो 
बाण, गोली आदिको भी क्रियारहितपनेका प्रसंग आ जावेगा । ऐसा माननेपर बौद्ध छोगोके मत- 
का भी प्रवेश होता है अर्थात्‌ बुद्धमतानुयायी जन क्रियास सहित एक अन्बेता द्वव्यको तो मानते 
नहीं है क्षण क्षणमें नष्ट होनेशाछी पर्यीयोको ही स्त्रीकार करते हैं | एक वही बाण पचास गजतक 
नही जाता किन्‍्त पचास गज हुम्बे प्रय्येक आकाशके प्रदेशपर नया नया बाण पैदा होता जाता 
है। वह वाणकी सन्तान स्त्र्य क्रियारहित है । मीमांसक, नेयायिक और जैनलोग तो उक्त बौद्ध 
प्रक्रियका खण्डन करने हैं | उस कारण अबतक सिद्ध हुआ कि कथश्विद्‌ द्वव्य और बहुमाग 
पर्यौयस्ररूप ही शब्द है। अत सब्वथा द्वव्यपना शब्दमं सिद्ध नहीं हो सकता है । भाईका 
हेतु सरूपासिद्ध हेलामास है। 

अमृत्तेस्व॑ चासिद्व॑ तस्य मूर्तिपद्द्रव्यपयोयलातू । सूर्तिमदूद्॒व्यपयायो सो सामान्‍्य- 
विशेषव्रे सति बाल्लेन्द्रियनिषयलादातपादिवत्‌ । न च घटत्वादिसामान्येन व्यभिचारः, 
सामान्यविशेषवले सतीति विशेष णा[त्परमतापेक्षं चर विशेषणं। स्वमते घटत्वादिसामान्य- 
स्याप सचशपारंणामलक्षणस्य द्रव्यपयायात्यकृत्ननच खितेस्तेन व्यभिचाराभावात | 
कृम्मणानैकान्तिक इति चेन्न तस्यापि द्रज्यपर्यायाम्कलेनेटेः, स्पशादिना गरुणेन व्यभि- 


चारचोदनमनेनापास्तम्‌ । 
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मीमासकोने शब्दका व्यापकपना सिद्ध करनेके लिये निल्मद्रव्य होकर अमूर्ततपना हेतु दिया था, 
उसमेंसे शब्दरूपी पक्ष सबंथा निल्नत्ल और द्रव्यत्की असिद्धि बतला दी, अब अमूर्सलको मी 
असिद्ध करते हैं। शब्द मृत्तिरहित नहीं है उयोकति वह स्पश, रस, गध, वर्ण स्वरूप मूर्विवाले 
पुद्लद्रव्यकी पयोय है, अतः मूर्ती है। शब्दको पुद्ठलकी पर्यायपना कोई असिद्ध न करे, इसलिये 
अनुमान करते हैं कि “शब्द मूत्तिमान्‌ द्रव्यका ही परिणाम है (प्रतिज्ञा) क्योकि सामान्यके विश्े- 
पोसे सहित होता सन्ता बाह्य इन्द्रियोका विपय हैं, ( हेतु ) जो जो व्यापक सामान्य मानी गयी 
सत्ताके व्याप्य ( अल्पदेशम रहने वाले, ) द्रव्यत्न, मुणल, शब्दत्व आदि विशेषजातियोंसे, सहित 
होकर बहिरग इंद्रियोंसे जाने जाते है, वे अवश्य ही मूतिमान्‌ पुद्वलद्वव्यकी पर्याय होते हैं, जैसे 
कि घाम ( धूप, ) अन्धकार आदि विकार पुद्टल द्रव्यके हैं  ( अन्यद्ृष्टान्त ) 


इस हेतु फीई नेयायिक व्यमिचार दोष उठाता है कि ' यनेन्धियेण यदगृद्यते तेनेन्द्रियेण 
तद्गतसामान्यमपि गृह्मते ”” जिस इंद्वियसे जो जाना जाता है, उसमें रहनेवाली जाति मी उसी 
इन्द्रियस जानी जाती है, जेसे घटको चक्षुः इन्द्रियस जाना तो घटमें रहनेवाली घटलजाति भी 
आखोंसे ही जानी जावेगी, इस नियमके अनुसार बाह्य इब्रियोसे घटल, रुपल, रसत्न भादि 
जातिया भी प्रतीत होती हैं ।कितु उनमें पुद्टलद्गव्यकी पर्यायपनारूप साध्य नहीं है| अंथकार कहते 
हैं कि इस श्रकारका व्यभिचार दोष हमारे हेतुमें नही होसकता है क्योकि हमने हेतुका विशेषण 
अपरसामान्यस सहितपना दे रखा है, मीमासको ओर नैयायिकोने घटल आदि जातियें।ें रहनेवाली 
पुन. दूसरी कोई जाति नहीं मानी हैं “ जाती जालन्तरानड्रीकारात्‌ ” अत पूर्ण हेतुके न धटनेसे 
साध्यके न रहनेपर व्यभिचार दोष नहीं है | दूसरी बात यह है कि हेतुमे अपरसामान्योसे सहित- 
पना रूप विशेषण तो दूसरे मीमासक और नेयायिकके मतोकी अपेक्षासे दिया है, क्योकि ये छोग 
जाति पुन. जात्यन्तर नही मानते हैं, ओर जातिरूप सामान्यको पुठ्ुलकका विकार भी नही मानते 
हैं कितु हमारे मत अनुसार जनसिद्धातमें घटोमें रहनेवाढे सदशपरिणामोकों ही घटल्व आदि 
सामान्य माना है । अनेक समान व्यक्तियों रहने वाके सहृशपरिणामरूप तियक॒सामान्यको और 
अनेक काल एक व्यक्तिमें रहनेवाले घट आदिकी पूर्वापर का व्यापक सहृशतारूप उर्ध्वत्तासामा- 
न्‍्यको भी पुद्वलकी ही पर्याय माना*है, हँम छोग नित्य“औरं' एक होकर 'अनेक व्यक्तियेर्म- समवाय 
सम्बन्धसे रहनेवाले सामान्यको नहीं मानते हैं, अतः स्याद्वादियोके ' मंतसे घटलसोमॉन्य्म !मीः हेतु 
रह गया और” सांध्यं मी रह गया) इसे 'कारण व्यमिचार | दोषकी .सम्भावना नहींहै।, साम्रान्य भी 
द्रव्यका पर्याय स्वरूप व्यवस्थित है । 

अब यहां कोई शब्दको पोदलिक सिद्ध करनेवाले हेतुर्ग पुनः व्यमिचार'देता/है- कि! गमन; 
भ्रमण, आकुज्चन आदि कर्म भी सत्तासमान्यकी व्याप्य हो रही कमलजातिसे सहित है; और 
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बहिर्‌् चक्षु: स्पशेन इन्द्रियोंसे भी जाने जाते हैं किन्तु कम ( परिस्पंदक्रिया ) पुद्लकी पर्याय 
नहीं है, वेशेषिकोके मतमे कम स्व॒तन्त्र पदार्थ है ।ग्न्थकार कहते हैं कि यह दोष भी ठीक नहीं है 
क्योकि कर्मको भी जीव और पुहूल द्वव्यकी पर्यायरूपता इष्ट की गयी है | गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष, समवाय और अमाव ये स्व॒तन्त्र तत्त्व नहीं हैं किंतु जेनसिद्धान्तमं ये सब जीव आदि 
द्रव्योके पर्यायरूप अंश हैं । हेतु रहगया तो साध्य भी ठहर गया । 

उक्त कथनके द्वारा स्पशे, रस, आदि शुणोंकके सी सामिमान दिया गया व्यमिचार हटा 
दिया जाता है कारण कि स्पर्श आदि गुण भी स्वतन्त्र तत्त्व नही हैं कितु पुहुलद्वव्यके ही विकार 
हैं । द्रब्यकी सहभावी पर्यायोको गुण कहते हैं। 


ततो हेतोरसिद्धिरेवेति नातो5मिलापस्य सर्वगत्वसाधन यतो युगपड्धिन्नदेशतयो 
पलभ्यम्मानता अस्थाधाधिता न भवेत, प्रत्यभिज्ञावस्य वा तदेकत्वपरामशिनो 5नुमानबा धि- 
तत्वेन पुरुषव्यापारात्ाक सद्भावावेदकत्वाभावात्तद भिव्यंग्यत्वाभाव इति तज्जन्यमेव वचन 
सिद्ध पर्यायाथेतः पोरुषेयस्‌ । 

नैयायिको या वैशेषिकोने शब्दको गुण पदार्थ माना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, और मन 
इन पाघ द्रव्योंकों वे मूर्त मानते हैं | शब्दको अमूत्ते मानते हैं | यह ठीक नहीं है क्योकि प्रतिकूल 
वायुसे शब्दका अवरोध हो जाता है। अनुकूल वायुसे शब्दके आनेंगे प्रेरणा होती हैं | ढोरूकी 
आवाजम तृतीकी आवाज छिप जाती है | गुफा आदिम शब्दका जाधात होकर प्रतिष्वनि सुनायी 
पडती है। महान्‌ शब्दोसे गर्भ गिर जाते हैं । कान फट जाते हैं । उस कारणसे सिद्ध हुआ कि मूर्तत 
शब्द मूत्तिमान्‌ पुद्ुलद्वव्यकी अनित्य पर्याय है | मीमासकोने शब्दकों सर्वत्र व्यापक सिद्ध करनेके 
लिये नित्यद्रन्य होकर अमृत्तेपना जो हेतु दिया था, वह शब्दरूप पक्षम न रहनेसे असिद्ध हेत्कमास 
ही है। इस हेतुसे शब्दका व्यापकपना जब सिद्ध न हुआ तो जेनोकी ओरसे शब्दके नानालको 
सिद्ध करनेके लिये दिये गये एक समयर्भ भिन्न मिन्न देशोर्मे सुनायी देनेरूप इस हेत॒का वाधार- 
हितपना विशेषण क्यो नहीं सिद्ध होगा ! और जब बाधारहित मिन्नेदशोर्मे भी उसी समय नाना 
(व्यक्तियोंको सुनायी देनेसे शब्दम अनेकपना सिद्ध हो गया तो मीमांसकोका पुरुषव्यापारसे पहिले 
भी उसी शब्दके अस्तिलको सिद्ध करनेवाला प्रत्यभिज्ञान प्रमाण हमारे अनुमाचसे बाधित अवश्य 
हुआ और जब एकत्वको विषय करनेवाल्ा मीमांसकोका प्रत्मभिज्ञान अनेकलको जाननेवाले समी-' 
चीन अनुमानसे बाधित हो गया तो पुरुषके शब्दोच्चारणस पहिके भी शब्दकी विद्यमानताका कोई 
प्रमाण न होनेसे उस शब्दके व्यज्ञकोके द्वारा व्यंग्यपनेका भी अभाव हो गया। इस कारण 
अभिव्यक्तिबादको छोडकर शब्दको उन माषावगैणा, कण्ठ, ताल, मृदज्ञ आदिकसे पेदा हुआ ही . 
मानना चाहिए । उक्त युक्तियोसे शब्द पर्योयाथिक नथकी भपक्षस पौरुषेयही सिद्ध हुआ। 
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वचनसामान्यस्य पोरुपेयत्व सिद्धों विशिष्ट सत्रवचन॑ सत्प्रणेत॒क अ्सिध्चत्येवेति सूक्त 
“४ सिद्धे मोक्षमागेस्य नेतरि प्रवन्धेन वृत्त स्त्रमादिमं शास्रस्येति !। 

'. जब अक्षरात्मक समी सामान्य वचनोंको पुरुषोके प्रयत्नते जन्यपना सिद्ध होगया तो सूत्र- 
कारके “ सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग: ” आदि ब्शिषवचनोकी तो सज्जन आप्तपुरुषोके 
द्वारा बनाया जानापन प्रपिद्ध हो ही जाता है| इस प्रकार हमने जो पहिले वात्तिक्म कहा था कि 
मोक्षमागके प्राप्त करनेवाले स्वेज्ञके सिद्ध हो जानिपर बत्त्यारथशाखके आदिका सूत्र प्रवृत्त हुआ अर्थात्‌ 
समीचीन रचनासे उमास्वामी आचार्य महोदयने बनाया है | यह हमारा कहनो बहुत ठीक था । 


तथाप्यनाप्मूलमिद्‌ वक्तूसामान्येअइचतचाइट्पुरुपवचनवदिति न मन्तव्यम्‌ ,साक्षात््र- 
बुद्धाशेपतत्त्वार्थ प्रक्षीणकर्मपे चेति विश्ेषणात्‌, छत्र हि सत्य सयुक्तिकं चोच्यते हेतुमत्त थ्य॑? 
इति सत्रलक्षणवचनात, तच्च कथमसवेज्ञे दोपवति च वक्तरि प्रवत्तेते ? ख़त्रामासत्व 
प्रसंगादूबर॒हस्पत्यादिसत्रवत्ततो5थेतः सर्वेज्ञवीतरागग्रणेत्र॒कमिद॑ स़त्र॑ खत््॒वान्यथानुपपत्तेः । 


उक्त कथनसे शब्द अनित्य सिद्ध होगया, विशेष कर तत्त्वाथैसूत्र को भी पौरुषेयपना सिद्ध 

हो चुका ।ऐसी दाग फिर भी कोई पूर्वपक्ष करता है कि जेनो का अनित्य सिद्ध करना तो ठीक 
है कितु यह तत्त्वाथैसृत्र सत्यवक्ता पुरुषोको मूल कारण मानकर पैदा नहीं हुआ | साधारण बोलने- 
वाले मनुष्येन ही सूत्र को बनाकर प्रवृत्ति में छादिया है, जैसे कि झूठ बोलनेवाले, चोरी करने 
वाके दोषी पुर्ष. अण्टसण्ट बाते गढ दिया करते हैं | यहाँ आचाये कहते हैं कि इस प्रकार पूर्व- 
पक्षीको नही मानना चाहिये क्योकि हमने मोक्षमागके प्राप्त करानेवाले आदिसूत्रके वक्तांम दो 
विशेषण माने हैं। प्रथम तो आधएिवक्ताका गुण केवलज्ञामके द्वारा सम्पूण पदार्थोकों प्रलक्ष 
कर चुकना है। तथा दूसरा विशेषण ज्ञान, दर्शन, वीर्य, चारित्र और छुख को घातनेवाले सम्पूर्ण 
कर्मोंका क्षय कर देना है | जब कि यह अथ तत्त्याथसूत्र है और सूत्र नियमसे वह कहा जाता है 
जो अ्थोका सुक्तिसहित सत्यरूपसे निरूपण करे । अन्य ग्रैथो्मे मी सूत्रका यही भर्थ कहा है कि 
'तर्क और हेतुवाछा होकर जो यथार्थमें सत्य हो ? । उक्त लक्षण से सहित तत्त्वाथ॑सूत्र ग्रेथ किस 
प्रकार अल्पज्ञ और दोषयुक्त वक्ताके होने पर प्रवृत्त हो सकता हे 2 अर्थात्‌ नहीं। असर्वज्ञ, दोषी, 
उत्सूत्रमाषीं वक्ताके द्वारा कहा हुआ वचन सूत्र न होकर सूत्राभांस ( कुपतूत्र ) ही होगा। बृहस्पति, 
खरपट, आदिके सूत्रसमान तक्त्वा्थमृत्रकों भी सूत्रामासपनेका प्रसक्ष आजावेगा अर्थात्‌ू--जैंसे कि 
चार्वाकदर्शन बृहस्पति ऋषिने बनाया है उन्होने स्तेत्र आता तत्त्त नही माना है। खर्ग, नरक, 

परलोक, पुण्य, पाप, नहीं माने हैं । संसारपरिषाटीको पुष्ट किया है । मोक्षमागका ज्ञान नही करांया 

और काम-पुरुषार्यकी पोषनेवाले वात््यायन ऋषिने कामसूत्र बनाया है | उसमें उद्चानगमन, जेल- 
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क्रीडा और ' कामकी नाना कुचेश्ााओंका राग बढानेवाछा वर्णन किया है जो कि इंहलोक और 
परलोकका घेमेनाशक होते हुए * व्यवहारंम भी अंतीव निद्य है। खरपठन हिसा फरनेका उपदश 
दिया है। तभी तो ऐसी पुस्तकोंका प्रचार न्यायी राजान रोक दिया हैं। उस कारणसे सूत्रका सूत्र- 
पना तत्त्वाथसूत्रम ही घटता है। 


यह तत्त्वार्थसूत्र अपने पद, वाक्यों, की रचनासे यद्यपि उमास्वामी महाराजने बनाया है 
कितु इसके वाच्य-प्रमेयका अर्थ सर्वज्ञ गुरुकी ज्ञानधारीसे ही चला आरहा है, अतः इस सूत्र का 
वाच्यार्थ सवैज्ञ ओर वीतराग वक्ताके द्वारा ही बनाया गया है कारण कि अन्यथा इसमें सूत्रपनाही 
नही बन सकता है । अतः यह अंथ सूत्र अवश्य है | 


गणाधिपप्रत्ये बुद्ध श्रुतेकवल्थ सिन्नद्शपूषेधरसजेण स्वय॑ सम्मतेन व्यभिचार इति 
चेन्न तस्याप्यर्थतः सर्वज्वीतरागग्रणेत॒कवसिद्धरहद्भापिताथ गणधरदेवैग्रेथितमिति वचनात्‌ | 
एतेन ग्रृप्नपिच्छाचार्यपयेन्तमुनिम्तत्रेण व्यभिचारिता निरस्ता !। 


यहां पुनः शैका है कि चार ज्ञानके घारी तथा तीथैकर मगकानके प्रधान शिप्य गणधरदेव 
ओर इस जन्ममे तत्त्वाथंदेशनाके विना जो स्वय॑ ही तत्तज्ञानी होकर अनेक सिद्धांत शास्रोके रहस्य- 
को जाननेवाले प्रयेकबुद्ध मुनि तथा संपूर्ण द्वादशाज्षके जाननेवाले श्रुतकंवली महाराज एवं ग्यारह 
अंग ओर विज्नवाधाओको सहकर पारंगत हुये पूर्ण दश्पू्षके घारी सम्यम्ज्ञानी ऋषि भी सूत्रोको 
बनाते हैं, आप जैनोंने उन सूत्रोको सच्चा सूत्रपणा भी समीचीन माना है कितु वे सूत्र सर्वज्ञ तीथे- 
करके तो बनाये हुये नही हैं, अतः जो जो सूत्र होते हैं, वे वे सवज्ञ वीतरागके बनाये हुए होते 
हैं, इस व्याप्तिमें व्यभिचार हुआ | आचार्य कहते हैं, कि ऐसी शका तो ठीक नहीं है, कारण कि 
गणधरदेव आदिके द्वारा बनाये हुए उन ग्रंथोका अर्थ भी सर्वज्ञ वीतराग देवके द्वारा ही बनाया 
गया प्रतिपादन किया जाखुका सिद्ध है, पूववाचार्योन ऐसा ही कहा है कि “अहंन्त देवके द्वारा भाषित- 
अर्थोंकी ही गणधरदेवोने द्वादशाह ग्रंथरूपसे गूंथा है ” | जेसा कि कोई मालाकार पृष्पोकी माला 
पनाता है। उसमें पृष्पोंकी इधर उधर योजना करना ही माराकारका प्रयत्वसाध्य कार्य है, पृष्पोंका 
निर्माण करना मालछाकारके हाथका कार्य नही है | अतः अथैकी अपेक्षासे भावसूत्रोका बनाना सर्वज्ञ॒ 
अ्हन्तका ही कार्य है। मरे ही शब्दयोजना गणधर आदिकोने की हो । इस पूर्वोक्त कथनसे दूसरे 
गृधपिच्छ नामको घारण करनेवाले मुनि उमास्तमी आचायपयत मुनियोके सूत्रोंते मी व्यभिचार 
दोष दूर होगया अर्थात्‌ अर्थरूपसे तत्त्याथेसूत्र अथ गुरुपरिवाटीसे चछा आरहा है कितु अथरूपसे 
उमास्त्रामी महाराजने रच दिया है। और इसके पूर्वके ग्रंथ भी सर्वज्ञधारासे बनाये गये समझने चाहिये। 


प्रकृतसत्र सत्रत्वमसिद्धमिति चेन्न सुनिथितासम्मवद्वाघकलेन तथास्प सत्नलप्रसिद्धेः 
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सकलशाखाथाधिकरणाच । न हि मोक्षमार्गविशेषत्रतिपादक॑ यृत्रमस्मदादिय्रत्यक्षेण वाध्यते 
तत्व तदविपयलवातू, यद्धि यद्विपयं न तत्तद्चसों बाधर्, यथा रूपाविपय॑ रसनज्नान॑ रूप- 


वचसः, श्रेयोमागेविशेषाविपर्य चासदादियत्यक्षमिति । 


कोई कहता हैं कि इस प्रकरणप्राप्त तत्त्वार्थसत्र अँथर्ग युक्तिसहित सत्य अर्थको प्रतिप[|दन 
करना रूप सूत्रका लक्षण घटता नहीं हे यों सूत्रपना असतिद्ध हुआ ।आचार्य कहते हैं कि वह उसका 
कहना तो ठीक नहीं है, जब कि इस सूत्रके वाच्य प्रमेयोर्मे बाधकप्रमाणोके न होनेका भले प्रकार 
निश्चय है उस कारण इस अंथको वैसा सूत्रपना*प्रमाणसिद्ध ही हुआ । सूत्रपनेमें दूसरा हेतु यह है 
कि यह तत्तार्थसूत्र सम्पूर्ण शाख्रोके अतिपाथ अरथोका मूल आधार है | जथवा तत्त्वार्थसृत्रका 
पहिला “ सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागं: !? यह सूत्र भविष्यके दश अध्याय रूप पूर्ण अंथका 
मूल आधार है, यानी पहिले सूत्रकी मित्तिपर ही दुश अध्याय रचे गये हैं | 


अब इस सूत्रका अवाधितपना सिद्ध करते हैँ कि अनेक मतावलम्बियोकै अकेले ज्ञान आदिको 
मोक्षका मागे बतानेवाले अयुक्तिकवाक्योसे असंतुष्ट हुए अनेक थिष्योके मोक्षमागविषयक अ्रश्नोंके 
उत्तम उमास्वामी महाराजके द्वारा सयुक्तिक सत्य कहा गया मोक्षमार्गका विशेषरूपसे प्रतिपादन 
करनेवाला यह सूत्र हम छोगोके प्रत्यक्ष तो वाधित होता नहीं है क्योकि इस सूत्रका प्रतिषाथ 
अर्थ उस मतिज्ञानरूप हमारे प्रत्यक्षका विषय ही नहीं है। यह व्याप्ति बनी हुई है कि जो ज्ञान 
जिस प्रमेयको विषय ही नहीं करता वह ज्ञान उस प्रमेयके प्रतिपादन करनेवाले वचनका बाधक 
नही होता है, जेसे कि रूपको न जानता हुआ रसनेन्द्रिय जन्य मतिज्ञान काछे, नीले, रूपको 
कहनेवाले वचनका वाघक नहीं होता है| इसी प्रकार विशेष मोक्षमार्गकी नहीं विषय करनेवाला 
हम छोगोका पत्यक्ष थी उस सूत्रके वाच्याथेका वाघक नहीं हो सकता है। , 


एतेनानुमानं॑ तद्घाघकमिति प्रत्युक्त त्याननुमानविषयत्वात्‌, श्रेयोमागेसामान्यं 
हि तहिपयो न पुनस्तद्िशिपः प्रवचनविशेषसमधिगरम्यः । प्रवचनेकदेशस्तद्भाघक इति चेन्न 
तस्यातिसंक्षेपविस्तारास्यां प्रवृत्तस्पाप्येतद्थ[उनतिक्रमसद्वाघकलायोगातू पृवापरप्रवचनेक- 
देशयोरन्योन्यमनुग्राहकतल सिद्धेश् । ु मम 
' इस पूर्वोक्त कैंथनुसे अनुमानको भी मोक्षमार्गके प्रातिपादक सूत्रके बाप्कपनेका खंण्डन कर 
दिया गया है क्योकि उपलम्भ और अनुपलम्भरूप मतिज्ञानसे उसन्न हुये व्यात्तिज्ञानके, 'बलपर पैदा 
हुआ अनुमान विचारा उस अंतीन्द्रिय/मोक्षमागंको विषेय नहीं कर सकता है। यद्यपि ही हेतु 
ऐसे मी हैं जिनसे कि अतीन्द्रिय साध्य भी जान लिये जाते हैं, जैसे कि श्वास आदिके चलनेसे 
आत्माका ज्ञान, या लोक, अलछोकके विभागसे परम, अपनी द्वव्यका ज्ञान 'हो जाती है;तो भी उक्त 
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रा विकन-क- 


अमुमानोंके द्वारा सामान्यरुपसे ही साध्योंका ज्ञान होता है। यहां भी किसी अविनाभावी हैतुसे 
मोक्षमागेका सामान्यरूपसे ही ज्ञान तो हो सकता है, विशेषरूपसे ज्ञान नहीं हो सकता है अत 
सामान्यरूपसे मोक्षमगको जाननेवाछा अनुमान प्रकृतका बाधक नहीं है प्रद्युत साधक ही है। जो 
कि विशेष मोक्षमाग, सर्वज्ञाम्नात विशेष आगमसे ही अच्छा जानने योग्य है। पुनः किसीका 
आक्षिप है कि कितने ही शास्त्र ऐसे हैं, जो सम्यग्ज्ञानका ही प्रधानरूपसे निरूपण करते हैं, जैसे कि 
न्यायशात्र। और कोई कोई शात्त्र चारित्रको ही प्रधान मानकर प्ररूपण करते हैं, जैसे कि आवका- 
चार यत्याचार | तथा कोई सम्यन्दशनकी मुछ्यतासे ही प्रमेयका प्रतिपादन करते हैं, जेसे कि 
निश्चय सम्यदशनका समयसार, पंचाध्यायी आदि। व्यवहारसम्यग्दशनका कतिपय प्रथमानुयोगके 
अन्थ और भक्तिप्रधान स्तोत्र । ऐसी दशार्मे किसी किसी शाखके द्वारा जाने गये और शात्रके एक 
देश अर्थात्‌ कृतिपय ोकोमें प्रतिपादन किये गये केवछ सम्यन्दशनकों या उत्तम क्षमा, ब्रह्मचर्य, 
अनेकान्त ज्ञानको ही मोक्षका मार्ग बतानेवाला आगम “ चारित्त खड धम्मो ” दंसणभट्ा ण, 
सिज्ञति ”” आदि तो उन तीनोको मोक्षमाग बतानेवारे बचनका वाधक हो जावेगा? ग्रंथकार कहते 
हैं कि यह शेका तो ठीक नहीं हैं, सुनिये, समझिये । 


जैनसिद्धात अनेकान्तात्मक हैं, तीनोंकों मोक्षमागे प्रतिपादन करनेसे सात मंग हो जाते हैं । 
केवल्सम्यग्दशन १, सम्यस्श्ञान २, सम्यकृचारित्र ३, सम्यग्दर्शन ज्ञान 9, सम्यग्दरन चारित्र ५, 
सम्याज्ञान चारित्र ६, ओर सम्यर्दर्शनज्ञानचारित्र ७॥ अभेद्सबन्धसे इन सातोको मोक्षमागपना 
है | जिस- समय सम्यग्दरीन है. उस समय जआत्मोपरुव्धि या भेदविज्ञान अवदय है । साथमे स्वृछू- 
पाचरण चारित्र भी हैं । जब देखोंगे तीनोंका जद ही मिलेगा । दर्शनप्राभ्त आदि अन्थोके 
सम्मतविरहियाणं घुट्ठ वि उग्गं तव॑ चरंताणं | ण लछहंति वोहिलाह॑ अवि वाससहस्सकोडीहि 
देसणमद्र भद्टा दंसणमटटस्स णत्थि णिव्वाणं ” “ न सम्यक्तसम किज्चित्‌ ?? इत्यादि सम्यरू- 
शेनको प्रधानतासे कहनेवांले वाक्य , तथा “बोधिराभ एवं शरणम्‌?ः ““चारिजिमेव पूज्यमू?” “केवल 
, शानिनीडपि पृणचारित्रमन्तरा न परममुक्ति: ” इत्यादि ज्ञान या चारित्रको मुख्यता देंनेवाे भी 
पाक्य तीनोंके अविनाभावको ही पुष्ट करते हैं | क्वचित्‌ अत्यंत संक्षेपसे भरे ही उस शक , गणका 
जर्णन किया हैःक़ितु-शेष ग़ुण:मी गताओ हो जाते हैं । कर ('सूँड') आंक्तको करी( हाथी) कहते 
"हैं, ॥इसे कथन हथीके पैर, पेट, पूंछ आदि अगोपांगरी गम्यम्रान- हैं.और' कहीं अध्तिंक: विस्तार- 
से।एक:गुणकी ही-व्यारुथ्रा।करनेके रिए शाख्त्रोके प्रकरण ंचे गये प्रवृत्तिमेःआ 'रहे हैं! वे ;।समी 
इस मोक्षमागेके त्रिल॒रूप अथैका उल्लंघन नही करते हैं। अतः सच्चे आगमके कोई भीं वाक्य यहां 
बाधक नहीं है. । शाखके आगे पीछेके एक एक देशविषयको निरूपण करनेपर वेः्परस्परमे।.अनुगह - 
'करनेवालेःही सिंद्ध होगे। एक दूसरेंके वाघक नही ,हो सकते हैं,.इस कारण सम्यग्दशन 
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तीनोको मोक्षमाग बतानेवाला पहिला सूत्र प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमबाधित नहीं हैं। 


यथा बज्रधुनात्र चास्दादीनां अत्यक्षादि न- तद्घावकक तथान्यत्रान्यदान्येप॑ च 
विशेषाभावादिति सिद्ध सुनिश्चितासम्भवद्धाधकत्मस्य तथ्यतां साधयति, सा च पत्र, 
तत्सवेज्ञवीतरागप्रणेदृकलामिति निरबच्चम्‌ प्रणेतुः साक्षात्मबुद्धाशेपतल्ाथतया प्रध्षीणक- 
व्मपृतया च विशेषणम । 


ऐसी व्यवस्था होनेपर कोई कद्टे कि आज कल यहेकि मनुष्योके प्रत्यक्ष आदिक भर्ले ही 
त्रित्ंत बाधक न हो कितु देशातर कालातरंक विशिष्ट पुरुषोके प्रत्यक्ष आदि प्रम्नाण तो मोक्षमार्ग- 
के बाधक होजावेंगे ? श्रीविद्यानद्‌ स्वामी कहते हैं कि यह ठीक नहीं है क्योंकि जिस प्रकार इस 
देशमें तथा इस काम हम लोगो के प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम ये तीन प्रमाण उस सम्यग्दर्शन 
, भादि तिकके मोक्षमार्गपनेंमें शाघक नहीं है उसी प्रकार सिन्रदेश, मिन्नकालके अन्यजनोंके 
भी प्रत्यक्ष आदिक प्रमाण उस त्रिस्के बाधक नहीं हैं । क्योकि इस काल, इस देश के, हम 
लोगोसे, उस काल, उस देशके जानने वाले मनुष्यों का मोक्षमान जानने में कोई अंतर नहीं है 
देश, कालके बदरू जने से प्रत्यक्ष आदिक ज्ञानकी जातियोमें फेर फार नहीं होता है । इस 
प्रकार सूत्र बाधकप्रमाणों के असम्भव हो जानेका निश्चय सिद्ध होता हुआ इस सूत्रको सत्य- 
पनेकी सिद्धि करा देता है | और जब सूत्र सत्य सिद्ध हो चुका तो सत्यतासे वह सूत्र सर्वज्ञ, बीत- 
राग का बनाया हुआ है यह भी ज्ञात ही जाता है । इस प्रकार आवदिसूत्रको बनानेवाले 
मोक्षमागके नेताका केवलज्ञानके द्वारा सम्पूर्ण तत्त्वोका प्रत्यक्ष जान चुकना ओर घाति 
क्मोंका नाश कर चुकना ये दोनों विशेषण पूर्व वातिकर्मे दिये हुए दोषरहित सिद्ध हैं क्योकि 
कर्मोका क्षय करनेवाले सर्वज्ञ वीतराग ही अर्थरूपसे सत्यसत्नों को बना सकता है। .._ 


मुनीन्द्रसंस्तुत्यलवविशेष्णं च विनियमुख्यसेज्यतामंतरेण सतो5पि स्वेज्ञवीतरागस्य 
मोक्षमागेग्रणेतृत्वानुपपत्ते। । प्रतिग्राहकृमिावेडपि तस्य तत्मणयने अधुनायावचत्म॒वत्ते- 
नान्ुपपचेः । 

तथा गम्मीर अर्थ के प्रतिपादक सूत्रको बनानेवारे सर्वश्ञका मुनीन्द्रोसे भठी प्रकार 
स्तवन फिये जानारूप विशेषण भी निर्दोष सिद्ध है। क्योकि प्रधान शिष्योसे सेवा किये गये 
बिना बीतराग भी होकर परमगुरु सर्वज्ञदेव मोक्षमारीका प्रणयन नहीं कर सकते हैं । भगवानके 
उपदेश को झेल्नेवाले विनीत बुद्धिमान्‌ शिष्योंके न होते हुए भी यदि मगवान्‌ उस मोक्षमागके 
' प्रणयन करनेवाले उून्नका उपदेश दे देंते तो धाराप्रवाहसे उपदेशका आज तक «्रवर्तेन ;हो 
'त्ही सकता था, अथीत्‌ बिना ठीक अहण करने वाके शिष्योंके उस 'उपदेशकों आज-तक' कोई 
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भी नहीं छा सकता है | बडे बड़े मुनींद्र जब स्वज्ञकी स्तुति करते थे तमी भगवान्‌ मोक्षमार्गका 
उपदेश [निर्माण करते थे। 

तत एवोपयो गात्मकस्यात्मनः श्रेयसा योक्ष्यमाणस्य विनेयम्रुख्यस्य ग्रतिपित्सायां 
सत्र प्रवृत्तमित्युच्यते । 


उसही कारणसे हमने पूर्ववार्तिकं! कहा है कि ज्ञानदशनोपयोगी आत्माकी कैवल्यप्राप्ति- 
रूप मोक्षसे भविष्यमं सैयुक्त होनेवाले शिष्यजनोम प्रधान गणधरदेवकी तत्त्वोके जाननेकी बलवती 
इच्छा होनेपर यह सूञ भ्रवृत्त होता है। अर्थात्‌ शिष्योकी जानने, सुननेकी विशेष इच्छा होनेपर 
ही तीयेकर सव्वज्ञुन यथाथ सत्य सूजका अ्थरूपसे प्रतिपादन किया है । 


सतो5पि विनियमुुख्यस्य यथोक्तस्य ग्रतिपित्साभावे श्रेयोधमंग्रतिपत्तेरयोगात्‌ प्रति 
ग्राहकला सिद्धेरिदानी यावचत्तत्रग्रवर्तनाघटनात | ग्रवृत्त॑ चेद्‌ अमाणभूत छत्र तत्मात्सद्ध 
यथोक्ति प्रणेतरि यथोदितप्रतिपित्सायाञ्च सत्यामिति ग्रत्येयम््‌ । 


भविष्यर्म कल्याणसे युक्त होनेवाले ज्ञानोपयोगात्मक प्रधान शिष्योके विद्यमान होनेपर भी 
यदि उनकी समझनेकी इच्छा नहीं है तो उनको कल्याणकारी मोक्षसाधक घर्मका श्रद्धान नहीं 
हो सकता है । ऐसी दशा वे उपदेशको ग्रहण करनेवाके भी सिद्ध नहीं होते जाते हैं और विना 
इच्छाके जब उन्होंने भगवान्‌ का उपदेशही ग्रहण नहीं किया तो आज इस समय तक इस सूत्र- 
रूप उपदेशका प्रवर्तन भी नहीं बन सकेगा, किन्तु सूत्रका उपदेश बराबर आ रहा है | अतः उक्त 
व्यतिरिकव्याप्तिसि यह सिद्ध हुआ कि आज तक यह प्रमाणमूत सत्यसूत्र धाराप्रवाहसे चछा आ 
रहा है । उस कारण वातिक उक्ति अनुसार पहिले कही गयी । यह सूत्र मुनीद्रोसे स्तवनीय हो रहे 
स्वेज्ञ , वीतराग ती थेकरका ही बनाया हवा है। और तीथकरने भी पहिले कही गयी मोक्षमार्गके 
चाहनेवाले विनीत शिष्यजनोकी जाननेकी प्रबकू इच्छा होनेपर ही अपनी दिव्यमाषासे उस सत्र- 
का प्रणयन किया है। यह रृढरूपसे निश्चय रखना चाहिये । 

नन्‍्वपोरुषेयाम्नायमूलत्वेडपि जेमिल्यादिसत्रस्य ग्रमाणभूतत्वासेद्धेनेंद सवेज्ञवीतदोप- 
पुरुपप्रणतृक॑ सिद्धयतीत्यारेकायामाह । 

यहा मीमासकोका जआशक्षेपसहित कहना है कि मोक्षमागके निरूपण करनेवाले “ अथातो 
धर्म व्याख्यास्वामः ? “यतोड्स्युदयनिःश्रेयससिद्धि. स धर्म”? इत्यादि जैमिनि आदि ऋषियोके सत्र 
भी जनादि जआम्नायसे चले जा रहे अपोर्षेयवेदकी आधार मानकर ही बनाये गये हैं । तभी 
उनमे प्रमाणिकेपनों सिद्ध है | अतः आप जैनोके इस सूजका सर्वज्ञ वीतराग तीयकर पुरुषसे बनाया 
जानापन सिद्ध नही हो पाता है । यदि आप अपने सूतरकों प्रमाणसूत सत्य सिद्ध करना चाहते हैं तो 


६४ तत्त्वार्थचिन्तामणि: 


अपर फियरीयररीमिल नि 
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इसका भी मूलकारण वेदही मानना चाहिये । ऐसी आशंका होनेपर विद्यानन्द आचार्य 
उत्तर देते हैं।--- नये ०! 
नैकान्ताकृत्रिमाम्नायमूलत्वेडस्य प्रमाणता, तद्यारूयातुरसापैक््ये रागित्वे विप्रतूम्भनात ॥१॥ 

“आपके द्वारा एकान्तरूपंस अनादिनिधन माने गये ऋग्वेद आदिकों मूल मानकर बताये 
गये “ अथातो ” आदि इस सूत्रको प्रमाणता नही है, क्योकि उस वेदका व्याख्यान करनेवाला 
असरवज्ञ और रागी ही माना जावेगा । मीमासक लोग सर्वज्ञको तो मानते नहीं हैं, अतः रागी द्वेपी 
अज्ञानी वक्ताओके द्वारा वेदके अथेका भिन्न भिन्न विपरीतप्रकारसे भी प्रतिपादन और प्रवर्तन कराया 
जावेगा, तथा च अप्रमाणपना आविगा, श्रोताजनोको वोका होजायगा । 


सम्मवन्नपि हकृत्रिमाम्नायो न स्वयं स्वाथे प्रकाशयितुमीशस्तदर्थे विपतिपत्त्यभावानुषं- 
गादिति तब्माख्यातानुमन्तव्य/। स च यदि सवेक्षो वीतरागश स्यात्तदाम्रायस्य तत्परतन्त्रतया 
प्रवृत्ते: किमकृत्रिमलमकारण पोष्यते, तद्याख्यातुरसवेज्ञले रामित्वे वाश्रीयमाणे तन्मूलस्य 
सत्नस्य नेव॑ प्रमाणता युक्ता, तस्य विप्रलम्भनात्‌ । 

यद्यपि वर्णपदवाक्यात्मक वेद कैसे भी नित्य सिद्ध नहीं है, फिर भी अस्तुतोषन्यायसे 
वेदको सम्मवृत' अक्लत्रिम भी मान लिया जाय तो भी वह वेद अपने आप तो अपने अथैका प्रकाशन 
क्रनेम समथे नही है | यदि उच्चारण मात्रसे ही वेद अपने निर्णीत अथेको प्रतिपादन करा देता तो 
श्रोताओको उसके भावना, विधि, नियोग आदि नाना अर्थोर्मे विवाद पेदा न होता किठु अनेक 
मतावलम्बी वेदसे खैंच तानकर अपने मन चाहे अर्थोको निकाल रहे हैं | अद्वैतवादी वेदके लिडू कार- 
का अर्थ विधिरूप सत्ता करते हैं, तथा मीमासकोर्मे भद्ट उसका भावना अर्थ मानते हैं, प्रभाकर 
(नियोग अभी मानते हैं । इसी प्रकार सर्वज्ञको कहनेवाली “ यः सर्वज्ञ' स स्वित्‌ ” आदि 
श्रुतियोंसे नैयायिक छोग ईश्वरको सर्वज्ञताका अर्थ निकालते हैं और मीमासकछोग उसको कर्मका- 
ण्डकी स्तुति करनेवाल भर्थवाद वाक्य मानते हैं। यदि बैदिक शब्द स्वयंही अपने अर्थको कह दिया 
करते तो यह विवाद क्यों पडता * | अतः आपको वेदके शब्दोका व्याख्यान करनेवाला कोई पुरुष 
अवश्य मानना पडेगा, यदि वह व्यार्याता सब पदार्थोको प्रत्यक्ष करनेवाछा और रागद्वेषरहित है, 
तब तो वेद उसके अधीन होकर ही प्रदत्त होगा, ऐसी दशा विनाकारण वेदका किसीसे न बनाया 
जानापन क्यो पुष्ट किया जाता है £ उसे सर्वज्ञसे बताया हुआ मानना ही अच्छा है। मीमासकोका 
विचार है कि प्रायः वक्ता रागी, द्वेषी, अज्ञानी, होते हैं | सराय वीतरागके विर्णयके लिये हमोरे 
पास कोई कसौटी नही है, अतः सब ज्ञानोके आदि कारण वेदकों अनादि, अक्लत्रिम माना गया है, 
यह मीमासकोका विचार ठीक नहीं है क्योकि उनको वेदका व्याख्यान करनेवाल् तो सर्वज्ञ माननाही 
पड़ेगा उसकी अपेक्षा तो सर्वशके द्वारा प्रतिपादित वेदको कृत्रिम माननाही अच्छा है। 





तत्त्वाथचिन्तामणि: ६० 

यदि वेदका व्याख्यान करनेवाछा असर्वज्ञ-और रागी है ऐसा पक्ष अहण करोगे तो-उस 
वेदको मूर मानकर बनाये गये मीमांसकोके दशनसूत्रोको उचित प्रमाणता नही आसकती है, कारण 
कि दोषी, रागी, अज्ञानी के वेदव्याख्यानसे श्रोताओको घोखा होजाता है । जिसका व्याख्याता 
असर्वज्ञ रागी है, उसके द्वारा व्याख्या किये गये वेदको मित्ति मानकर बनाया गया सूत्र भी 
विपरीतप्रवृत्ति करानेवाला होगा । 

दोपवद्याख्यावृकस्यापि प्रमाणत्वे किमथेमदुष्टकारणजन्यत्व॑ प्रमाणस्य विशेष णम्‌ । 
यथैव हि खारपटिकशास्र॑ दृष्करणजन्य॑ तथाम्रायव्याख्यानमपीति तह्विसंवादकत्वसिद्धेन 
तन्मूले वच. प्रमाणभूतं सत्यम्‌ । 

यदि दोषवाले अल्पज्ञ पुरुषोसे व्याख्यान किये गये बेदकों भी प्रमाण मान लोगे तो आपने 
“४ तत्रापूर्वार्थविज्ञानं निश्चित वाधवजितं | अदुष्टकारणारूव्घं प्रमाण छोकसम्मतम्‌ ?? यहा प्रमा- 
णका निर्दोष कारणोसे पेदा होना रूप विशेषण किसलिये दिया है ? बताओ, जैसे कि खरपटमतके 
शा्तरोमे ढिखा हुआ है कि स्तर्गका प्रकछोभन देकर जीवितदी धनवानको मार डालना चाहिये, एत- 
दथ काशीकरवत, गजन्जाप्रवाह, सतीदाह आदि कुत्तसित क्रियाएं उनके मतर्म प्रकृष्ट मानी गयी हैं । 
कितु हम और आप मीमांसकछोग उक्त खरपटके शाखको रागी, ह्वेषी, अज्ञानी वक्ता रूप दुष्ट 
कारणसे जन्य मानते हैं अतः अप्रमाण है, बैसेही आपके वेदका द्वेषी, अज्ञानीसे किया गया 
व्याख्यान भी सफल प्रवृत्तिका कारण होकर विपरीत मार्गेमें प्रवृत्त करादेने वाछ्ा सिद्ध हुआ अत 
ऐसे वेदको मूछ मानकर बनाया गया कोई भी वचन प्रमाण होकर सत्य वही हो सकता है । 


अब अगली वात्तिकका अवतरण करते हैं| कोई शह्का करता है कि--- 


सर्वेज्ञवीवरागे च वक्तरि सिद्धे श्रेयोमागेस्पामिधायक वचन ग्रवृत्त न तु कस्यचि- 
अतिपित्सायां सत्याम । चेतनारहितस्यात्मन' प्रधानत्य वा चुथ्॒त्सायां तत्परवत्तामिति 
कृथित्त प्रत्याह:-- 
अबतक यह बात तो सिद्ध हुयी कि सर्वज्ञ वीतराग वक्ताके सिद्ध होने पर ही मोक्षमागैका 
कथन करनेवाला सूत्र प्रचलित हुआ है, अतः यह सूत्र सर्वज्ञप्रतिपादित होनेसे सादि है किन 
जनोने पूवर्म कहा था कि प्रधान शिष्योकी जाननेकी तीत्र अमिलापा होनेपर ही सर्वज्ञने उक्त सूत्र 
कहा है, ठीक नहीं प्रतीत होता है। अतः बोद्ध कहते हैं कि किसीकी भी समझनेकी इच्छा न होते 
हुए अकस्मात्‌ यह सूत्र बोल दिया गया है। जोर नेयायिक कहते हैं कि इच्छा होनेपर तो सूत्र कहा 
गया है कितु भिन्न चेतनागुणकी समवाय सम्बन्धसे रखनेवाले वस्तुतः चेतनारहित आत्माकी जान- 


नेकी इच्छा होनेपर सूत्र बोल दिया गया है। तीसेरे कपिछमतानुयायी कहते हैं कि सत्त्वगुण, 
९ 


६६ तत्त्वाथेचिन्तामणिः 
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रजोगुण और तमोगुणकी साम्य अवस्थारूप प्रकृतिकी जिज्ञासा होनेपर सूत्र बनाया गया है। इन 
तीनोके मतव्योको हृदर्यंग रखकर आशंका करनेवाले शंकाकारके प्रति आचार उत्तर देते हैं । 


नाप्यसत्यां चुभुत्सायामात्मनो5चेतनात्मन) । 
खस्पेव भुक्तिमार्गोपदेशायोग्यवनिश्रयात्‌ ।| ७ ॥ 


किसीकी नही जाननेकी इच्छा होनेपर यह पूत्र प्रवृत्त नहीं हुआ हे और न चेतनारहित 
जडस्वरूप आत्माकी इच्छा होनेपर यह सूत्र प्रवर्तित हुआ है, तथा प्रधानकी भी इच्छासे पूत्रका 
बनाना नहीं हो सकता है क्योकि जेसे सर्वज्ञदेव इच्छारहित अचेतन आकाशको उपदेश नहीं 
देते हैं, उसी प्रकार उक्त तीनो प्रकारेमें भी मोक्षमार्गके उपदेश प्राप्त करनेकी आयोग्यताका 
निश्चय है । 

नैव विनेयजनस्य संसारदु खाभिभूतस्य बुभ॒त्सायामप्यसत्यां श्रेयोमार्गे परमकारु 
णिकस्य करुणामात्रात्तत्पकाशर्क वचन प्रवृत्तिमदिति युक्ते, तस्यो पदेशायोग्यलनिर्णतिः । 

संसारके दु खोसे सताये गये शिष्यजनोकी मोक्षमागेविषयर्भ जाननेकी इच्छा न होनेपर 
उत्कट करुणाके धारी भी भगवानका केवर करुणासे ही मोक्षमार्गके प्रकाश करनेवाल् वचन 
प्रपर्णित हो गया है, यह उचित नही है, क्योकि “ महिष्यत्रे बीणावादनवत्‌ ?? जाननेकी इच्छाके 
पिना कोई भी पुरुष सद्बक्ताके उपदेशअहणके योग्य नही है, ऐसा निर्णय हो रहा है । 


नहि तत्मतिपित्सारहितस्तदुपदेशाय योग्यो नामातिग्रसंगात्‌, तदुपदेशकस्य च 
कारुणिकत्वायोगात । ज्ञात्वा हि वुभु॒त्सां परेषामलुग्रहे प्रवर्तमान. कारुणिकः स्थात्‌ । 
क्चिदगप्रतिपित्सावति परप्रतिपित्सावति वा तत्मतिपादनाय ग्रयतमानस्तु न स्वस्थः । 


जो श्रोता तत्वज्ञानको समझनेकी अमिलाषा नहीं रखता है. वह उपंदश्के लिये सवेथा 
योग्य नहीं है । यदि विना इच्छाके ही आचाये उपदेश देते फि्रें तो उनको कीट, पतज्ञ, पशु, 
पक्षी, खपत, उन्मत्त पुरुषोंके ल्यि भी उच्च सिद्धान्तका उपदेश दे देना चाहिये, यह अति 
प्रसद् हो जायगा । 

जो पालका विचार न करके कोरी दयासे उपदेश दे देंते हैं, उन उपदेशकोको क५णायुक्त 
नहीं कहना चाहिये, अर्थात्‌ अविचारितिपनेंस की गयी दया कहीं कही हिसासे बढकर है, वस्घुतः 
वह दया ही नहीं है. दयामास हैं 4 जैसे कि अभिसे सुरसे हुए के ऊपर ठण्डा पानी डाल देना या . 
आतर रोगीको अपध्य दही, ककडी, आदि दे देना, उसही प्रकार अनाकाक्षा होनेपर भी उपदेश 
देनेवाला भी दयावान नही है । अन्धे कुएंगे आहार या रुपया डालनेसे कोई दानी नही हो सकता 
है । दूसरोकी तत्तग्रहण करनेकी इच्छाको समझकर टी परोषकारमें प्रवृत्ति करनेवालेकी दयावान्‌ 
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कहा है । जो उपदेशक विना इ<छा रखते हुए पुरुषोंके निमित्त प्रतिपदन कर रहा है वह आपेमें 
नहीं है, तथा देवदत्तकी इच्छा होनेपर जिनदत्तको उपदेश देनेके समान कपिल्मतानुयायिओंके 
मत प्रकृतिकी इच्छा होनेपर आत्माके लिये उपदेश देनेका प्रयत्न करना भी जापे ( होश ) में 
रहनेवाले विचारक मनुष्यका काये नहीं है। 

प्रस्य प्रतिपित्सामन्तरेणोपदेशग्रवृत्तों तत्मश्षानुरूपप्रतिववनविरोधश्र । 

जो वक्ता दूसरे सुननेवालकी इच्छाके बिना उपदेश देवेगा | वह श्रोताके प्रश्नोके अनुकूल 
वचन बोलेगा यह बात विरुद्ध हे । अर्थात्‌ वक्ताका बोलना तमी सफल है जबकि वह ओओरोताके 
प्रश्ञेके अनुसार भाषण करें। यदि ओ, रोता विना इच्छाके ट्रैंठ सा बैठा हुआ है तो ऐसी दशामें 
उपदेश देनेका ही विरोध है | अथवा वया पक्षीका वन्द्रके प्रति उपदेश देनेंके समान वह दुष्फ- 
लका बीज होगा यह अथ भी चव्दकरके समुचित कर लिया जाता है । 


योउपि चाज्ञत्वान्न खहितं प्रतिपित्सते तस्य हि ततग्रतिपित्सा करणीया । 


यहाँ कोई कह्टे कि तत्तज्ञानके जाननेकी इच्छा या मोक्षमार्गके समझनेकी अभिल्‍लापा जीवको 
तभी हो सकती है जबकि उसको हेयोपदिय समझनेकी कुछ योग्यता होवे | जब कि वह निपट 
गैंवार मूख पशुके समान है जो अज्ञान होनेस अपना हित ही नहीं समझना चाहता है ऐसे पुरु- 
पकी उसकी इच्छांके विना भी उपदेश दे देना दयावानोका फाये है। इस पर आचार्योंका कहना है 
कि जो पुरुष मूर्खतावश अपने हितकों नहीं समझता है या समझना नहीं चाहता है उसको 
प्रथम तत्ततज्ञान जाननेकी इच्छा पैदा करानी चाहिये । हितमागेका उपदेश पीछे दिया जवबिगा। 

न च्‌ कृथ्िदात्मनः प्रतिकूल बुभुत्सते मिथ्याज्ञानादि, खग्नतिकूले अनुकूलाभिमा- 
नादनुकूलमहं प्रतिपरित्से सवेदेति अत्ययात्‌। तत्र नेदं भवतोउनुकूले कित्विदमित्यनुकूलं 
प्रतिपित्सोत्पाचते । समृत्यन्नानुकूलग्रीतपित्सस्तदुपदेशयोग्यतामात्मसात्‌ कुरुत । तत; 
श्रेयोमागप्रतिपित्सावानेवाधिक्ृतस्तत्पतिपादने नान्‍्य इति दृक्तम । 


कोई भी जीव अपने लिये अनिष्ट पडनेवाले पदार्थतरो जानना नहीं चाहता है| यथपि कभी 
कभी तीम्र क्रोधषके वश होकर जीव अपना घात कर लेता है, विषको खा खेता है, कुऐँ में गिर 
पडता है इत्यादि कितु इन कार्योकी भी अपने लिये इृष्ट समझता हुआ उत्साहसहित अनुकृछ ही, 
मान रहा है। मिथ्याज्ञानके वश उसको सदा यही विश्वास रहता है कि यह विपभक्षण ही मेरा 
इष्टसाधन करनेवाला है। में अपने लिये ठीक ही काये कर रहा हैँ । यों मिश्याज्ञानस भी 
अपने प्रतिकूल करतेब्य में झनुकूल पडनेका अभिमान हो जनेंस में सदा अपने अनुकूलकों समझ 
रद्यह। 
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ऐसी द्शामे उस मूर्खकी यह इच्छा पेदा करा देनी चाहिये कि यह विषभक्षण आदि 
तुमको अनुकूल नही है किन्तु यह जीवित रहना और पुरुषार्थ करना ही तुन्हारे लिये योग्य है । 
इस प्रकार इष्टसाधन करनेवाली क्रियाओको समझा कर जब उसको अपने समीचीन इष्टके जान- 
नेकी अभिलाषाएँ अच्छी पेदा हो जावेगी | तव वह उपदेशकी योग्यताकों भी अपने अधीन कर 
लेगा । बादम तत्तज्ञान और मोक्षमार्गके जाननेकी भी तीत्र इच्छाएँ उसके हृदयंभ पैदा हो जावेंगी 
उस कारणस हमने पहले यह बहुत ठीक कहा था कि मोक्षमागके जाननेकी अमिलापा रखता 
हुआ बिनीत शिष्यही तक्त्वाथ॑सूत्रके प्रतिपादन करते समय सुननेका अधिकारी है । दूसरा 
कोई नही। 
प्रधानस्यात्मनो था चेतनारहितस्य वुभुत्सायां न प्रथम चत्र॑ प्रवृत्तं तस्याप्युपदेशा- 
योग्यत्वनिश्रयात्‌ खादिवत्‌ । 
कारिका बोलनेके पूर्व दूसरा, तीसरा आशक्षेप यह भी था कि सांख्य आत्माको चेतन मानते 
हैं ओर अचेतन प्रकृतिर्म इच्छा होना मानते हैं | नेयायिक चेतनाको चौबीस मुर्णोमेंसे एक बुद्धि- 
रूप गुण मानते हैं | और गुणगुणीका सर्वथा भेद स््रीकार करते हैं तथा आत्मा चेतनाफा समवाय 
संबंध मानते हैं | ऐसी दश्ञार्भ प्रकृतिको इच्छा होनेपर अथवा चेतनारहित आत्माकी जाननेकी 
इच्छा होनेपर पहिले सृत्रकी प्रवृत्ति हुई है । यह उनका कहना ठीक नहीं है क्योकि भाकाश, 
घट, आदिके समान उस स्त्रय जडरूप प्रकृति और नेयायिककी स्पृत* अचेतन आल्माको भी उपदेश 
प्राप्त करेकी अयोग्यताका निश्चय है । 
चैतन्यसम्बन्धाचस्य चतनतोपगमादुषदेशयोग्यत्वनिश्रय इति चेन्न, तस्य चेतना- 
सम्बन्धेडपि परमार्थतश्नेतवतानुपपत्ते! शरीरादिवतू । उपचारात्तु चेतनस्योपदेशयोग्यताया- 
मतिग्रसड़ शरीरादिपु तन्निवारणाघटनात्‌ । 
यदि नैयायिक यो कहेंगे कि चेतना ( बुद्धि ) गुणके सम्बन्धसे आत्माको भी हम चेतन- 
पना स्वीकार करते हैं और कापिल कहेंगे कि चतन जात्माके सम्बन्धविशेषसे जड प्रकृति भी चेतन 
बन जाती है । अत. दोनोको उपदेश प्राप्त करनेंकी योग्यताका निश्चय है। अन्थाकर कहते हैं. कि 
यह उनका विचार तो ठीक नहीं है; कारण कि स्य॑ जडस्परूप प्रकृति और आत्माको मिन्न चैतन्य- 
का सम्बन्ध होते हुए भी वास्तत्रमे चेतनापना सिद्ध नहीं हो सकता है। यो तो कापिकोने चेतन 
आत्माका संबंध शरीर इद्रिय आदिम भी माना है और नेयायिकोने भी स्पाअ्रयसयोग सबेधसे चेत- 
नाका सम्बन्धीपन गरीर; मन- ओर -चक्षु-आदि-इंद्वियोमें स्वीकार किया है,क्या एतावता -जडशरीर, 
प्न, पुण्य, पाप, आदि भी उपदेशके योग्य ह्दो जावेगे ४ 
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जपापुष्पके सम्बन्धसे स्फटिकर्मे वस्तुतः छलाई नहीं आती है, केवल उपाधिजन्य क्रियाका 
व्यवहार होजाता है, इसी तरहसे नेयायिककी आत्मा और सांख्योके प्रधान चेतनपनेका व्यवहार- 
मात्र हो सकता है। यदि व्यवहारस नाममात्रके चेतमको उपदेशकी योग्यता मांनोगे तब तो अनेक 
जड पदार्थ भी उपदेशकी योग्यताका अतिक्रमण करनेवाला प्रसंग आंविगा, अथोत्‌ शरीर, प्रतिबिम्ब 
( तसवीर ) आदिकोम भी उस योग्यताका निषेष नहीं ,कर सकोगे । 


तत्संबन्धविशेषात्परमा्थत) कृत्यचिच्रेतनत्वामिति चेत्‌ , स को35चन्यो3न्यत्र.कथखिल्चे- 
तनातादात्म्यात्‌ । 


यदि आप नेयायिक या कापिल छोग इन शरीर, इन्द्रिय आदिफम न रहनेवाले ऐसे किसी 
विशेषसबंधसे योग करके किसी आत्मा और प्रघानको वस्तुत. चेतनपना मानोगे तो वह चेतनाका 
संबंध कथश्चित्तादात्यसंबंधके सिवाय दूसरा क्या होसकता है अर्थात्‌ वस्तुतः इच्छा और चेत- 
नाका तादात्य रखनेवाला जेनोसे माना गया आत्मा ही उपदेशके योग्य सिद्ध हुआ । 


ततो ज्ञानाह्यपयोगस्वमभावस्येव श्रेयसा योक्ष्यमाणस्य श्रेयोमागेग्रतिपित्सायां सत्या- 
मिद प्रकूत ख़ह्न प्रवृतमिति निश्चयः । 


उस कारणसे अब तक यह निर्णीत हुआ कि ज्ञानद्शनोपयोगस्वभाववाले और कल्याण- 
मार्गसे निकट भविष्य मुक्त होनेवाले ही आत्माकी मोक्षमागंके जाननेकी अभिलाषा होनेपर प्रकरण- 
प्राप्त यह पहिला सूत्र प्रवृत्त हुआ है । 


प्रमाणभूतस्य प्रबंधन इस्तेः श्रोतृविशेषा भावे वक्तुविशेषासिद्धों विधानालुप्च- 
मानत्वात्‌ । 

वार्तिक में पडे हुए प्रवृत्त शब्दका यह अर्थ है कि श्रमाण होकर सत्यस्वरूप यह सूत्र 
( वृत्त ) सर्वज्ञने अपनी रचनासे प्रवर्ताया है कारण कि विशिष्ट € बढ़िया ) श्रोताओके न होने- 
पर विशिष्ट वक्ताकी भी असिद्धि है। ओर जब प्रकाण्ड वक्ता ही न होगा तो सत्य सृत्रोका बनाना 
भी सिद्ध नहीं होसकता हैं अतः यह प्रमाणात्मक सूत्र उत्तम शिष्योकी गांढी इच्छांके होनेपर ही 
अर्थरूपसे वीतराग सर्वज्ञदेवने' बनाया है । 


कि पुनः प्रमाणमिद्मित्याह-- 


अब आंगेकी वात्तिकोंका अवतरण देंते हैं कि जैनोंने सूत्रको प्रमाणरूप पाना है तो क्या 
वह सूत्र प्रत्यक्ष प्रमाणरूप है या अनुमान प्रमाण अथवा आमम प्रमाणरूप है ? एसी शंका होने- 
पर आचाये उत्तर देंते हैं । 


७० तत्त्वाथैचिन्तामणिः 
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सम्प्रदायाव्यवच्छेदाविरोधादघुना नृणाम्‌ । 
सद्ोत्राद्यपेशो त्र यद्दत्तदद्वधिचारतः || ६ ॥ 
प्रमाणमागमः सत्रमाप्मूललसिद्धितः । 

लेह्िक चाविनाभाविलिंगात्साध्यस्य नि्णेयात्‌ ॥ ७ ॥ 


आज तकके मनुष्योंको गुरुपरिपाटीके अनुसार विरोधरहित चले आये हुए उस सृत्रके 
अरथका विच्छेद नहीं हुआ है, जिस प्रकार कि बृद्धपरम्परापूवंक पंच लोगोंके विचारसे निश्चित 
होकर चली आयी हुईं समीचीन अग्रवाल, खण्डेल्बाल, प्मावतीपुरवार आदि जातियोके या 
पाटणी, सिह, कासालीवाल आदि गोत्रोके उपदेश माननेंभ यहा कोई बाधा नहीं है, उसी प्रकार 
प्रकृत तृत्नके भी नहीं ट्रटी हुई समीचीन प्राचीनघारासे चले आनिर्मे कोई विरोध नहीं है | यह 
सूत्र प्रामाणिक सत्यवक्ता पुरुषोंको आधार मानकर प्रसिद्ध हुआ है, उस कारण आगम प्रमाणरूप 
है, ओर यह सूत्र हेतुसे उत्पन्न हुआ अनुमान प्रमाणरूप भी है, क्योंकि समीचीन व्याप्तिको रखने- 
वाले मोक्षमागेत्र-हैतुसे सम्यद्शन आदि तीनोकी एकतारूप साध्यका निश्चय किया गया है । वैसे 
तो शब्दरूप तृत्र पोद्नलिक है कितु उस शब्दसे अनादि-सकेतद्वारा पेदा हुआ वक्ता और श्रोताका 
ज्ञान चेतन्यपदाये है । यद्यपि शब्द और ज्ञानंम जड तथा चेतनपनेसे महान्‌ अतर है, फिर भी 
ज्ञानके पैदा करनेमें शब्दही प्रधान कारण है, अतः शब्द और ज्ञानका घनिष्ट सबंध है ( प्रकृतमें 
सूत्रके शानरूप भावसूत्रको अनुमान, आगम, प्रमाणरूप माना है । 


प्रत्यक्ष प्रमाण य्वपि शब्दयोजनासे रहित है, फिर भी दूसरोको समझानेके लिए उस 
ज्ञानका स्वरूप शब्दके द्वारा कह दिया जाता है, जेसे 'यह घट है? यह प्रत्यक्षज्ञानका उल्लेख है- 
इसी प्रकार ज्ञानरूप पदाथानुमानको भी शब्दके द्वारा कहना पडता है। आगममे तो अनेक अंशोमें 
शब्दयोजना छुगती ही है। भावार्थ--सूत्र तो ज्ञानरूप ही है, चाहे केवलज्ञानियोके प्रलक्ष प्रमाण 
स्वरूप हो या गणधर आदि ऋषियोके अनुमानप्रमाण ओर आगमप्रमाणरूप होवे, किन्तु ज्ञानको 
ज्ञानसे साक्षात्‌ जानना सर्वज्ञका ही कार्य है, संसारी जीवोको शब्दकी सहायता लिये विना कठिन 
प्रमेयका समझना और समझाना अशक्यानुष्ठान माना गया है । उक्त वात्तिकोका विद्यानन्द स्वामी 


अब भाष्य करते हैं । 
प्रमाणमिद॑ सत्नमागमस्तावदाप्तमूलखसिदेः सद्गोत्राद्यपदेशवत्‌ । 


प्रथमही पक्ष, हेतु, दृष्ान्तूप अवबबोसे अनुमान बताकर सूत्रको आगमप्रमाणपना सिद्ध 
करते हैं, यह सूत्र आगमप्रमाण है ( प्रतिज्ञा ) क्योकि आप्तपुरुषोको खूलकारण मानकर आजतक 


तत्त्वाथचिन्तामणिः ७१ 
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सिद्ध होरहा है, ( हेतु ) जैसे कि सच्चे गोत्र, वर्ण, जाति, वंश्के वृद्ध परिपाटीस चले आये हुए 
उपदेश आगम प्रमाणरूप हैं ( अन्वयदृष्टान्त ) | 


कुतस्तदा पमूलत्वसिद्धिरिति चेतू सम्प्रदायाव्यवच्छेदस्याविरोधात्‌ तद॒देवेति ब्रूमः । 


तृत्रको आगमप्रमाण मानने आप्तको मूठ कारण मानकर प्रवृत्त होना हेतु दिया है, वह 
हेतु सृत्रनामक पश्षम कैसे सिद्ध हैं ! अर्थात्‌ वह हेतु असिद्धहेत्वाभास॒ है, ऐसी शैका करोगे तो 
उसका उत्तर हम अथकार इस प्रकार स्पष्टरूपसे देंते हैं, कि गुरुपरिपाटीके न ट्ूटनेका कोई विरोध 
नही है, कारण कि सर्बज्ञसें लेकर आजतक अव्ययधानरूपसे चली आयी हुयी मुरुपरिपाटीका 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे कोई विरोध उपस्थित नहीं हुआ है। जेसे कि वेही जाति, गोत्र, 
वंश, आदिके कथनव्यवह्ार आजतक विना* किसी रोक टोकके प्रामाणिक पद्धतिसे चढे 


आहरहे हैं । का 


फ्ा 


कथमधुनातनानां नृणां तत्सम्भदायाव्यवच्छेदाविरोध। सिद्ध इति चेत १ सद्गोत्राह्म- 
पदेशर॒य कथम्‌ ?। विचारादिति चेत्‌। मोक्षमार्गोपदेशस्यापि तत एवं। कः पुनरत्र विचार: 
सद्वोत्राद्यपदेशे कर. प्रत्यक्षानुमानागमेः परीक्षणमत्र विचारोडमिधीयते सोमवंशः क्षत्रियोड 
यमिति हि कशथ्रित्अत्यक्षतो5तीन्द्रियादध्यवस्थति तदुच्चेगोत्रोदयस्य सद्दोत्रव्यवहारनि- 
मित्तस साक्षात्करणातू, कथ्िित्तु कार्यविशेषद्शनादतुमिनोति । तथाऊंड्गमादपर! 
प्रतिपच्यते ततो5प्यपरस्तदपदेशादिति संप्रदायस्याव्यवच्छेदः स्वेदा तदन्यथोपदेशा- 
भावात्‌ । तस्यापिरोधः पुनः प्रत्यक्षर्नद्‌विरोधस्यासम्भवादिति, तदेतन्मोश्षमागपिदेशेडपि 
समानस्‌ । 

यहाँ मीमासक कहते हैं कि अमी आजकल पर्यन्तके मनुष्योतक उस आचार्यपरम्पराका 
विरोधरहित न ट्ूटना कैसे सिद्ध मानोंगे * इस पर जैन कटाक्ष करते हैं कि यदि आप ऐसा कहोगे 
तो आप ही बतलाइये कि श्रेष्ठ माने गये गगे, काश्यप, रघुवँश आदि गोत्रो या जाति आदिके 
कथन भी आपने सम्प्रदायका न टूटना कैसे माना है ? बताओ, यदि आप मीमासक इसका 
उत्तर यह देंगे कि श्रेष्ठ गोन्नोके उपदेशका प्राचीनपुरुषोकी सम्मतिसे निर्णयाम्रक विचार होता 
हुआ चला आरहा है, तो हम जैन मी कहते हैं. कि मोक्षमागेका उपदेश भी प्राचीन आचार्योंके 
विचारत रहनेके कारण न ट्ूटता हुआ चला जआरहा है | यदि मीमासक अब यह कंहेगे कि मोक्ष- 
मागके उपदेशमें प्राचीन पुरुषोने क्या विचार किया है ? बतलाइये, तो हम जैन भी आप मीमांसकोके 
- प्रति कहेंगे कि आपके पुरिखाओने सनाव्य, गोड, माहेश्वर आदि सच्चे गोत्र, जातियोके उपदेशर्मे 
क्या विचार किया है ? | इसपर आप यही कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणों 


७२ तत्तताथैचिन्तामणि: 
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करके समीचीन परीक्षा करना ही गोत्र आदिके उपदेश मे पूर्वपुरुषोंका विचार कहा जाता है वही 
हम कहते हैं कि कोई मुनिमहाराज अपने अतीन्द्रिय प्रल्नक्षे! ही इस प्रकार निर्णय कर लेते हैं 
कि यह सोमवंश है | यह नाथवंश है_। यह काइयप गोत्र है। अमुक पुरुष क्षत्रिय वर्णका है | यह 
वैश्य वंणेका है इत्यादि। जाति और वेश बहिरिन्द्रियोके विषर्य नहीं हैं क्योकि उंत्तमव॑शोंके 
व्यवहारका निमित्त कारण उच्चैगोत्रकमका उदम है ओर आत्मार्मे फछ देंनेवाले उस उच्च गोत्रकर्म 
का प्रल्क्ष करना अतीद्विय प्रत्यक्ष ही हो सकता है, अत. प्रत्यक्षदर्शी तो योत्र, जाति, वर्णका 
साक्षात्॒लक्ष कर छेंते हैं | और कोई कोई तो जो प्रत्यक्ष नही कर सकते हैं, वे उन गोत्र, जाति, 
वर्णेके अविनाभावी विशेष विशेष ( खास खास ) कार्योके देखनेंसे ग्रोत्र आदिका अनुमान 
कर लेते हैं | कारण कि भिन्न भिन्न जाति, या काश्यप, खण्डेलवाल, अग्रवार आदि वंशीर्म 
कोई कोई ऐसा वैंयक्तिक कार्य होता है कि* विचारवाले पुरुष उन कृत्योंसे उनकी जाति, 
वर्णोंका शीघ्र बोध कर छेते हैं । भावार्थ--मित्र मिन्न कुलोंमें कुछ न कुछ विल्क्षणपना 
देखनेमें आता है । गहरा विचार करनेवालोसे यह बात छिपी हुई नहीं है । कोई तुच्छ पुरुष 
अच्छा पदस्थ या विशिष्ट धन मिरू जानिपर मी अपनी तुच्छता नहीं छोडता है । जोर उदात्त 
प्रकृतिका पुरुष दैवयोगस निर्धन और छोटी वृत्तिम भी आजाय तो भी अपने बढप्पनको 
स्थित, कायम, रखता है । ऐसे ही अग्रवाक या पद्मावतीपुरवार आदि उत्तम जातिभोके 
समुदित मनुष्यों भी कुछ कुछ सूक्ष्म कार्यों विशेषता है । जिससे कि आलामे सन्तान- 
क्रमसे आचरणरूप रहनेवाले गोत्र, जाति, वर्णोका अनुमान हो सकता है । घोड़े ओर 
कत्तेर्म इस सजाति सम्बन्ध और जातिसंस्कारस अनेक मुणदोष देखे गये हैं | अत निर्णीत 
हुआ कि बहिरिन्द्रियजन्य ज्ञानवाछोको विशिष्ट कार्योंसे जाति गोत्र और वर्णॉंका अनुमान 
हो जाता है। तथा अनेक कार्यो हमे आगमकी शरण छेनी पड़ती है । यह दी तेरा 
पिता है। इसमें सिवाय मातृवाक्यके और कया प्रमाण हो सकता है । उस मातृवराक्यको 
भित्ति मानकर आगे भी पिता पुत्र व्यवहारका सम्प्रदाय-सिकसिछा चछता है, ऐसे दी अन्य 
कोई कोई जीव सच्चे शाह्लोसे जाति, गोत्र आदिको जान लेते और योही उनके 
उपदेशसे दूसेरे छोगोंके ज्ञान करनेकी धारा चलती हैं | इस प्रकार सच्चे बक्ताओंका 
आम्नाय कमी टूटती नहीं है । अन्यथा यानी यदि गोत्र आादिके उपदेशकी वारा हें 
गयी होती तो आजतक सदा उनका उपदेश नहीं बन सकता था । जब कि उ्ते 
प्रत्यक्ष, अनुभान और आगम प्रमाण उस उपदेशके साधक हैं । बाधक नहीं है ठो फिर 
सम्प्रदायके न टूटने प्रत्यक्ष आदिकसे कोई विरोध नहीं है । उसी प्रकार मौक्षमार्गके 
उपदेशर्म भी यह पूर्वोकत संपूर्ण कथन समानरूपसे घट जाता है । अर्थात्‌ मित्र मित्र जीव 
पोक्षमरीकी भी तीनो प्रमाणोसे जान' सकते हैं । 
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 तथोप्येव॑विधविशेषाक्रान्तानि सम्पर्दशनादीनि सोक्षपा्ग इत्यशेषतो3तीन्द्रिय- 
प्रत्यक्षतों भगवान्‌ परममुुनिः साक्षाल्कुरुते, तदुपदेशाद्रणाधिपः प्रत्यति, तदुपदेश[दप्यन्यस्त- 
दुपदेशाच्चापर इति सम्प्रदायस्याव्यवच्छेदः सदा तदन्यथोपदेशामावात्‌ , तस्थाविरो- 
पश्र प्रत्यक्षादिविरोधस्याभावात्‌ । 


जिस प्रकार जाति, वण, गोत्र आदिके जाननेके लिये जो कुछ विशेषताएं हम लोग देखते 
हैं और उन विशिष्ट कार्योंसे मिन्न मिन्न कुलोंका अनुमान भी कर छेते हैं, उसी प्रकार मोक्षके मार्ग 
सम्यग्दरीन आदिसे जीवोंके कार्योंमे भी शाति संवेग, आस्तिक्य भेदविज्ञान और स्वरूपाचरणकी 
विशेषता आजाती हैं। उन विशेषताओंसे सम्यग्दशैन आदिको मोक्षमागेपनेका अनुमान करलेते हैं। 
तथा साधुओं में सर्वोत्तष्ट सर्वज्ञ जिनेद्र भगवान्‌ अपने केवलज्ञान द्वारा पूर्ण रूपसे सम्यग्दशन आदि 
मोक्षके मार्न हैं, ऐसा प्रत्यक्ष करलेते हैं | भौर तीथकर जिनेद्रके उपदेशसे गणधर देव आग्रम- 
प्रमाण द्वारा निश्चय करलेते हैं | तथा गणघर देवके उपदेशसे अन्य आचाये आगमज्ञान करलेते हैं 
ओर अन्य जाचायौोके प्रवचन शिष्यपरिपाटीसे अद्यावाधि चले आरदे हैं। इस प्रकार मोक्षमार्गके 
उपदेशका सम्प्रदाय न ट्ूटना सिद्ध है। इसके विना माने दूसरे प्रकारसे आजतक सच्चे वक्ताओंका 
उपदेश हो ही नहीं सकता था। कितु मोक्षमागका सच्चा उपदेश प्रवर्तित होरहा है। तथा प्रलक्ष 
आदिक प्रमाणोंसे इसमें कोई विरोध आता नहीं है। अतः गोत्र आदिके उपदेशके समान मोक्षमार्गके 
उपदेशकी सम्प्रदाय न ट्ूटनेंमं भी कोई विरोध नही है। यहातक मोक्षमागंके उपदेशकी आपम्नायका 
न ट्ूटना पिद्ध हुआ । श 


सद्गोत्राद्यपेशस्प यत्र यदा यथा यस्याव्यवच्छेदस्तत्र तदा तथा तस्य प्रमाणत्व- 
सपीष्टमिति चेत्‌ मोक्षमार्गपदेशस्प किमनिष्टप् १ केवलमत्रेदानीमेवमसदादेस्तदथव- 
च्छेदाभावात्ममाणता साध्यते । 


यदि यहां मीमांसक ऐसा कहेंगे कि सच्चे खण्डेलवाल, अग्रवाल, पद्मावती पुरवाल, सेठी, 
पाटनी, शिरोमणि, आदि गोत्रोंक्ी जिस स्थानपर जिस कालमें और जिस प्रश्ारते जिसकी 
सम्प्रदायका व्यवधान नहीं हुआ है उस जगह उस कालमे उस प्रकारस उस गोत्र आदिकी प्रमा- 
णता भी हम इष्ट करते हैं, यदि ऐसा कहोंगे तो मोक्षमार्गके उपदेशकी वया प्रमाणता जनिष्ट है १ 
अथात्‌ मोक्षमागके उपदेशका मी विदेहक्षेत्रमे सवेदा विद्यमान होरहे चतुर्थकारलमे श्री १००८ 
तीमैकरोंके निरंतर उपदेशसे मोक्षमार्गका व्यवधान नहीं हुआ है और इस भरतक्षेत्रीँ मी अवस- 
पिंणीके चतुथे दुःषम सुषमा काछमे तथा उत्सर्पिणीके तृतीय दुष्घम सुषमा कालमे होनेवाले चौवीस 


१. तत्रापि-इति मुद्रित पुस्तफ्रे,- 
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चोवीस तीथथकरोंकी आम्नायसे मोक्षमागका उपदेश अट्ूट सिद्ध है| हां, आप्तमूलत्त हेतुसे सूत्रको 
आगमप्रमाणरूप सिद्ध करनेवाले पूर्वोक्त अनुमानसे हम केवल इतना ही सिद्ध करते हैं कि इस 
' भरत क्षेत्रम आज कल पंचमकालू दु.ष्मामे हम लोगोंको भी वह गुरुपवंक्रमसे चला आया हुआ 
मोक्षमागेका उपदेश आगम प्रमाण रूप है | अन्य क्षेत्रोंन अब भी और यहा भी अन्य काडोंे 
मोक्षक उपदेशका व्यापक रहना सिद्ध हे, कितु प्रकरत अनुमानसे यहा आज कल हम छोगोके लिये 
ही सूत्रका आगमप्रमाणरूप सिद्ध करना उपयोगी हे । 


जी 


कपिलाहुपरेशस्यैव प्रमाणता स्यादितिज्ञेत्‌ न, तस्य प्रत्यक्षादिविरोधसद्भावात्‌ । 


यहा मीमासक कहते हैं कि इस प्रकार गुरुओकी धारासे ही यदि मोक्षमार्गके उपदेशको 
प्रमाणपना मानोंगे तो कपिल, जैमिनि, कणादके उपदेश भी इसी प्रकार प्रमाण हो जावेंगे । वे भी 
अपने सूतज्ेको गुरुघारासे आया हुआ मार्नते हैं । आचाये कहते हैँ कि यह कहना ठीक नहीं है । 
क्योकि उन कपिरू आदिके उपदेशोको प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम आदि प्रमाणोसे विरोध 
है । भावार्थ-उपदेशोको आपमूलछत्व सिद्ध करनेगे सम्प्रदायके अव्यवच्छेदका विरोध न होना 
रूप हेतु है । वह कपिछादिके उपदेशोर्म घटता नही है | यों तो चोरी आदिके उपदेश भी चोर 
डॉकुओके उस्तादोंद्वारा चछे आ रहे हैं | एतावता कया वें आप्तमूछक हो जावेंगे ? कुमी नहीं । 
जिस प्रकार आखेट, द्यत आदिंके उपदेश प्त्यक्ष, अनुमानोसे विरुद्ध हैं. तथा अतिप्राचीन होकर 
- भी भिथ्या हैं, उसी प्रकार जैमिनि, कपिल आदिंके पशुवधपूवेक यज्ञ करना, क्षुधित अवस्था 
दूसरोंका घन बलात्कारसे जबरदसी छीनलेना, मोक्षकी अवस्थामे ज्ञान न मानना, आत्ताको कूटस्थ 
या व्यापक स्वीकार फरना भआादि उपदेश भी प्रमाणविरुद्ध हैं । 


नन्‍्वाप्रमूलस्थाप्पुपदेशस्य कुतो5थनिश्रयो5सदादीनाम्‌ ३ न वावत्खत एव वेद्क- 
बचनादिषपत्पुरुषव्याख्यानादिति चेतू, स पुरुषो उसपेज्ञो रागादिमांश्र यदि तदा तग्या- 
रुयानादर्थनिश्रयानुपपत्तिरयथार्थामिधानशंकनात्‌, सर्वज्ञो वीवरागश्व न सोअग्रेदानीमिष्टो 
यतस्तद्थनिश्रय/ स्थादिति काथ्रित्‌ । 


यहा कोई प्रतिवादी पंडित शंका करता है कि जाप्तको मूछ कारण मानकर वह उपदेश 
प्रवर्तित हुआ है, यह बात माननेपर मी उस आप्तके सूबररूप उपदेशसे हम छोगोको उसके अर्थका 


निश्वय कैसे होगा ? यदि जैनोंकी ओरसे इसका उत्तर कोई इस प्रकार कहें गे कि उस सूत्रसे विना 
(कमीके समझाये अपने आप ही श्रोताओंको अर्थका बोध होता चला जाता है, यह उत्तर ठीक 
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नहीं पडेगा। क्योंकि हम मीमासकोंने जब यह कहा था कि वेदके वावय भी अपने आप अर्यज्ञान 
फरा देते हैं, उस समय जैनोनि-हमारा खण्डन कर दिया था कि यही ( भावना ) हमारा अर्थ है 
और यह ( नियोग या विधि ) हमारा अर्थ नहीं है, इस बातकों शहद ख्यं॑ तो अपने आप दी 
कहते नहीं है | कारण कि शब्द जड हैँ। उसी प्रकार आपके “ सम्यदशेनज्ञानचारित्राणि 
मोक्षमागं: ” ये जडरूप वाक्य मी स्वयं अर्थज्ञान नहीं करा सकते हैं। गीको ले जाओो | घटकों 
लाओ, ये छोकिफ वाक्य भी बिना संकेतके अयनोध स्वयं नहीं करा सकते हैं। अन्यथा दो 
महिनेके बच्चेको भी शब्द सुनकर अर्थज्ञान होजाना चाहिय था, अथवा यद॒ शैका मीमांंसककी 
तरफसे न द्ोकर किसी तटस्थकी ओरसे है। वह वेदके वाक्योंको भी स्वतः सरथज्ञान कराने- 
वाला नहीं मानता है | यदि स्थाद्वादी आप यों फह्ेगे कि हम लोगोंको विद्वान्‌ पुरुषोंके व्या- 
झ्यान करनेसे प्राचीन उपदेशरूप सूत्रोके अथैका निर्णय होजाता है | ऐसी दशा में पूंछता हें 
कि वह व्याख्याता पुरुष बदि सर्वज्ञ नहीं है और रागी, द्वेपी है, तव तो उसके व्याण्यानसे 
अथेका निश्चय होना अपिद्ध है। कारण कि श्रोताओँकों रागी और अज्ञानीके कथन सत्मार्थकी 
शका बनी रहती है। अनेक पुरुष राग और अज्ञानके वश द्वोकर झठा उपदेश देते हुए देखे 
जादे हैं। इस दोपके निवारणा्थ यदि आप उस सूत्रका व्याख्यान करनेवाला सर्वेज्ञ और वीत- 
राग जिनेन्द्र देवकों मानोंगे तो आपने इस देशर्मं आजकल जिनेन्द्रदेवका वर्तमान रहना अपनी 
एच्छांस स्वीकार नहीं किया है। जिससे कि उस सत्रार्थका निश्चय होसके, यों सृत्रके अभका 
निश्चय कैसे हो सकेगा | बताओ। यहातक किसी प्रतिवादीकी शंका है । 


तदसन्‌ । प्रकृताथेपरिज्ञाने तह्रिषयरागद्रेपामावे च सति तदथ्राख्यातुविप्रलम्मना- 
सम्भवात्तद्याख्यानादथेनिश्रयोपपत्ते। । 


तव आचार्य कहते हँ कि फिसीकी वह उक्त शका ठीक नहीं ह। 


फ्योकि--यधपि यहा इस समय फेवलज्ञानी नहीं हैं फिर भी प्रकरण प्राप्त मोक्षमार्गरूपी 
अभेफी पूर्ण रूपसे जाननेवाले विद्वान पाराप्रगाइसे विधमान है और उस मोक्षमाग विषयके बतानेगें ठनणो 
राग, द्वेष भी नहीं है। ऐसे व्याख्यान करने वालोंके द्वारा वज्वना या घोका करना सम्भव नहीं /। 
प्रयुत गंग्मीर व्याख्यातासे कंबका निश्चय दो जाना ही एिद्वि ऐै। जो जिस दिपयर्मभ रागी, दवेपी, 
जश्षानी नहीं है ऐसा होते संते उस व्यास्यताऊे व्याम्यानकों सर जन प्रमगस्ससे अरुण कर रखे 


४ ॥ जप 
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है। जैंस कि चतुर वैद्यके उपदेशको रोगी सत्ार्थरूपसे समझ केता है या छलरूपहित जौंहरीके- 
उपदेशसे अनाडी पुरुष भी रज़्को जान लेता है। 


अपीरुषेयागमाथनिश्रयस्तद्वदस्तु, मन्वादेस्तव्याख्यातुस्तदर्थपरिनज्ञानय तद्विषयरा- 
गद्देपामावस्य च प्रसिंद्धल्ादिति चेत्‌ न । 

यहा मीमासक कहते हैं कि यों तो हमारे किसी पुरुषके द्वारा नहीं बनाये हुए अनादि 
कालीन वेदरूप आगमके अथका निश्चय भी उसी प्रकार विद्वान व्याख्याताओंके द्वारा हो जविगा। 
क्योंकि उस वेदके अथेका व्याख्यान करनेवाले मनु, याज्ञवस्क, व्यास आदि ऋषियोंको उस वेदके 
अर्थका पूर्ण ज्ञान था और उनको वेदके विषय राग द्वेषका अमाव भी प्रसिद्ध है । ग्रेथकार कट्दते 
हैं कि आपका यह कहना तो ठीक नहीं है । 


प्रथमतः कस्यचिद्तीन्द्रियवेदाथपरिच्छेदिनो 5निश्टेरन्थपरम्परातो 5थै नि्णैयानु पत्ते; । 


कारण कि यदि आपने आद्य अव्ांम इंद्रियोंसे अतिकात वेदके अर्थकरो जाननेवाला सूक्ष्म 
आदि पदार्थोंका प्रत्यक्षदर्शी कोई सर्वज्ञ इष्ट किया होता तब तो उस सर्वज्ञको मूठ कारण मानकर 
मनु आदिको भी वेदके अथका ज्ञान परम्परासे हो सकता था | किंतु आप मीमासक आदि समयमे 
सर्वज्ञ मानते नहीं हैं; अतः ऐसी अँंधपरम्परासे अर्थका निर्णय हो जाना बन नहीं सकेगा। एक अंधेने 
दूसरे अंधेका हाथ पकडा दूसरेने तीसरेका हाथ पकडा ऐसी दशामं उन सब ही अंधोंकी पंक्ति 
एक सूझतेके विना क्या अभीष्ट स्थान पर पहुंच सकती है ? किंतु नहीं। ओर यदि मूलरूपसे एक 
सर्वज्ञ आदिम सबको मांगे दिखलानेवाला मान लिया जाय तो भनेक विद्वान घाराप्रवाहसे आगमके 
अर्थभो आजतक जान सकते हैं । 


ननु च व्याकरणाथभ्यासासलोकिकपदार्थनिश्रये तदविशिष्टवेदिकपदाथनिश्रयस्य 
खत! सिद्ध) पदार्थप्रतिपत्तों च वद्माक्याथेप्रतिपत्तिसम्मवादश्रुतकाव्यादिवन्न वेदाथनिश्व- 
येउतीन्द्रियाथदर्शी कश्िद्पेप््यते, नाप्यन्धपरम्परा यतस्तद्थनिर्णयानुपपत्तिरिति चेत्‌ न। 

यहां मीमांसकका कहना है कि व्याकरण, कोष, व्यवहार आदिसे शब्दोंकी वाच्यार्थ 
शक्तिका अहण होता है। जो विद्वान्‌ पुरुष व्याकरण, न्याय आदिके अभ्याससे छोकमे बोले जाय 
ऐसे गी, घट, जाला, आदि पदोंके अर्थका निश्चय कर लेते हैं। ऐसा होनेपर उन्हीं आज कछ पर- 
सप्रमें बोले हुए परदोंके.समान ही वेदों में मी “ अमिमीडे पुरोहितम्‌ यजेत ”” आदि पद पाये जाते 
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हैं। अतः वेदके पदोंका अर्थ भी व्युल््ञ विद्वानको अपने आप ज्ञात हो जावेगा । पदोंके अर्थको 
जान छेंने पर उन पदोंके समुदायरूप वाक्योंका अर्थ जान लेना सरल रीतिसे सम्भव है। जेंसे कि 
हम दो चार काव्य ग्थोंको पढकर अमी तक न सुने हुए नवीन कान्योंको भी अपने आप लगा 
लेते हैं या गणितके नियमोंको जान कर नवीन नवीन गंणितके प्रश्नोंका स्वतः ही झट उत्तर देदेते 
हैं, इसी प्रकार व्याकरण आदिकी विशेष व्युत्पत्ति बढानेसे ही वेदके अर्थका निश्चय हो जावेगा । 
इसके लिये मूलमे किसी अतीन्द्रिय अर्थोके देखनेवाले सवज्ञकी दें कोई अपेक्षा नहीं है ओर 
विद्वानोंके द्वारा जब हम अर्थका निर्णय होना मान रहे हैं, ऐसी दशा अंधोंकी परम्परा भी नहीं 
है । जिससे कि अंधोंकी धाराके समान वेदके अर्थका भी निणेय न हो सके | अब आचार कहते हैं 
कि यह मीमासकोंका वक्तव्य उचित नहीं है । सुनिये । 


लौकिकवैदिकपदानामेक्त्वेडपि नानाथैत्वाव खितेरेका्थपरिहारेण व्याख्यांगमिति 
तस्या्थस्य निगमयितुमशक्यत्वात्‌ । प्रकरणादिश्यस्तन्नियम इति चेन्न, तेषामप्यनेकथा 
प्रवृत्ते! पंचसंघानादिवदेका्थस्य व्यव्थानायोगा्‌त्‌ । 


लोक॑ग आज कल हम छोगोंसे बोले हुए पद्‌ और वेदर्मे लिखे हुए पद यद्यपि एक ही हैं 
किंतु उन पददोके अनेक अर्थ भी व्यवस्थित हो सकते हैं | अतः एक अर्थकों छोड कर दूसरे इृष्ट 
अथमें ही कारण बताकर उसकी व्याझ़्या करनी चाहिये, अन्य अ्थमें नहीं । इस प्रकार शब्दोंके 
उस अथेका अवधारण ( नियम ) करना अशक्य है | मावार्थ--जैसे छोकमें सेन्चव शब्दके 
घोडा और नमक दोनों अर्थ हैं, इसी तरह वेदमें भी अनेक अर्थोको घारण करनेवाले पद्‌ पाये बाते 
हैं । जैसे कि अज शहद का अर्थ नहीं उगनेवाल तीन वर्षका पुराना जो होता है और बकरा 
भी हो। है। ऐसी अवस्थार्म मनु आदिक भल्पज्ञ विद्वानोंसे एक ही अथका निश्चय करना अशक्य 
है। यदि आप शहकी अनेक अर्थोकी योग्यता होनेपर प्रकरण, बुद्धिचातर्य, अमिराषा, आदिसे 
उस विवाक्षित अरथका नियम करना मानोगे सो भी ठीक नहीं है। क्योंकि कहीं कहीं प्रकरण 
आदि भी अनेक प्रकारसे अर्थोके उपयोगी प्रवर्त रहे हैं, जेसे कि कोई रईस सज्जीमृत होकर 
बाहिर जानेके लिये तैयार बैठा है और ककडी खारहा है । ऐसी दशा '' सेंघव छाओ ” ऐसा 
कहने पर सेंघवके घोड़ा और नमक दोनों अर्थ उस प्रकरणमें प्राप्त हें । द्विसन्धान काव्यमें एक 
साथ ही प्रत्येक शह्ठके पाण्डव और रामचन्द्रके चरित्र पर घटनेवाले दो दो अर्थ किये गये हैं। ऐसे 
दी पंचसन्धान, सहसंघान, चतुर्विशतिसन्धान काब्यों में भी एक एक शह्ठके अनेक अ्थोर्मे प्रयुक्त 
किये जानेके प्रकरण हैं | अतः अल्पज्ञ छोकिक विद्वाम्‌ प्रकरण आदिके द्वारा अनेक अर्थोंको प्रति 
पादन ऋतेवाड़े वेदके शद्रोंकी ठोक ठीक एक ही अग्रैमें व्यवस्था नहीं कर सकता है। 


७८ तस्वा्॑बिन्तामणिः 
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यदि पुनः वेदवाक्याने सन्नित्रंधनान्येवानादिकालप्रवृत्तानि न व्याख्यानांतरा- 
पेक्षाणि देशभाषावदिति मतं, तदा कुतो व्याख्याविप्रतिपत्तयस्तत्र भवेयुः 


यदि आप मीमांसक यह मानोगे कि छोकिक वाक्य भले ही हम छोगोंकी लेंचातानीसे 
मिन्न भिन्न अर्थोकों प्रतिपादन करें, किन्तु वेदके वाक्य अपने निरुक्त, कल्प, छन्द, व्याकरण, 
ज्योतिष, और शिक्षा इन छह्द अँगोंके द्वारा अनादिकालेसे अपने नियत अर्थकों लेकर ही प्रदृत्त 
हो रहे हैं। अत. मिन्न भिन्न न्‍्यारे व्याख्यानोंकी वेदवाक्योंको आकाक्षा नहीं है| जैसे कि 
शब्दोंकी आनुपूर्वी एकसी द्वोनेपर भी संस्क्ृतमाषाभ सनका अर्थ वर्चमान है। इंगालिश भाषामे 
सन्‌ का अथे सूर्य है ओर नागरी भाषांभे सन्‌ का अर्थ रस्सीको बनानेवाली छाल है। एठावता 
क्या भिन्न भाषाओंके बोलनेवाले पुरुष अमीष्ट अर्थको नहीं जानते हैं ? कितु उस शब्दसे अवश्य 
ज्ञान करलेते हैं | इसी प्रकार देशभाषाके समान वेदके वाक्य भी अपने अर्थक्ो लेकर अनादि 
कालसे चले जारहे हैं। आचाये कहते हैँ कि यदि आप ऐसा कहोगे तो उन वेदके 
अर्थोके व्याख्यानमें क्‍यों विवाद होरहे हैं ? बताओ | कोई कामघेनु समान हो रहे वेदसे कर्मकाण्ड 
अर्थ निकालते हैं और चार्वाक “ अन्नद्गै पुरुष: ” आदि श्रुतियोंसे अपना मत पुष्ट करते हैं | 
अद्वैतवादी उन ही मंत्रोंका परब्रह्म अथ करते हैं। आप मीमासक भी नियोग और भावनारूप 
अग्ममें परस्पर विवाद करते हैं | यदि वेदका अर्थ प्रथमसे निर्णीत होता तो इतने दिंसापोषक भोर 
हिसा निषेघक तथा केवरक जडवाद या केवल आत्मवादरूप विरुद्ध व्याख्यानोंके द्वारा क्‍यों 
झगड़े देखे जाते १। 

प्रतिपत्तमाद्यादिति चेत्‌ केय॑ तदथेसंप्रतिपत्तिरमन्दस्य प्रतिपत्तुजोतुचिद्सम्मवात्‌ । 

यदि आप कहोंगे कि वेदके अर्थोंकी जानने वाक्े पुरुषोंका ज्ञान मंद है जिससे कि वे नाना 
विवाद खड़े करते हैं । प्रतिभाशाली पुरुष झगडोंको छोडकर वेदका एक ही भर्थ करते हैं, ऐसा कहने 
पर हम जैन आप मीमासकोंसे पूंछते हैँ कि वेदके वास्तविक अथेका पूर्ण ज्ञानशाली, मंदजुद्धिरद्वित 
सवैज्ञको तो आपने कभी माना नहीं है। असम्मव कहा दे। जब कोई सर्वज्ञ ही नहीं हे तो अनादि 
कालसे अब तकके सम्पूर्ण मनुष्य मंदबुद्धिवांले ही समझे जांवेंगे। ऐसी दशा भछा उस वेदके 
अर्थका यह निर्णय कहा कैसे हो सकता है ? अर्थात्‌ कहीं नहीं । 


चना ब+कीत- शा 


साविशयग्रज्ञों मन्वादिस्तन्प्रतिपत्ता संप्रतिपत्तिहेतुरस्लेवेति चेतू, डेतस्तस्य 
ताइश। प्रज्नातिश्रय) १ । 





तत्त्वारथ िन्सामणिः 
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यदि मीमांसक यो कहें कि परोक्षरूपसे मृत, भविष्यत्‌, देशातरकी वस्तुएं, ओर पुण्य, पाप 
आदिको जान लेनेरूप चमत्कारको घारण करनेवाली बुद्धिस युक्त होरहे मनु, याज्ञवश्क आदि 
ऋषि वेदके अर्थकों जानते थे, वे ही ऋषि आजतक हम छोगोंको वेदका समीचीन अर्थ निर्णय 
करानेमें घाराप्रवाहसे कारण हैं ही। इसपर हम जेन पूंछते हैं कि उनकी बुद्धिम वैसा सूक्ष्म, सूत, 
मविष्यत्‌ , अर्थेके जानेने रूप चमत्कार कहासे आया १ बताओ। 


श्रु्यथस्मृत्यतिशयादिति चेत्‌ू, सोडपि कुतः 


यदि आप यह कहोगे कि वेदके अर्थॉका पूर्णछूपसे स्मरण रखनेकी विशेषता उनमें थी 
उससे प्रज्ञाका अतिशय हुआ, तभी तो उन्होंने वेदके स्मरणरूप मनुस्मृति, याज्ववस्कस्मृति आदि 
ग्रेथ बनाये हैं। यहां पर हम जैन पूंछतेहँ कि मनु, याज्ञवल्क अनादि कालके पुरुष तो हैं ही नहीं, 
उन्होंने भी कमी न कमी जन्म लिया है। फिर विना गुरुके वेदके अर्थका पृर्णझूपसे वह 
स्मरण करनारूप अतिशय उनके कैसे कहा जाय ? विना गुरुपरिपाटीके स्वतः ही वेदके अर्थका 
स्मरण माननेपर गली में घूमने वाले आदमियोंको भी उसका स्मरण मानना पडेगा। अतः बताओ 
कि मनु आदिको अनुभवके विना स्मरण करनेकी विशिष्टता कहासे १ । 


पूवेजन्मनि श्र॒त्यभ्यासादिति चेतू , स तस्य खतोन्यतो वा ९ रवतश्रेत्‌ सर्वस्य स्थात्‌ 
तस्पादष्टविशेषाह्देदाम्यासः स्वतो युक्तो, न सर्वस्य, तदभावादिति चेत कुतो 5स्थैवाचश्टवि- 
शेषस्ताचग्वेदार्थानुष्ठानादिति चेत्‌ , वह स वेदाथेस्य खर्य ज्ञातस्यानुष्ठाता स्यादज्ञातस्य 
वापि, न तावदुचरःपक्षो 5तिप्रसंगात्‌ , खय॑ ज्ञातस्प चेत , परस्पराश्रयः, सति वेदा्थंस्य 
ज्ञाने तदनुष्ठानाददृष्टवेशेष) सति वादष्टविशेषे खर्य वेदार्थस्य परिज्ञानमिति | 


मनु आदिक ऋषियोंने अपने पूर्व जन्मे वेदका अच्छी तरहसे अभ्यास किया है, अतः 
इस जन्ममे उनको वेदके अथैका चमत्कार स्मरण है यदि आप मीमासक ऐसा कहोग्रे तो हमारा 
प्रश्न है. कि मनु मद्दाराजने पूर्वजन्मम बेदुका अभ्यास स्वयं अपने आप किया थाश या अन्य 
किसी गुरुकी सद्दायतासे ? बताओ। यदि स्वतः ही अभ्यास किया भानोंगे तो सभी मनृष्योंको वेदका 
सरण मानना पड़ेगा | स्वतः ही वेदका अध्ययन तो सब जीवोंको विनामूल्य ( सस्ता ) पडता है, 
अतः सभी वेदज्ञ मनि जावेंगे, एक मनु आदिंगें ही क्‍या विशेषता है. स्वतः प्राप्त हुआ पदार्य 
आकाशके समान सत्र केवलान्वयी है। यदि आप मीमासक यह कहोगे कि मनु, याज्ञवल्‍्क, 


जैमिनि ऋषियोंको अपने पूरे जन्ममें विलक्षण पुण्य प्राप्त था। अतः उनको ही अपने आप वेदका 
पूण अभ्यास पुण्यवश हुआ । इतर सर्व जीवोंको ताहइश पुण्यविशेष न होनेसे वेदाथैका ज्ञानाभ्यास 
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नहीं होता है । अनेक विद्यार्थियों में कोई कोई छात्र अपने अदृष्टके अनुसार ग्थके अन्तस्तलपर 
पहुंचते हैं, समी नहीं। ऐसा कहनेपर हम जैन पूंछते हैं कि वेदशानके अभ्यासका कारण वैसा 
- विशिष्ट पुण्य इन मनु आदिको ही क्यों प्राप्त हुआ १ अन्य छोगोंको प्राप्त हो जाय इसमें क्या कोई 
बाघ है! यदि आप यहा यह कह्दोंगे कि अपने पूर्वके जन्मोंमे मनु, जमिनि, ऋषियोंने ही वैसा 
वेदके अर्थोका अनुष्ठान किया भा अथांत्‌ वेदकी बतलायी हुयी यज्ञ, पूजन, होम आदि क्रियाओंका 
आचरण किया था, अतः उनको ही वैसा पुण्य प्राप्त हुआ | सब जीवोंने वेदज्ञानके उपयोगी उन 
कर्मोंका आचरण नहीं किया था, अतः पूर्व॑जन्ममें उपाजित पुण्य न होनेसे वे वेदार्थके ज्ञाता न बन 
सके । इसपर हम जैन आपके ऊपर दो पक्ष उठाते हैं कि पूर्व जन्मों में उन चुने / खास ) ऋषि- 
योंने वेदके अथकों जानकर वेदविहित ज्योतिष्टोम, अभिहदोत्र, आदि कर्मोंका अनुष्ठान किया था, 
या विना जाने हुए भी वेदके अथंका अंटसट अंघुष्ठान क्या था * बताओ । बिना जानकर वेदमे 
विधान किये गये कर्मोंका आचरण करनारूप दूसरा पक्ष तो आपका युक्त नहीं है । क्योंकि बेदके 
विना जाने चाहे जैसे कर्म करनेवालेको विशिष्ट पुण्य मिल जाय, तब तो हर एकको सुलमरुपसे वह 
पुण्य प्राप्त हो जावेगा | यह मयौदित अथ्थेकों अतिक्रमण करनेवाला आतिप्रसंग दोष हुआ | इस 
दोषके दूर करनेके लिये आप पहिला पक्ष स्वीकार करेंगे अर्थात्‌ वेदके अर्थकरों अपने आप जानकर 
ही मनु, जैमिनि आदि ऋषियोंने वेदम लिखे हुए कर्मोंका इष्ट साधन अनुष्ठान किया था। अतः 
उससे उनको पुण्य मिछा। आपके इस पक्षमे तो अन्योन्याश्रय दोष आता है | जैसे कि एक 
गुजराती ताला है, वह विना तालीके भी लग॑ जाता है। कितु ताली बिना खुलता नहीं है। यदि ताली 
मफानके भीतर पडी रही और किसी भद्गपुरुषने बाहिरसे ताछा छगा दिया, अब ताला केसे 
खुले £ यहा अन्योन्याअ्रय दोष है कि ताला कब खुले ? जब कि ताली मिल जाय और ताली 
कब मिले जब ताला खुल जाय | ताछा खुलना ताली ।मिलनेके अधीन है और ताली मिलना 
ताला ख़ुलनेके अधीन है। इसी प्रकार यहा परस्पराश्रय दोष है कि जब वेदके अर्थका ज्ञान 
होजाय तब तो वेदको जानकर यज्ञ आदि कर्मोंका अनुष्ठान करके विलक्षण पुण्य पैदा हो ओोरें 
जब विलक्षण पुण्य हो जाय, तब उस विशेष्ट पुण्यसे मनु भादि ही वेदके अथ्थंका स्वयं 
ज्ञानाभ्यात॒करे, अर्थात्‌ वेदके जाननेमें पुण्य विशेषकी आवश्यकता हैं और पुण्य की प्राप्ति 
वेदके जाननेकी जरूरत है। ऐसे अन्योन्याश्रय दोषवाले कार्य होते नहीं हैं । 


मन्वादेवेंदाभ्यास्ोन्यत एवेति चेत्‌ , स कोउन्यः ? ब्रक्षेति चेत्‌ , तस्य कुतो वेदा- 
धैश्ञानम १ धर्म विशेषादिति चेत्‌ स एवान्योन्याश्रयः । वेदाथेपरिज्ञानाभावे तत्यूवंकालुष्ठान- 
जलितधममविशेषाजुत्पत्तो वेदाथेपरिज्ञानायोगादिति । 
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मीमांसकोसे पूर्वम हमने पूंछा था कि मनु आदिकको पूर्व जन्म॑म-श्रुतियोका अभ्यास अपने 
आप था या अन्य गुरुओसे प्राप्त हुआ था ? उसमेंसे प्रथमपक्षका खण्डन किया जाचुका है। अब यदि 
आप दूसरा पक्ष छोगे कि असर्वज्ञ मनु आदि मुनिओको चारो वेदोके ब्राह्ममभाग ओर उपनिषदू 
अशोंका ज्ञान अन्य महात्माओसे ही हुआ है, यहा हम पूंछते हैं कि वह अन्य महात्मा कौन है ! 
यदि आप चतुर्मुख ब्रह्माको मनु आदिका गुर मानोगे तो फिर हम जेन कहेंगे कि उस ब्रह्माको अना- 
दिकालीन वेदोके अथ्थंका ज्ञान फिससे हुआ * बताओ, यदि बत्रह्माको अतिशययुक्त पुण्यसे वेदका 
ज्ञान विना गुरुके स्त्रतः ही मानोंगे यो तो पूर्वके समान पुनः 4ही अन्योन्याश्रयदोष लगेगा, क्योकि 
वेदके अर्थकों पूर्ण रूपसे जाने विना उस ज्ञानपूर्वक यज्ञ आदि अनुष्ठानोसे पैदा होनेवाका पुण्य- 
विशेष उत्पन्न न होगा और जब पुण्य पैदा न होगा तो उस पुण्यके बिना वेदके अर्थका ब्रह्माको 
परिज्षान नही हो सकेगा । यहांतक आचार्योने मीमांसककी मीमासाका निराकरण कर दिया। 


स्यान्मत सहख्रशाखों वेद! स्वगेलोके त्रह्मणाधीयते चिरं, पुनस्ततो5वतीर्य मर्त्ये 
मन्वादिस्य. प्रकाश्यते, पुनः स्वगे गत्वा चिरमधीयते, पुनर्मेत्योवतीर्णभ्यो मन्वादिस्योड 
वतीय प्रकाश्यत इत्यनाथनन्तो ब्रह्ममन्तादिसन्तानो वेदा्थविग्रतिपकत्तिनिराकरणसमर्थों 5न्घ- 
परम्परामपि परिहरतीति वेदे .तद्व्याहतं। स्वेपुरुषाणां अतीन्द्रियाथेज्ञानविकललोपगमाद्र- 
ह्ादेरतीन्द्रियाथज्ञानायोगात्‌ । हु 


उक्त प्रकार मीमांसकोका पक्ष गिरनेपर वे यह कहकर संभलना चाहते हैं।के हमारा मत ऐसा 
है। सो यह भी आपका मन्तव्य होय कि यद्यपि वेद एक है कितु उसकी हजारो शाखाएं हैं, स्वर 
श्रह्मा वेदको बहुत दिवतक पढते हैं फिर वहासे अबतार लेकर वे मनुष्यछोकर्म मनु आदि 
ऋषिओके लिये वेदका प्रकाशन किया करते हैं फिर ब्रह्मा स्रगको चले जाते हैं और वहा हजारो 
वर्षतक वेदका रण, चितन, अभ्यास, करते हैं। पुनः स्वगेसे उतर कर मनुष्यलोकर्म पुनः अवतार 
लेनेवाले उन्ही मनु आदि ऋषिओको वेदज्ञानका प्रकाश करते हैँ | वे मनु आदि ऋषीश्र 
उन समयोमें अनेक जीवोको वेदज्ञान करा देते हैं | इसी प्रकार ब्रह्मा और मनु आदि ऋषियोंकी धारा 
अनादिकालसे अनत कार तक चली जाती है। वह उन समयें|में होनेकाले वेदार्थके विवादोको भी दूर 
कर देंगेमे समय हैं और ऐसा माननेसे वेदम अंधपरम्परा-दोषका भी वारण होजाता है। अब आचार्य 
कहते हैं कि, मीमासकोके उस कथनमें बदतो व्याघातदोष आता है, जैसे कोई मनुष्य जोरसे चिल्लाकर 
कहे कि में चुप बैठा हूं उसके वक्तव्यमं उसीके कंथनसे बाधा पहुंचती है, इसी प्रकार मीमास्षक 
चेदका अध्यापन, प्रकाशन सर्बज्ञके द्वारा मानते नहीं है, विना कारण विवादोका दूर करना और 
अन्धपरम्पराका निवारण करना वेदर्मे स्वीकार करते हैं, इस कथनर्म अपने आपही बाधा डालनेबाला 
दोष है, आप मीमासकोने स्व ही पुरुषोको अतीन्द्धिय पदार्थोके ज्ञानसे रहित माना है। बह्मा,मनु, 
११ 


८२ तत्त्वाथैच्तित्तामणि 
मा सी कब मम मम कल कल कल मलिक की लक 
बृहस्पति, जैमिनी आदिको भी सूक्ष्म आकाश, पुण्य, पाप, परमाणुओका ज्ञान होना नहीं बन 
सकता है, तो फिर स्मगेमें क्या पढ़ा किससे पढ़ा ? कथानक है कि ढेंकी स्यामें चली जाय तो 


वहा भी धान ही कूटेगी । 





।' 
दब) ११३ १ 


' चोदनाजनितमती निद्रियाथज्ञान॑ पुँत्तो उभ्युपेयत चेतू, योगिग्रत्यक्षेण को 5पराध' कृत! 


याज्ञिक कहते हैं कि यजत, पचेत्‌, जुहुयात्‌ अर्थात्‌ पूजा करें, पकावै, हवन करे ऐसे 
व्याकाणके विधिलिड रकारका अर्थ प्रेरणा होता है, ऐसे प्रेरणा करनेवाले वेदके अनेक वाक्योसे 
उत्पन्न हुआ मनु आदि पुरुषोके इन्द्रियोसे न जाने जावे ऐसे परमाणु, पुण्य पाप, स्वर्ग, मोक्ष 
आदि अथोंका ज्ञान हम मानते ही हैं, आगमसे अतीन्द्रिय पदार्थोका जानना हमको इष्ट है, 
ग्रन्थकार कहते हैं कि यदि आप मीमासक यह कहेंगे तब तो योगियोके प्रत्यक्ष! कौन अपराध 
किया है ? ज्ञानंम आगःमद्वारा अतीन्द्रिय पदार्थेके जाननेका अतिशय तो आपको मानना ही पडा 
है, वैसे ही सर्वज्ञ भी अपने केयलज्ञानरूपी प्रत्यक्षम्ते इन्द्रियोकी प्रवृत्तिति रहित अतीन्द्रिय अर्ॉको 
भी जान लेते हैं, यह मान लेना चाहिये | 


तदन्तेरणापि हेयोपादेयततलवनिश्चयात्‌ किमस्याचट्टसस कल्पनयेति चेत ब्ह्मादेरती- 
न्द्रिया्थज्ञानय किमिति दृष्टस्य कल्पना 

अब मीमासक कहते हैं कि अमक्ष्यभक्षण, पाप, व्यभिचार, मिथ्याज्ञान आदि छोडने योग्य 
पदार्थोका ओर भेदविज्ञान, सत्य ज्योतिष्टोम याग, स्त्रग, मोक्ष आदि ग्रहण करने योग्य तत्त्वीका 
ज्ञान हमको आकाक्षित है। उस सर्नज्ञके तिना भी ऐसे हेय ओर उपादेय पदार्थोका निश्चय हमको 
बेदके द्वारा हो ही जाता है फिर किसीको भी कभी देखने न आबे ऐसे सर्वज्ञके इस केवल- 
ज्ञानकी कल्पनासे क्या छाम है ? ग्रथकार समझाते हैं कि यदि मीमासक यह कहेंगे तो हम कहते 
हैं कि आपने ब्रह्मा, बनु आठिको अतीन्द्रियज्ञान माना है । यदद क्‍या आपने देख हुए अतीनिद्रिय- 
ज्ञानकी कल्पना की हे ? मावाथे-यह भी तो अच्ष्टपदा्थंकी हो कल्पना है । 

सम्भाव्यमानस्य चेत यो मिप्रत्यक्षस्य किमसम्भावना १ यंथेव हि शास्राथस्याक्षाद्य- 
गोवरस्य परिज्ञान॑ केपांचिद्द्शमिति अल्मादेवेदायस्य ज्ञानं ताव्शस्य सम्माव्यते तथा 
केवलज्ञानमपीति निवेदयिष्यते । 

यदि आप मीमासक यहा यह कहोगे कि मनु आदिके अतीद्रियज्ञानकी देखे हुए की 
कह्पना न सही किन्तु अर्थापत्ति प्रमणसे जिसकी सभावना की जा सके ऐसे ज्ञानको हमने माना हे 
भावाज-सम्मायित पदार्थकों हम स्त्रीकार करते है यो कहनेपर तो यहा हम कहते हैं. कि केवकत- 
ज्ञानियोके अतीन्द्रिय प्रत्य#की क्‍या सम्भावना नहीं हैं अर्थात्‌ मनु आदिके ज्ञान जैसे आगम 
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द्वारा परोक्ष अर्थोके जाननेका अतिशय है । उसी प्रकार सर्वज्ञके ज्ञानर्मे स्वतः ही त्रिकाल त्रिकोक 
पदार्थोका प्रत्यक्ष कर लेना रूप चमत्कार ह इस बातको हम भी अनुंमानसे जानते हैं । जेसे ही 
कि आप मानते हैं कि इंद्रविय, हेतु, अर्थापत्ति और अमाव प्रमाणस न जाननेंम आवे ऐसे शाश््रमे 
कहें गये अतीन्द्रियपदार्थोका वढिया आयमज्ञान किन्ही किन्ही तैसे विद्वानों देखा गया है । 
अतः आदिगुरु ब्रह्मा, मनु, आदिको नी इन्द्रियप्रत्यक्ष, अनुमान, अथापत्ति और अभावप्रमाणोसे 
न जाने जावे ऐसे वेद्विषय उन सद्श पदार्थोका ज्ञान अवश्य सम्भावनीय है। भावाथे-अथा- 
पत्ति प्रभाणेत आप अतीन्द्रियज्ञानीको सिद्ध करेंगे, उसी प्रकार हम जैन भी कहते हैँ कि अनेक 
आचाय ओर दविद्वानोको पुण्य, पाप, स्वर्ग, मोक्ष, आत्मा, भेदविज्ञान, सुमेझ्पवेत आदिका ज्ञान है, 
वह आदिम उन पदार्थेकि प्रत्यक्षदर्शी सवैज्ञके विना नही हो सकता है । अतः केंबलज्ञान भी 
मानना चाहिए अर्थात्‌ अनुमान प्रमाणस हम भी केवलज्ञानीको सिद्ध करते हैं |इस बातको भविष्य 


३ छू 


में हम अधिक स्पष्टरूपसे आपके प्रति निवेदन कर देवेंगे | विश्णस रखिये। 
ततः सकलागम!थविदामिव स्वविदां प्रमाणसिद्धत्वान्नानुपलम्यमानानां परिकल्पना, 


नापि तेविनेव हेयोपादेयतत्तनिणेय , सकलाथविशभेपसाक्षात्करणमन्तरोग कस्यचिदथेस्या-- 
क्षूणविधानायोगात्‌ । व 

उस कारण अबतक सिद्ध हुआ कि आगमग्रमाण+ द्वारा संपूर्ण पदार्थेकि जाननेवाले ब्रह्मा, मनु 
आदि विद्वान्‌ जिस तरह आपके यहा प्रमाणसे सिद्ध है, उन्हींके समान सब प्रमेयोको केवलजञानसे 
जाननेवाले सबज्ञ भी पुष्ट प्रमाणोसे प्रसिद्ध हैं | अत अतीद्रिय प्रत्यक्षे सनकी जाननेतरले सबे- 
ज्ञोका मानना, निश्चित किये हुओका ही हे । प्रमाणसे नही जनिे गये हुओकी कल्पना नहीं है । 
जैनविद्वान्‌ नही जानने योग्य पदार्थोकी स्तीकार नहीं करते हैं ओर विना उन सर्वज्ञके गाने ही 
आत्मा, पुण्य, पाप, नरक, स्वर्ग आदि हेय और उपादेय पदार्थोंका निश्चय भी नहीं हो सकता है ) 
पयोकि सम्पूण पदार्थोका तिशेष विशदरुपसे प्रत्यक्ष किये विना आत्मा, परमात्मा परमाणु, अदृष्ट, 
आदि किसी भी अथका निर्दोष रूपसे विभान नहीं हो सकता है। वीतराग, हितोपदेशक, सर्वज्ञ 
ही तत्तोकी त्रिधि करता है ! अन्यके यह योग नहीं है । 

सामान्यतस्तत्वोपदे शस्पाक्षूणविधानमाम्नायादेवेति चेत्‌ तदांनुमानादेव तचथा- 
स्लिति क्रिमागमग्रामाण्यसाधनायासेन । 

प्रतिवादी कहता है कि अनुमान आर आगम प्रमाणोसे पदार्थोक्ना ज्ञान विधदरूपमे नहीं 
होता है क्ितु सामान्यरूपसे होता है | जैसे कि अभिक्नो आप्तवाक्‍्य या धूमसे जाननपर भमिके 
प्र, खेर, आमकी लकडीकी यह आग है, इतनी छम्बी चोंडी है आदि विशेष जगोकों हम नदी 
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जान सकते हैं | विशेष अंशोका विशदरूपसे ज्ञान होना प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही मानते हैं कितु सपूर्ण 
अतीन्द्रियपदार्थोको प्रत्यक्षरूपसे जाननेवारे जीव संसार नहीं है | हम किसी भी पुरुषके न 
बनाये हुए वेदको अनादि मानते हैं। आकाश, आत्मा, पुण्य, पाप, स्वरगे, नरकके सामान्य रूपसे 
_ जाननेकी हमको आकाक्षा है | अनादिकालीन वेदके द्वारा ही सामान्यरूपसे अतीन्द्रियतत्त्वोके 
उपदेशका निर्दोष सम्पूण विधि विधान होता है | ग्रंथकारका निरूपण है कि यदि मीमासक ऐसा 
करेंगे तो हम कहते हैं कि तब तो आप वेदको आगमप्रमाणरूप साधनका परिश्रम भी क्यो 
करते हैं | अनुमानसे उन अतीन्द्रिय पदार्थोका ऐसा स'मान्यरूपसे ज्ञान हो जावो, “सम्पूर्ण पदार्थ 
अनेकातात्मक हैं सत्र्परूप होनेसे | तथा सर्व चराचर वस्तुएँ प्रकृति ओर पुरुष स्परूप हैं प्रमेय 
होनेसे ””| इत्यादि अनुमानोके द्वारा हम सब जीवादि पदार्थोको जान ही छेते हैं | अतः सामान्य 
रूपस जाननेमें वेदकी कोई उपयोगिता सिद्ध नही है । 


प्रत्यक्षानुमानाविषयत्वनिणेयो नागमाहिनेति तत्पामाण्यसाधने प्रत्यक्षानुमानाग- 
माविषयत्वविशेषनिश्रयो5पि न केवलज्ञानाहिनेति तत्पामाण्यं कि न साध्यते । 


यदि आप मीमासक यह कहेंगे कि जिन प्रमेयोको हम छोगोके प्रत्यक्ष ओर अनुमान नही 
जान सकते हैं ऐसे स््रगे, अदृष्ट, देवता आदि पदार्थोक्ा जानना वेदरूप आगमके विना नहीं 
होवेगा | इस कारण वेदरूप आगमका प्रमाणपना हम सिद्ध करते हैं ऐसा कहनेपर हम जैन भी 
कहते हैं कि जिन अत्यत परोक्षतत्त्वीमें प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम पमाणोंकी गति नहीं है ऐसे 
धर्मद्रव्य, कालाणुएँ, सूक्ष्म पर्याय, ओर अविभाग प्रतिच्छेद आदि विषयोका निर्णय करना भी 
केवलज्ञानके विना नही होसकता है ! अर्थात्‌ अत्यत तूक्ष्म तत्त्वोके जाननेंगे हमारी इन्द्रियों भी 
समभे नही हैं तथा उन तत्तोके साथ अविनाभाव रखनेवाला कोई हेतु भी नहीं है और किसी 
वक्ताके द्वारा संकेतगहण करके शब्दद्वारा जाननेका मी प्रकरण प्राप्त नही है. ऐसे सूक्ष्म, देशात- 
रित और कालातरित पदार्थोकों जाननेवाले केवलज्ञानको प्रमाणपना क्यो नही सिद्ध किया जावगा 


अर्थात अवश्य सिद्ध किया जविगा । 

न हि ठतीयस्थानसंकान्ताथभेदनिणेयासम्भवेड्नुमेयाथेनिणेयो नोपपद्मयत इत्या- 
गमगम्याथनिश्वयस्तत्त्वोपदेशहेतुर्न पुनथतुर्थस्थानसंक्रान्तार्थ निश्रयो पी ति युक्त वक्‍तु तदा 
केवलज्ञानासम्भवे तदथनिथ्रयायोगात्‌ । | 

इसपर मीमासक यदि यहं कहेंगे कि हमारे यहां यद्यपि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, 
अथीपत्ति और -अमाव ये छड़ प्रमाण माने हैं किन्तु उनमें तीन प्रथमके प्रधान हैं | तिनमें प्रत्यक्ष 
ग़म्य घट, पट, गृह आदिकको तो हम पहिले प्रत्वक्षप्रमाणसे जानना मानते हैं और ५ ६ऐुके 
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द्वारा वहि तथा प्रत्यभिज्ञानके विषयपनेस शब्दका नित्यत्व आदिको दूसेरे अनुमानप्रमाणसे सिद्ध 
करते हैं तथा स्पगे, देवता, अद्ृष्ट आदिको तृतीयस्थानमे पड़े हुए आगमप्रमाणस सिद्ध करते 
हैं। अनेक पर्योयोको आगमके द्वारा जानकर पश्चात्‌ तके छगाकर अनुमानसे भी निर्णेय कर लिया 
जाता है। ऐसी दशार्भ उस अनुमेयका मूलज्ञापक कारण आगमप्रमाण ही माना जाता है। तीसरे 
स्थान पड़े हुए आगमसे जानने योग्य मिन्न मिन्न पदार्थोके निर्णय किये विना किसी किसी 
अनुमानसे जानने योग्य-लायक, उन अतीन्द्धिय अर्थोका निश्चय होना नहीं बन सकता हैं । 
इस कारण वेदरूप आममसे जानने छायक अर्थोका निश्चय करना तो तत्त्वोके उपदेशकी प्राप्तिम 
कारण है किन्तु जैनोसे माने गये प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमप्रमाणसे अतिरिक्त केवलज्ञानहीसे 
जानने योग्य चोथे स्थानमे प्राप्त हुए अत्यन्त परोक्ष अर्थोका निश्चय करना तत्त्वोपदेश की प्राप्तिमे 
कारण नही है इस प्रकार मीमासकोका कहना उचित युक्तिसहित नहीं है । ( पहिले नाहीका 
अन्वय युक्तके साथ है ) क्योकि आपके कथनानुसार जैसे तीसरे आगमग्रमाणके द्वारा अर्थका 
निर्णय किये विना परमाणु आदि अनुमेय अर्थोका निश्चय नहीं हो सकता है, उसी प्रकार चौथे 
केवलज्ञानके न स्त्रीकार करनेपर पुण्य, पाप, स्वगे, मोक्ष, सुमेर, राम, रावण आदिक आममसे 
जानने योग्य पदार्थोका भी निर्णय नही हो सकेगा अर्थात्‌ जैसे आप अनुमानका मूल कारण 
अपोरुषेय आगम-चेदकों मानते हैं उसी प्रकार आपको अनुमान और आगम प्रमाणका मूलकारण 
सर्वज्ञका प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा | 


न च योदनाविषयमतिक्रान्तश्र॒तुर्थस्थानसंक्रान्त कथिद्र्थविशेषो न विद्यत एवेति 
युक्तम , सवार्थेविशेषाणां चोदनया विषयीकतुमशक्तेस्तस्याः सामान्यभेदविषयल्वात | 

यदि मीमांसक यहा यह कहे कि तीन छोक और तीनों कालके सम्पूर्ण पदार्थ प्रेरणा करने- 
वाले वेदके लिडन्त वाक्योसे ही ज्ञात हो जाति हैं, केवलछज्ञानसे जानने योग्य इनका अतिक्रमण 
कर चुका चौथे ख्ानंगें पडा हुआ कोई पदार्थ ही विद्यमान नही है, जो कि वेदके विषयसे अतिरिक्त 
माना जावे अर्थात्‌ तीसरे आगमसे जानने योग्य पदार्थो्में ही सम्पूणे पदार्थ गर्मित हो जाते हैं, 
सर्वश्ञके अतीन्द्रिय प्रत्यक्षते जानने योग्य कोई पदार्थ बचा हुआ नही है। आचार्य कहते हैं कि यह 
मीमासकोंका प्रतिवाद भी युक्ति शूत्य है। उनका यह कथन समुचित नहीं है कारण कि सम्पूर्ण 
पदार्थेके विशेष विशेषाशोका वेदवाक्योके द्वारा विशदरूपसे निश्चय करना शकय नहीं है| क्योंकि 
विधिलिड लकारकी क्रियावाले चेदवाक्योंस अतीन्द्रियपदार्थोका सामान्यरूपसे ही मिन्न मित्र 
ज्ञान होता है; सम्पूर्ण अथपयोयोसे सहित पदार्थोका विशि्दे ज्ञान नही हो पाता हैं।,. 


ततो5शेषाथविशेषाणां साक्षात्करणक्षमः प्रवचनस्याद्यो व्याख्यातास्युपेयसद्विनेय- 
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मुख्यश्न सकलागमाश्शस्य परिच्छेदीति तत्संग्रदायाव्यवच्छेदादविरुद्धात्सिद्ोंड्सदादेराग 
'माथनिश्रयों न पुनरपोरुपेयागमसंग्रदायाव्यवच्छेदात्तत्यक्तमागमः प्रमाणमिदं छत्रमिति । 


उस हेतुसे अब तक सिद्ध हुआ कि गुण,परयोय, अविभागप्रतिच्छेदवाले सम्पूण पदार्थोके विशेष 
विशेषाशोको विश्वदरुपसे प्रत्यक्ष करने समथे ओर शाम्रोके प्रभेय अर्थका आदिकालम विधाता होकर 
व्याख्यान करना चाहिये, ओर वही उस समयर्भ होनेवाले अनेक गणघर आद्िक प्रतिपाद्य ऋषियोका 
मुखिया है, तथा सम्पूण आगमके अर्थका उपज्ञ ” आद्यज्ञान ) ज्ञान धारी है। इस प्रकार ऐसे उस 
सरज्ञकी आम्नायके न टूटने आज तक कोर्ट निरोध नही है इस कारण हम आहडिक लोगोको भी 
उस सर्वज्ञसे कहे गये आगमके अर्थक्रा निर्णय सिद्ध होचुका । क्तु फिर मीमासकोसे माने गये 
किसी पुरुषके द्वारा न किये हुए वेदरूप आगपकी आम्नाय न टू्टनेंत्त अधपरम्पराक्रे समान 
विद्वानोकी आज तक अथेका निर्णय नहीं होसकता है | तभी तो हमने पहिले बहुत अच्छा कहा 
था कि यह “ सम्य्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमाग ” सूत्र आगमप्रमाणस्वरूप है | यहा तक 
मीमासकोके साथ विचार होचुका है । 

ननु च सन्नप्याप्तः प्रवचनस्य प्रणतास्पेति ज्ञातुमशक्यस्तत्यापारादेग्य भिचारित्वात्‌, 
सरागा अपि हि वीतरागा इव चेष्टन्ते वीतरागाश्व सरागा इवेति काब्रित्‌ । 

अब आगमको प्रमाण न माननेवाले बोद्धोकी शंका है कि जेनोके कहनेसे थोडी देरके लिये 
यदि आप्त मान भी लिया जाय कितु वह आप्त इस शास्रका अथरूपसे बनानेवाला है, यह तो कैसे 
भी नही जाना जासकता है, क्योकि सर्वज्ञ वीतरागके साथ अविवाभायत रखनेगलछे व्यापार, वचन, 
ओर चष्टा आदि हेतुभोका व्यमिचार देखा जाता है | देखिये ससारगे अनेकरागगान्‌ वकभक्त पुरुष 
दिखाऊ वीतरागोके समान आचरण करते है, और कोई कोई रागद्वेषरहित भी सज्जन रागियोके- 
समान चेष्टा करते हुए देखे गये हैं, अत वीतराग सज्ञको जाननेके लिये कोई कसोटी हमारेपास 
नही है, ऐसा कोई बुद्धमतानुयायी कह रहा है | 

सो 5प्यसम्बन्धप्रलापी, सरागलवीतरागल्वनिश्रयस्य क्रचिद्सम्भवे तथा वक्‍तुमशक्तेः, 
सो5्य॑ वीतराग सरागवच्चेटमान॑ कथश्िलन्िश्विन्चन्‌ू वीतरागनिश्रय॒ प्रतिक्षिपतीति 
कथमग्रमत्त) १ । ह 

उक्त जैका करनेवाला वह बोद्धमी विना सबके बकताद कर रहा है, स्रथ अपने वक्तव्यके 
पूर्वापरविरोधका भी इसको विचार नहीं है । जिस पुर्पक्रों सरागपने ओर वीतरागपनेका कही भी 
निश्चय संभव नहीं है, वह सिलबिल्ला ऐसा मनुष्य उस प्रकार इस बातकों नही कह सकता हैं कि 
रागीज़न भी वीतराग साधुओकीसी चेष्टा करते देखे गये है ओर बीतराग मुनि भी शिष्यो्क 


तत्त्वाथचिन्तामणिः ८७ 


नि से भला भीजज गो सकी आओ सी न मा व मय आज न न न 4 








राय. कपास या >रीपिसरय टीका अत... २७१ श्च्छाा १9. 0 आंजलीकंक 


प्रायश्वित्त देने तथा पढानेमें और कभी घममप्रभावनाके समय रागियोकीसी क्रियाएं करते हैं, जो 
हँस और सारसके भेदको जानता है, वही इनकी कुछ समान क्रियाओका निरूपण कर सकता है, 
जब कि यह बौद्ध किसी भी तरह यह निश्चय कर रहा है कि रागरहित महात्मा भी रागीके समान 
चेष्टा वरता है, तो इस वोद्धको अुद्ध वीतरागका निश्चय अवब्य है, यदि ऐसी दशार्म भी वीतरागके 
निश्चय करनेका यह छलसे खण्डव कर रहा है तो इसको मद्यपायीके समान प्रमादी क्यो 
न कहा जाय १ | 

स्वयमात्माने कदाचिद्वीतराग सरागवच्चेट्मानं संवेद्यते न पुनः परमिति चेत्‌ , कुतः 
सुगवसंवित्ति: कायोलुमानादिति चेतू न, तत्कायस्य व्याहारादेज्यंमिचारित्ववचनात | 

यहा बोद्ध कहता है कि में स्व कभी कमी रागरहित अव्स्थार्म अपनेको रागीके समान 
चेष्टा करता हुआ जानता हूं अत मैंने अपनेमे व्याप्ति अहण कर वीतरागको सरागके समान चेष्टा 
करता हुआ कह दिया था किन्तु हमारे पास दूसर अतीन्द्रिय जात्माओके जाननेका कोई उपाय 
नही है | इस कारण बीतराग आलाका निश्चय नहीं हो सकता है। बोद्धोके ऐसे कहनेपर हम 
जैन पूंछत हैं कि आपको अपन इश्टेदवता बुद्धका ज्ञान कैसे होता है ? बताओ यदि ज्ञानसन्तान- 
रूप बुद्धके उपदेश देना, भावना माना, आदि कार्यरूत ज्ञापक हेतुसे कारणस्परूप बुद्ध साध्यका 
अनुमान करोगे ? यह तो ठीक नहीं हे क्योंकि उस बुद्धके चेष्ठा, वचन बोलना उपदेश देना, 
जीवोपर कृपा करना आदि माने गये कार्योका भी व्यभिचार हुआ कहा जाता है। आपके कथना- 
नुसार ही बुद्धकी उक्त क्रियाएँ रागी मूर्खोनि भी देखी जाती हैं, ऐसी भोली बुद्धपनेकी पकृतिवाले 
पुरुष तो रत्न, काच ओर पीतल सुवर्णका भी निर्णय नहीं कर सकेंगे | 


विप्रकृष्खभावस्य सुगतस्य नास्तित्व प्रतिक्षिप्यते बाघकामावान्न तु तदस्तित्वनिश्य! 
क्रियत इति चेत्‌ कथमनिश्चितत्नचाकः स्तुत्य, प्रेक्षावतामिति साथर्य नश्वेत' * कथ वा 
सन्तानान्तरक्षणसितिखगप्रापणशक्त्यादे सत्तानिश्यय' खभावविग्रकृष्टय क्रियेत ? तदकरणे 
पवैत्र सेशयान्नामिमतत्वनिश्यः । 


हम बौद्ध सुगतको सिद्ध करनेवाले अनुमानसे हम छोगोके प्रत्यक्ष न जाननेमें आवे ऐसे 
अतीन्द्रिय व्यवहित स्पभाववाले सुगतकी सत्ता सिद्ध नहीं करते हैं, किन अनुमानके द्वारा साध्य 
विषय पडे हुए नाखित्नकी ओर झुकानेवाले संशय, विपयेय और अज्ञानरूप समारोपका केवल 
खण्डन किया जाता है । प्रकृतमं भी काछका व्यवधान पड जानेके कारण सुगतका न होना छोग 


मान लेते हैं, अत* उस सुगतकी सत्ताका कोई बाधक प्रमाण न होनेसे बुद्धफे नासित्वपनेका हम 
अनुमान द्वारा ख़ण्डन कर देते है | उस छुगतके अखिपनेका निश्चय अनुमानसे नहीं किया जाता है 
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कारण कि अनुमान प्रमाण परमार्थभूत वस्तुकों जानता नही है, क्षणिकल, सुगतसत्ता, आदिये पड़े 
हुए समारोपोको केवछ दूर करता रहता है, आचार्य कहते हैं कि यदि बोद्ध ऐसा कहेंगे तो हम 
पूंछते हैं कि जिस सुगतक़ी सत्ताकाही निश्चय नही हे विचारशीछ पुरुष ऐसे असत्‌ पदार्थकी र्ठुति 
केसे करते हैं ? इस बातका हमोरे चित्तमें बडा भारी आश्चर्य है| भावाथे-अनेक बौद्ध विद्वानोंने 
ग्रन्थोकी आदियमें अद्यापि अनिर्णीत खुगत देवताकी स्तुति क्यो की है * तथा यदि आप बौद्ध हम 
लोगोके प्रत्यक्ष, अनुमानसे न जानने योग्य ऐसे सूक्ष्म परमाणु, देशान्तरित, ओर कालान्तरित, 
पदार्थोका निश्चय नहीं कर सकते हैं तो स्वय मानी हुयी देवदत्त, जिनदत्त आदिकी ज्ञानसन्तानोको 
तथा पदार्थोकी क्षणिकलशक्ति ओर अहिसा, दान करनेत्राकोकी स्वगैमें पहुचनकी शक्ति आदिकी 
सत्ताका निश्चय कैसे कर सकोगे » वे उक्त पदार्थ भी तो अतीन्द्रिय स्वभाववाले हैं और 
इसी प्रकार कही भी निश्चय न करनेपर तो सम्पूर्ण पदार्थेर्मिं आपको संशय रहेगा अत 
ऐसी दशाने आप सोत्रान्तिकोकों अपने अभीष्ट ख्वरक्षण, विज्ञान, क्षणिकल, आदि तत्त्तोका निश्चय 
भी न हो सकेगा | 

संवेदनाह्ेतमत एव श्रेयस्तस्येव सुगतत्वात्‌ संस्तुत्यतोपपत्तेरित्यपरः । 

यहा योगाचार बौद्ध कहता है कि बहिरंग घट, पट, स्व॒रक्षण, सतानान्तर आदि पदार्थ 
सिद्ध नही हो सकते हैं । इसीसे तो हम समीचीन ज्ञानपरमाणुओका ही अद्वैत मानते हैं । जैते 
स्वप्नभ॑ मिथ्यावासनाओके कारण समुद्र, नगर, घन आदिंके ज्ञान होते हैं किठु वहा ज्ञानके 
सिवाय पदार्थ कोई वस्तुभूत नहीं माना हैं | उसी प्रकार जागते समय घट, पट, जादिके ज्ञान भी 
कल्पित पदार्थोंकी विषय करते हैं | वस्तुत. संवेदनके अतिरिक्त ससारम कोई वस्तु नहीं है । 'चरह 
अकेले सवेदनका मंतव्य मानना कश्याण करनेवाछ है और वही वास्तवर्मे बुद्ध भगवान्‌ है। 
इस कारण अंथोकी आदिम सुगत शब्दस सनेदनकी भले प्रकार स्तुति करना सिद्ध माना गया है। 
हस प्रकार दूसरे योगाचार वोद्धका मत है । 

सोडपि यदि संवेधाद्याकाररहित॑ निरंशक्षणिकवेदन विग्रकृष्खभाव॑कक्रियाचदा न 
तत्सतासिद्धि! खयमुपलभ्यखभाव॑ चेन्न तत्र विशभ्रम! । 

बौद्धोंके चार भेद हैं, सौत्रान्तिक, योगाचार, वैभाषिक और माध्यमिक ये सर्व पदार्थोको 
क्षणनाशशील मानते हैं | बाहिरके स्व॒छक्षण आदि और जतरंगके ज्ञान, इच्छा, आदि तत्त्वोंको 
सौत्रातिक वस्तुभूत परमार्थ मानते हैं | योगाचार बहिरग तत्वोको न मानकर कल्पितपदार्थेके ज्ञान 
और वस्तुमूत ज्ञानके ज्ञानमो स्तीकार करते हैं |वैमाषिक निरश शुद्ध श्ञानकोही स्व्रीकार करते हैं 
और माध्यमिक परिशेषभ शुस्यवादपर झुक जाते हैं | यहा योगाचारने अकेले संवेदनकोही तत्त 
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माना है | इसपर आचाये कहते हैं कि यदि वह योगाचार ज्ञानकों जानने योग्य संवेध्य आकार तथा 
जाननेवाले संवेदक अंश ओर जाननारूप संवित्ति अश इन तीनो आकारोसे रहित मानेगा ओर ऐसा 
क्षणमे नाशको प्राप्त होनेवाला अशोसे रहित वह संवेदन, प्रत्यक्ष, अनुमानसे जानने योग्य स्वमा- 
वोसे दूरवर्ती रहता हुआ यदि किया जावेगा तो उस समय उस सवेदनकी सत्ता सिद्ध नही होस- 
कती है | यदि योगाचार उस संवेदनकों अपने आप जानने योग्य खवमा|ववाला बतावेगा तो किसीको 
भी उसके ज्ञानर्म श्राति नहीं होनी चाहिये | न्‍ 


खयप्ुपलब्धयापि निश्चयाभावाद्िश्रम! यादिति चेतू, कथमनिर्िचतं खतः सिद्ध 
नाम १ येन खरूपस्य खतो गतिव्येवतिष्ठेतेति कार्य तिष्ठेट्टिप्रकृष्टसशयवादी १ 


यदि योगाचार यहां यो कहें कि स्वयं जानने योग्य पदार्थका भी हम लछोगोको निर्विकल्पक 
ज्ञान हुआ है, निश्चयात्मक ज्ञान पैदा नही हुआ इस कारण छोगोको भ्रम होजाता है । यो कहने- 
पर तो हम पूछते हैं कि जिस वस्तुका निश्चय नही है वह अकेली अपने आप ज्ञात होकर सिद्ध 
होजाती है यह कैसे कहा जाय जिससे कि आपके यहां संवेदनके स्वरूपका अपने आप ज्ञान 
होजाता है। यह अंथका वाक्य व्ययखित होवे, अथीत्‌ जब ज्ञान ही का निश्चय नही है तो भला 
जशानके स्वरूपको बिना कारण अपने आप सिद्धि भी नहीं होसकेगी ऐसी अवस्थामें सराग और 
वीतरागका बोद्धोको निर्णय नहीं है ।परमाणु, आकाश, भूत, भविष्यत्‌ कालकी वस्तुयें और देशान्तर 
की चीजोमें भी जिसको संशय ही है ऐसा सभी विभप्रकृष्ट पदार्थोमिं संशय बोलते रहनकी टेबको 
रखनेवाला बिचारा बौद्ध कहा ठहर सकता है ? जो संशयवादी खाद्य, पेय, पदार्थ तथा निक- 
टवर्ती भूमि, पुत्र, गुठ, आदिकी शक्तियों भी चछाकर अनिष्ट शक्तियोंका संशय करेगा। ऐसी 
दशामे क्षणिकव्ादीका क्षणमे नाश होना अनिवार्य है । 


अनादनबातण्णाक्षया रह बसंवेदने विश्रमामावो,न निरचयोत्पादात सकलकरपना- 
विकलत्वात्तस्पेति चेतु-- 


बीद्धोका सिद्धात है कि ज्ञानद्वितके ज्ञान अर न होने देनेका कारण अनादि कालसे छो 


हुए मिथ्याज्ञान और तृष्णारुती दोषोका क्षय है। ज्ञानके विषयर्मे निश्चय उत्तन्न होनेसे तैवेदनकी 
सिद्धि हम नहीं मानते हैँ क्योकि निश्चयज्ञान निर्विकत्मक ग्लयक्ष प्रमाणरूप नहीं है, अप्रभाण 
जानोसे वस्तुभूत शञानद्वितका वेदन और श्रान्तिरश्ति व्यवस्थापन नहीं होसकता है कारणकि वह 
परमाथभूत्त अद्वेतसवेदन संपूे कर्यनाओसे रहित है, अतः ज्ञानाद्वैतका ज्ञान भी निर्विकत्पक 
“है।जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य उल्नन्न होपकेगा, आचायये कहते हैं कि यदि आप 
बौद्ध ऐसा कहेंगे--.. 
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सा तद्येविद्या तृष्णा च यदह्यपलम्यस्वभावा तदा न संवेदनादैत, तस्यास्ततो उन्‍्यस्या। | 
प्रसिद्ध! | सानुपलभ्यखभावा चेत्‌, कुतस्तद्भावाभावनिश्चयों यतो हायद्बयसवेदने विश्रमा- 
विभ्रमव्यवस्था । 


तो हम आपसे पूंछते हैं कि वे आपकी मानी हुयी अद्वेतसंवेदनके जाननेमें बाघा डालने- 
वाली अविद्या ओर संकर्पविकल्पोको करनेवाली वाज्छाएँ यदि जानने योग्य स्मावोको धारण 
करती हैं, तब तो आपका केयर अक्ले संवेदनकाही मानना नही होसकता है, कारण कि सवेदनके 
समान अविद्या और तृप्णा भी दूसरे तीसरे पदार्थ सवेदनसे मिन्न सिद्ध होगये, क्योकि वे भी जनि 
जारहे हें ज्ञात हो रहे पदार्थका सद्भाव मानना पडता है ।यदिं आप अविद्या और तृष्णाको जानने 
योग्य स्यमाववाली नहीं मानोंगे तो अव्द्या और तृष्णाके सद्भाव तथा अभावका निर्णय कैसे होगा* 
आपने अविद्या और तृष्णारूप दोषोसे ज्ञानाद्वैतके जाननेमें श्रान्ति होना माना है ओर अविद्या 
तृष्णाके विध्चस होजानिपर ज्ञानह्वैतकी भ्रातिरहित जाननेकी व्ययस्था स्वीकार की है, जबकि वे 
दोनो दोष ज्ञानसे जानने योग्य ही नहीं हैं तो उनकी सत्ता और असत्ताका निर्णय कैसे 
होसकता है ? जिससे कि संमेदनके जानने झट या सत्यकी व्ययस्थाकी जावे | 


निरंशतंवेदनसिद्धिरेवा विद्यावध्णानिद्वत्तिसिद्धिरित्यपि न सम्यकू, विग्रक्ृष्टतरस्व- 
भावयोरथैयोरेकतरसिद्धावन्यतरसद्भावासद्भावसिद्वेरयो गातू , कथमन्यथा व्याहारादिविशे- 
पोपलम्भात्कस्यचिटिज्ञानायतिशयसजऊ्भावो न सिद्धयेत्‌ । 


बोद्ध कहते हैं कि जानने योग्य घट, पट, स्परक्षण, परमाणु आदिका सम्बन्धी आ्राह्म अंश 
और जाननेवाला प्रमाण, प्रमातारूप ग्राहक अंश तथा ज्ञप्ति, प्रमितिरूप संवित्ति अंश इन 
तीनोसे रहित शुद्ध सवेदन एक तत्त्यकी प्रिद्धि हो जाना ही अविद्या और तृष्णाके अभावकी सिद्धि 
है। जैसे घटरहित अकेले मूतलका जानना ही घटाभावका ज्ञान है। अन्थकार कहते हैं कि यह 
भी बौद्धोका कहना अच्छा नहीं है | कारण कि अत्यन्त परोक्ष और प्रत्यक्ष स्यभाववाले दो पदार्थेमिस 
एककी सिद्धि होनेपर शेष दूसरेकी सत्ता या असत्ता सिद्ध नहीं हो सकती है, जैसे परमाणु और 
धर्टेसे एकके जाननेपर शेष बच रहे दूसेरेकी सत्ता या असत्ताका निश्चय नही हो सकता है, अन्यथा 
यदि आप संवेदनद्वैतके जाननेसे ही अविद्या और तृष्णाका अभाव सिद्ध कर दोगे अर्थात्‌ अविना- 
भावी एक हेतुसे दूसरे अतीन्द्रियसाध्यका अनुमान कर छोगे तो विशिष्ट वचनोका उच्चारण, चेष्टा 
आदि कार्योके जाननेसे किसी आत्माके विज्ञान और यीतरागता आदि चमत्कारोका विद्यमान होना 
क्यो नही सिद्ध होगा ? ! जैनोका अभीएट तत्त अबह्य सिद्ध हो जावेगा ॥ 


तदय॑ प्रतिपता खसिन्‌ व्याहरादिकायें रागिखारागिलयोः संकीणेमुुपलम्य परत्र 
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रागिवनियमाभाव साधयति न पुनररागिंत्व रागितं चेति हुवाणः परीक्षकलमाभमन्यत 
इति किम्पि महाएअतस्‌ | 

डस कारण संबेदनकी सत्ता ओर अविद्या तृष्णांकं अमावकों यह बोद्ध अच्छी तरह जान 
रहा है और सराग वीतरागोके जानने संशय करता है, अपनेमे॑ अनुभव फिये हुए वचन चेष्ठा 
आदि कार्योंकी रागसहितपने ओर बीतराग सहितपनेसे मिछा जानकर पुन. दूसरे पुरुषोमि केवल 
रागीपनके नियमका अमभात्र तो सिद्ध करता है किन्तु बीतरागपन ओर रागीपनेके सद्भावका नियम 
नही मानता है यों उक्त कहनेवाला वौद्ध अपने परीक्षकपनेका अमिमान करता है, हमें तो यहू 
कुछ भी एक बडा भारी आश्चय है । 





यथव हि रागितल्वाचतीन्द्रिय तथा तदनियतत्वप्पीति कुतश्चित्तत्साधने वीतरागि- 
व्वाद्यतिशयसाधन साधीयः | ततो5यमस्य प्रवचन स्य प्रण॑ताप्त इति ज्ञात॑ शक्यत्वादाप्त- 
मूलतल तत्प्रामाण्यनित्रन्ध॑ सिद्धचत्येव | 


जब कि जिस ही प्रकार रागीपन ओर बीतरागपन वहिरंग इन्द्रियोस जानने योग्य (छायक ) 
नही हैं, उसी प्रकार उनके अभावका नियम करना भी अतीन्‍न्द्रिय है ।जो पदार्थ इन्द्रियोंके अगोचर 
है उनका अभाव भी इन्द्रियोका विषय नहीं है | यो फिर भी किसी कारणसे मनुष्योर्मे सरागपनेके 
नियमकी सिद्धि करोगे तो सर्वज्ञवा, बीतरागता, तीथकरता आदि अतिम्रयोका साधन करना भी 
बहुत अच्छी तरहसे हो सकता है | उस कारणसे अब तक सिद्ध हुआ कि हम सर्वज्ञ वीतगगताका 
नि्णेय कर सकते हैं ओर यह भी जान सकते हैं कि यह सबज्ञ यथाथ वक्ता ही इस भाखऊा 
अथरुपसे बनानेत्राल्न है इस फारण इस सुत्रको कारणरूपसे आप्तमूलऊ होनेसे आगमप्रमाणपना 
सिद्ध हो ही जाता है जो कि इसकी प्रमाणताका कारण हँ। यहातक सत्रको आममप्रमाणपना 
पिद्धू करनेके प्रकरणका उपसंहार कर दिया गया है । 

अधवानुमानमिद॑ सज्मविवाभाविनों मोक्षमागेलारलिंगान्भाक्षमागेधर्मिणि सम्य- 
खशनादित्रयात्मकत्वस्थ साध्यस्य निर्णयात्‌ । तथाहि, सम्यग्दशनतानचार्थ्रात्मकों 
मोध्षमार्गों मोक्षमार्गत्वान्यथालुपपत्ते , न तावदबाग्रसिद्धों धर्मी हेतुवा मोश्षवादिनामशे- 
पाणासविग्रतिप ते । मोक्षाभाववादिनस्तु प्रति तत्सिद्धे- प्रभाणत करिप्यमाणलात । 

जब पृत्रफो मनमानप्रमणन्य विद्ध फरनेझश प्रसाण चल 
प्रयेक्ष पदायेकों समीचीन तक्द्वारा जननानमे सिद्ध करने है| पू१॥ 
अगुमान बनाकर पिद्ध िय था। जब पका अनमानपना सिद्ध 
जथया यहू सूत्र जनुमानपमाणरूप हं। स्याही समीदीनस्यातिजटे 


& । श्रीड्षानसखी पाचार्य 
३ सत्ता आामशप्रशणण [ 
के श्थि भी जनमान बनाने है । 

) | 


॥उनजासखस धसधय दे 


| 
क्या 
च 
3 
का. 
कत-ज्के 
श् 
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बाड़े मोक्षमागरूप पक्षमे सम्यरदर्शन ज्ञान, चारित्र हन तीनोकी एकतारूप साध्यका निश्चय किया 
है, इसी वातको स्पष्ट कर समझाते हैं कि मोक्षका मार्ग सम्यरद्शनज्ञानचा रित्ररूप है, ( प्रतिज्ञा ) 
अन्यथा उसको मीक्षम गेपना नहीं बन सकेगा, ६ हेतु ) पाहिछे तो इस अनुमानमें मोक्षमारूपी पक्ष 
ओर हेतु अप्रसिद्ध नही है कारण कि संपूर्ण मोक्ष माननेवारे वादियोने सामान्यरूपसे मोक्षका मार्ग 

विवादराहित स्प्रीकार किया है, ओर जो चावक, शून्यरदी, आदि मोक्षको सरैथाही नहीं प्नते हैं, 
उमके प्रति तो मोक्षकी सिद्धि आगे चछकर प्रमाणोंसे कर दी जावेगी, सतोष रखिये,अत, उनको भी 
वह मोक्षका मार्ग स्तीकार करना अनिवायें होगा | 

प्रतिज्ञार्थकदेशों हेतुरिति चेत-- 

साध्य और पक्षके कहनेको प्रतिज्ञा कहते हैं, हेतुका साध्यके साथ समर्थन और पक्षमें 
रहना सिद्ध करनेके पूर्वमें उक्त प्रतिज्ञावाक्य सिद्ध नही समझा जाता हे, इस अनुमान जेनोने 
प्रतिज्ञाके एक देश होरहे पक्षको ही हेतु बना दिया है, ऐसी दाम जब प्रतिज्ञा असिद्ध है तो 
उसका एक देश माना गया हेतु भी असिद्ध ही है यदि आप बोद्ध ऐसा कहोगे तब तो । 


कः पुनः प्रतिज्ञाथेस्तदेकदेशों वा ! 

यहा हम पूछते हैं कि उस प्रतिज्ञाके वचनका वाच्य अर्थ क्या है ? और क्‍या उस प्रति- 
ज्ञाके अर्थ ( विषयका ) एक देश है ? जिसको कि भकाकार आपिद्ध कर रहा है, बताओ | 

साध्यधमधर्मिसमुदा द ग्रतिज्ञाथ स्तदे कदे श! साथ्य धर्मों यथाउनित्य। शब्दोइनित्य- 
त्वादिति, धर्मी वा तदेकदेशों यथा नश्वरः शब्दः शब्दत्वादिति, सोय॑ हेतुलेनोपा- 
दीयमानो न साध्यसाधनाया्र॑ खयमसिद्धमिति चेत्‌ । 

यहा शकाकार कहता है कि साध्यरूपी धममं ओर प८रूपी धर्मीका समुदाय ही प्रतिज्ञा- 
वाक्यका विषय है । उसका एक देश साध्यधम है | उस प्रतिज्ञाविषयका एक देश कहे गये साध्य- 
रूपी धर्मको यदि हेतु कर लिया जायेगा तब वह हेतु साध्य सिद्ध करनेके लिये समर्थ नहीं हो 
सकता है । जैंस कि शब्द अनित्य है. अनित्य  होनेसे यहा साध्यको ही हेतु करलिया गया है । 
तथा कही भ्रतिज्ञाके एकद्ेश माने गये धर्मीको हेतु बतानेपर भी साध्यकी सिद्धि नहीं हो सकती 
है | जैसे कि शब्द नाशस्व॒भाववाला है शब्द होनेसे | इस अनुमानम स्तय शब्दल ही जब असिद्ध 
है तो वह हेतुपनेसे अनुमानंम अहण किया गया होकर साध्यके सिद्ध करनेके लिये समर्थ नहीं हो 
धकता है। यदि आप सौगत-ऐसा-कहोगे ? । तब तो- 


कथ धार्मेणो5सिद्धता प्रसिद्ो धर्मीति! वचनव्याधातातू । 


तत््वा्थचिन्तामणि: रे 





यहां आचाये कहते हैं कि प्रतिज्ञाके एकदेश पक्षकों हेतुरूपसे गरहण कर लिया गया है तो 
भी स्वयं असिद्ध नही है जिससे कि वह साध्यको सिद्ध न कर सके, भरा धर्मी असिद्ध कैसे 
होसकता है 2 यदि साध्यके समान धर्मीको भी असिद्ध मानोगे तो “ पर्मी प्रसिद्ध होता है?!” इस 
माणिक्यन॑ंदी आचायके सूत्ररूप वचनका व्याधात हो जावेगा अथवा धर्मीको असिद्ध कहनवालूको 
इस सूत्रसे विरोध हो जावेग। । 


सत्य प्रसिद्ध एव धर्मीति चेत स तहिं हेतुत्वेनोपादीयमानोडपि न स्वयमसिद्धों यतो 
न साध्य साधयेत । 

प्रतिवादी शझह्लाकार-आचार्योका कहना बिल्कुछ ठीक है कि वादी प्रतिवादियोंको जो 
प्रसिद्ध है वही घधर्मी होता है। यदि शंकाकार ऐसा कहेगा तो हम कहते हैं कि ऐसे प्रसिद्ध 
धर्मीको यदि हमने हेतुरूपसे अनुमानम ग्रहण किया है तब तो वह स्वय॑ असिद्ध नहीं है जिससे 
कि साध्यको सिद्ध न कर पावे, अर्थात्‌ साध्यको अवश्य सिद्ध कर देंवेगा। 


स हेतुर॒न॒न्वयः स्थात्‌ धार्मेणोउन्यत्रानुगमनाभावादिति चेतू स्ेमनित्य सक्वादिति 
धमः किमन्वयी येन स्वसाध्यसाधने हेतुरिष्यते १ 


यहा इंकाकर बोद्ध कहता है कि यदि आप पक्षकों ही हेतु करोंगे तो अन्वयरृष्टान्त नही 
मिल सकेगा, अत, अनन्वयदोष है। क्योकि धर्मीके सिवाय दूधरी जगह हेतु रहेगा नही, जैसे कि 
जहां जहा धूम है, वहा वहा अमन है, यहा रसोईघर दृष्टान्त है कितु जहा मोक्षमागैपना है वहां 
वहा रत्नत्रयका समुदायपना है, इस अन्वयव्याप्तिका पक्षके सिवाय कोई दूसरा इृष्टान्त मिलता 
नही है | यदि आप ऐसा कहोगे तो यहा आचार्य बोदसे पूंछते हैं कि संपूर्ण पदार्थ 
क्षाणेक हैं सत्‌ होनेसे, इस आपके माने गये प्रसिद्ध अनुमानर्म क्या सत्त्य हेतु अन्वयदृ्ान्त रखता 
है * जिससे कि क्षणिकपनेरूप अपने साध्यके सिद्ध करनेमें अच्छा हेतु माना जावे , अर्थात्‌ यहा भी 
सम्पूणे पदार्थोंको पक्षकोटियें ले रखा है, अतः आपके अनुमान मी अन्वय इृष्टान्त न पिलनारूप 
अनन्वय दोष है। साहित्यवाठोने आकाश आकाशके समानही रूम्बा चोडा है, समुद्र समुद्रके समान 
“भीर है इन वाक्योमें अनन्यय नामक अल्भार माना है । बौद्धोने इसको दोष मानाहै, जैन न्याय- 
वेत्ता वटस हैं | अनन्वय न तो दोष है और न गुण है। 


सचादिधर्मसासान्यमशेषधर्मिव्यक्तिष्वन्वयीति चेत्‌ तथा धर्मिसामान्यमपि, दृष्टान्त- 
धार्मिण्यनन्वयः पुनरुभयत्रेति यत्किचिदेतत । ह 

...._यदि बौद्ध ऐसा कहेंगे कि क्षणिकत्व सिद्ध करनेके लिये दिये गये सत्त्व; कृतकल्, उत्त्ति- 

मत््व आदि हेतु तो सामान्यपनेसे सम्पूर्ण पक्षरूप व्यक्तियोमे रहते हैं, अत, अन्वयहृष्टान्त बन जावेगा, 


९५ तत्त्वार्विन्तामणिः 

तबतो उसी प्रकार हम भी कहते हैं कि हमारे अनुमानर्मं भी मोक्षमार्गलरूपी हेतु सामान्यरूपसे 
हंष्टान्तधर्मीमं भी पाया जाता है, पक्षके एक देशमें भी भन्ययव्याप्तिका बनना इष्ट किया गया है" 
तथा विशेषरूपको पक्ष बनाकर और सामान्य अशको हेतु माननेवाछोको कोई दोष नहीं थाता है । 
यदि, बोद्धोका यह आग्रह है कि पक्षसे बहिभूत ही अन्वयदृष्टांत होना चाहिये अन्यथा अन्य 
दोष होगा, तब तो ऐसा अनस्वय दोष फिर हमारे और आपके दोनो अनुमानेंमें समान है, फिर यह 
कुछ भी कहनामात्र है, तत्त कुछ नही निकछा। यानी आपके उक्त कथनका कुछ भी फल नहीं 
निकलता है । पक्षके अंतरंगर्म भी व्याप्ति बनायी जाकर सद्वेतुओकी व्यवस्था मानी गयी हे, जैसेकि 
सर्वज्ञकी सिद्धि करनेमें सम्पूर्ण पदार्थोकों पक्ष कर एकज्ञानस जाने गयेपनकों साध्य किया है ओर 
अनेकत्व हेतु दिया है, इस अनुमानर्भ जो जो अनेक होते हैं वे वे एक ज्ञानके विषय होजत हैं, 
जैसेकि पाचो अंगुलिया ऐसी अन्त्रयव्याप्ति बनाकर पाचो अंगुल्योको अन्वयदृष्टात माना है, जो 
के पक्षमं अतमूत हैं | दूसरी बात यह है. कि अन्ययदृशातमें रहना हेतुका प्राणस्वरूप छक्षण नही 
है । विना अन्वय दृष्ातके भी प्राणादिमत्त्व हेतुसे आत्मासहितपनेको और कृत्तिकोदयसे महर्तेके वाद 
रोहिणी नक्षत्रके उदयको सिद्ध किया गया है । तीसरी बात यह है कि कविलोगोने अनन्वयको 
दोष न मानकर अरूंकार ही माना है, जैसे कि जिनेन्द्र देव जिनेन्द्रदेव ही हैं, यहा कोई 
दूसरा उपमान नहीं मिलता है । 


साध्यधर्म पुन' प्रतिज्ञार्थैकदेशलान्न हेतुर्धमिणा व्यभिचारात्‌ कि तहिं स्वरूपा- 
सिद्धल्वादेवेति न प्रतिज्ञार्यैकदेशो नाम हेत्वाभासोडस्ति यो5त्राशैक्यते । 

भ्रीमाणिक्यनन्दी आचार्यने वहिवालू! पर्वत है, इस अनुमानमें अपिको साध्य माना है 
और कही कही अगभिसहित पर्वतको भी साध्य माना है। इसी प्रकार प्रकृतमें मी “ मोक्षमाग 
सम्यग्दशन आदि त्रयात्मक ” है, यहा साध्यकी कुक्षिमं पडे हुए दो धर्म हैं, उन दोनोको प्रतिज्ञा- 
वाक्यके विषयका एकदेशपना है, वहा पक्ष अंश तो प्रसिद्ध ही है। साध्य अंश अप्रसिद्ध माना 
गया है, अतः प्रतिज्ञाका एकदेश होनेंसे सद्धेतुपनेंग दोष आवेगा, यदि ऐसा नियम करोगे यह 
ठीक नही, तब तो पक्षसे व्यभिचार हो जावेगा क्योकि पक्ष भी तो प्रतिज्ञाका एकदेश है, तब तो, 
फिर क्या करें ? इसका उत्तर यह है कि यदि प्रतिज्ञाके विषय असिद्ध है तो वहा स्रूपासिद्ध 
नामके हेत्वाभाससे असिद्धता उठानी चाहिये, पक्षमें हेतुके न रहनेको सरूपासिद्ध कहते हैं। असिद्ध, 
विरुद्ध, अनैकान्तिक और अकिदित्कर ये चार देल्वामास हैं, जिसकी आप यहा शका कर रहे हैं, 
या जो दोष यहा उठाया 'जा रहा है, वह प्रतिज्ञार्यकदेशासिद्ध नामका तो कोई हेलाभास 
ही नही है । 
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श्रावणत्वादिवद्साधारणत्वादनेकान्तिको<र्य॑हेतुरिति चेन्न असाधारणतवस्यानेका- 
न्तिकलेन व्याप्त्यसिद्धेः । 


नैयायिक छोग अनेकान्तिक हेल्लाभासको तीन प्रकारका मानते हैं, साधारण, असाधारण 
ओर अनुपसंहारी । सपक्ष ओर भिपक्षम रहनेवारे हेतुको साधारण कहते हैं, जेसे कि पवेत अभिवाला 
है। प्रमेय होनेस, इस अनुमान प्रमेयत्व हेतु रसोई घर और तालावम रह जानेसे साधारण अनैका- 
कान्तिक हेलामास है। और जो हेतु सपक्ष, विपक्ष, दोनोंमें नहीं रहता है उसको असाधारण 
कहते हैं | जेसे कि शब्द अनित्य है क्योकि कर्णेन्द्रियसे ग्राह्म है, कानोसे जाना गयापन हेत॒ तो घट 
आदि सपक्ष ओर आत्मा आकाश भादि विपक्ष नही रहता है। अत' असाधारण है और केवलान्बयी 
पक्षवाले हेतुको अनुपसंद्रारी कहते हैं, जेसे कि स्व पदार्थ जानने योग्य हैं प्रमेय होनेंसः यहा सब 
पदार्थोंकी पक्ष कर लिया है, अतः अन्वरयदृष्टान्त और व्यतिरिकदृष्टान्त नहीं मिलते हैं । 


आचायके मानि गये मोक्षमागलहेतुकी प्राचीन नेयायिकके मतानुसार बोद्ध असाधारण 
हेल्लामास बता रहा है । जेसे कि श्रावणल हेतु अनित्य माने गये घट, पट, आदि सपक्षों में नही 
रहता, है तथा नित्य हो रहे आकाश, आत्मा, आदि विपक्षोर्म भी नही बर्तता है इस कारण असाधारण 
हैं| उसी प्रकार यह मोक्षमागत्र हेतु भी पक्षके अतिरिक्त सपक्ष और विपक्षंम न रहनेसे असाधारण 
हेलाभास है । ग्रंथकार कहते हैं कि यह नेयायिकोका विचार ठीक नही है | क्योकि जो जो भसा- 
धारण होता है | वह वह अनैकान्तिक हेलाभास है ऐसी व्याप्ति सिद्ध नहीं है |तमी तो नव्यनैया- 


यिकोने असाधारण हेलाभासका प्रत्याख्यान कर दिया है। और जैन भी असाधारण नामका हेल्वा- 
भास नहीं मानते हैं । 


सपक्षविपक्षयोहि हेतुरसचेन निश्चितोइसाधारण! संशयितो वा १ नि३चतर्चेत 
कथमनेकान्तिकः पक्ष साध्यासम्मवे अनुपपद्यमानतया स्तित्वेन निश्चितल्वात संशयहेतु- 
लाभावातू । न च सपक्षविपक्षयोरसत््वेन निश्चित पक्षे साध्याविनाभावित्वेन निरचेतु- 
मशक्यः सवोनित्यतवादों सचादेरहेतुत्वप्रसंगात , न हि सत्वादिविपक्ष एवासलेन निश्चितः 
सपक्षईपि तदसखनिश्चयात्‌ । 


हम जैन आप वृद्ध नैयाबिकोकी पक्षवाले बौद्धोसे पूछते हैं कि आप सपक्ष विपक्ष न रहने 
वाले हेतुको असाधारण कहते हैं तो जैसे आपने साधारण व्यभिचारके दो भेद किये हैं, विपक्ष 
हेतुके निश्वचितरूपसे रहनेपर निश्चित व्यमिचार होता है और विपक्ष हेतुके रहनेका सैशय होनेपर 
सेदिग्प व्यभिचार होता है । इसी प्रकार क्या सपअ और विपक्षम हेतुके निश्चयरूपसे न रहनेको 
असाधारण कहते हैं ? या संशयरूपसे न रहनेको असाधारण मानते हो ? बताओ यदि आप-पहिला 
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पक्ष छोगे कि सपक्ष और विपक्षमे न रहनेका निश्चय होनेसे निश्चितासाधारण हेलामास होता है ; 
, तब तो असाधारणको अनैकान्तिक हेलाभास नहीं कहना चाहिए क्योकि जो हेतु साध्यके साथ 
अविनामाव रखता हुआ और साध्यके न रहनेपर विपक्ष निर्णीतरूपसे नहीं वर्तमान होता हुआ 
केवल पक्ष वर्तमानपनेसे निश्चित है वह तो अच्छी तरहसे सद्वेतु है। चाहे वह सपक्षतं भले ही 
न रहे । पक्षमं न रहनेके सशयका कोई कारण नही है। जिसका सपक्ष, विपक्षमे अबृत्तिपनेका 
निश्चय है वह पक्षम भी साध्यके साथ अविनाभावी रहकर निश्चय नहीं किया जा सके यह 
ठीक नही है क्योकि उक्त नियम माननेपर सबको अनित्यपना सिद्ध करनेंमे दिये गये सत्त्व, 
क्ृतकल आदि हेतुओंको भी असिद्धपनेका प्रसंग आविगा | सत्त, कृतकत्व आदि हेतु विचारे विपक्ष 
में ही अबृत्ति होकर निश्चित है | इतना ही नहीं बल्कि सपक्षर्म भी वे सत्त्व आदि द्वेतु अवरतमान- 
पनेसे निश्चित हो रहे हैं । 

सपक्षुस्था मावाचत्र सवोनित्यलादों साध्ये सत्वादेरसच्वनिव्चयान्निश्चयहेतुर्त न 
पुनः श्रावणल्वादेस्तद्भावेडपीति चेत्‌। नन्नु श्रावणत्वादिरपि यदि सपक्षे स्पात्तदा त॑ 
व्याप्न॒यादेवे ति समानांतव्याप्तिः । 

यहा बोद्ध कहते हैं कि सबको अनित्य सिद्ध करनेमें दिया गया सत्त्व हेतु असाधारण नहीं 
होसकता है क्योकि सबको पक्षकोटिमें लेलिया है। अतः कोई सपक्ष शेष रहता ही नहीं है । 
और शब्द अनित्य है श्रवण इद्वियेसे जानने योग्य होनेसे | इस अनुमानंभ घट, पट भादि 
सपक्षोके विद्यमान होनिपर भी श्रावणत्र हेतु उनमे नहीं रहता है । अत, आवशणल् द्वेतु तो असा- 
धारण हेल्वाभास है कितु सत्त्व, कृतकल आदि हेतुओका सपश्न सर्वथा बिल्कुल नहीं है। सपक्षके 
सर्वथा न होनेसे सत्त्व आदि हेतुओका सपक्षम न रहना स्वतः ही निश्चित होगया | इस कारण सत्त 
आदि हेतु सद्धेतु हैं कितु फिर श्रावणल्र आदि हेतु तो सद्धेतु नहीं होसकत है क्योकि वहा सपक्ष 
घट, पट, आदि विद्यमान हैं और उनमे श्रावणल हेतु रहता नही है । ऐसा कहनेपर तो हम भी 
बोड़्ोसे कह सकते हैं कि श्रावणल आदि हेतु भी यदि सपक्षमं रहते होते तो उस समय अवश्य 
सपक्षत रहनेवाले साध्यको व्याप्त कर लेते । अत जैसे आप सर्वरूपी पक्षके भीतर बिजली, बबूहा 
आदिम सतत और अनित्यलकी व्याप्ति बनाकर सत्त्व, कृतकलको सद्धेतु कहते हैं । उसी प्रकार 
ज्देगिसे ककार, शुदंगध्वनि आदि पक्षके एकदेशीय शब्दोंमें श्रावणत्ल और अनित्यलकी व्याप्त 
बनाकर श्रावणल्को भी सद्भेतु बनाया जा सकता. है | पक्षेके भीतर भी साध्य और हेतुकी व्यात्ति 
बनाना इष्ट किया गया है। वह हमको और आपकी समानरूपसे माननी पड रही दै। 5: . 


सति विपक्ष धूमादिश्चासत्वेन निश्चितो निश्चयहेतुमों भूत, विपक्षे सत्यसति 
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कि यह कहना युक्तिसे रहित है, क्योकि विपक्षमें न रहनेका यदि नियम नहीं किया जावेगा तो 
साध्यके बिना न रहनेरूप हेतुके गुणका नाश हो जावेगा और सपकश्षर्म हेतुकी असत्ताका नियम न 
करनेपर हेतुका रत्तीमर मी कोई व्िगाड होता नहीं है । 


इति तत्र सन्नसन्‌ वा साध्याविनाभावी हेतुरेव श्रावणल्वादिः सच्वादिवत्‌, तहन्मो- 
क्षमागत्वादिति हेतुनसाधारणत्वादगमक ,साध्यस्य सम्यग्द शेनज्ञानचा रित्रात्मकृत्वस्या भावे 
ज्ञानमात्रात्मकघादों सर्वेथानुपपन्नत्वसाधनात । 


इस कारण यह घिद्ध हुआ है कि उस सपक्षम हेतु विद्यमान रहे अथवा न रहे । यदि वह 
साध्यके साथ अविनाभाव सैबधरूप व्याप्ति रखता है तो वह अवश्य सद्धेतु है। आपने सच्त, 
कृतकत् आदिकको जैसे सद्धेतु माना है उसी प्रकार श्रावणत्त आदि भी सद्वितु हैं ओर सपक्षर्म न 
रहनेपर भी मोअमार्गल हेतु सत्त आदि हंतुके समान संद्धेतु है । असाधारण हेलाभास होनेसे 
साध्यको नही ज्ञापन करनेबाछा है यह कटाक्ष ठीक नही है। किन्तु अविनाभाव-संबधके होनेंते 
सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्र इन तीनोकी एकतारूप साध्यका साधक ही है | जहा तीनोकी तदात्मक 
एकता नहीं है ऐसे अकेले ज्ञान या कोरी श्रद्धा, भक्ति, तथा कुज्ञान आदियें सभी प्रकारोसे 
मोक्षमार्गल हेतु सिद्ध नही माना गया हे । 


यदि पुनः सपक्षविपक्षयोरसच्चेन संशयितोडसाधारण इति मर्त तदा पक्षत्रय३- 
चितया निश्चितया संशयितया वानैकान्तिकत्व हेतोरित्यायातम, न च प्रकृतहेतो: 
सास्तीति गमकत्वमेव । 


पृ असाधारण हेत्वामासका लक्षण करते समय दो पक्ष उठाये थे, उन सपक्ष जोर 
विपक्ष न रहनेपनेसे निश्चित किये गयेरूप असाधारण हेल्वाभासके लक्षणका खण्डन हो चुका। अब 
सपक्ष और विपक्ष नही रहनेके संशयको प्राप्त हुआ हेतु असाधारण हेल्वाभास है, यदि ऐसे दूसरे 
पक्षकारका मत अहण करोगे, तब तो अनेकान्तिक हेल्ामासका यह छक्षण आया कि पक्ष, सपक्ष 
और विपक्ष निश्चवतरूपसे विद्यमान रहनेवाला और सशयरूपसे रहनेवारा द्वेत अनैकान्तिक 
हेताभास है । निश्चितरूपसे तीनो पक्षोमें रहना तो साधारण_हेल्लामासका रक्षण आप मानही जखुके 
हैं और अब तीनो पक्षोर्मे संशयरूपसे रहना असाधारणहेल्वामासका लक्षण मान रहे हैं, अतः सम्ुदित 
रूपसे यह अनैकान्तिकका छक्षण अच्छा है। हम भी व्यभिचारके संदिख्ध और निश्चित दो भेद 
मानते हैं, किन्तु प्रकरणमे प्राप्त हुये-मोक्षमायेत्व हेतुमे पक्ष, सपक्ष और विपक्षम सेशयरूपसे रहना- 
पन तथा तीनो पक्षों निश्चितरूपसे विद्यमनपन नही है, इस कारण निंदोंब होनेसे'मोक्षम गिल 
हेतु अपने साध्यका ज्ञापक ही है अनैकान्तिक नहीं है । 


तत्त्वाथ॑चिन्तामणिः ९९ 
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विरुद्धतानेन अच्युक्ता विपक्षे बाधकरय भावात्व । 


व्यभिचार और विरुद्ध हेतुका भाईचारेका नाता है, अन्तर इतना पड जाता है कि व्यमि- 
चारी हेतु सपक्षमं रहकर विपक्षम रहता है और विरुद्ध-हेतु सपक्षमें-न रहकर विपक्षम रह जाता है। 
जब इन दोनोंगें समानता है तो अनेकान्तिकता दोषके हटानेवाले उक्त प्रकरणसे मोक्षमागल्र-हेतुके 
विरुद्ध हेल्वभासपनेकी शैंकाका भी सण्डन हो जाता है क्योकि हेतुके विपक्ष रहनका मबरू बाधक 
विद्यमान है | अर्थात्‌ अकेले सम्यग्दर्शन आदिमे या कुज्ञान, असदाचार्रिम हेतु सर्नेथा नहीं रहता 
है। विपक्ष बाधक प्रमाण होनेसे प्रत्येक वस्तुकी सत्ताका दृढ निश्चय होता है । 


न चेव॑ हेतोरानथक्यं ततो विधिमुखेन साध्यस्य सिद्धेरन्यथा गमकत्ववित्तों 
तदापत्ते। । 

यहां कोई कहें कि जिसको विपक्षर्म बाधक प्रमाणका निश्चय है उसको साध्यका निश्चय भी 
अवश्य है. ऐसी दशा हेतु बोलना सर्वथा व्यर्थ है | ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार कह्पना 
ठीक नहीं है । कारण कि उस हेतुके द्वारा साध्यकी सिद्धि विधिको मुख्य कर की जाती है और 
विपक्षम हेतुके न रहनेंस साध्यकी सिद्धि निषेधको छेकर हुयी थी अन्यथा यानी यदि ऐसा न होता 
तो हेतुके गमकपनेके जानंनपरही वह साध्यका ज्ञान होगया होता, किन्तु देखते हैं कि अविना- 
भावी हेतुके जाननेपर भी बादंग व्याप्तिस्रण, पक्षवृत्तितज्ञान, तथा कही कही समर्थन, दृष्टात, और 
उपनयके अनतर साध्यका निर्णय होता है । 

ततः प्क्त लैंगिकं वा प्रमाणमिद सत्रमविनामाविलिड्रत्साध्यय निर्णयादिति। 

उस कारण हमने पहिले बहुत अच्छा कहा था कि “अथवा यह सूत्र तो लिड्नजन्य अनुपान- 
प्रमाणरूप है क्योकि इसमें अविनाभाव रखनेवाले मोक्षमागत्व हेतुसे रत्नत्रयकी एकतारूप साध्यका 
निश्चय किया गया है ” | इस प्रथम सूत्रको आगमप्रमाण और अनुमान-प्रमाणरूप सिद्ध करनेका 
प्रकरण यहा तक समाप्त हुआ | 

. ग्रमाणलवाच्च साक्षात्पबुद्भधाशेषतत्तार्थे प्रक्षीणकल्मपे सिद्धे प्रवृत्तमन्यथा ममाणत्वा- 

न्यथानुपपत्ते। 

ओर जब यह सूत्र आगमज्ञान ओर अनुमानज्ञानरूप है तो प्रमाण होनेंके कारण इससे यह 
भी ज्ञात हो जाता है कि केररज्ञानके द्वारा सम्पूणं पदार्थोको जान चुके और कर्मेके क्षय कर 
चुके वीतराग सर्वज्षके सिद्ध होनेपर उपचारसे वचनरूप कितु वस्तुतः ज्ञानरूप यद सूत्र 


आप्धारासे प्रवर्ता हुआ चला आरहा है| इसके विना माने दूसरे प्रकारसे सूत्रग प्रमाणता सिद्ध नही 
हो सकती है। 


१०० तत्त्वार्थचिन्तामणिः 


+२५/ नमन थेए#0९.. कक. ९०4३७+५४३१०००१९७:०९३- रै३+चि>कीिकर रे. 





2३७८०७०७७. 





६५ नंद सपेशे सिद्ध प्रवृत्त तस्य जशापफानुप्लर मादभावसिड्धे! हे रिति परर्य महामीहवि- 
चेशितमाचप्टे--- 


यहा किसीका नवीन पूर्वपक्ष है कि “यह सूत्र सर्व पदार्थोंका प्रत्यक्ष करनेवाले सर्वज्ञके सिद्ध 
होनेपर प्रवृत्त हुआ है यह जैनोका कहना ठीक नही है कारण कि उस सर्वज्ञका ज्ञान करनेवाला 
कोई प्रमाण गाना नही गया है। अत' ज्ञापक प्रमाण नहीं दीखनेसे सज्ञका अमाव सिद्ध है !। 
इस पकार दूसेरे सर्वज्ञाभाववादी मीमासकका कहना अल्य॑त्त गाढमोहसे प्रेरित होकर चेष्टा करना है । 
इसी बातको आचार्य कहते हैं--. ० 


तत्र नास्त्येव स्ेज्षो ज्ञापकालुपलम्मनात । 
व्योमाम्मोजवदित्यतत्तमस्तमविज्ञ म्मितम्‌ ॥ ८ ॥ 


उस प्रकरणमे कोई कहता है |कि “आकाशके कमलके समान सबेज्ञका ज्ञापफतमाण न 
होनेसे कोई भी सर्वज्ञ नहीं है ” | इस प्रकार का यह अयुक्तबकवाद केबल बढ़े हुए कुज्ञान और 
मिध्यात्य नामक अन्धकारकी कुचेष्ट! ( हरकत ) है। 

“नास्ति सबेज्ञो ज्ञापकालुपलब्धेः खपुष्पवत इति ह्रुवन्नात्मननों महामोह॒विरासमा- 
वेदयति। ? 

“सर्वज्ञ नही है (पतिज्ञा) क्योकि उसको सिद्ध करनेवारा कोई ज्ञापक प्रमाण नहीं दीखता 
है ( हेतु ) जेसे कि आकाशके फूछका (अन्वयदृष्टान्त) ”” इस प्रकार कहनेवाढ अपने महामूढपनेमे 
होनेवाली चेष्टा करनेकी सूचना दे रहा है | 

यस्मादिद ज्ञापकम्ुपलमभ्यत इत्याह,-- 

सर्यज्ञाभाववादीके द्वारा स्वेज्ञक नासिल सिद्ध करनेम - दिया गया ज्ञापक प्रमाणका 
न दीखनारूप हेतु विचारपक्षमं न रहनेसे असिद्ध देत्वाभास है, जिस कारणसे कि सर्वज्ञका ज्ञान 
करानेवाछ्ा यह अनुमान प्रमाण देखा जा रहा है | इसी बातको आचार्य विशद्रूपसे कहते हैं--- 


वक्ष्माथथोपदेशो हि तत्साक्षास्कपैपू्वकः । परोपदेशलिगाशक्षानपेक्षावितर्थत्वतः ॥९ 


आकाश, परमाणु, धर्म-द्रव्य आदि सूक्ष्म पदार्थोका और क्षीरसमृद्र, सुमेरुपर्चत आदि देश 
व्यवहित वस्तुओंका तथा महापञ्म, रामचन्द्र, शंख, मरतचक्रवर्ती प्रभृति वर्तमानकाछसे व्यवहित् 


पदार्थोका यथा उपदेश करना तो उन सैंपू्ण पदार्थोके विशर्देरूंपसे प्रत्यक्ष करनेवाे साशिक 
कारण मानकर प्रवृत्त हुआ है ९ प्रतिज्ञा ) क्योंकि दूसरोके उपदेश, अविनाभावी हेतु, ओश इढ्रि 


तत्तवार्थचिन्तांमेणिः ९०५४१ 


[सारा मिस पान पि_्ती जम “१ ५-निभानी पार... दरिया सी. 








शीत जलमित्याइुपदेशेनाक्षापेक्षेणावितथेन व्यमिचारो5नुपचरिततत्साक्षात्कतेपृवक 
त्वस्य साध्यस्यामाविडपि भावादवितथत्वस्थहेतोरुपचारतस्तत्साक्षात्कतेपूपकत्वसा धन 
स्वसिद्धान्तविरोधात, तत्सामास्यस्य साधने स्वाभिमतविशेषसिद्धों प्रमाणान्तरापेक्षणात्य्र 
कृंतानुमानवैयथ्योपत्तिरिति न मन्तव्यमक्षानपेक्ष॒व॒विशेषणातू । 


स्वेज्ञके साधक हेतुम पंड हुए इन्द्रियोंकी नही अपेक्षा रखनेवाले हेलेशके प्रयोगकी सफ 
लता दिखलाते हैं कि जरू ठण्डा है, पोण्डा मीठा है, फूछ सुगन्धित है, वस्तु शुक्ल है इर्त्यात् 
उपदेश भी इंद्वियोकी अपेक्षा रखते हुए. सत्य हैं किन्तु घुख्यप्रत्यक्ररकूप केवरुज्ञानंस जानक 
उनका उपदेश नहीं दिया गया है । अतः पहिले मुज्यप्रत्यक्षसे उनका साक्षात्‌ कर पुन! उपदेर 
देना-स्वरूप साध्यके न रहनेपर भी हेतुके रह जामेंस व्यभिचार दोष है | यदि जैन छोग व्यमि 
चारके दूर करनेके लिए सांव्यवहारिक प्रत्यक्षेत जाननेवाले वक्ताको कारण मानकर ठण्डा पार्न 
शादि उपदेशोंर्म साध्यको सिद्ध करोगे तो जैनोके सिद्धान्तसे विरोध हो जावेगा | कारण कि इस 
अनुमानंभ साध्यदलम मुख्य प्रत्यक्षके द्वारा जानकर सूक्ष्म आदिक पदार्थोंके उपदेश देंनेका सिद्धानत 
किया गया है । इंद्वियप्रत्यक्षते जानकर उपदेश्ञ देनेंमे वह सिद्धान्त बिगडता है। अर्थात्‌ स्वज्ञवे 
भी सांव्यवहारिक प्रत्यक्षका प्रसंग आता है जो कि जैनोको अनिष्ट है। यदि उन इंबद्रियप्रत्यक्ष 
ओर मुख्यप्रलक्षम रहनवाले सामान्य प्रत्यक्षत्त जानकर वक्ता उपदेश दे देता है अर्थात्‌ साध्यवे 
शरीर पड़े हुए प्रत्यक्षका खुलासा न कर सामान्य अत्यक्षते जानकर उपदेश दे देनेकी सिद्)ि 
इष्ट करोगे तो एस सामान्य साध्येस सामान्यरुपसे प्रत्यक्ष करनेवाले वक्ताकी ही सिद्धि हो » सकर्त 
है. किन्तु आपको अपने केवलज्ञानी सवैज्ञ, वक्ताकी सिद्धि इष्ट है। इसके लिए दूसरा प्रमाण कहन 
अपेक्षणीय पड़ेगा । -प्रकरणप्राप्त अमीका दिया हआ सामान्य प्रत्यक्ष)! जानकर उपदेश करनेक 
साधनेवाछा अनुमान व्यथ पडेगा | इसपर आचार्य कहते हैं कि हमारे हेतमें इंद्रियोकी अपेक्षा नह 
रखनारूप विशेषण पडा हुआ है और शकाकारने इंद्वियोके द्वारा हुए प्रत्यक्षको कारण मानक 
उत्नन्न हुए उपदेशर्म हेतुको रखकर साध्यका न रहनारूप व्यभिचार दिया था यों वह व्यमिचार 
का प्रसंग नही मानना चाहिए, क्योकि यहां हेतुका अशज्ञानपेक्षत्र विशेषण नहीं घटा है । अत 
मुह्यप्र्यक्षते जानकर उपदेश दुनापन साध्य भी नही है| सोध्य भी 'न रहा, हेत' भी 'नहीं ठहर 
व्यभिचार दोष टलू गया | 
सर्वज्ञविज्ञानस्याप्यक्ष॒जत्वाद सिद्ध॑ विशेषणमित्यपर), सो5प्यपरीक्षक/ःसकंलाथैसा 
- क्षारंकस्णस्याक्षजज्ञानेनासम्मवात्‌, --धरमोदीनामछेरसंवन्धात्‌, स॒ हि साक्षात्र युक्तः प्रथि 
व्यायवेयविंवत्‌ , नापि परम्पंरया रूपरूपित्वादिवेत्‌ स्ववमनुमेयववचनात्‌र। ४ ४ हब्दे 
“यहां अन्यवादी अलौकिक सल्निक्षरे द्वारा योगिप्रत्यक्षको माननेवाछ्ल नेयायिक कहता है 


१०२ तत्तार्थचिन्तामणि: 
कि सर्वेज्षका विशदज्ञान भी इन्द्रियोसेही जन्य है, अत" इन्द्रियोंकी नहीं अपेक्षा रखना यह हेतुका 
विशेषण पक्षम न रहनेंस असिद्ध है। आचार्य कहते हैं. कि वह ऐसा कहनेवाला भी परीक्षक नहीं है 
क्योकि इन्द्रियोसे पैदा हुए ज्ञानके द्वारा त्रिकोक, त्रिकालके संपूर्ण पदार्थोका स्पष्टकपसे प्रत्यक्ष 
नही होसकता है, असम्भव है | सुनिये घर्मद्रव्य, पुण्य, पाप, क्षीरसमुद्र, रामचेद्र आदिंके साथ आधु- 
निक पुरुषोकी इन्द्रियोका सम्बन्ध नही है, क्योंकि आपके मतानुसार इन्द्रियोक्रे द्वारा उसी पदार्थका 
प्रत्यक्ष माना गया है, जिसके साथ इन्द्रियोका विना व्यवधान लिये हुए साक्षात्‌ सबध हो या व्यव- 
धान डालकर परम्परासे सबन्ध हो । तिनम यहा धर्मादि पदार्थोके साथ इन्द्रियोका वह साक्षात्‌ सबन्ध 
तो युक्तही नही है ।जस कि घट, पट, भूमि, वायु, जल, आता आदिक द्रव्य पदार्थोस्त चशुइन्द्रि 
यका साक्षात्‌ संयोगसंबध माना है क्योकि आपके मतमें इंद्रिया द्रव्यकूप मानी गयी हैं । स्परीने- 
निद्रिय वायुकी, रसना जलकी, प्राण प्रथिवीद्रव्यकी और आंखे तेजोद्रव्यकी बनी हुई हैं । कर्ण 
आकाश द्रव्यरूप है तथा प्रत्येक आत्माके पास परमाणुके बराबर मनहंद्विय स्पतत्न नोमा द्रव्य है। 
और द्वव्यका दूसरे द्वव्यस सयोगसंबंध इष्ट किया है | प्रध्वी आदिक अवयवी द्रव्योके समानधर्ग, 
परमाणु आदिका इब्रियोसे साक्षात्संबन्ध होना युक्त नही है । और रूपके साथ आपने संयुक्त सम- 
वाय सन्निकष माना है, चल्छेस सयुक्त घट है, और घटमें रूप समवायसबंधसे वत्तेमान है, अतः 
चक्षु इंद्वेयका रूपके साथ संयुक्तसमवायसवंध है यह परम्परासबध है । तथा रूुपलके साथ 
चक्षुका आपने सयुक्तसमवेतसमवाय संबध माना है, यहा भी चक्षुका रूपलके साथ दूसरोकी 
परम्परा लेकर सबंध हे | चक्षुसे घटसयुक्त है, घटमें समवायसंब्रधेसे रूप रहता है, और रुपमें 
रूपत्वजाति समवायसंबधसे रहती है, अत. चक्षुका रूपलके साथ सयुक्तसमवेतसमवाय संबघ है | 
यो चक्षुका रूप, रूपलके समान धर्म आदिकके साथ इढ्वियोका परम्परासे भी संबब नही है क्योकि 
आप नेयायिकोने पुण्य, पाप, परमाणु आदिको अनुमानप्रमाणसे जानने योग्य कहा है, वे चहिरंग 
इंद्रियोके गोचर नही हैं । प्रत्यक्षके उपयोगी चश्लु संयुक्तमें उद्‌भूतरूंपसे अवच्छित्त और महत्त्वाव- 
च्छिन्न विशेषण आपने दे रक्ख हैं घर आदिमे उद्भूतरूप नहीं है । और परमाणु महत्त्व नहीं है | 


योगजधमोनुगृहीतान्यक्षाणि स्क्ष्माचर्थ ध्मोदो प्रवतेन्ते महेश्वरस्पेत्यप्यसारं, खविषये 
प्रवत्तेतानानामतिशयाधानस्यालुग्रहल्वेन व्यवखिते!, सक्ष्माच्थे 5 श्ा णामगप्रवतनात्तद घटनात्‌ | 
यदि पुनस्तेषामविषयेडपि प्रवत्तेनमनुग्रहस्तंदेकमेपेन्द्रियं सवा ग्रहीष्यताम्‌ । 

वैशेषिक कहता है कि चित्तकी वृत्तिको एक अर्थमें रोकनारूप समाधिसे पैदा हुए पुण्य 
विशेषकों सहकारी कारण लेकर महान ईश्वरकी चक्षुरादिक इन्द्रियों पुण्य, पाप, परमाणु, सगे, राम, 
रावण, सुमेरु आदि सूक्ष्म, व्यवहित आदि अर्थोके जाननेमें प्रवृत्ति करती हैं । अन्यकार कहते हैं कि 
यह भी वैशेषिक्र, नेयायिकका कहना सारराहित है-क्योकि अनुमह करनेवाल्ा सहकारी कारण वह 
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निर्णीत किया गया हे, जो कि अपने विषय प्रव्मात्ति करनेवाले कारणोर्मे कुछ विशेषताओको 
सापन कर ढवें, जेसे कि छोटे छोटे अक्षरोके पढनेर्म चल्लुका अनुग्रह करनेवाला उपनेत्र ( चझ्मा ) 
होता है, अन्वे मनुष्यको चश्मा सहकारी कारण नहीं है, तथा रूपकी तरह रसको भी जाननेमें 
चक्षुका सहकारी चक्मा नहीं हो सकता है, कारण कि रस, गन्ध, आदि चप्लुक विषय ही नहीं हे 
इसीप्रफार परमाणु, पुण्य, पाप, भूत भविष्यत्‌ कालके पदार्थ तो इन्द्रियोके विषय नहीं हैं, अत 
अविषयम प्रवृत्ति करनेके लिये योगसे पंदा हुआ पुण्यव्रिशेष विचारा महेश्वरकी इन्द्रियोँगि सहकारी 
कारण होकर उुछ विशेषताको नहीं छा सकता है, यो वह बात घटित नहीं होती है। यदि आप फिर 
महेश्वरकी उन इन्द्रियोका अपने विपयोसे बाहिर भी प्रवत्तेन करना समाधिसे पैदा हुए पुण्यविशेषतसे 
सहकृत अनुग्रह 3 ऐसा मानोंगे, तब तो सम्पूण रूप, रस, गन्ध, स्मशे, अव्द, खुख, दु ख, आदिको 
अहण करनेवाढी एक ही इन्द्रिय इष्ट कर लो, उसमे अनेक कारणोसे अतिशय पेदा होता जावेगा, 
अकेली चल्तुइंद्रिय ही उस अतिशयके चलस अपने विषय नहीं ऐसे रस, गन्ध, आदिकर्म भी 
प्रवृत्ति कर लेचगी, अत, आप नेयायिक पाच छह इन्द्रियोकी कल्पना भी क्यो करते हैं ? | 


सत्यपन्त-करणमेक योगजपर्मालुग्रहीत॑ युगपत्सवार्थसाक्षात्करणक्षममिष्टमिति चेत॒, 
कथमणोमनस- सर्वाथेसबन्धः सकृदुपपचते ( दीपेशप्कुली भक्षणादों सकृच्चक्षुरादिभिस्तत्संब- 
न्धप्रसक्तेग, रूपादिज्ञानपंचकस्य क्रमोत्पत्तिपिरोधात्‌ । क्रमशो उन्यत्र तस्य दशेनादिह क्रम- 
प्रिकल्पनायां सर्वार्थेपु योगिमनःसम्बन्धस्य ऋमकल्पनास्तु । 

नैयायिक कहते हैं कि आप जैनोका कहना ठीक है, हम नेयायिक चित्ती एकासतासे 
उतने हुए पुण्यसे सहकृत अन्तरंगकी इन्द्रिय-मन को एक समय सम्पूण अथकि प्रत्यक्ष करनेमें 
समय मानते ही हैं। आचाये कहते हैँ कि यदि ऐसा कहीगे तो हम जन आपसे पूछते हैं कि परमाणु 
परावर छोटेसे मनका एक ही बाद त्रिलोक, विकालके सम्पर्ण पदावोके साथ सम्बन्ध केसे सिद्ध 
हो सकता ऐ ? बताओ जहा साधारण छोगोकों पाचों इन्द्रियोंके ज्ञानकी योग्यता ४ ऐसे € सम्ना ) 
कीड़ी, तथा पके हुए पान आहिके खाते समय भी पांचों ही ज्ञान एक समयमें नहीं माने गये 
( सस्ता ) कचोडी या पापड खाते समय उसका रुप जा खेंसि दीखता हे, रसना इन्द्रियतते रस चरा 
जा रहा है, नाकसे उसकी सुगन्ध आरही हे, सर्थन इन्द्रियसे उप्ण स्पर्भ जाना जता ऐे तथ 

न््रियत्ते कुरकुर मनोहर शब्द भी सुनायी पडता है | ऐसी दाने भी हम शोर झापने एक 

समय वहां पांचों ह्ञान नहीं माने हैं किस क्रमसे सीम पैदा हुए पाच ज्ञान पांच समयतोंगे माने 
हैँ | यों एक साथ उनके सम्बन्ध हो सानेका ममत् लगेगा यदि छाप परगाणुऊ॑ कक्‍्सोपर ध्यूक्ष 


बलि छोरेसे मद अन॑झ अधथारई सांप एक खवसंस साहल्यदर्प राव रहा हाँ हप्यूट। गन साय 
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आर आया. धन्य #ग्क 


भी पाचों इंद्रियोसे पाचो ज्ञान एक समयमे हो जाने चाहिए | तब आपके माने गये श्ञानोके ऋ़से 
वेदा-होनेका हिरोध हो जविगा । इस विरोधके दूर करनेके ढिए यदि आप यह कहेंगे कि अन्य 
'स्थलोपरः-घ्रट, वहि, आम्र आदिक रूप, रस, आदिका वह ज्ञान कमसे ही होठ देख़ा गया है | 
अतः यहा कचोडी-खानेमें भी पांचो ज्ञान क्रमसे होते हुए माने ज़ावेंगे कारण -कि -छोटेस . मनका 
अनेक इंद्वियोके साथ ऋमसे ही सबंध होना सम्भव है, ऐसी अटपटी कहुपना करनेपर तो समा- 
घियुक्त योगियोके मनका संपूर्ण अथार्म सन्बन्ध करना भी क्मसे ही मानना पंडेगा | 


सर्वाथोनां साक्षास्करणसमथेस्येश्वरविज्ञानस्यानुमानसिद्धत्वात्तेरीशमनसः सक्ृत्से- 
बन्धसिद्धिरिति चेतू । रूपादिज्ञानपश्चकस्य क्वचिद्यौगपच्ेनानुभवादनीशमनसो<5पि सकृच्च- 
क्षुरादिभिः सम्बन्धो5स्तु कुतश्रिद्धमेविशेषात्थोपपत्तेः । 


पुन नेयायिक कहते हैं कि ईश्वरका ज्ञान संपूर्ण भूत, भविष्यत्‌ , वर्तमान, व्यवहित, पदा- 
थॉके प्रत्यक्ष करनेमें समथ है, यह बात धम आदि किसी आत्माके प्रत्यक्षेे विषय हैं क्योकि वे 
प्रमेय हैं इस अनुभानसे सिद्ध हो चुकी है, अत ईश्वरके मनका सपूर्ण पदार्थोके साथ एक समय 
सबंध होजाना उक्त अनुवानसे गम्य है ।ग्रंथकार कहते हैं कि यदि आप ऐसा कह्दोगे तो जो ईश्व- 
रसे भिन्न हैं ऐसे सामान्य मनुष्योके मनका भी कही कचौडी खाते समय युगपद्‌ रूपसे पाचो शान 
होना प्रत्यक्ष सिद्ध हैं, अतः साधारण मनुष्योके मनका भी चक्षुरादिक अनेक इंन्द्रियोसे संबंध 
होजाना एक समय मानलो, इश्वरके पुण्य विशेष्ते जैसे ई-धवरके मनका संपूर्ण अथोसे साक्षात्सबन्ध 
होजाता है, इसी प्रकार किसी एक घर्मकमसे पैदा हुए छोटे पुण्यविशेषसे साध्यरण मनुष्यकी कई 
इंद्रियोके साथ भी एक समय मनका इस प्रकार संबध बन सकता है | 


ताच्शो धर्मविशेषः कुतोडनीशस्य सिद्ध इति चेत्‌ , ईशस्प कुतः १ सदृत्सवो्ज्ञाना- 
त्तत्कायविशेषादिति चेत्‌ , तहिं सद्ृद्रपादिज्ञानपंचकात्‌ कार्यविशेषादनीशस्य तद्वेतु धमवि- 
शेषो5स्तीति कि न सिद्धयेत्‌ १ 
नैयायिक पूंछते हैं कि एक समय पाचो इंद्रियोके साथ सबंधका कारण छोटा पुण्यविशेष 
साधारण मनुष्यके पास है, यह कैसे सिद्ध हुआ बताओ ऐसे कहने पर हम जैन भी नेयायिकसे 
पूछते हैं कि सम्पूणि अर्थोंसे एक समय सम्बन्धका कारण पुण्यविशेष ईश्वकके पास है यह भी 
आपने कैसे जाना ? यदि इसका उत्तर आप नेयायिक यह दोगे कि ईश्वर सम्पूर्ण पदार्थोकी एक 
, समय जानता है, उस कार्यविशेषसे उसके कारणविशेष पुण्यका मानना आवश्यक है तब तो 
_ हम भी कहते हैं-कि साधारण मनुष्यको भी कचोडी खाते समय रूप आदिकके पाचो ज्ञान एक 
साथ होते हैं । .इस “विशेष्कार्यको , देखकर यह अनुमानसे ,क्यो नहीं ,सिद्ध ..ढोगा,कि 
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साधारण मनुष्यके पास भी पांचों इंद्रियोंसे एक समयर्मे मनके उस संबंध होनेकों कारण छोटा पुण्य 
विशेष है। 

तथा सति तस्य रूपादिज्ञानपत्च्क॑ नेन्द्रियन॑ स्यातू । कि तहिं धमविशेषजमेंवेति 
चेतू, सवाधिज्ञानमप्येवमीशस्यान्तःकरणज॑ माभूत्‌ समाधिविशेषोत्थधर्मविशेषजतवात्‌ । 


यहां नैयायिक कटाक्ष करते हैं कि यदि सामान्य मनुष्यके छोटे पुण्यके द्वारा पैदा हुए पाचो 
ज्ञान एक समय मानोंगे तो तैसा होनेपर उसका ज्ञान इंद्रियोसे जायमान नहीं कहा जावेगा, कितु 
विशेषपुण्यस पैदा हुए पाच ज्ञान कहे जावेंगे । इसके उत्तर्में हम जैन कहते हैं. कि एक समय 
इश्वरको होनेवाढ सम्पूर्ण पदार्थोका ज्ञान भी मन इंद्वियंस जन्य न होसकेगा क्योकि आपने चित्तकी 
एकाग्रतारुप विलक्षण समाधिके द्वारा उत्तन्न हुए पुण्यविशेषसे पैदा हुआ ईशवरका श्ञान माना है । 


तस्य मनो<पेक्षस्य ज्ञानस्यादशनादरृष्टकटपना स्थादिति चेत । मनो<डपेक्षुस्थ वेदनस्य 
सकृत्सवोथेसाक्षात्कारिणख! क्चिदशेन किमस्ति येनाव्टस्थ कल्पना न स्थात्‌ 


सब जीबोके ज्ञान मनकी अपेक्षा रखते हुए पेदा होते देखे गये हैं, तैना मनको कारणभ 
माने कोई ज्ञान पेदा नही होता है । प्रत्तेक आत्माके पास अणुरूप एक एक मन माना गया है । 
यदि ईश्वरके सम्पूण अर्थोका ज्ञान मनकी नहीं अपेक्षा करके अकेले पुण्यसे पैदा हुआ माना जावेगा 
तो यह बिना देखे हुए नये कार्यकारणभावकी कल्पना समझी जवेगी। यदि आप नेयायिक 
ऐसा कहोगे तब तो हम जैन पूछते हैं कि मनकी अपेक्षा रख रहे और एक सम्यभ सम्पूर्ण पदार्थोका 
प्रत्यज्ञ करनेवाछा शनका क्या कही दर्शन हो रहा है ? जिससे कि मनका अनेक पदार्थेसि युगपत्‌ 
संचन्ध करना बिना देखे हुए पदार्थकी एक मनगढंत न समझी जावे १ 


सर्वार्थक्ञानं मनो5पेक्ष॑ं ज्ञानवादसदादिल्ञानवदिति चेत्‌ न, हेतो! कालात्यापदिष्ट- 
लात पश्षयानुभानवावित्ात्‌ । तथाहि--उ्नेज्ञविज्ञानं मनो5श्षानपेक्षं सकृत्सवो्थपरि- 
च्छेदऊलात, यन्मनोउश्षापेक्ष॑ ततु न सझत्सतरथिपरिच्छेर्क दृष्टं यथासदादिज्ञानं, न च 
वथेद्र्मिति मनोड्पेक्षुखय निराकरणात्‌ । 


यहां नेयायिक्त अतुमान करते हैं कि “ईश्वरके सम्पूण पदार्थोका ज्ञान अपनी उत्पत्तिमं मन 
इन्द्रियक्ी अपेक्षा रखता है क्योकि वह ज्ञान है, जैसे कि हम संसारी जीगोक्े ज्ञान मनकी अपेक्षा 
रखते हैं ? | आचाये कइते हैं कि यह नेयायिकोक्ा अनुमान ठीक नहीं है क्योकि सर्वज्ञके ज्ञानको 
मनकी नही अरेक्षा करके पेदा होना सिद्ठ हो चुकनेके बाद आपने मनकी अपेक्षा रखनेवाल। 
_ अनुभान किया है । अतः आपके प्रतिज्ञातराक्यक्नी इस वक्ष्यमाण अनुमानसे बाधा हो जानेसे आपका 
शानलहेतु काछत्ययापदिष्ट नामका हेलाभात्त है। हम आपके साध्यकी बाधा करनेवाले अनुमानको 
१४ 
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स्पष्ट कहते हैं । सुनिये “सर्वज्ञका एक समय जाननेवात्य संपूर्ण पदार्थोका ज्ञान ( पक्ष ) अंतर॑ग 
मन इन्द्रियकी और बहिर॑ग चक्षुरादिक इन्द्रियोंकी अपेक्षा नहीं करता है। ( साध्य ) क्योंकि वह 
ज्ञान एकसमयम संपूर्ण अर्थोको विशदरूपसे जाननेवाछा है। (हेतु ) इस अनुमानमे व्यतिरिक 
व्याप्तिको दिखाते हुए दृष्टान्त देते हैं कि जो ज्ञान अपनी उत्पत्तिर्म चक्षरादिक और मन इन्द्रियकी 
अपेक्षा रखता हैं. वह ज्ञान तो एक समय्यम सपूर्ण अर्थोंको स्पष्टरूपसे जाननेवाछा नहीं देखा गया 
है | जैसे कि हम सरीखे साधारण लोगोका ज्ञान इन्द्रियोकी अपेक्षा रखता है, तभी तो संपूर्ण 
अर्थोंका प्रत्यक्ष नदी कर सकता है कितु यह सर्वज्ञका ज्ञान इस प्रकार सपूर्ण अथोंकी न जानने- 
वार नही है, अर्थात्‌ सपूर्ण अथाको जाननेब्राछा है | ( उपनय ) इस कारण इन्द्रियोंकी सहका- 
रिता नही चाहता है?” | ( निगमन ) इस कहे हुए अनुमानसे नेयायिकोंके मनकी अपेक्षाकों सिद्ध 
करनेवाले अनुमानका खण्डन हो जाता है। 


नन्‍्वेव॑ “शष्कुलीभक्षणादों रूपादिशानपण्चर्क मनो3क्षानपेक्ष सकृद्रपादिपझचकपरि- 
च्छेदकलाबन्व तन्ेवं दृट्ट यथान्यत्र क्रमशो रूपादिज्ञानं, नच तथेद्मतो5क्षमनोनपेक्षम्‌ ” 
इत्यप्यनिष्ट सिद्धयेदिति,मा मंखा. साधनस्ासिद्धत्वात्‌, परस्यापि हि नेकांतेन शष्कुली- 
भक्षणादों रूपादिज्ञानपंचकत्य सक्ृद्रपादिपंचकपरिच्छेदकर्त सिद्धम, सोपयोगस्यानेक- 
ज्ञानस्यैकत्रात्मनि क्रममावित्ववचनात्‌, शक्तितोउशुपयुक्तस्य यौगपच्स्य प्रसिद्धेः । 

यहा नेयायिक पुनः शैका करते हैं कि जैनोने जिस प्रकार अनुमान द्वारा सर्वश्के अनेक 
अर्थोंको जाननेवाले ज्ञानंभ इंद्रियोंकी नही अपक्षा रखना सिद्ध कर दिया है, उसी प्रकार यह 
भी अनुमान हो सकता है कि “'खस्ता, केचौडी खान, पापड, चवाने आदिंमें पाचो इंदिंयोसे रूप, 
रस, आदिकके जो पाच ज्ञान होते हैं, वे चक्षु मननआदिकी अपेक्षा नही करते हैं ( प्रतिज्ञा ) 
क्योकि एक समय रूप, रस, गन्ध, आदि पाचों विषयोंको जान रहे हैं । (हेतु) हम भी व्यत्रिक 
दृष्टात देते हैं कि जो इन्द्रियोकी नहीं अपेक्षा रखनेवाला नहीं है, वह एक सम्रयर्म अनेकरूप 
आदि विषयोको जाननेवाला भी नहीं देखा गया. है । जेसे कि अन्यख्थकोपर कोमल वखर,मोदक, इत्र, 
वृक्ष, मुदंगका शब्द आदि दूसरे दूसरे विषयोमे क्रमसे होनेवाले स्पश, रूप, आदिके ज्ञान, भर्थाव्‌ 
ये सब ज्ञान इंद्िग्रोकी अपेक्षा रखते हैं। ( उदाहरण ) कचौडी खाते समय होनेवाढ़े)ये-पाचों ज्ञान 
इस प्रकार क्रम ऋमस जाननेवाले नही है । ( उपनय ) इस फारण पांचो इंद्रिय और मनकी-क्षेेक्ष 
रखनेवाले भी नहीं हैं?! | ( निगमन );इस ज्नुभानुसे, उक्त अनिष्की भी सिद्धि -होज़ाब्ेगी अर््रात्‌ 
सभज्ञसबधी श्ञानंके समान कचौडी खाते समय पाचो ज्ञानोकी उत्पतिंमें भी इंद्रिया: सहकारी 
कारण न होसकेंगी । यह बात हम ठुम दोनोको अनिष्ट हैं ।|इस पर आचार्य कहते हैँ कि ऐंसा 
नहीं मानना चाहिये क्योकि पापड, कचोडी, खते समय होनेवाले पात्वों ज्ानरूप पक्षम शुगपत्‌ 
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रूप जादि पांच विंपयोको जाननवाला हेतु रहता नहीं है, अतः नेयायिकोंका आनिष्टको आपादन 
करनेवाला हेतु असिद्ध नामका हेत्वाभास है। दूसरे हम छोगोंके यहां कचोडीके खाने आदियमें रूपादि 
पांच विषयोंको जाननेवाले एक समयंभेही रूप आदिके पाच ज्ञान होना मानना एकातरूपसे सिद्ध 
नहीं हैं । जनोंका सिद्धांतचन है कि एक समय दो उपयोग नही होते हैं, आठ ज्ञानोपयोग 
ओर चार दर्शनोपयोग ये चेतना गुणकी बारह पयीर्ये हैं । एक समय एक गुणकी एकही पर्याय 
होती है । रासन प्रत्यक्ष, चाक्षुष प्रत्यक्ष ये सब मतिज्ञानके भेद हैं | अतः एक आत्मार्मे एक समयमें 
उपयोगरूप अनेक ज्ञान नही हो सकते हैं | पर्याय भी परिवर्तनस होनीवाली ऋ्मसेही होसकेंगी । 
थाम कहीं कहीं दों तीन और चारतक भी ज्ञान एक समयंभे स्वीकार किये हैं | वह शक्तिकी 
अपेक्षासे कथन हैं, जेसे कि अंधे पुरुषमे चाह्लुषप्रत्यक्षाअरणका क्षयोपशम होनेसे लछव्धिरूप चाक्लुप 
प्रत्यक्ष है । कितु अन्धेके उपयोगरूप चाक्लुष प्रत्यक्ष नहीं है | अथवा अष्टसहसी ग्रैंथको जाननेवाले 
विद्वानके पढते पढाते समय अष्टसहस्रीका ज्ञान उपयोग रूप है | खाते, सोते, खेलते, समय और 
इृष्टवियोगके अवसर पर उपयोगरूप उसका ज्ञान नही है। क्षयोपशम होनेसे केवल शक्तिरुप है, 
इसी प्रकार बडी कचोडी खाते समय उपयोगरूप पांचों ज्ञान नहीं हैं कितु चक्रके घूमनेके समान 
अत्यंत शीघ्र उत्तरक्षणम पैदा होजाते हैं, अतः एक समय होते हुए सरीखे दीखते हैं। पाचो 
ज्ञानोके आवरण करनेवाले ज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम अवरय है, अतः उपयोग रहित अर्थात्‌ रुब्धि 
रूप पांच ज्ञान क्या पचास मतिज्ञान भी अनेक व्यक्तियोके जाननेकी शक्तिकी अपेक्षा युगपत्‌ पाये 
जा सकते हैं | उपयोगरहित ज्ञानोका शक्तिरूपसे युगपत्‌ हो जाना प्रसिद्ध है । 


प्रतीतिविरुद्ध चास्याक्षमनो 5नपेक्षत्वसाधनं तदन्वयव्यतिरेकानुविधायितया तदसपेक्ष- 
तसिद्ेरन्‍्यथा कस्यचित्तदपेक्ष॒वायोगात्‌। ततः कस्यचित सदक्ृत्सक्ष्माचथेसाक्षात्करण- 
मिच्छता मनो5क्षानपेक्षमेषितव्यमिति नाक्षानपेक्षत्वविशेषणं सक्ष्मायर्थोपदेशस्यासिद्धम । 


और नेयायिकोंकी ओरसे यह हमारे ऊपर कटाक्ष सिद्ध करना कि “कचौडी खाते समय होने- 
वाले ये पांच ज्ञान भी इद्वियोंकों अपेक्षा न रख सकेंगे ”। यह आपादान छोकप्रतीतिस भी विरुद्ध 
है। क्योकि इंद्वियोके होनेपर पाच ज्ञानोका होना और न होनेपर न होना ऐसे अन्यय व्यतिरेकको 
रखनेके कीरण उर्न शैटिति क्रमंस होनेवाले ज्ञानोंको इंद्रियोंकी अपेक्षा-सिद्ध होजाती हैं। अन्यथा 
अन्वय व्यतिरेक रखतें हुए भी यदि ज्ञानोको इंद्रियोकी अपेक्षा नहीं मानोगे तो किसी भी यानी 
ऋ्रमसे होनेंवाले-अन्य अकेले रूप आदिंकें ज्ञानोंग भी उन इंद्वियोंको कारण नहीं मान सकोंगे | 











अिममक- बन ब-_-. _ न 


विप्रकृँष, अर्थोंका प्रत्यक्ष करना इृष्ट करते हो तों वह' ज्ञान ईंक्रियोंकी नहीं अपेक्षा रखनेवांल ही 
आपकी मानना चाहिये । इस प्रकारें नोमी वात्तिकंमे कहे गये अनुमानर्भ दिया गया हेतुका अक्षान- 
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पेक्षत्न यह विशेषण सिद्ध होगया । विशेषणसे युक्त हेतु सूक_् आदिक अर्थोके उपदेशरूपी पक्षमें 
रह गया (-अतः असिद्वहेल्लाभास भी नहीं है । 


सिद्धमप्येतदनथे्क तत्साक्षात्कवपूर्वफवसामान्यस्थ साधयितुमभिप्रेतलानन वा 
स्वेज्वादिनः सिद्धसाध्यता, नापि साध्याविकलत्वादुदाहरणस्यानुपपत्तिरित्यन्ये । 


... कोई कह रहे हैं कि हेतुका इंद्रियोकी नहीं अपेक्षा न रखनारूप विशेषण सिद्ध हुआ | यह 
ठीक हे, किंतु कुछ भी लाभ न होनेंसे व्यथ ही है। कारण कि पूर्थोक्त अनुमानद्वारा सक्षम आदिक 
पदार्थोके उपदेशमें सामान्यरूपसे प्रत्यक्ष करनेवालेको कारणपना सिद्ध फ्रिया गया है | जब किसी 
भी प्रत्यक्ष जान लेना साध्यकोटिमें माना है, ऐसी दशा उक्त प्रलक्षका इंड्रियोकी नहीं अपेक्षा 
रखना रूप विशेषण व्यर्थ ही है | साध्यकी कुक्षि्म सामान्य प्रत्यक्षके द्वारा जाननेका निवेश करनेपर 
यदि हम मीमासक लोग सर्वज्षकों सिद्ध करनेवाले जैनके ऊपर सिद्धसाध्यता दोप उठांवें कि 
सामान्य रुपसे प्रत्यक्ष करना तो हम मानते ही हैं फिर सिद्ध पदार्थकों चर्वितके चर्ण समान साध्य 
क्यों किया जाता है ? यह दोष ठीक नहीं है, क्योंकि हम मीमासक लोगोंने सूक्ष्म परमाणु धर्म 
आदिका सामान्यप्रत्यक्षे भी जानना इष्ट नहीं किया है | हम तो पुण्य, पाप, परमाणु, आदिके 
जाननेमे वेदवाक्योका सहारा लेते हैं | अतः जैनोके ऊपर सिद्धसाध्यता दोष नही लागू होसकता है 
तथा सामान्यप्रत्यक्षके द्वारा जाननेवालेको साध्य कोटिमें डालनेस आप जैनोक़ों दूसरा लाभ यह भी 
है कि अखयदृष्टात भी बन जावेगा । इंद्रियोकी नहीं अपेक्षा रखनेवाले मुख्य प्रत्यक्ष जाननारूप 
साध्य जहा पाया जाय ऐसा प्रसिद्ध उदाहरण कोई नहीं मिल सकता है और सामान्य प्रत्यक्षसे 
जानकर वह, पुस्तक आदिका उपदेश होता है । इस उदाहरणर्म साध्यका सहितपना मिल जाता है। 
अत' साध्यसे रहित न होनेके कारण उदाहरणका न सिद्ध होना रूप दोप भी जैनोके ऊपर लागू 
नहीं होता है ऐसा कोई दूसरे महाशय मीमासकोकी पक्ष छेकर कह रहे हैं | - 


तेअपे स्वमतानपेक्ष॑ ह्रुवाणा न प्रतिपिध्यन्ते परानरोधात्तथाभिधानात, स्वसिद्या- 
न्तानुसारिणां तु सफलमक्षानपेक्षखविशेषणमित्युक्तमेव ॥| 


अब आचार्य कहते हैं कि वे भी अन्य महाशय अपने माने हुए तत्त्वोकी नहीं अपेक्षा करके 

यदि कह रहे हैं तो.हम उनका निषेघ नहीं करते हैं क्योंकि उनका सिद्धान्त जैनोके दिचारानुसार है, 
दूसेर जैनोकी अनुकूलतासे उन्होने वैसा कहा है । किन्तु योग, वेदाध्ययन आदिसे सैरकारको प्राप्त 
हुयी इंद्वियोके द्वारा ही सूक्ष्म अर्थोका ज्ञान हो जाता है ऐसे अन्यवादियोंके अनुरोध करनेपर, 
ही सूक्ष्म आदिके उपदेशम इंद्रियोकी नही अपेक्षा रखना रूप विशेषण हमने कहा है | जो मीमासक्‌" 
ह परमाणु आदिका प्रत्यक्ष होना ही नहीं मानते हैं ओर अपने वैदिकसिद्धान्तके अनसार चलते. हैं। 


तत्त्वारथचिन्तामणिः १०९, 
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उनके प्रति इंद्रियोकी नहीं ओपक्षा रखनारूप विशेषंण तो अवश्य सफल है । इसलिए हमने 
हैतुर्मे कह दिया ही है । और यह नेयायिककी ओरसे आये हुए सिद्धसाधन दोषका भी 
प्रतीकार है । 


तदनुमावपूर्वक्प्ष्माचथीपदेशेनाक्षानपेक्षा वितथत्वमनैकान्तिकमित्यपि. न ईैक- 
नीये लिड्गगनपेक्षतविशेषणात्‌ , न चेदमसिद्ध॑परोपदेशपूर्वके ब्क्ष्मायर्थोपदेशे लिड्डगन- 
पेक्षावितथत््रसिद्धे) ॥ 

अब स्वज्ञको सिद्ध करनेवाले अनुमानंम दिये गये हेतुके लिगकी नहीं अपेक्षा रखनारूप- 
विशेषणकी सफलताको सिद्ध करते हैं कि परमाणु, पुण्य, पाप, आदिका अनुमान करनेवाले वक्ता 
भी इंद्रियोकी नहीं अपेक्षा रखते हुए परमाणु आदिका सत्य उपदेश देंते हैं किनत वहा मुख्य प्रत्य- 
क्षसे जाननेवालेके द्वारा उपदेश देनारूप साध्य नहीं है. अत आपका हेत॒ व्यमिचारी है । अन्ध- 
कार कहते है कि यह भी शंका नहीं करना चाहिये क्योकि लिगकी अपेक्षा न रखनारूप विशेषण 
हैतुर्मे दिया गया है | यदि यहा कोई यो कहे कि अविनाभावी हेतुकी नही अपेक्षा रखता हआ 
सत्य उपदेश कोई है ही नहीं, अतः जैनोका हेतु असिद्ध हेल्लाभास है | यह तो ठीक नहीं है क्योकि 
आगमसे जाने हुए पदार्थोका अपनी आत्मार्मे अनुभव करके दूसरे सत्यवक्ता उपदेशके द्वारा जहां 
पृक्ष्म आदिक पदार्थोका उपदेश हो रहा है उस उपदेशंभ इंद्रियो और हेतुकी नहीं अपेक्षा रखते 


हुए सत्य उपदेशपना प्रसिद्ध है । हे 
« *टँ « 


तेनेव व्यभिचारीदमिति चेत, न परोपदेशानपेक्षविशेषणात । ० 

जब आप किसी निष्णात विद्वानके उपदेशर्म हेतु और इन्द्रियोकी नहीं अपेक्षा 
करके यथाथ उपदेशपना मानते हो तो आप जैनोका हेतु इस विद्वानके उपदेशसे ही व्यमिचारी हो 
गया । ऐसा कहना तो ठीक नहीं है । क्योकि हेतु्में हमने दूसरोके उपदेशकी नही अपेक्षा रखना 
पन भी विशेषण दिया है, अतः पूर्ण हेतुके न रहनेसे साध्य भी न रहा, ऐसी दाम व्यमिचार 
दोष नहीं है। इस कारण अब तक सिद्ध हुआ कि वर्तमार्नम सच्चे जैन आममोंके द्वारा सूक्ष्म आदि 
पदार्थेके जो उपदेश दूसरोके उपदेश इंद्रियो और हेतुओंकी नहीं परवाह करके यथार्थ हो रहे हैं वे 
अवरेयही अपने उपदेश्य विषयक्रो प्रत्यक्ष करनेवाले सत्यवक्ता सर्वजञके द्वारा ही पूषमें उपन्न हुए हैं । 
बादरम भरे ही आगमदर्शी या अनुभत्री विह्मान्‌ स्वज्ञके उस उपदेशका स्पयं उपदेश देवे । 


तदसिद्ध धमाध्ठुपदेशस्य सवेदा परोपदेशपूर्वकत्वात्‌, तदुक्त॑ “ धर्म चोदनैव प्रमाएं 
नास्यतू किल्चनेन्द्रिय ” मिति कथित । 





११० तत्त्वाथेचिन्तामणि! | 


यहां कोई मीमासक कहता है कि जैनोका देतु घम आदिकके उपपंदेशरूप पक्षम नहीं रहता 
है। अतः असिद्ध हेल्ामास है क्योकि हमोरे यहा सूत्रग्रन्थेमि लिखा हुआ है कि पुण्य, पापके 
जाननेंमे लिछ, लोट, तब्य प्रत्ययवाले वेद्वाक्य ही प्रमाण हैं | दूसरा कोई ज्ञापक नहीं है। 
इन्द्रिया, हेतु, और अतीद्विय प्रत्यक्षस पुण्य नही जाना जाता है | हम छोग जो पुण्य, परमाणु, 
आदि सूद्ष्म अर्थोंको जान लेते हैं। वह वेदविद्वानोके उपदेश द्वारा ही जान सकते हैं| अतः घर्म 
आदिकके उपदेशर्म परोपदेशकी अपेक्षा होनेसे परोपदेशकी नही अपेक्षा रखनारूप-विशेषण नहों घटता 
है । अतः असिद्धहेत्वामास है | 


तत्र केंये चोदना नाम £ क्रियाया' प्रवतेक॑ वचनमिति चेत्‌ तत्पुरुषेण व्याख्याते 
स्वतो वा क्रियायाः प्रवत्तेक॑ भ्रोतुः स्थात्‌ ह ने तावत्थत एवाचाययेचोदित' करोमीति हि 
दृश्यते न वचनचोदित इति। 
यहा आचार्य पूंछते हैं कि जिन प्रेरणावाक्योसे परोपदेशद्वारा आप घम आदिकको जानते 
हैं, वह वेदका प्रेरणावाक्‍्य भला क्‍या पदार्थ है ? बताओ यदि यज्ञ करना, भावना करना, 
नियुक्त होना आदि क्रियाओं प्रदृत्ति करा देनेवाल॒ वचनको प्रेरणावाक्य कहोंगे तो हम पूंछते हैं 
कि वह वचन पुरुषके द्वारा व्याख्यान किया गया होकर श्रोताकी क्रियांमे प्रवृत्ति करावेगा या विना 
व्याख्यान किये उच्चारणमात्रसेही अपने आप ओरोताको क्रिया करनेंमें प्रेरित कर देवेगा ? बतलाइये, 
यदि यहा दूसरा पक्ष छोगे अर्थात्‌ वह वेदवाक्य अपने आपही प्रव्वात्ति करा देंवेगा यह पक्ष तो 
ठीक नहीं है | क्योकि अच्छा व्याख्यान करनेवाले आचायेके द्वारा प्रेरित होकर में पूजा कररहा हूं, 
ऐसा सब स्थानोपर सब जगह, देखा जाता है कितु केवल वचन सुनकर ही इस कायम प्रेरित हुआ हूं 
ऐसा नहीं जाना जाता है । 
नन्वपौरुषेयाइचनात्मवर्तमानो वचनचोदितः करोमीति ग्रतिपद्यते, पौरुषेयादाचार्य- 
चोदित इति विशोषोस्त्येवेति चेत्‌ स्यादेवे यदि मेघध्वानवदयौरुपेय वचन पुरुषप्रयत्ननिर- 
पेक्ष॑ श्रवत्तेक क्रियायाः अतीयेत;-न च अतीयते, सर्वेदा पुरुषव्यापारापेक्षत्रात्तत्त्वरूपलाभस्य, 
पुरुषप्रयंत्रो 3भिव्यञ्जेकस्तस्येति चेनेकान्तनित्यस्याभिव्यक्त्यसंभवस्य सम्थिवत्वात्‌ | 
स्वपक्ष अब घारण करते हुए यहां मीमांसक कहते हैं कि छौकिकवचन और वेदिकवच- 
नोके उपदेशर्गे यह अंतर है ही कि किसी पुरुषके द्वारा न बनाये हुए वेदके वचनोंको -सुनकर 
प्रति करनेवारे। यह विश्वास करता है कि मैं पर्वित्रवेचनोंसे प्रेरित होकर इंस वेदविंदवित' क्रियाको 
कर रहा हूं और पुरुषोंके द्वारा बनाये हुए वचनोंको सुनकर समीचीन क्रिया” करता हुआ- आता 


तैज्वाग्रंविन्तामणि! १६६ 
यह जानता है कि में विद्वान्‌ आचार्योंके व्याख्यानद्वारा प्रेरित होकर दान, पूजा आदि की कर 
रहा है, आचार्य कहते हैं कि यह मीमांसकोका कहना तब हो सकता है जब फि किसी पुरुषके न 
बनाये हुए. वचन पुरुषोके प्रयत्व किये विना ही किसी क्रियांमे प्रवृत्त करनेवाले प्रतीतिसिद्ध हो 
जावे किन्तु नहीं प्रतीत हो रहे हैं । क्या बादुलोंका गजना अपीरुषेय भी होकर अपने वाच्यार्थको 
रखता हुआ उसमे प्रवृत्ति करा देता है ? किन्तु नहीं | भावाथेः--जब अपोरुषेय वचन कुछ भी 
अपने वाच्य अरथको नहीं रखते हैं, तब प्रवत्ति क्या करावेंगे ? पदार्थोंके कहनेवाले उन वचनोंकी 
उत्पत्ति यानी अपने स्वररूपकी प्राप्ति तो सदैव पुरुषोंके व्यापारकी अपेक्षा रखती है। यदि मीमा- 
सक यहा यों कहेंगे कि वेदके वचन तो नित्य हैं, किसी पुरुषने बनाये हुए नहीं हैं । पुरुषका 
कृण्ठ, ताढ, आदिका व्यापार पूर्वेसे विधमान हो रहे उन शब्दोंको केवक प्रकट कर देता है। 
ग्रन्थकार कहते हैं कि यह कहना तो ठीक नहीं है । क्योंकि एकान्तपनेसे कृटस्थनित्य शब्दकी 
अभिव्यक्ति नहीं बद सकती है, असम्मव है। इस बातको हम पूर्वप्रकरणमें अच्छीतरहसे सिद्ध 
कर चुके हैं । ह 

पुरुषेण व्याख्यातमपौरुषेय वचः क्रियायाः प्रवर्तकमिति चेत, से पुरुषः प्रत्यथितोड 
प्रत्ययितो वा १ न तावल्मत्ययितो5तीन्द्रियाथेज्ञानविकलूस्य रागद्वेषबत) सत्यवादितया 
प्रत्येतुमशक्ते। । है 


मीमांसकके ऊपर आचायने दो पक्ष उठाये थे | उनमेसे दूसरे पक्षका खण्डन होगया | 
अब- पहिले पक्षका ख"डन करते हैं कि पुरुषके द्वारा व्याख्यान किया गया अपोरुषेयव्रेदका वचन 
ओ्रोत्ताको यागक्रियामे प्रवृत्ति करा देता है। यदि यह पक्ष अहण करोंगे तो हम जैन' पूछते हैं: कि 
वह व्याख्यान करनेवाल पुरुष विश्वस्त है या विश्वास करने योग्य नही है * यदि पहिला पक्ष लोगे 
कि वह व्याख्याता विश्वास करने योग्य है सो ठीक नहीं है, क्योकि इद्रियोके अगोचर सूक्ष्म 
आदिक अथोके ज्ञानसे रहित और रागद्वेषवाके व्याख्याताके सत्यवादीपनका विश्वास नहीं किया 
जासकता है| निर्णय भी नहीं होस़कता है ॥ 


स्थाद्पीन्द्रियगो चरे5र्थ5नुमानगोचरे वा पुरुष्‌स्य प्रत्ययिता न तु वृती बथानसडञ कऋरान्ते 
जात्यन्धस्येव' रूंपंविशेषेषु । 

... सांत््यवहारिक भरत्यक्षस जानने योग्य इंद्रियोंके विषयमूत अ्रथौ्ि और हमारे अनुमानसे जानने 
योग्य अनुमेय पदायौम उन विषयोंके व्याख्यान करनेवाले पुरुषका विश्वास भी किया ,जासकता है 
कितु जो पदार्थ अनुमान और अत्यक्षसे सवंथा! ने जाने जाय, केवृक तीसरे प्रमाणेस्थानपर होरहे 
आयमसे ही जाज़ने योग्य हैं. उन पदार्थोंके व्याख्यान करनेवाले विश्वास कैसे भी नहीं किया, 


अंक... 3७ रमजान पक. 


१ २ तत्त्वाथेचिन्तामणिः 





अब३->->-। बम अआि हए अनिल 


जासकता है। यदि आप सर्वज्ञको मानते होते तब तो उसके व्याख्यानकी आपज्नायसे आज तक के 
व्याख्याता विद्वानोका विश्वास किया जाता, कितु आप सम्पूर्ण न्याज्याताओके आदिगुरु स्ैज्ञको 
मानत नहीं हैं । अतः जन्मसे अन्धे पुरुषका रूपगरुणके विशेष हो रहे काडे, नीलेपनका और 
उनकी तरतमताके व्याख्यान करनेमें जैसे विश्वास नही किया जाता है, उसी प्रकार आपके वेद 
व्याख्याताओका भी विश्वास नही किया जा सकता है। 


न च ब्रह्मा मन्वादिवातीन्द्रियाथदर्शी रागद्ेपविकलो वा स्वैदोपगतो यतो5सात्प- 
व्ययिताच्चोदनाव्याख्यान प्रामाण्यमुुपेया दिव्युक्ते प्राकू । 

आपने ब्रह्मा तथा मनु आदि ऋषियोको वेदका व्यार्याता तो माना है कितु अतीन्द्रिय 
अर्थोका देखनेवाला और रागद्वेषसे रहित ऐसा कोई भी ब्रह्मा, मनु, आदि पुरुष सव काम नहीं 
स्वीकार किया है, जिससे कि सर्वेज्ञ, वीतरागपनेसे विश्वासको प्राप्त इस श्रह्मा आदिकसे किया 
गया वेदवाक्योका व्याख्यान प्रमाणपनेको प्राप्त होवे | यह सब विषय हम पहिले प्रकरणमें कह 
चुके हैं। 

खयमग्रत्ययितासु पुरुषात तद्यारूयान॑ ग्रवत्तमानमसत्यमेव नथास्तीरे फलानि 
संतीति लोकिकपचनवत्‌ । 

यदि आप मीमासक दूसरा पक्ष छेगे कि बिना विश्वास किये गये पुरुषसे भी चेदका 
व्याख्यान प्रवरणित होजाता है, तब तो वह व्याख्यान झँठा ही समझा जावेगा । जैसे कि कार्य 
करनेवाले एक पुरुषको छोकरोने हैरान किया । छडकोको भगानेकी अमिलाषासे वह पुरुष यह 
लोकिक वचन बोल देता है कि नदीके किनारे अनेक फल पड़े हुए हैं। इस वाक्यको सुनकर आतुर 
लडके न॒दीके किनारे भाग जाते हैं । कितु नदीके किनारे बृक्षोके न होनेस उनको फल नहीं मिलते 
हैं | अतः उस साधारण मनुष्यके ऊपर उन रूडकोका विश्वास नही रहता है । जैसे इस काम करने- 
वाले छोकिक पुरुषके वचन झुठ्ठे हैं उत्ती प्रकार श्रोताको जिस वक्ताके कथनका विश्वास नहीं है 
उसका व्याख्यान भी झूठा ही है। 


न चापौरुषेयं वचनमतथाभूतमप्यथे ब्यादिति विग्रातिपिद्धं यतस्तत्या|ख्य/नमस्त्य॑, 


न स्यात्‌। 
पूरी पूरी शक्तिवाले अनेक विरुद्ध पदार्थोके विरोध करनेको विप्रतिषेव कहते । विप्रतिषेष- 


वाले दो पदार्थ एक जगह रह नहीं सकते हैं । जहा घट है वहा घटामाव नहीं, और जहां घटामात्र 
है वहा घट्‌ नहीं । एककी विधिप्त दूसरेक, निषेव उस्ती सत्य हो जाता है और दूसरे की -विधि 
से एकका निषेध तत्काल हो जातो है। इस प्रकारका विप्रतिषेध मीमासक दे रहे हैं कि अपोरुषेय 
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वेदका वचन असंत्य अर्थको कैसे भी ( बिलकुल ) न कह सकेगा अर्थात्‌ जो वेदका वाक्य हैं 
वह झठे अर्थका प्रतिपादक नही और जो असत्य अंथैका वाचक है वह अपीरुषेय वेदका वाक्य 
नही है | इसपर आचाये कहते हैं कि यहां विप्रतिषेध नामका विरोध नही है जिससे कि वेदका 
व्याख्यान असंर्बज्ञ रोगियोके द्वारा किया गया होकर झेठों न हो सके । अर्थात्‌ अपोरुषेय वचन 
भी असत्य अथैको कह क्षकते हैं । एक पक्षी (कालछा तीतर ) ने गटरगट ऐसा अव्यक्त शब्द बोल 
था | किसीने “ खुदा तेरी कुदरत ” ओर दूसरेने “ रामचन्द्र दशरथ ”? तीसरे मलने दंड कुस्ती- 
कसरत अथ निकाल लिया था | रागी, अज्ञानी व्याख्याता वेदवाक्योतते मनचाहा चाहे जैसा 
झूठा अरे निकाल लेते हैं और वेद मी सर्यज्ञोक्त न होनेंसे अनेक चावोक, ( जडवाद ) अद्वैत 
( साक्षवाद ) एवं सारुय, नेयायिक तथा हिसा अहिसा और कमकाण्ड, ज्ञानकाण्ड आदि विरुद्ध 
मंतव्योको पुष्ट कर रहा है। 


लौकिकमपि हि वचनमथ ब्रवीति, बोधयति, बुध्यमानस्थ निमित्त भवतीत्युच्यते 
वितथार्था भ्यधायि च दृष्टमविप्रतिषेघात्‌, तद्यथाथ बत्रवीति न तदा वितथाथोमिधायि, 
यदा तु बाधकप्रत्ययोत्पचों वितथार्थाभिधायि न तदा यथाथे बवीत्यविप्नतिषेधे, वेदवच- 
नेंडपि तथा विग्नतिषेघो मा भूत्‌ । 


इस लोक साधारणजनताके वचन भी अथैको कहते हैं अर्थात्‌ उन शब्दोतते अथैका ज्ञान 
कराया जाता है। इस कथन मी यह तात्पयये कहना चाहिए कि उच्चारण करनेवाले मनुष्योके 
शब्द श्रोतांस जाने गये अर्थके निमित्त कारण हो जाते हैं। अनेक गोत्रस्खकून आदि प्रकरणोंमें 
कहा कुछ जाता है और मिन्न अथे समझा जाता है । इस कारण पिद्ध हुआ कि शब्दकी सत्यार्थ 
वाचकताके निभित्तपनेके नियमका व्यमिचार है, और तेभी तो वे शब्द झठे ,अथके कहनेवाले 
गये हैं | अतः साधारण पुरुंषके वचनके समोन असत्य अथे कहनेंमे वेदवाक्योंका कोई तुल्यबल 
ः वाला विरोध नहीं है । 


_ यदि यहां मीमांसक यह कहें कि छोकिकमनुष्योके वचन ठीक उच्चारण करते समय जब 
अथेको कंह रहे हैं उस समय वे ठीक ही ठीक अथेके वाचक हैं | झूठे अथेको कुछ भी बिल्कुल 
नहीं कहते हैं । और जब यह पदार्थ वह नहीं है जो कि वचनके द्वारा कहा गया था ऐसे बाधक, 
शानके उतत्र हो जानेपरं वे शब्द झुठा अथ कह रहे है. उस समय तो वे वचन वास्तविक अर्थको 
नही कहनेवाले माने गंये हैं। इस प्रकार यदि विभ्नेत्रिषिंध दोषकों वार्र्ण कियां जाये तब वेदके 
शंब्द्मि मी उस अकार अँये कहनेपर भी विप्रंतिषेष-नामक्का विरोध न॑ हो सकेगा, अर्थात्‌ वेदके 
शंब्द भी जे ठीक अंबको कह रहे -हैं तव झंठे अथैकों नही कह रहे हैं और जक बाधकज्ञानके 
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होजनिपर पूर्व वाक्योके वाच्यकों झूठा कर दिया गया है तब वे शब्द भी अर्थको कहाँ कर रहे 
हैं ? उक्त प्रकार मीमासकोका कहना तो प्रसिद्धार्थज्याति माननेब्राकछोकासा ही है। जो कि कोसो 
तक छूछे कसोर्मे या चमकते हुए वाह रेतमें ( मरीचिकाचक्रमे ) जलकी भ्राति होनेपर यह मानते 
हैं कि जलके ज्ञान होते समय बाल रेतमें अवश्य जल भरा हुआ था क़ितु वहा पहुंचनेपर वह जल 
बिजलीकी तरह झट नष्ट होगयां | शब्दके सत्य अथ प्रतिपादन करनेंमे भी निकटतम ( रूगभग ) 
मीमासकोका इसी प्रकारका प्रिद्धात माना जारहा है। मरे मनुष्योको यह तो विचारना चाहिये कि 
पीछे वहा पहुंचनेपर कुछ भी कीच या गीछापन वहा जलरूचिन्ह दीखता ॥ 


तत्र बाधकप्रत्ययोत्पत्तेरसम्मवाद्विमतिषेध एवेति चेत, न, भभिहोत्रात्खगों भुवतीति 
चोदनायां बाधकसद्भावात | तथाहि “ ना ग्रिहोत्रे खर्गंसाधनं हिंसाहेतुलात्सधनवेधवत््‌ । 
सधनवधो वा न खमेसाधनस्तत एवा पिहोत्रवत्‌ ” । 
यदि मीमासक यहां यह कहेंगे कि छोकिक- वचनोम बाधक ज्ञानोके उत्तन्न होजानेसे असत्या- 
अपना भरें ही होजाय कितु वाक्‍्योके अथमें बाधा देनेवाछा कोई ज्ञान पैदा नही होसकता है । 
असम्भव है | इस कारण वेदके वाक्य होकर असत्य अथके प्रतिपादन करनेवाले हो, - यह अवश्य 
ही तुल्यबल्वाछा विरोध है अर्थात्‌ वेदके वाक्य सत्वार्थ ही है हैं, यह तो उनका कहना ठीक 
नही है, क्योकि अभिहोत्र नामके यज्ञ फरनेसे स्वर्ग मिल जाता है इस प्रेरक वेदवाक्यमें बाधक 
प्रभाण विद्यमान हैं । इसी.बातका आचाये अनुमानको बाधक प्रमाण बनाकर स्पेष्टीकरण करते हैं 
कि, “ अश्निहोत्र नामका भाग स्व॒र्गंका साधक नहीं है ( प्रतिज्ञा ) क्योकि वह पशुओकी हिसाका 
कारण है। ( हेतु ) जैसे कि धनवान्‌ पुरुषको मार डालना चाहिये ऐसे जीव हिसापूर्वक किये गये 
करे सदूतिके कारण नही हैं | अथवा खरपटमतके अनुयायी यदि घनवानोके मारडालनेंम भी स्वर्ग 
बतछावे तो इसका भी बाधक प्रमाण यह है कि धनवानका काशीकरवत, गंगाप्रवाह, शिवपिण्डीके 
सामने मस्तक चढ़ाने आदि उपायोसे मार डालना स्वरगकों प्राप्त करानेवाछा उपाय नहीं है 
इसही कारणसे यानी क्योकि वह भी आभिददोत्रेके समान हिसाके कारणोंसे पैदा हुआ है। अतः 
स्पगका साधक नहीं होसकता है ” । 
” < विधिपूर्वकस्यं पश्चादिव॑र्स्थ विहितालुष्ठानत्वेन हिंसाहेतुंवाभावात्‌ असिद्धो हेतु 
रिति चेठ, वहिं विधिपृपेकस्य सधनवधस्य खारपटिकानां विहिवाजुष्ठानल्वेन' हिंसाहेतु 
मा भूदितिं संर्धनवंघात्सगों भवतीतिं वचन प्रमोशुमस्तु। 


करनेवाले घन >> नवीन 
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इसांका कारण होकर पापको पेदा-करनेवाला नहों है। अतः जेनोका दिया गया हिसाका कारणपना- 
प्पहेतु अमिहोत्र-रूपपक्षम नही रहनेसे असिद्ध हेखाभास है, यदि-मीमांसक ऐसा कहेंगे तब तो हमे 
बने आपादन करते हैं कि खरपटमतके अनुयायिभोने घनवावके  विशधिपूर्वकक मार डालनेकों भी 
गाद्धोर्म लिखी हुयी क्रियाकाही अनुष्ठान माना है, अतः घनीका मार डालना भी हिसाका कारण 
[ होवे । यो धर्मका प्रढोसमन देकर की गयी धनिकोंकी हिससे स्वगे होजाता है इस प्रकारका 
चन भ्री आप मीमांसक लोगोको प्रामाणिक होजाओ | 


* घपूवे हक [8 
तस्याप्यैहिकप्रत्यवायपरिहारसमर्थतिकरतव्यतालक्षणविधिपूवेक्वाविशेषात्‌ । न॒ हि 
दविहितमेव विहितानुष्ठानं, न पुनः खरपटशास्राविहितमित्यश्र श्रमाणमासि । 


अनेक पुरुषोका ऐसा अनुभव है कि संसारमे प्रायः धनवान, पुरुष ही अनर्थ करते हैं । हिसा 
रना, झूत खेलना, मद्यपान करना, वेश्या-परख्लीगमन करना, परिग्रह एकत्रित करना, अन्यायोसे 
रीब, दीन, अनाथ, विधवाओका घोर परिश्रमसे पैदा हुए पेसंकोी हडप जाना, कुरीतिया चछाना 
आदि घनवानोके ही कुकर्म हैं| धनिक पुरुष ही ,अनके मदसे अन्ध होकर दीन, दुःखी, साधारण 
नुष्योको नाना प्रकारके क्लेश पहुंचते रहते हैं ! पूंजीपातियोको कोई आधिकार नहीं है कि वे अकेले 
पै उप्त पका उपयोग करें, घन्र सम पुरुषरोंकी सारजनिक सम्पत्ति है। वह सब पुरुषेशि यथायोग्य 
ांट देना चाहिये । जो घनी पुरुष उक्त क्रियाको न करे, उसका वधतक कर दिया जाय, इस प्रकार 
फरनेसे इस लोक संबंधी अनेक पापाचार भी दूर होजावेंगे तथा अभिमान, दूसरोपर घृणा करना, 
छोभ आदि कुकर्मोंके दूर होजानेसे सहानुभूति, वात्सल्य, सबके प्रति सौहार्दभाव, सजातीयता, 
प्मानता आदि गुणोकी वृद्धि होकर संसार-दुनियामें आनन्द अमन चमन रहेगा, इन पूर्वीक्ति 
पुक्तियोसे वह धनिकोका वध भी 'कतेव्यपनेको “प्राप्त होता हुआं अनेक पापोको हटानेमे 
पमथ हैं । यह धनिक वध खरपट मतानुयायियोकी विधिके अनुसार ही है ।वे यह मानते 
हैं कि बकरा, घोड़ा आदिको मारकर होमदेना चाहिये, इन वाक्योगें और “ हम्ते को हनिये ” 
धनिकोको मारियें इत्यादि वाक्येंमि कोई अन्तर नही है | यदि आप मीमासक यहां कहें कि वेदमें 
लिखी हुई हिसाके करनेसे, 'या युद्धमें मरनेस स्त्रगे अवश्य होता है अत ये ही कर्म तो शासत्रोक्त 
क्रियाये है किन्तु -फ्रिः खरपठमतानुयाविओके शाल्नोंमे विधिलिडसि लिखी हुयी क्रियाएँ वेदोक्त 
नही हैं, -इस आपके कहनेंगे कोई प्रमाण नही हैं । दोनो ही समानरूपसे हिसाके कारण हैं | 
दोनों भी ममण होगे या एक साथ अग्रमाण हो जायेंगे । 


यागः श्रेयो३र्थिनां विहितानुष्ठान॑ श्रेयस्करत्वान्न सर्घनवधस्तद्विपरीतलादिति चेत । 
कुतो यागस्त श्रेयस्करत्वम 


रै १६ तत्त्वाय॑चित्तामणिः 


ना 
! अ/पेकामपाजनी मपमियूकरीन ७-३३ 





५ आओ 








जया ध्ययारर्सीी जी # ता ह 


.. यहां मीमांसक कहते हैं कि “अमिष्टोम, ज्योतिष्टोम, विश्वजित्‌ आदि यज्ञही कल्याण चाहने 
वाले पुरुषोंके लिये शात्रोक्त विधिविहित कमे हैं। क्‍्योक्ति वे कमे-ही इष्ट पदार्थोंकी प्राप्तिरूप 
कल्याणको करनेवाले हैं कितु धनिकोका मारना वेदर्म लिखा हुआ कर्म नहीं हैं | क्योंकि वह उससे 
विपरीत है, दुःखका कारण है?” | यदि आप मीमासक यह कहोंगे तब तो जैन पूछते हैं कि पशुओंके 
वध आदि अनेक कुकर्मोंसे सम्पन्न हुआ यज्ञ मरा कल्याणकारी कैसे है * बताओ। 


धमशब्देनोच्यमानत्वात्‌, यो हि यागमनुतिष्टति ते “ घार्मिक ” इति समाचक्षते । 
यश्र यस्य को स तेन समाख्यायते यथा याचको लावक इति । तेन यः पुरुष निःश्रेयसेन 
संयुनक्ति स धर्मशब्देनोच्यते, न केवल लोके, पेदेडपि । “ यज्ञेन यज्ञमुयजुन्त देवास्तानि 
धर्माणि प्रथमान्यासन्निति ” यजति शब्दवाच्य एवार्थे धमेशव्दं समामनन्तीति शबराः ॥ 


हिसामागके पोषक मीमासादशैनका भाष्य बनानेवाले शबरसुनि वेदसे भी कई गुनी 
हिसाका पोषण करते हुए अपन बनाये भाष्यमें यज्ञोका कल्याणकारीपन इस प्रकार सिद्ध करते 
हैं कि संसारम और मीमांसकदशीनर्म यह प्रसिद्ध है कि धर्मसे ही स्वगे और मोक्षकी ग्राप्ति होती 
है, वेदवाक्योसे प्रेरित होकर किये गये ज्योतिष्टोम, अजामेष, कुक्कुटमेघ, भेसेका आलभमन आदि 
अनेक यज्ञ ही घम् शब्दसे कहें जाते हैं। जो पुरुष निश्चयसे यज्ञोकी करता है उप्तको सभी पु्ष 
धर्मात्मा कहते हैं | धर्मके करनेवालेको धार्मिक कहना भी ठीक है क्योकि जो जिसको करता है 
वह उस कर्मके द्वारा व्यवहारमें नाम पाता है। जैसे कि मागनेवालेको याचक कहते हैं ओर काटने 
वालेको छात्रक कहते हैं और पवित्र करनेवाढेको पावक कहते है |इस कारणसे यह सिद्ध हुआ कि 
जो पदार्थ पुरुषको स्मर्ग, मोक्ष आदि कल्याणके मागसे संयुक्त कर देता है, वह पदार्थ धरम शब्दसे 
कहा जाता है। यह बात केयछ छोकगे ही नही है किंतु वेदम मी यह नियम चला आरहा हैं कि 
“अनेक देवता यज्ञकी विधिसे यज्ञ रूपी पूजा करते भये | अत वे यज्ञ ही सबसे पहिले प्रधान धमे 
थे” । इस प्रकार लोक और वेदके नियमसे सिद्ध होता है कि यज़ू धातुके यज्ञरूप वाच्य अर्थमे हे 
धर्म शब्द अनादिकालकी प्राचीन ऋषिधारासे प्रयुक्त किया हुआ चछा आ रहा है अत' यज्ञ 
ही धर्म है। इस प्रकार शबर ऋषिका मत है । 
सोड्य॑ यथायनामा शिष्टविचास्रहिभूतत्वात्‌, नहि,शिष्टाः क्चिद्‌ धर्माधमेव्यपंदेशः 
मात्रादेव ओयस्क्रत्वमश्रेयस्करत्व॑ वा,प्रतियंति, तस्य्‌ -व्यमिचारात्‌ । क्चिदश्रेयस्कक्रेप्ि 
हि धर्मव्यपदेशो द््टो यथा मांसविक्रयिणां-मांसदाने । श्रेयस्क्रेडपि वाउधमेज्यपदेशो, यथा 
सेन्‍्यासे खघाती पापकर्मे ति तद्विधायिनि कैथ्िज्ञापणात्‌ । 
यहां आचार कहते हैं कि यह प्रसिद्ध शबर नाममात्रस ही. स्लेच्छज़ातीय या: भील ; नह 
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है।कितु जैसा इसका नाम है-तदनुसार वैसा-ही- इसका-अथ -भी-इसप, घ्टः जात है-। जंग्रली-मनुष्य 
ही; हिंसाका पोषण कर. सकते-हैं, सज्जनपुरुषोंके व्यवहारस इन हिसकोंक़ा आचार सर्वथा विपरीत है 
बाहर फेंकन योग्य है ॥समीचीन- आम्रमोंकी शिक्षासें अलंकृत होकेर-विचार करनेवाले-सज्जनःमनुष्य 
चाहे- जिस क्रियांमे केवक धर्मके- नामसे ही कल्‍्याणकारीपन ओर अघम शद़दके कहनेसे ही क्लिसी 
भी अच्छी क्रियांमे अमंगलकारीपनका विश्वास नहीं करलेते हैं, क्योंकि -अविचारी पुरुषोके द्वारा उच्चा- 
रण किये गये घमैशब्दकी कल्याण करनेके साथ और अधघमेशब्दके बोलनेसे, दुःखक़ारीपनेकी 
व्याप्ति नही है, इस उक्त नियम व्यमिचार देखा जाता है' | फहीं कहीं पाप करनेवाले कममे मी धर्म 

शब्दका प्रयोग देखा गया है, जैसे कि मांस, म्य, बेचनेवालोके यहाँ मद्दापापके कारण- मांसका 
देना भी घमे कह दिया जाता है। उसी प्रकार शिकार खेलनेवाले, वेश्यासवन करनेवाले, डाका 
डालनेवाले, पापियोंने मी अपने इष्ट व्यसनोको धर्मका रूपक दे रखा है, और कही कहीं अच्छे पुण्यवर्धक 
कार्यॉंको भी लोग अधघम शब्दसे कह देते है, जैसे समाधिमरण करनेवारा आत्मघात कर्ता है 
अतः पापी है, बुरा काम करता है। शठके साथ सज्जनता करना, हिंसकपशुके साथ दयाभाव 
करना भारी अपराध है, इत्यादि प्रकारसे भी कोई कोई भाषण करते हैं । उन भच्छे कर्मोंको 
कर-रहे व्यक्तियाँम पाप करना शब्द प्रयुक्त होरहा है यह व्यमिचार'हुआ। इस कारण हिंसा 
पोषक यज्ञ केवल थोडेस आदमियोके द्वारा धम कहे जामेसे वास्तवर्म कल्याणकारी नहीं होसकतत है। 


संर्वेयेस्य धर्मव्यपदेशः प्रतिपद्यत स भ्रेयस्करो नान्‍्य इति. चेतू | तहिं न याग!ः 
श्रेयस्करस्स्य सोगतादिभिरघमेत्वेन व्यपदिश्यमानत्वात्‌ । 


यदि यहा मीमांसक यह कहें कि सम्पूण जीव जिसको धर्मशब्दस व्यवहार किया,हुआ 
जानते हैं वह अवश्य कल्याणकारी है, अन्य डाका डालना आदि नही । क्योकि डांका डालनेको 
सभी छोग घर्मकाये नहीं कहते हैं | आपके इस प्रकार माननपर तो आपका यज्ञ भी कल्याणकारी 
नहीं हो सकता है। क्योंकि बोद्ध, चावीक, जैन आदि मतानुयायियोने इस यज्ञको अधर्म शब्दसे 
निरूपण किया है। अतः सबके द्वारा धमे शब्दकी प्रवृत्ति यज्ञ नहीं हुईं । 


...__ सकडैवेंदवादिभियोगस्य धम्मृत्वेन व्यपदिश्यमानत्वाच्छेयस्करत्वे सर्वे! खारप्रटिके 
सघतवधस्य घमलेन-व्यूपद्श्यमानतया श्रेयस्करत्व॑ कि न भवेत्‌ , यतः-श्रेयोरथिनां स वि 
हितानुष्ठानं न स्यात्‌ के कक कि 








दि 


_..: ...-...पुनः यदि मीमांसक्र-यहां यो कहेंगे कि वेदके अनुसार -चल़नेवाले मीमांसक; वैशेषिक,शाक्त 
भैखसक्त और पौराणिक सब ही: विद्वानोने यज्ञको घमेरूपसे प्रछूषण किया है, अतः यज्ञ कल्याण 
करनेंगढा :घमे “है । ऐसा होते सम्ते-तो' इसपर हम-जैन भी कहते हैं. कि खरप्ररमतके अनुयायी 
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तव्‌ ही पंण्डों, डांकू और-बोलशेविकोने घनिकों [ क्ृपणं ] और हिंसक क्र , सिंह, सप, व्याप्र 
आदि 'प्राणियोकां मारना मी घमेरूपसे कहा है इस कारण फिर उर्क्त क्रियाएँ कल्योण करनेवाली 
क्यो न॑ हो जायें । जिससे कि कल्याणकों चाहनेवाले पुरुषोके लिए वह घनिकोंका मारना आदि 
शाख्रोक्त अनुष्ठान न हो सके, अर्थात्‌ यज्ञंग पशुवधके सहश घनिकोंकां मारना भादि भी' कल्याण 
कारी हो जावेगा | यह आपादन हुआ 


लोकगहितत्वमुभयत्र समानम्‌ । 


यदि आप मीमासक धनिकोके वधको छोकसे निदनीय समझकर धर्म न कहोंगे तो पश्चावध 
भी लोक निंदुनीय है । अत. वह भी घम नहीं हो सकता है । लोक निंदित होना तो दोनों 
स्थरूपर समान है। वास्तवर्म देखा जाय तो क्षमा, दया, अहिसा, ही सज्जनोके प्रधान कर्तैन्य है। 
परस्रीसेवत, डॉका डालना, मांस खाना, पश्ञ-पक्षियोकी मारना आदि अनन्त संसारके कारण ही 
हैं | सार्थी कपायी और इंद्रियलोछ॒प वज्चकोने भोके जीवोको पापमार्गम फसने और फसनेके 
लिए अनेक कुकर्मोंको कतव्यकर्म बतराया है| यह केव्रक घमकी आडर्मे महापापरूप शिकार 
खेलता है । कही पशुओके वध करनेंसे भी मरा धम हो सकता है ? यदि ऐसा ही हो तो यज- 
मान अपने इष्ट पुत्र, माता, पिता आदिका होम क्यो नहीं करता है ? जैसे यज़मानको और उसके 
बालबच्चोंको मरनेका दुःख हैं उसंस भी कह्ठी अधिक पशुभोको मरनेंमें दुःख है । अतः ऐसे 
हिंसक यजमानको और हिंस्थ पशुओंको कैसे भी अच्छी गति प्राप्त नहीं हो सकती है । धनिकोके 
मारनेंमं मी छोगोका गहरा स्वाथ है । वे परोपकार और वात्सल्यका तो उपदेश देते हैं किन्तु अनेक 
अनर्थोंका मूछ कारण धनिकोंका वधरूप काये करते हैं । क्‍या पृण्यपापरूप व्यवस्था संसारसे 
नष्ट हो सकती है ? कोई घनी है तथा अन्य दरिद्र है, एक विद्वान है दूसरा मूखे है, एक रोगी 
है दूसरा नीरोग । इसी प्रकार कोई सत्री है, अन्य जीव पुरुष हैं, तीसरे प्रकारके पशु जीव हैं 
अनेक बालक हैं, कई युवा है, बहुतसे बुद्ढें हैं, कोई जड हैं, कोई अन्धा है, कितने ही चेतन 
हैं इत्यादि प्रकारसे पुण्यपापके फलरूप ससारकी व्यवस्था है। केवक घनिकोकों मार डालनेसे 
उक्त प्राकृतिक नियमका क्षय करना अपने पैरों में कुल्डाडा मारना है । संसारभरमें भेद स्वाभाविक 
है, अर्थात्‌ खात्ममूत अगुरुरूषु गुणके द्वारा प्रत्येक वस्तु संपूर्ण परपदार्थोंसे मिन्न स्वरूप है । सर्वक् 
और इन्द्र, चक्रवर्ती आदि भी आकर वस्तुओंके केवलान्वयी होकर पाये जा रहे हैं भेद भावको मिटा 
नहीं सकते हैं । किसी न किसीका प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्यामाव, यो जल्वन्ताभाव, सर्व 
वस्तुओं पाय्रे जाते हैं | धनवान्‌ होना भी विशिष्ट पुण्यका कार्य है | सातावेद्नीय आदि शुमकर्मोके 
उदयसे यह' जीव घन, पुत्र, आदि विगमृतिको प्राप्त करता है ओर पुण्यके न होनेंस अनेक दुख 
जेरुता है, अतः खरपटके मत और मीमासकके मतके अनुसार चलनेंगें छोकनिदा होना बराबरःहैं । 
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फेपाशिद्गहितत्वश्वेति । 


विचारशील पुरुष तो पशुओकी हिसा ओर घनिकोकी हिंसाकी बरावर निन्दा करते हैं । 
किनही किन्हीके यहां निन्‍दा न होना भी दोनोंमें एकसा है। स्यात्‌ शायद मीमांसक यह कहे 
कि कालीदेवीके उपासक या यज्ञ करनेवाे कौकाण्डी पुरुष यज्ञर्गं होनेवाले पशुवधकी 
निंदा नहीं करते हैं:--इसका उत्तर सुनिये, यो तो डाकेवाले या धर्मके नामपर घन 
ओर प्राणोको लेने खारपटिक छोग भी* घनिकोक्े मारनेंमे निंदा नहीं समझते हैं | 
तथा च इस प्रकार कतिपय इंह्रियकोडुप जीवोकी अपेक्षासें निंदा न होना तो पशु- 
ओर घनिकवध दोनो में समान है । . हि 


ततो न सधनवधाभिहोत्रयो। प्त्यवायेतरसाधनत्वव्यवस्था । 


इस कारणसे मीमासकोकी मानी गयी धनिकोके मारनेंमे पाप और उससे न्यारी पशुबध 
पूर्वक किये गये अम्निहोत्र यज्ञ स्वर्गप्राप्तिके सिद्ध करानेकी पुण्यव्यवस्था ठीक नहीं है अथीत्‌ 
घनिकोका वध यदि सदोष है तो यज्ञ भी सदोप है। यदि यज्ञ निर्दोष है तो धनिकोंका वध 
भी निदोष है ॥ 


प्रत्यक्षादिप्रमाणवलात्तु नामिहोत्रस्य श्रयस्करत्वसिद्धिरिति नास्येव विहितानुष्टानत्व॑, 
यतो हिसाहेतुत्वाभावाद सिद्धो हेतुः स्थात्‌ । 


प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणोके बलसे तो अभिहोत्र यज्ञका कल्याणकारीपन सिद्ध हो 
ही नहीं सकता है। इस प्रकार इस घनिकोके वधको“टालकर केवल अभिहोत्रके ही शाख्रोक्त 
अनुष्ठानपना नहीं है, जिससे कि हिंसाका कारणपना न होनेसे हम जैनोकी ओरसे अशनिदोत्रको 
स्गेसाधनताके अभावको सिद्ध करनेमें दिया गया हिसाका कारणपनारूप हेतु अपिद्ध होवे, अर्थात्‌ 
हमारा “ हिसाहेतुल ”? अमिहोत्र पक्षमे रह जाता है । अत' सद्वितु है। अप्तिद्ध हेल्वामास नहीं 
है, जो कि मीमासकने दोष उठाया था । 


तन्न प्रकृतवोदनायां वाघधकमावनिथ्रयादर्थतस्तथासावे सेशयानुदयः पुरुषवचनवि- 
शेपषवदिति ने तदुपदेशयुवेक -.एवं स्वेदा- धर्भाइ्यपदेशों येनात्य परोपदेशानपेछ्षलविश्वे- 
प्णससिद्ध नास |:- «४ «७ हि . 
इस कारण यह सिद्ध हुआ कि प्रकरणमें प्राप्त हो रहे चेदके सिह, लोट, तब्य, पत्व- 
यान्‍्त प्रेरणावाक्येंगि बाघकप्रमाणकी सत्ताक्ना निश्चय है.। जतग* वस्तुतः - सत्य अर्थके कहनेमें 
सेशयका झनलन होना नहीं है। साधारण मनपष्योंके विशेष वचनोंके समान वैदिक -वचनोर्ग भी 
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धो चूक 





यथाथे वस्तुके कहनेका संशुय पेदा हो जाता है। “ इस प्रकार पुहँपोंके द्वारी ध्यार्योन किये गये 
अपोरुषेय चेदके- उपदेशको कारण मानकर ही सदा घम, परमाणु, आकाश आदिकफा उपदेश होता 
है ” यह मीमांसकोंकी बात सिद्ध नहीं हुई | जिससे कि सवेज्ञके सिद्ध करनेवाले अंनुमानंम - दिये ' 
गंये इस हेतुका परोपंदेशकी नहीं अपेक्षा 'करनारूप विशेषण नाममात्रसे भी असिद्ध हो जाय-| 
अर्थात्‌ द्ृक्ष्म आदिक पदार्थेके सर्वज्ञ द्वारा दिये गये आदिकालीन उपदेशम दूसरे छम्मस्थोंके 
उपदेशकी अपेक्षा कैसे भी नहीं है । अतः पूर्ण हेतुका शरीर पक्षमें रह गया मा ऐसी दश्यामे 
असिद्ध दोष कहा १ ॥ 


न च परोपदेशलिगाक्षानपेक्षावितथत्वेडपि ततसाक्षात्कठेपृवकत्व बक्ष्माद्र्थोपदेशस्य 
प्रसिद्धस्य नोपपद्यत ,तथाविनाभाव॑ संदेहायोगादित्यनवच्॑ सर्वविदो ज्ञापकं तत्‌ | अथवा । 


परोपदेश, लिंग ओर इंद्रियोकी अपेक्षा रखेत हुए मी सूक्ष्म आदिक अर्थंके पहिलेके 
सत्यार्थ उपदेशर्म उनके विशद प्रत्यक्ष करनेवाले सर्वज्ञके द्वाराही उपदेशपूर्वक होनापन प्रसिद्ध है । 
उक्त हेतुकी साध्यके साथ व्याप्ति नही है यह नहीं समझना चाश्यि, क्योकि हेतुका इसी प्रकार 
साध्यके साथ अविनामाव संबंध होना संदेह रहित सिद्ध हो चुका है । अत. अबतक सर्वज्ञको सिद्ध 
करनेवाला ज्ञापक प्रमाण निर्दोष सिद्ध होगया है | 


अथवा सर्वज्ञ साधक दूसरा अनुमान यह भी है जोकि सर्वाह्न निर्दोष है अर्थात्‌ 'हिसकि 
पोषक होनेसे वेंदिक वचनोंकी अप्रमाणता सिद्ध हो चुकी है, फिर भी मीमासकोंके हृदयमें परमाणु, 
पुण्य, पाप, आदिके उपदेशकी वेदद्वारा ही प्राप्ति होनेकी घुन समा रही है, वे विचारते हैं कि 
अनेक चिकित्साशाखेमिं जीवोंके मास, रक्त, चर्म, ओर मल मूत्रोंके, गुण, दोष, लिखे पाये _ जाते 
हैं, अमक्ष्य मक्षणंका त्यागी भर्छे ही भघु, मांसके सेवनंम प्रवृत्ति न करे, एतावता वैद्यक म्रंथके 
संपूर्ण अशार्मे अप्रेमांणता नही ओआसकती है। बात, पित्त, कंर्फ, संबंधी दोषोंके निरूपण करनेंमे तंथा 
अर्श, अंतीसोर, अपस्मार'( मृगी )' आदि रोगोंकी चिकित्सा बंतलीनेंमे उन वैद्यकविषयके अंथोंको 
ही प्रमाणता मानी जाती है, इसी प्रकार पशुवधकी बातको रहने दीजिये किततु पुण्य, पाप, आकाश, 
स्वगे , और- नरकके उपदेश तो वेदके द्वाराही प्राप्त होरहे हैं । अतः परमाणु, पुण्य, पाप, के उपदेश 
देनेवालेका लक्ष्य करे सवेज्षके ज्ञान करानेके लिये दिये गये आपके परर्वोक्त अनुमानमें हमको अरुचिं 
है। इस अस्वस्सको दूर करते हुए आचार्यमहाराज मीमासकोंके प्रति सर्वज्ञको सिद्ध कैरानेवाला 
दूसरा अनुमान कहते हैं 


सूंक्ष्मायर्थोपि' वाध्यक्ष। फरच्जातए्लफर- हजुटभा 


भ्रुततञानाधिगस्यलवान्नदीदीपांद्रिंदेशवर्त १० | 
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मास पूर्वोक्त अनुमान तो टीछ हैं ही और यह भी जनुमान युक्तियुक्त ४ कि “मृद्षम होरडे 
परमार्णु, आकाश, और देय फालसे व्यवद्धित माने गये सगे, सुमेठ, रामचन्द्र, आदि मी संपूर्ण 
पदार्थ ( यह पस्त है ) किसी ने किसी जालाके पूर्ण स्ष्टचूपसे होनेवालि प्रतवक्षज्ञानंक विपय 
हैं ( यद साध्य है ) वर्योकि वे पदार्थ अतज्ञानसे जानने योग्य हैँ ।( यह टेतु ऐ ) जो जो पदार्थ 
हम लोगोंकोी भावोसे या इतिहाससे जानने योग्य होते ८ थे किसी ने किसी तदेगीय या तत्का- 
लीन पृरपोके टागा अक्ब्य ही प्रत्यक्षरपसे जाने जाते है | जैसे कि गंगा, सिद्ु, शाह़ि नदिया 
जम्बूह्रीप या लका, अमेरिका, एशिया, आदि उपद्वयीप हिमतान, नील अबया हिमालय, शिम्प्याचः 

4 पर्वत तथा भात्ततप, यूरोव, पंजाब, बंगाल, मलबे, आदि देश, वे संपूछ उदाव किसी ने 

'किसीके प्रत्यक्ष हू ” ( यह जनय दृष्टान्त ए ) 

प्मोधमोवेद सोपायहेयोपादे यतत्तमेव वा कृस्वचिद्ध्य्त साधनीर्य न तु सकलोडथ 
हति ने साथीय , सकलायंग्रत्यतत्वासाधने तदध्यता सिद्ध 

यहा मीमासक कहुत हू कि “आप जैन उक्त अनुभानग संरृ्ये पदार्थोकी पक्ष दरफे किसी ने 
किसीक प्रत्यक्ष विषय होना सिद्ध मति करो, आपकी फेंयल परण्य, पापकों है। अथदा उपायसटित 
झोेडन योग्य और अडण करने योग्य तत्त्यों यानी उनेे कारणों जीर उनको ही पक्ष करके ि* 
ने फिसीके प्रस्यक्षमे याना सयापन सिद्ध करना चादिये ४ अवकार कद्न ए झि बढ़ मीसास मो क। 
फना कठ अच्छा नहीं है । क्योंकि सकछ वढाबेंका प्त्यतत जाने गंबबनको सिर मे ऋग्नेरर 
फुठ बोटिय विवज्षित उन पूण्य, पार, लो देय, उरदेय, जतीखििय तत्तोझा मी प्रयव दरलेट। 
बन नहीं सकता है, सवात्‌ जो. पूरवतापत्षो प्रत्यक्षम जान लगगा, वेद सेरृर्ण पदायोका जानेनयार। 
सदत्य है पर्यीोशि सब पदावोडे जानने पर हो झ्बस्त सूक्षय पृश्य, पांव, जाय, ऋरि पढ़, थी 4] 
प्रयक्ष हो सता | | 





करके 


संवृत्या सम्याये; प्रत्यत- साध्य इत्युन्मतभापितं स्कू्ट तम्य ततवामायासिदा 
इस्थायित्यमाणतानुपप थे; । 
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तुम सबको जानते हो, तभी तो यटष्टाकों स्प॒रगमे पहुंचा देते हो और हे पुत्रेष्टियाग | तुम भी सबको 
जानते हो | तभी तो नानायोजनाओपे पुत्रकों पैदा करा देते हो । इसी प्रकार हिसा, झूंठ बोलना, 
आदिस जन्य पापकर्म भी नरक, तिर्यञ्चोके स्थान और कारणोको जानते हैं । तभी तो वे जीवोंको 
उन कुगतियारम पहुंचा देते हैं | अनेक वादियोको इस प्रकार कर्मकी स्तुति करनेवाले वेदके सर्नज्ञ 
बोधक वाक्योके अथर्म जैसे संशय है, उसी प्रकार प्रत्यक्ष किये विना सूक्ष्म पदार्थोंके जाननेमें भी 
संशय ही रहेगा । उस वेदसे सूक्ष आदिंके ज्ञानमे प्रमुणता नहीं आसकती है | सम्भवतः पुण्य 
पापको कहनेवाले वाक्य भी अ्थवाद यानी स्तुतिवाक्य हो ॥ 


न हेतोः स्वथेकांतेरनेकांतः कथश्वन । 
श्रुतज्ञानाधिगम्यलवात्तेषां दृष्टेएबाथनात्‌ ॥ ११ ॥ 
स्थानत्रयाविसंवादि श्रुतज्ञानं हि वक्ष्यते । 
तेनाधिगम्यमानत्व॑ सिद्ध सवंत्र वस्तुनि ॥ ११॥ 


यदि कोई कह बेठे कि सर प्रकारसे कूटस्थ नित्यरूप या क्षणिकत्वरूप ही घम्मके एकांत 
तथा सैथा एक अनेकपनेरूप एकार्तोर्मे भी हम मीमासक और बोद्ध आदिके द्वारा अभिमत होरहे 
शाख्त्रोके ज्ञानंस जाना गयापनरूप हेतु विद्यमान हे, कितु जैनोके मतानुसार वे असत्‌ एकांत किसी 
न किसीके प्रत्यक्ष नही हैं । अतः हेतुके रह जानेस ओर साध्यके वहा न रहनेसे आपके सर्वश्साधक 
अनुमान व्यभिचार दोष हुआ । ऐसा कहनेवर आचाने कहते हैं कि हमोरे अनुमान किसी भी 
प्रकार व्यमिचार नही है। क्योकि आपके मान हुए शात्रोक्के द्वारा जो नित्यल आदिक एकात धर्म 
पुष्ट किये जाते हैं. वे सम्पृण एकात बिचारे प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणोस्े बाधित हो जाति 
हैं अत* वे वस्तुमूत पदार्थ नही हैं | वास्तयम सच्चे श्रुत्नानका लक्षण हम आगेके गंथ्थम यह कहेंगे 
कि जो तीनो स्थानेंमि विसवाद करनेश्छा न होते अर्थात्‌ जिसको जाने उसीमें प्रवृत्ति करे और 
उसीको प्राप्त करे ऐसे ज्ञानकी अविसंत्रादी ज्ञान कइते हैं। स्रमाव, देश और कालसे व्यत्रहित 
होरदे परमाणु आदि पदाथोंको निर्दोषरूपंस श्रुतज्ञान जानता है। ऐसे श्रुतज्ञानके द्वारा परोक्ष- 
रूपसे जाना गयापन हेतु सम्पूर्ण वस्तुमूत पदार्थेमिं ठहर रहा सिद्ध हो जाता है। अपरभार्थमृत 
सर्वथा एकांत धर्मो्मे हेतु रहता नही है । 

ततः ग्रकृतहेतोरव्यभिचारिता पक्ष॒व्यापकृता च सामान्यतो बोद्धव्या । ग 

इस कारणसे श्रुतज्ञानसे जाना गयापन हेतु व्यभिचारी नहीं है। जब. कि सर्वथा एकान्त कोई , 
वस्तुमृत पदार्थ नहीं है तो घोडोके सींगके; समान वे अविसय्रादी श्रुतज्ञानसे:नद्दी जाने जा सकते हैं - 
अतः हेतुके न रहनेसे साध्यके न रहनेपर व्यभिचारी नहीं हुआ) और श्रुतज्ञान द्वारा जानागयापन हैतु 


तत्त्वाथैच्रिन्तामणि: १२३ 
तृक्ष्म परमाणु, देशव्यवहित सुमेढ आदि, पदार्थोरूप पक्षम सामान्यरूपसे व्याप्त होकर रह जाता है, 
यह भी समझ छेना चाहिये जिससे कि असिद्ध आदि दोषोंकी सम्भावना नहीं है । 


यतश्रैव॑ सर्वज्ताधनमनवद्यम्‌ । 
ततो5सिद्ध॑ परस्यात्र ज्ञापकानुपलम्भनम्‌ ॥ 
नाभावसाधनायालंं सवतत्ताथवेदिनः ॥ १३ ॥ 


जिस कारणसे कि इस उक्त प्रकारसे दिया गया सर्नज्ञसाधक हमारा अनुमान निर्दोष सिद्ध 
हो चुका है उस कारण इस सर्वज्के अभावको सिद्ध करनेके लिए दिया गया दूसरे मीमांसकोंका 
सर्वज्ञके ज्ञापक प्रमाणोका नहीं दीखनारूप हेतु सर्वज्ञरूप-पक्षम नहीं रहता है अतः असिद्ध 
हेत्वाभास है । वह हेतु सभर तत्त्वरूप पदार्थोकों जाननेवाले स्वेज्के अभावकोी सिद्ध करनेके लिए 
समर नही है । जब कि सर्वज्ञकी सिद्धि कर रहे निर्दोष अनुमान प्रमाण विद्यमान हैँ । 


स्वयं प्िद्ध हि किथित्कस्यचित्साधक नान्यथा5तिग्रसद्भात्‌ | 


जो कोई हेतु वादीको स्तय सिद्ध हो चुका है वह तो नियमसे किस्ती न किसी साध्यका 
: साधक हो सकता है। अन्यप्रकार नही, जैसे कि धूम अमनिको सिद्ध कर देता है । कितु जो स्वयं 
सिद्ध नही है बह साध्यको सिद्ध नही कर सकता है । यदि नहीं सिद्ध किया गया हेतु. भी 
साध्योंको सिद्ध करन छंगे तो अतिप्रसंग हो जावेगा । अर्थात्‌ खरविषाण आदि हेतु भी 
साध्योंको सिद्ध करने लगेंगे, या चाक्छुपल हेतु भी शब्दको अनित्यत सिद्ध कर देवेगा। किंतु 
यह अन्याय है । 


सिद्धमपि । ह 
आप मीमासकोके कथनमात्रसे ज्ञापक प्रमाणोंका न दीखनारूप हेतुको कथश्वित्‌ थोडी देरके 
लिए सिद्ध मान भीं लेवें तो ( देखिये कितने दोष आते हैं ) 
स्वसंबधि यदीदं स्यादृव्याभिचारि पयोनिधेः ॥ 
अम्भःकुम्सादिसंख्यानेः सद्तिरक्ायमानकेः ॥ १४ ॥ 
हम जैन आप मीमासकोसे पूंछते हैं कि सज्ञका ज्ञापक प्रमाण केबल आपको ही'* नहीं 
प्रतीत होता है ? अथवा सब जीत्रोके पास सर्बज्ञका ज्ञापक प्रमाण नही है ? यदि केउछ आपको 


अपनी ही आत्मा समवाय सम्बन्धसे रहनेवाले ज्ञापक प्रमाणोका न दीखनारूप हेतु सर्वज्ञके अमा- 
'वका साधक माना जज्लिगा तो आपका यह हेतु व्यभिचारी हेलामास है, क्योकि समुद्वेके सम्पूण 





१२४ तत्त्वाथेसिन्तामणिः 
पानीका घडा, पुरु, छोटा, गिछास आदि वर्तनोसे मापनेकी संख्याका परिमाण हो सकता है किन्तु 
आपको तो यह ज्ञान नही है कि पूरे समुद्र) कितने घडे पानी है। अतः पानीकी घड़ोंके द्वारा 
विद्यमान परन्तु नही जानी जारही संख्यामें ज्ञापकानुपलम्मन हेतु रह गया और नास्तित्व साध्य तो 
वहा नहीं है | अथात््‌ सप॒द्रके पानीमं घडोकी सख्याका परिमाण है कितु आपके पाप्त उनका 
ज्ञापक प्रमाण नहीं है, इस कारण आपका हेतु व्यमिचारी है । 


न हि पयोनिधेरम्भ!कुम्भादिसंख्पानानि खय्॑ पररज्ञायप्नानतयोपगतानि न सन्ति 
येन तैव्यभिचारि ज्ञापकानुपलम्मनं न स्थात्‌। समुद्राम्भ!कुम्भा दिसंख्यान बहुम्भस्लात्‌ 
कूपाम्भोवदित्यनुमानात्‌ न तेपामज्ञायमानतेति चेतू, नातो विशेषेणाशिद्धेस्तत्संज्यातमा- 
त्रेण व्यभिचाराचोदनात्‌ । 

स्मुद्रकें जलकी घडोसे मापनेकी सख्याको आप मीमासकोने स्वय नही जानने योग्य 
(लायक) पनेसे स्त्लीकार किया है | इतने स्त्रीकार करने मात्रसे समुद्रके जलकी घडोसे सख्या नहें 
हो सकतो है, यह नहीं मानना चाहिये | जिससे कि आपका ज्ञापकानपठम्भन हेतु घडोकी संस्या- 
ओसे व्यभिचारी न हो सके, आपका न जानना किसीके अभावरका साधक नही हो सकता है । 
म्यात्‌ ( शायद ) आप अनुमान द्वारा यह कहे कि समुद्रका जरू घड़े आदिक्की मापसे गिना जा 
सकता है क्योकि उसमे बहुतसा पानी है जेसे कि कुएका जल घरेंसे या पुरोसे मापा जाता है । 
इस अनुमानसे समुद्रके जलूका घडोसे माप किया जा सकता है अत हमारे पास समुद्रके जलकी 
संख्या करनेका अनुमानरूप ज्ञापक प्रमाण है । न जानागयापन नही है | इस कारण हमारा हेतु 
व्यभिचारी नहीं है। इसपर आचाय कहते हैं कि यह आपका कहना ठीक नही है क्योंकि पूर्वोक्त 
अनुमानसे आपने केवर घडोकी सामान्य संख्याको सिद्ध किया है | विशेषरूपसे संख्या सिद्ध नहीं 
हुयी है। हमने आपके ज्ञापकानुपलम्मन हेतुका समुद्रके जलकी विशेष रूपसे ठीक ठीक 

( अन्यूनातिरिक्त ) संख्याओसे व्यभिचार दिया था, सामान्य घडोकी केवक अटकक पच्चूकी 
संख्यासे प्रेरित व्यमिचार नही दिया था | इस कारण आपका केवरकू अपनी आत्मार्मे सर्वज्ञज्ञापक 
प्रमाणोका न जाननारूप हेतु व्यभिचारी ही हुआ । गणितक जाननेवाले घडेकी रूम्बाई, चौड़ाई, 
ऊंचाईका घनफर निकारूकर और समझुद्रका घनफलर निकालकर विशेषरूपसे भी समुद्रके पानीकी 
घडोंसे संख्या कर लेते हैं | रूवणसमुद्रके पानीकी घड़ोसे क्या किन्तु ( बल्कि ) रोमाग्रोंसे भी ठीक 
- ठीक संख्या निकाली जा सकती है किन्तु लाल्समुद्र, बगारुकी खाडी आदि उपसमुद्रकी ऊची 
नीची मूमियोका तथा लहरोकी या पानीकी ऊंचाई, नीचाईका आप ठीक ठीक खातफल नहीं 
निकाछ सकते हैं । अतः आपकी ठेंकेदारीमें पडा हुआ ज्ञापकानुपरम्मन हेतु समुद्रके जलकी विशेष 








तत्तामेश्िन्वामणि: १३५ 
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करके घडोकी ठीक ठीक संख्याओर्म चले जानेसे और वहा नास्तिखररूप साध्यके न रहनेसे 
व्यभिचारी हुआ ही । 


एतेनाथापत््युपमानाम्यां शायमानता प्रत्युक्ता, चोदनातसतसिद्धिरिति चेतू, न, 
तस्याः कायोथादन्यत्र प्रमाणतानिएटेः, परेषां तु तानि सन्तीतद्यागमात्मतिपत्तेयुक्त॑ तेन्ये- 
मिचारचोदनम्‌ | 


अथापत्ति और उपमानप्रमाणसे समुद्रजलके घडोकी संख्याओंका ज्ञान होता है, अत 
शुपकपमाणका उपरूम्स है मीशसककी यह बात मी इसी पूर्गेक्त कथनसे खण्डित होजाती है 
क्योकि समुद्रजलका विशेषरूपसे घडोके द्वारा सख्या ज्ञात करना अथरपित्ति और उपमान प्रमाणसे 
नही हो सकता है । 

यदि आप मीमासक कहेंगे कि विधिलिड्वाले आगम प्रमाणरूप वेदवाक्योंसे समुद्रके जल 
'की घडोंके द्वार नाप प्रसिद्ध होजावेगी, यह कहना ठीक नहीं है क्योकि आपने ज्योतिष्टोम यज्ञ, 
आदि कर्मकाण्डरूप अथेके सिवाय वेदके प्रेरकवाक्योका प्रमाणपना स्वीकार नहीं किया है । 
नही तो वेदग सर्वज्ञवोधक भी प्रेरक वाक्य है | ओर दूसरे हम जैनोके यहा तो सर्वेज्ञद्वारा कहे 
हुए आगमसे यह निश्चित कर लिया जाता है कि अम्ुक समुद्रकी रूम्गाईं, चोडाई और गहराई 
इतनी है| अथग इस समुद्र इतने घडे पानी है, इतनी घडोकी संख्यायें हैं | यह बात सत्यवक्ता 
पुरुषोके द्वारा भी निर्णीत हो जाती है। अतः सर्वज्ञका अभाव सिद्ध करनेमे दिये गये मीमास- 
कोके ज्ञापक प्रमाणका न दिखनारूप हेतु समुद्रजलकी घडोसे ठीक ठीक संख्याओ करके हमारी 
तरफसे व्यभिचारदोषकी प्रेरणा करना युक्तही है । 


सर्वसम्बान्धि तद्गोष्दुं किश्विह्नोधेन शक्यते ॥ 
सवबोच्धास्ति चेत्कश्वित्तद्वोदा फि निषिध्यते ?7॥ १५ ॥ 


यदि आप मीमासक दूसरा पक्ष लेंगे कि सर्वेसेसारके जीवोंके पास सर्वज्ञको ज्ञापन करने 
वाला प्रमाण नहीं है । इसपर हम जैन कहते हैं कि थोडेसे ज्ञानवाले पुरुषोके द्वारा यह बात नही 
जानी जा सकती है कि सब जीवोक़े पास सशज्ञका कोई ज्ञापक प्रमाणः नही है | -सम्भव है किसी 
के पास सर्वज्ञसाधक प्रमाण होय जैसा कि जैन, नेयायिक, वैशेषिक मानते हैं | यदि आप किसी 
जीवको ऐसा मानते हो कि वह सब जीवोका प्रत्यक्ष ज्ञान कर यह समझ छेता है कि सबके पास 
सर्वेज्ुका ज्ञापक प्रमाण नहीं पाया जा रहा है तब तो सवको जाननेवाले सपज्ञका आप निषेध 
क्यो करते हैं ? जो सब जीवोंको जानता है और उन जीवोंके सर्वज्ञको न जाननेवाले. प्रत्मक्ष आंदि 
भमाणका प्रलक्ष-कर रहा है बही,तो सवेज्ञ है । 


*ै २६ तप्त्वार्थचिन्तामणिः 
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आज आ आपक अंकल हज का 2०। 


सर्वेसन्धि तदज्ञातासिद्ध, किचिजज्ैज्ञोतमुशक्यवात्‌ू, न च सर्वश्वस्तद्वोद्यास्त 
्प्रतिषेघविरोधात्‌ । 


. मीमासकोंका सब जीवोंके सम्बन्ध होरहे ज्ञापक प्रमाणका न दीखनारूप हेतु वादी प्रति- 
गदीके द्वारा जाना नहीं जा सकत्त है । अतः अज्ञात होकर असिद्ध हेलामास है | कछको जानने 
तले अर्पन्ञ संसारी जीवोके द्वारा सब जीवोसे सम्बन्ध रखनेवाले ज्ञापकोका अनुपलम्भ जाना नहीं 
ना सकता है। यदि आपने सब जीवोके प्रमाणोका प्रत्यक्ष करनेवाछा कोई ज्ञाता माना है, यह 
गो ठीक नहीं है क्योकि इससे तो स्वज्ञ सिद्ध हो जाता है और आप सर्वज्ञको मानकर फिर 
उसका निषेध करेंगे तो आपके वचनेंम पूवोपरविरोध हो जावेगा । 

पृकृमिः प्रमाणेः स्वेज्ञो न वायेत इति चायुक्तम्‌ | यसात्‌-- 

यदि मीमांसक यो फरें कि प्रल्मक्ष, अनुमान, आगम, अथौपत्ति, उपमान और अभाव इन 
3ह प्रमाणोसे सम्पूर्ण पदार्थोका ज्ञान करनेवाले सर्वज्ञका खण्डन हम नहीं करते हैं । अनुमान या 
आगमसे अनेक विद्वान परोक्षरूपसे सम्पूर्ण पदार्थोको जान छेंते हैं यह कोई कठिन बात नहीं है 
केतु एक मुख्यप्रत्यक्षद्वारा युगपत्‌ सर्व जगत्‌को विशदरूयसे प्रत्यक्ष करनेवाले सर्वश्ञकों हम नहीं 
प्रानते है । आचार्य कहते हैं कि यह मीमासकका कहना युक्तियोंसे रहित है । कारण कि-- 


स्वसम्बन्धिसवैज्ञज्ञापकानुपलम्भनम्‌ । 
न चश्षुरादिभिवेंद्यमत्यक्षत्वाद्रष्टवत्‌ ॥ १६ ॥ 


..._ एक केवलज्ञानरुप प्रतयक्षके द्वारा सम्पूण पदार्थोके प्रत्यक्ष करनेवाले सर्वज्ञका नाखिपन 
सिद्ध करनेके लिये दिया गया सब जीवोके पास ज्ञापकप्रमाणोका अनुपलूम्मरूप हेतु विचारा चढ्ध, 
मन आदि इंद्वियोसे तो जाना नही जाता है। क्योकि सर्वज्ञके ज्ञापफोका नही दीखना अतीब्िय 
विषय है । जैसे कि पुण्य, पाप, इंद्रियोसे नहीं दीखते हैं | अतः आप मीमासकोके हेतुकी सिद्धि 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे तो हो नही सकती है, विना हेतुके जाने साध्यको नहीं जान सकते हैं । 


नानुमानादलिंगत्वात्काथापरत्त्युपमागतिः । 
सर्वेस्यानन्यथाभावसाहश्यानुपपत्तितः ॥ १७ ॥ 


आपके ज्ञापकानुपलम्मन हेतुकी कोई अनुमान से भी नहीं जान सकता है क्योकि उत्त 
हेतुको साध्य बनाकर जाननेके लिये अविनाभ[व रखनेवाला कोई' दूसरा हेतु नहीं है । अतीन्द्रिय 
साध्यके साथ व्याप्तिका अहण फरना कठिन है। जब ज्ञापकानुपलम्मन-हेतु अनुमानसे 'ही” नहीं 


तन्त्वारथचिन्तामणिः १३७ 





विस तीज की जी कयनलीी 
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जाना गया तो अर्थापत्ति ओर उपमान प्रमाणसे तो क्या जाना जावेगा | जिसके विना जो न हो 
सके, ऐसे अदृष्ट पदार्थके जाननेको अथीपत्ति कहते हैं। जेसे कि मोटे पुष्ट देवदत्तको देखकर दिनमें 
खानेकी बाघा उपखित होजानेपर रात्रि मोजन करना अथापत्तिसे जान लिया जाता है तथा सदश 
पदार्थके देखनेपर साह्श्यज्ञानका स्मरण करते हुए इसके सदृश वह है ऐसे ज्ञानको आपने उपमान 
प्रभाण माना है, जैसेकि रोझकी सहशता गो में है । जबकि यहा संपूर्ण जीगोको अन्यथा न होनेवाछे 
और सहशता रखनेवाके पदाथोंकी सिद्धि नहीं है । ऐसी दर्शाम अतीन्द्रिय हेतुको जाननेके लिये 
अर्थापत्ति और उपमानग्रमाणकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है । 


क्षादिनिवारणात्‌ 


सर्वप्रमातृसम्बन्धिप्रत्य । 
केवलागमगस्यं च कर्थ मीमांसकस्य तत्‌ ?॥ १८ ॥ 


“४ ज्ापकानुपलम्भन ! हेतुके जाननेंगे सम्पूर्ण प्रमाताओके संबंधी होरहे ( सम्बन्ध; पष्ठ्यर्थः ) 
प्रत्यक्ष, अनुमान, अथोपाति और उपमान प्रमाणोकी प्रवृत्तिका निवारण होगया तो मीमासकोंके यहां 
कवर आगमसे उस ज्ञापकानुपरूम्मका जानना कैसे सिद्ध होसकेगा ? | कारण कि--- 


कार्येडर्थ चोदनाज्ञानं प्रमाण यस्य समतम । 
९ दि $ 
तस्य स्वरूपसत्तायां तन्नेवातिप्रसगतः ॥ १९ ॥ 


जिन मीमासकोके यहा प्रेरक वेदवाक्यसे जन्य ज्ञानको कर्मकाण्डके प्रतिपादन करनेरूप 
अयम ही प्रमाण-ठीक माना है, उन मीमासकोने स्वरूपकी सत्तारूप पर्रह्मके कहनेवाले वेद- 
वाक्योको भी प्रमाण नही माना है, क्योक्ति “ एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ” ब्रह्मद्बैतवादियोके अतिप्रसंग 
दोष होजायगा । “एकही ब्रह्म है दूसरा कोई नही है ” ऐसे वेदवाक््योको यदि मीमासक प्रमाण 
माने तो “ अन्नद्ठे पुरुष: ” “अन्नसे पुरुष पैदा होता है ”” ऐसे वेदवाक्योंकों भी प्रमाण मानना 
पडेगा। तथाच चार्बोकमतका प्रसंग हो जायगा। अतः कर्मकाण्डके प्रतिपादक ,वाक्योको ही भीमां- 
सक प्रमाण मानते हैं । ज्ञापकानुपलम्मनके सिद्ध करनेवाले वेदवाक्योको वे प्रमाण नहीं मानते हैं । 
अतः आममसे भी ज्ञापकानुपल़म्मन हेतुंकी सिद्धि नहीं हुयी, जोकि उनने सर्वज्ञाभावंको' साधनेंगे 
प्रयुक्त किया था । 

तज्ज्ञापकफोपलम्भस्थाभावोडभावप्रमाणतः । 
झा्यते चेन्न तस्यापि सवत्राप्यप्रद्नतितः ॥ २० ॥ 


यदि मीमांसक अभाव प्रमाणते उस सर्वज्ञके ज्ञापक प्रमाणोके उपकृण्मका अभाव सिद्ध. 


श्ट तत्त्याननिम्ता्िणिं: 


करेंगे, न मां ठीक नंही है क्योंकि उस अमाव प्रमाणकी भी .समी स्थानी (जगह) में प्रदत्त 
नहीं होती है [' ््ि 

ग्रहीत्वा वस्तुसंहांवं स्घत्वा तत्यतियोगिनम । 

॥ ४३७ .- 45६४ नारि न्‍ हे कप येषास ७ >> / 

मानस नास्तिताज्ञानं येषासक्षानपेक्षया ॥ २१ ॥ 

जिन भाँद्ट मीमासकोने छट्टा अभाव प्रमाणके प्रवर्तनकी यह योजना वतछायी है कि भेभा- 

वके आधारभूत वस्तुके सद्भावको जानकर और जिसका अभाव सिद्ध किया गया है उस प्रतियो- 
गिका स्मरण करके बहिरंग इन्द्रियोकी नही अपेक्षास केवठ अतरग मन इन्द्रियके द्वारा नास्तिपनका 
ज्ञान होता है। जैसे कि मूतलूमें घटका अमाव जाना जाता है। इस समय भूतलका चट्लुसे 
या स्पर्शन इन्द्रियंस प्रत्यक्ष है ही और पहिले देखे हुए घटका स्मरण है ऐसी दशांगे मन 
इन्द्रियंस घटाभावका ज्ञाच हुआ है । 


तेषामशेषनज्ञाने स्व॒ते तज्ज्ञापके क्षणे। 
जायते 'नास्तिताज्ञानं मानस तत्र नान्यथा ॥ २२ ॥ 


जैनसिद्धातमं और नैयायिकोके यहा तो अभावका ज्ञान प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणोंतत 

हो जाता है ।मीमासकोकी उक्त सामग्री अभावके जाननेमें अपेक्षणीय नहीं है । किन्तु-मीमासक छोग 
अभावके जाननेगे निषेघ करने योग्य ( लायक ) पदार्थका स्मरण ओर निषेषफे भआधारवस्तुका 
प्रत्यक्ष करना या दूसरे प्रमाणोसे निर्णीत कर रेना आवश्यक मानते हैं | उन मीमांसकोकी सर्वेशञ 
ज्ञापक प्रमाणोके उपलम्मका नास्तित्र मन इन्द्रियत तभी ज्ञात हो सकेगा जब कि वहां आधार- 
मूत संम्पूण मर्नुष्योकी! ज्ञान किया जाय और उस संमय ज्ञारपकप्रमाणोका स्मरण. किया 
जाय । इसके सिवाय दूंसरी तरहसे आप ज्ञापक प्रमाणोकी वास्तिताका ज्ञान कैसे भी नहीं 
कर सकते हैं । 

न वाशेषनरज्ञानं सकृत्साक्षादुपेयते । " 

न ऋमादन्यसन्तानप्रत्यक्षत्वानमीष्रितः ॥ २३ ॥ 


भीमासकोंके अभाव प्रमाणकी उत्तततिंमे अधिकरणका जानना आविश्यक है।। प्रेत सम्धूण 
भात्माओर्म ज्ञापकप्माणके उपलूम्मका अमाव जानना है, अतः अमावके आधॉरमूत सम्पूण 
आत्म।ओका एक बार ही एक समय प्रत्यक्ष हो जाना तो आप स्त्रीकार नही करते हैं. और क्रम 
ऋमसे भी अन्य सम्पूण आत्माओंको प्रत्यक्ष होना आपको अमीष्ट नहीं है। क्योकि अपनी आलाके 
पिंवोय अन्य आलागोंक प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ? संवशको आप भेवेतें हैं । 
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तत्त्वार्थचिन्तामणि: १२९ 


चंदा च काचिदेकत्र तदेतन्नास्तिता मातिः । 
नैवान्यंत्र तंदा सास्ति कैब सर्वेत्र नास्तता ?7॥ २४ ॥ 

जेस समय किसी एक आत्मा इस ज्ञापकोपलूम्भकी नास्तिताका ज्ञान होगा उस समय 
दूसरी अत्माओंमे उसके नास्तिपनका आपको ज्ञान नहीं हो सकेगा । ऐसी अवस्थाम सभी आत्मा- 


ओम ज्ञापकोपलम्भका नास्तिपन कहां सिद्ध हुआ *। क्रम क्रमसे जिस आत्माको जानते जावोंगे 
उसीमें नास्तिपद सिद्ध कर सकोगे | 

प्रसाणान्तरतोःप्येषां- न स्वेपुरुषमहः । 

ताल्लेड्गादेरासिदत्वात्‌ सहोदीरितदूषणात्‌ ॥| २५ ॥ 

इन भीमांसकोके यहां ज्ञापकोपलम्मरूप निषेष्यके आधारभूत सम्पूर्ण पुरुपोका अहण अन्य अनु- 

मान, अर्थापत्ति आदि प्रमाणोसे भी नही हो सकता है क्योंकि उनके अविनाभाव, साहश्य आदि 
गुणोंको रखनेव्राले हेतु आदिक सिद्ध नहीं हैं | अनेक पुरुषोंकों क्रमसे प्रत्यक्ष जाननेमें जो दूषण 
अति हैं वेही दोष उन पुरुषोंको जाननेंमे जो हेतु या स्राहृइय दिये जावेंगे उनमें भी साथ साथ 
आवेंगे | अर्थात्‌ अनेक पुरुषोके साथ व्याप्ति रखनेवाला निर्दोष कोई हेतु आपके पास नही है, 
सांहइय आदि भी नहीं हैं । 


तज्ज्ञापफोपलम्भो5पि सिद्धः पूर्व न जातुचित्‌ । 
यस्य स्मतों प्रजायेत नास्तिताज्ञानमझसा ॥ २६ ॥ 


. अभावप्रमाणकी उत्लत्तिम प्रतियोगीका स्मरण करना भी आपने कारण माना है। मीमास- 
कोंके मतमें सवेज्के उन ज्ञापकप्रमाणोंका उपलम्भ होना पहिले कभी पिद्ध नहीं हो चुका है 
जिसका कि सरण करनेपर ज्ञापकोपरूम्भकी नाखिताका ज्ञान ठीक ठीक हो जावे | अर्थात्‌ पूर्व- 
कालमे जाने हुएका ही हम वर्तेमानर्मे सरण कर सकते हैं। मीमासकोको ज्ञापकप्रमाण ज्ञात ही 
नहीं हैं तो अभाव जानते समय उनका स्मरण भी नहीं हो सकता है । 


खतदेवं सदुपलम्भकप्रमाणपश्चकवद्‌भावग्रसाणमपरि न सर्वेजज्ञापफोपलम्सस्थ सर्वप्रमा- 
तृसंबंधितो संभवसाधनं, तत्र तस्पोत्थानसामग्र्यभाषात्‌ । 
उस कारण इस प्रकार अब तक सिद्ध हुआ कि पदार्थोंकी सत्ताको जाननेवाले प्रत्यक्ष, अनु- 


मान, आगम, उपमोच, ओर अर्थापत्ति इन पाच प्रमाणोंकी प्रवृत्ति ज्ञापकानुपलम्मन हेतुके जाननेमें 
उसे सिद्ध हीं हुई उसी प्रकार अनावेघ्माण भी संम्पूर्ण प्राताओंमें सम्बन्धित होरहे संर्वज्ञ 
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जपक प्रमाणोके उपलम्मके अभावको पिद्द नहीं कर सकता है-असम्भत है। क्योंकि अमावप्रभाणके 
उत्नन्न होनेगे आधारका प्रत्यक्ष भर प्रतियोगीफा सारण आवश्यक हे, उसकी सामग्री वहां है नहीं। 
अर्थात्‌ सम्पूण मनुष्योक्ा ज्ञान और सर्वत्षके ज्ञापक प्रमाणोंका स्मरण है नहीं, विना कारणके कार्य 
' कैसे उत्तत्न हो सकता है ?। 

ननु च विवादापन्नेष्वशेपग्रमात॒पु तद॒ुपगमादेव सिद्ध! सवनज्ञापकोपलम्भो नास्तीति 
साथ्यत ततो नाभावप्रमाणस्य तत्रोत्यानसामग््यभाव इत्यारिकायां परोपगमस प्रमाणलाग्र- 
माणलवयोद्पणमाह । 

यहा मीमासक और भी स्पक्षकी अवधारणा करते हैँ कि सवन्कों माननेवाले बौद्ध, जैन, 
नैयायिक आदि हैं और सर्वेज्ञको न माननेवाले मीमासक, चावौक आदि हूँ | जब कि विवादमें पड़े 
हुए जैन और नैयायिक सर्वज्ञके ज्ञापकप्रमाणोंका उपलम्म करते तो उनके मन्तब्यके अनुत्तार 
सर्वज्ञञ्ञापकके उपलम्मको हम थोडी देरके लिये कत्यनासे सिद्ध मानते हैँ। बाद प्रामाणिक अभाव 
प्रमाणसे ज्ञापक प्रमाणोंके उपलम्भका उन ही विव्राइग्रस्त सम्पूण जात्माओमें अमाव है ऐसा पिद्ध 
कर देंते हैँ । उस कारणसे वहा अमावप्रमाणकी उत्तत्ति करानेवाली सामग्रीका अमाव नहीं है । 
सर्वज्ञवादियोने जिन आत्मा सर्वज्ञके ज्ञापक प्रमाणोका उपलम्भ माना है उनके स््रीकार कर- 
नेसे ही हमने निषेध्यके आधार सम्पूर्ण आत्माओका ज्ञान कर लिया है ओर उनके जाने हुए 
ज्ञापकोपलम्भका स्मरण भी अभाव प्रमाणकों उत्तत्न करते समय हमको होजाता है | इस प्रकार 
मीमासकोकी शंका होनेपर दूसरे सर्वज्ञवादियोका मन्तव्य मीमासकोंको प्रमाण है या अप्रमाण * ऐसा 
पक्ष उठाकर उनमें आचार्य महाराज स्पष्टरूपस दूषण कहते हें । ' 


परोपगमतः सिद्धस्स चेन्नास्तीति गम्यते । 
व्याघातस्तत्ममाणलेष्योप्यं सिद्दधो न सोह्यथा ॥ २७ ॥ 


"यदि आप मीमासक हम दूसरे सर्वज्ञवादियोके स्वीकार करनेसे सर्वज्ञ ज्ञापक प्रमाणोंको सिद्ध 
मानकर पुन. ज्ञापकोपलम्मका नास्तिपना अमावप्रश्ताणेस यो जान लेने हो तब तो ऐसी दर्शार्म हम 
पूंछते हैं कि उन ( हम ) सर्नज्ञवादियोके ज्ञापफोपलम्मका स्प्रीकार करना यदि आपको प्रमाण 
तब तो आपके कथन परस्परमें व्याघातदोष है । अर्थात्‌ सर्वज्वादीके मतकों प्रमाण माननेपर आप 
ज्ञापकोपरूम्मका नाखतिपन सिद्ध नहीं कर, सकते हैं और यदि ज्ञापकोपलूम्मनका नाखिपन' सिद्ध 
करते हो तो सर्वज्वादीके अभ्युपगमकों प्रमाण नहीं मान सकते हैं | दोनोके मानने वद॒तो व्याधात 
दोष है। भावान--न संग और ने अंसेने के समान उस पूर्वापर विरुद्ध या तुल्यवक विरुद्ध बातको 
बोलनेवालेका अपनेसे ही अपना घात हुआ जाता है। अन्यप्रकारंसे यदि सर्वज्ञवादियोके मन्तब्यकों 
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आंप प्रमाण नहीं मानेंगे तों संपृण जआात्माओका ज्ञांग और ज्ञापकोपलम्भनका स्मरण होनारूप साम- 
ओके न होनेंस उस अभावश्रमाणका उत्थान नहीं ही सकता है। एवं च अभावप्रमाणसे ज्ञापका- 
नुपलम्मन-हेतुको जब न जान सके तब सर्वेज्का अभाव भी अनुमानसे सिद्ध नहीं कर सकते हो ॥ 


नहि प्रमाणात्सिद्धे स्ेज्ञज्ञापकोपलम्मे परो पगमो 5सिद्धो नाम यतस्तज्नास्तितासाधने- 
धयोन्य व्याघातो न स्यात्‌, प्रमाणमन्तरेण तु स न सिद्धयत्येवेति तत्सामग्न्यभाव एवं। 


जब कि सर्वज्ञके ज्ञापक प्रभाणोकी उपकब्धि प्रभाणसे सिद्ध हो चुकी है। ऐसी दशा 
दूसरे सर्वज्ञादियोका अनेक आत्माओको सर्वज्ञ स्पीकार करना मीमासकोके लिये केसे भी असिद्ध 
ही है, जिससे कि उस सर्वज्ञका नास्तिपन सिद्ध करनेमें मीमांसकोके परस्पर पूवोपरविरुद्ध 
वचन व्याघात दोष न हो सक्रे। अर्थात्‌ हमारे कहनेके अनुसार सर्ज्ञ-आत्राओको आपने 
थोडी देरके लिये कल्पित माना था। जब वह प्रमाणसे सिद्ध हो चुका तब उसके विरुद्ध स्तयं 
बोलनेंग मीमासकोंके ऊपर व्याधात हो जाता है । प्रमाणके विना तो स्वेज्ञके ज्ञापकोका उपलम्भ 
सिद्ध होता नही है किन्तु जब होगा प्रमाणसे ही होगा । इस प्रकार मीमासकोके यहां अभाव- 
प्रमणके उत्पन्न होनेकी कारणकूटरूप सामग्रीका अभाव ही है | प्रमाणके विना आपका ज्ञाप- 
कानुमान हेतु भी पिद्ध नहीं होता है । अतः सप्रज्ञका अभाव तो सिद्ध नहीं हुआ कितु उल्टा 
अमावप्रमाणकी सामग्रीका अमाव होगया “ सेयमुभयत पाशा रज्जुः ” रस्सी में दोनो तरफ फासे 
हैं, इस न्यायसे मीमांसकोंको दोनो तरहसे सर्वज्ञ मानना पडता है । सर्वज्ञका नास्तिपन अभाव 
प्रमाणसे सिद्ध करें तो भी सर्वज्ञ मानना पडता है ओर सर्वेज्षका अभाव न करें तब तो सबज्ञ 
स्रय॑ सिद्ध है ही । 


ननन्‍्वेव॑ सर्वथेकान्तः परोपगमतः कथम | 
सिद्धो निषिध्यते जेनेरिति चोदयं न घामताम ॥ श८ ॥ 


यहा मीमांसक शंका करते हुए कटाक्ष करते हैं कि, जेनोने सर्वथा एकान्तका निषेध किया 
है वह कैपे सिद्ध होगा? क्योंकि स्याह्गादी विद्वान भी सर्वप्रकारस कूटस्थ नित्यपन या एक- 
क्षणमें पेदा होकर द्वित्तीयक्षणम सर्वथा घ्वंस हो जानारूप अनित्यपन-एकातोका अभाव मानते 
हैं | वह भी तो आप दूसरे सांख्य, बौद्ध, आदिके स्त्रीकार क्यि गये ही एकातोका अभाव्र सिंद्ध ' 
करने हैं | हम भी यहां कह सकते हैं कि यदि साख्य, बोद्बोका मन्तव्य आपैको प्रमाणस सिद्ध है 
ओर फिर आप जैन उनके माने हुए एकातोका अमाय सिद्ध करते हो तब तो आपके कथर्नमें 
सी परस्परव्याघात दोष हुआ ओर यदि आप साझ्य, बोद्ध आदिक्के मन्तव्योको प्रमाण नहीं मानते 
हैं. तो विना एकास्तोकी विधिके उनका निषेध फैसें कर सकते हैं / ' संज्ञिनः प्रतिषेधों न प्रति- 
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पध्यादुते कचित्‌ ”? आपके यहां भी प्रतिषेध्यके विना संज्ञीका निषेध हो जाना नहीं माना है | 
भावा्थ--हमारे सर्वेज्के निपिध न कर सकनेके समान आप जैन भी सब्वथा एकान्तोका निषेध 
नही कर सकते हैं | यहा आचाये कहते हैँ कि मीमासकोका यह प्रेरित कटाक्ष प्रतिभाशाली स्याद्वा- 
' दियोके ऊपर नहीं चलता है। क्योकि एकान्तोके अमावकों हम अनेकान्त नहीं मानते हैं किंतु 
अनेकात भावरूप पदार्थ है, एकेक सम्रान अनेक शब्द भी भावोंको कह रहा है | अनेक धर्मवाले 
पदार्थ प्रत्यक्ष-भादिषमाणोसे ही सद्भावरूप सिद्ध हो रहे हैं। अशेषका अर्थ मूलछूपसे सम्पूर्ण 
होता है । 

न हि स्वोपगमत स्याद्वादिनां सवर्थकान्त सिद्धोइस्वीति निषेष्यो न स्यात्‌ सर्वेज्ञ- 
जापकोपलम्भवत्‌ । तंदेतदचोचम । 


मीमासकोके द्वारा सर्वज्ञके अभाव सिद्ध काने में दिया गया ज्ञापकानुपलम्भन हेतु अमाव- 
रूप है ओर साध्य भी अभावरूप है | अत साध्यके और हंतुके जाननेंगे जिसका अमाव किया 
जाय ऐसे निषेष्यकूप प्रतियोगीके जाननेकी आवश्यकता है। किंतु स्त्रय स्याह्वाब्योके मतसे 
सर्वथा एकान्तोके निषेधसे अनेकान्त सिद्ध नहीं होता है जिससे कि निषेघ करने योग्य न होता, 
यानी यदि ऐसा होता तो सर्वज्ञज्ञापफोके उपलम्मकी तरह सबया एकान्तका भी निषेष नहीं कर 
सकते ये । स्वाद्वादी विह्यमोने दूसरोके माने हुएको स्पय स्तरीकार करके सर्वथा एकान्तकी सिद्धि 
मानी नहीं है । जो वस्तु सर्वथा है ही नहीं, उसके निषेध करने या विधि करनेका किप्तो प्रमाताके 
पास अवसर नहीं है, सर्वज्ञके द्वारा भी जो कुछ ज्ञात होरहा है वह अनेक धर्मालक ही है अतः 
अश्वविषाण के समान एकान्तोका निषेध करना हमको आवश्यक नहीं है। इस कारण जैनो के ऊपर 
मीमासकोका यह कुचोद्यरूपी दोष नहीं है । 


प्रतीतेउनन्तधमात्मन्यर्थें स्वयमवाधिते । 
बजकर बब्क सुनयेस्तत्रेकान्तोपछठ॒वबाधने कि: 
को दोषः हु ॥ २९ ॥ 


अग्नि भें दाह करना, पाक करना, शोषण करना जादि धर्म पाये जाते है। इसी प्रकार जीव, 
पुद्दछ आदि सम्पूर्ण पदार्थ अनेक धर्मोंके आधारस्वरूप निर्बाध होकर अपने आप अ्रमाणसे सिद्ध _ 
प्रतीत होरहे हैं । ऐसी दाम ्रेष्ठ प्रशणनयकी प्रक्रिया, और सप्तमंगीकी घटनाको जानने- 
वाले दिद्वानोके द्वारा क्षतैथा एकान्तोंके तुच्छ उपक्रवको पा देंनेंगे क्या दोष, संभावित है? 
अर्थात्‌ कोई दोष नहीं है । जैसे तीत्र आतपसे सन्तप्त पुरुषको छाया स्कुलिग दीखते हैं, उनका 
निषघ कर दिया जाता है। यानी शुद्ध छायाका प्रत्यक्ष होना ही दृष्टिदोषसे हुये अनेक असत्‌ धर्म 
(निषेध करना है । वास्तामे वहा निषेष कुछ नहीं, केवछ शुद्ग छायाका विधान है | कर 


तत्तायचिन्तामणि ११३. 
सुनिश्चितासंसवद्धाधकग्रमाणेडपि हनेकान्तात्मानि पस्तुनि इृश्टिमोहोदयात्सवंथैका 
न्ताभिप्रायः क्स्यचिदुपजायते, स चोपपव्ः सम्यम्रयेव ध्यते इति न कब्रिदोषः प्तिपेध्या- 


2 


घिकरणाग्रतिपत्तिलक्षणः अतिपेष्यासिद्धिलक्षणो वा. 










'जरकि- री, 


यह है कि सम्पूर्ण वस्तुएँ ( पक्ष ) परमाथरुपसे, यथार्थ सिद्धातनिश्चयसे अनेक धर्म 
स्वरूप है ( साध्य ) क्योंकि अनेक धर्मोकी सिद्धिमे बाधा करनेवाले प्रमाणोंका न पेदा होना अच्छी 
तरहसे निश्चित है। ( हेतु ) इस प्रकार प्रमाणस सिद्ध होनेपर भी दशनमोहनीय कर्मके उदयसे किसी 
एक मिथ्यादृष्टि जीवके से प्रकारोसे नित्यत्व या अनित्यपनरूप एकघमके माननेक़ा आग्रह उत्न्न 
दो जाता है और स्थाह्मादी विह्वान लगे हाथ समीचीननयोसे उस उपक्रवृका_बाधन कर देते हैं | 
जैसे कि प्रचण्ड ( तेज ) धुपमेस चल आये हुए पुरुषको मकानमे चमकते हुए पीले पीले तिलमिटे 
दीखते हैं. किनु विश्वांन्ति लेनेत समीचीनदृष्टिके हो जानिपर उस चकाचोधका निषेध कर दिया 
जाता है। इसी प्रकार प्रकृतम मावस्वरूप अनेकातके सिद्ध करनेंगें भी कोई दोष नही है | यदि 
सर्वथा एकातोका अभावरूप अनेकात माना जाता तब तो एकातोके अभाव जाननेमें निषेध करने 
योग्य, ( छायक ) एकातोंके अधिकरणोंका न जाननासखरूप अथत्रा प्रतियोगीके स्मरणा्थ करने 
व यसर्वथा एकातोंकी असिद्धिस्लरूप दोष सम्मावित था, किनु अनेकांतसिद्धिमें उच्त वार्ता 

नही । 


मिथ्याच्शस्तदधिफरणस वचनाचनुमान त्सिद्धिसडद्भावार्त्तद्भिप्रायस्य च तदनुपल- 
स्मनाजिपेष साध्ये कुतो न दोष इति न वाच्यम्‌ । 


मीमासक कहते हैं कि जिस आत्मार्मे सर्वथा एकात माना जा रहा है उस कल्पित एका- 
तोके अधिकरणरूप मिथ्याहृष्टीकी हम कुमुझ, कुंदेव, कुतत्त्वोके श्रद्धानसे या मिथ्यात्थप्रयुक्त 
वचनों आदिसे अनुभानद्वारा सिद्धि कर लेते हैं और भिध्यादृष्टियोके स्त्रीकार करनेसे उनके अम्नि- 
प्रेत एकातोकी भी कल्पना कर लेते हैं, कितु उन सर्वेथा एकातोका वस्तुतः उपलम्मन न होनेसे 
निषेध सिद्ध कर दिया जाता है। अतः एक प्रकारसे अमाव जाननेकी सामग्री भी बन गयी, ऐसा 
होनेपर एकातोके अनुपलूम्मसे एकातोका-अभात्र सिद्ध करनेगें आप जैनोंके ऊपर वह दोष कैसे नहीं 
होता है.? जैसे कि आपने हम मीमासकोको दोष दिया था वह दोष तो आपको भी-छोगा | 
अब आचार्य कहते है कि यह मीमासकोको कहन। नहीं चाहिये कारण कि-- 


अनेकांन्ते हि विज्ञानसेकान्तानुपलम्भनम्‌ । 
क्‍ तदिधिस्तान्निषेधश्र _यतो नेवान्यथा मतिः ॥ ३० ४, 


१३४ तत्त्वाम॑चिन्तामणि: 
5-४ _- ऑ२चअल_क्‍्  _-४+-४--5+»«««र«-  + «्«--०७->अल७»«»«»»»लम्कल>कभ७ आप पकाक नमक ५ रथ 
जैनसिद्धान्तमे नैयार्यिकोका मादा गया तुच्छ अभाव नहीं इष्ट किया हैं। एकान्तोंके न 
दीखनेसे सर्वथा एकान्तोका अभाव हम नहीं मानते हैं किंतु वस्तुमूत अनेक धर्मोर्मि विज्ञान हो जाना 
ही एकान्तोका न दीखना है । इसी प्रकार अनेक घर्मोका जो विधान है वही एकान्तोका निषेष 


माना गया है। नैयायिक या मीमासकोके समान दूसरे प्रकारोंसे अमावका ज्ञान होना हम नहीं 
मानते हैं | समझे | 


अनेकान्तोपलब्धिरेव हि प्रतिपत्तुरेकान्तानुपलब्धि! अ्सिद्धेव स्वसम्बधिनी सा 
चैकान्ताभावमन्तरेणानुपपच्माना तत्साधनीया । 





वस्तुर्मे तादात्यसम्बन्धसे रहनेवाले अनेक धर्मोका सर्वदा ज्ञान “होते रहना ही सबेथा 
एकास्तोंका अनुपलूम्म है, यह बात प्रमाता विद्वानकों अपनी आत्मार्मे तम्बन्धित हो रही अच्छी 
तरहसे प्रमाणसिद्ध हो चुकी है । जैसे कि केवछ मूतछका ही दीखना घटका अनुपलम्म है। मात्र 
रीते मूतलका उपलम्म घटाभावके विना सिद्ध नहीं हो सकता है | उसी प्रकार वस्तुर्मे वह अनेक- 
धर्मोका उपलम्भ होना भी एकान्ताभावके विना सम्पन्न नहीं होता है। इस अविनाभावसे उन 
एकान्तोका अभाव सिद्ध कर लेना चाहिये। व्यथम निषेष्यके आधारका ज्ञान या निषिध्यके स्मर- 
णकी आवश्यकता नहीं है । 


ननन्‍्वनेकान्तो पलम्भादेवानेकान्तविधिरमिमत! स्‌ एवं चैकान्तग्रतिपेष इति नालुमा- 
नतः साधनीयस्तस्थ तत्र वैयर्थ्यात, सत्ममतत, कस्याचित्तु कुतथ्रित्साक्षात्कृते5प्यनेकान्ते 
विपरीवारोपदरशनाचश्वच्छेदोइनुपलब्धे! साध्यते, ततो5स्पा साफस्यमेव । 


मीमांसकोका प्रश्न है कि आप जैन सर्वथा एकारन्तोंके अभावसे तो अनेकान्तका उपलम्भ 
मानते नही हैं कितु आप जैनियोंने वस्तुमूत बहुतसे धर्मेके देखनेसे हो क्नेकान्तफा विधान इष्ट 
किया है। उस अनेकॉन्तके विधानको ही आपने सत्रथा एकान्तोका निषेध स्रीकृत किया है! 
ऐसी दर्शामें आपको एकान्तोका निषेष अनुमानसे सिद्ध नहीं करना चाहिये । क्योकि जब वे दोनो 
एक ही हैं. तब एकान्तके जाननेंमें अनुमान करना व्यर्थ है। इसपर आचार्य कहते हैं कि आपका 
कहना ठीक है किंतु किसी एक मनुष्यको किन्ही अनेक अथैकरियाओके द्वारा वस्तुर्मे अनेक घर्मोंका 
प्रत्यक्ष होनिपर मी उन अनेक धर्मोसि प्रतिकूल एकान्तपनेकी कलम कर लेना देंखा जाता है अत. 
ऐसी दशार्म सर्वथा एकान्तोका न दीखनारूप हेतुसे उस विपरीत कल्पनाका निवारण दिया जाता 
है जैसे कि केवक भूतलका देखना ही घटामावका ज्ञान है | फिर भी कोई अ्रमी ( बहमी ) पुरुष 
घटकी संभावना कर बैठता है तब इस भूतलूमें घट नही है ( प्रतिशा ) क्योकि वंह नहीं दीखता 
है । ( हेतु ) इस अनुमानसे घटका निषेध कर देंते हैं। इसी प्रकार यहा भी झूटी कर्पना करने- 


ना 


तत्त्वाथैत्रिन्तामृणिः १३५ 


वाले पुरुषोके लिये एकान्तोंका अभाव सिद्ध कर दिया है जिस कारण इस अनुपलन्धि हेतुसे 
किया गया अनुमान सफल ही है । 


हि प्रभमाणसंप्रवोषगमाद्दा न दोष) । 


एक अथेको अनेक प्रमाणोंसे विशेषविशेषाशों करके जानना रूप प्रमाणसंछव भी हम जैनोंने 
स्वीकृत किया है, अतः अनेकांतोको प्रत्यक्ष जाब लेना भी एकांतोके निषेघका ज्ञान है और 
अनुपलूब्धि हेतुसे एकातोका अभाव जानना भी दूसरा इसी विषयको जाननेवाछू अनुमान प्रमाण 
हैं | इस फारण अनुमानसे दुबारा सिद्ध करनेमें कोई दोष नहीं है । 


प्रस्याप्ययं न्याय! समान॥ः, 


यहां मीमासक कहते हैं कि इसी प्रकार हम भी सर्वज्ञके अभावकों सिद्ध कर लछेवेंगे जैसे 
आपने एकातोका अभाव सिद्ध कर दिया है | वहां प्रतियोगीके स्मरण और निषेध्यसम्बन्धी आधा- 
रके प्रत्यक्षकी जिस प्रकार आपको आवश्यकता नहीं पडी हैं। यही तर्कणारूप न्याय दूसरे हमको 
सर्वेज्ञाभाव सिद्ध करनेमें, भी समान है, न्यायमें पक्षपात नहीं होना चाहिये । 


इति चेत्‌)--- 
इस प्रकार मीमासकोंके कहनेपर तो आचार्य कहते हैं कि।--- 
नेव॑ सर्वस्य सर्वशज्ञापकालुपदर्शनम्‌ । 
सिद्ध तहर्शनारोपो येन तत्र निषिध्यते ॥ ३१ ॥ 


मीमासकोका उक्तकथन ठीक नहीं है। कारण कि जैंस हमको सब वस्तुओंग ( जगह ) 
अनेकातोकी उपलब्पिरूप एकातोका अदर्शन पिद्ध है । इस कारण यदि किसीको अमवश एफात 
की फर्यना भी हो जाती है तो वह खण्डित कर दी जाती है। उसी प्रकार सब पुरुषोंके सर्वज्ञ- 
जापक प्रभाणोक्ा न दीखना आपको-सिद्ध नढी है जिससे कि वहा वस्तुतः निषेध कर देते। 
भावार्थ-यदि न दीखना सिद्ध होजाता तो एक द्ये मनुष्योकी सव्शज्ञापकक्के कल्पित उपरूम्भ कर- 
नेका आप निषेध भी कर सकते थे । कितु सर्वज्ञके ज्ञापकप्रमाणोका अभाव आप नहीं कर सकते 
हैं। भरा हमारा और आपका अर्थपरीक्षणस्ररूप न्याय समान कहा रहा ! 


सर्वेस वान्धिनि सर्वज्ष्ञापकालुपरूम्मे हि प्रतिपत्तुः स्वयं सिद्धे कुतथ्रित्कस्यचित्सव- 


2बन ,सकन+. अभ-माम न अमल 


घज्ञापकोपलम्भमसमारोपो- यदि व्यवच्छेच्ेत तदा समानो न्यायः स्यान्न चैवे सश 
भाषयादिनां तदसिद्धेः 


जात. जात. पामण 
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१३६ _ त्ताथिनिन्तामाणि: 





यदि ज्ञाता मीमासकको 'सम्पूर्णपुरुषोंगें सम्बन्धित होरहे” सर्वज्ञके ज्ञापकंममाणोंका 
अनुपरूम्भ अपने आप सिद्ध होता और बाद किसी एक आघ सर्वेज्ञवांदी व्यक्तिको किसी कारेंग 
से उसके विपरीत सर्वज्ञके ज्ञापकका उपलम्मरूप आरोप ( कैंल्पना ) हो जाता, पुनः इस 
आरोपको आप निवारण करते तब तो हमारे एकान्ताभावका और आपके सर्वेज्ञाभावका न्याय 
समान होता किन्तु इस प्रकार स्वज्ञाभाववादियोके मतमें सम्पू्ण आत्माओंमि स्वशके उन ज्ञापक 
प्रभाणोका नही दीखना पिद्ध नही है। और हमोरे यहां अनेकान्तोका दर्शनरूप एकारन्तोंके शापक- 
का अनुपलम्म सिद्ध है। अत हमारा और आपका न्याय सहृश नहीं है । 


आसन्‌ सन्ति भविष्यान्ति बोद्धारो विश्वदस्थनः । 
सदन्ये5पीति निर्णीतियंथा' सर्वज्ञवादिनः ॥ ३२॥ 
किचिज्ज्ञस्यापि तठद्वन्मे तेनेवोति विनिश्चयः । 
इत्ययुक्तमशेषज्ञसाधनोपायसभवात्‌ ॥ ३३ ॥ 
सम्पूर्ण पदार्थोंके प्रत्यक्ष कर चुकनेवाले सर्वज्ञको जाननेवाले मेरेसे अतिरिक्त दूसरे पुरुष 
पहिले यहा हो चुके हैं उस समय भी अन्य क्षेत्रोंमि प्रत्यक्ष करनेवाले और यहा आगम, अनुमानसे 
जाननेवाले सर्वज्ञत्नेत्ता पुरुष वर्तमान हैं. तथा 'भविष्यकालम भी सर्वज्ञको जाननेवाले अनेक होवेंगे 
इस प्रकारका निर्णय जैसे सर्नशवादीको हैं, उसीके समान मुझ मीमासकको भी अच्छी तरह इस 
बातका विशिषरुपेस निश्चय है कि पहिले कालमें भी सम्पूण लोग अल्पज्ञ थे और इस समय भी 
अरुपज्ञ हैं तथा अब आंगे भी सम्पूण जन अव्पज्ञ रहेंगे सर्वज्ञ और सर्वज्ञको जाननेवाछा न कोई 
था, न है न होगा। सम्पूर्ण मनुष्य अल्पज्ञोको ही जाननेवाले थे, हैं, और होगे भी | आन य 
कहते हैं कि इस प्रकार 'मीमासकंका कहना युक्तियोसे रहित हे। क्योकि सज्ञके प्िद्ध करनेका 
समीचीन उपाय विद्यमान है | प्रमाणसे सम्मव रही वस्तुका असम्भव कहते रहना उचित नहीं है । 
स्वयमसर्वज्ञस्यापि स्वविदो बोद्धारो इत्ता वच्चेन्ते मचो3्येअ्पीति युक्त वक्तुम, तत्सि- 
ध्युपायघटनातू। न पुनरसवेज्ञवा दि नस्ते पूर्व न पन्न सन्ति, न भविष्यन्ती ति प्रमाणा भावात्‌ । 
इस समय स्वय अल्पज्ञ होकर भी हम जैन इस बतको युक्तिपहित कह संकते हैं कि हमसे 
“अतिरिक्त पुरुष भी भृतकालमें सर्वज्ञके जाननेवाले थे, हैं, और व्॑तमानम भविष्य होगे। क्योकि उम्त 
सर्वज्ञकी सिद्धिका उपाय अनुप्रानप्रभाण चेश्ासहित बना हुआ है। किद्य सवक्षको न माननेवाे 
मीमांसकोंके यहा सर्वज्ञ न थे, न-है, और न होगे - इस-बातका कोई प्रमाण नहीं है । 


कथगम | 


तत्त्वार्थचिन्तामणिः १३७ 
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वह सर्वज्ञंका श्ञापक प्रमाण हम 'असर्वज्ञ छोगोको किस प्रकार है यह दिखलाते हैं । 


यथाहमनुमानादेः सर्वज्ञ वोशि तत्ततः .. 
तथास्येईपे नरा। सन्तस्तद्वोद्धारो (निरंकुश+: ॥ ३४ 0 


जैसे कि में अनुमान, आगम, आदि प्रमाणोंसे सवेज्को वास्तविकरूपसे जान छेता हूं 
उसी प्रकार दूसरे विचारशीरू सज्जन पुरुष भी बाधक प्रमाणो्ते रहित होकर उस सर्वज्ञको जान 
छत हैं । 

सन्तः प्रशस्याः प्रेज्षावन्त' पुरुषास्ते मदन्येउप्यनुभानादिना सर्पक्ञस्य बोद्धारः प्रेक्षा- 

व॒त्वात्‌ यथाहमिति ब्रुत्॒तो न किचिह्वाधक्मस्ति । न च श्रेक्षावत्त॑ ममासिद्धं निरवर्य 

सबविद्यावेदकप्रमाणवादित्वात्‌ । यो हि यत्र निरवच्य प्रमाण वाक्ती स तत्रः भ्रेक्षावानिति 
सुप्रसिद्यय । 

लोक॑म सहुणोसे जो पूज्य हैं वे सज्जन हैं अथोत्‌ मुझसे अतिरिक्त जो विचारशील पुरुष 
हैं वे भी अनुमान आदि प्रभाणोके द्वारा सर्वज्ञको जान रहे हैं ( प्रतिज्ञा ) क्योकि वे पुरुष समीचीन 
तर्कणासे हिताहितको विचारनेवाले हैं, ( हेतु ) जैसे कि में विचारवाला होकर प्रमाणोसे सर्वज्ञको 
जान रहा हू। ( अखयदृष्टान्त ) इस प्रकार कहते हुए मुझ सबेज्ञवादीके अमिमतका कोई बाघक 
नही है । मुझको विचारशालिनी बुद्धिस सहितपना असिद्ध नहीं हैं। क्योकि में निर्दोषरूपसे सपूर्ण 
विद्याओके ज्ञान करानेवाले प्रमाणोको स्वीकार करनेवाला वादी हूँ । जो वादी जिस विषय निर्दोष- 
रूपसे निश्चय करके प्रभाणोको कह रहा है वह वादी उस विषयर्म अवश्य विचारशील सत्पुरुष माना 
जाता है जैसे कि सच्चा वेच, यह व्याप्ति लोकर्म अच्छी तरहसे प्रसिद्ध है । 


यथा मम न तज्ज्ञप्तेरुपलम्भोषस्ति जातुचित्‌ । 
तथा सर्वनणामिलज्ञानस्येव विचेष्टितम ।॥ ३५ | 
हेतोनरत्वकायादिमत्तादेव्येभिचारतः । 
स्थाह्मादिनेव विश्वज्ञमनुमानेन जानता ॥| ३६ ॥ 
यहा मीमासक कहता है कि जसे मुझको उस सर्वज्ञ की ज्ञाततिका उपलम्भ कभी नहीं होता 
है । उसी प्रकार सम्पूर्ण मनुष्योको भी सवंज्ञका ज्ञान नहीं हो सकता है | इस प्रकार मीपासकोका 
दहना अज्ञानपूर्वक ही क्रिया' क(ना है कारण यह है कि आप सम्पूर्ण मनुष्योको स्वैज्ञका ज्ञान 


नही है । इसका यही अनुमान करेंगे कि “ सम्पूर्ण मनुष्यों में कोई भी मनुष्य सपज्ञको नहीं जानते 
१८ 


१ 


१३८ तत्त्वाय॑चिन्तामर्णिं: 
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अध्मकरमरीमयामन्‍ी के, 


हैं ( प्रतिज्ञा ) क्योकि वे सभी पुरुष है ( हेतु ) या वे सभी शरीर, इन्द्रिय आदिसे विशिष्ट हैं । 
( दूसरा हेतु ) अथवा वे वक्ता हैं। ( तीसरा हेतु ) जो जो पुरुष हैं या शरीर आदिके धारी हैं 
तथा व्याख्याता हैं. वे वे कोई मी सपज्ञको नहीं जानते हैं। जेसे कि में, ( अन्वयद्टान्त ) 
इस अनुमानभ दिये गये मनुष्यत्व, शरीरित्व आदि हेतुओका अनुमानके द्वारा सर्वज्ञको जाननेवाल 
जैन स्थाद्वादी विद्वानते ही व्यमिचार है अर्थात्‌ प्थाद्वादी विद्वान्‌ पुरुष हैं, शरीरधारी हैं और 
अच्छे वक्ता भी हैं कितु वे सर्वश्को भली प्रकार जानते हैं | हेतु रह गया और साध्य नहीं रहा, 
अतः आप मीमासकोके हेतु व्यभिचारी हैं । 


मदन्ये पुरुषाः सर्वेजज्ञापकोपलम्भश््या। पुरुषत्वात्कायादिमत्तादू यथाहमिति 
वचस्तमोविरूसितमेव; हतोः स्पाद्मादिनानेकान्तात्‌ । 


उक्त दो वार्तिकोका अर्थ यह है। मीमासक यदि यह कहें कि “' मेरेंसे अतिरिक्त संसारके मनुष्य 
सर्वज्ञके ज्ञापक प्रमाणोप्ते रीते हैं पुरुष होनेसे, या शरीर आदिका घधारीपना होनेसे जेसे कि में!” इस 
अनुमान मीमासकेन अन्वयदृष्टान्त बनानेके लिये अपनेसे अतिरिक्त सर्व जीवोकों पक्षकोटिम 
डाला है और दृष्टान्त बनानेके लिये अपनेको बचा लिया है। क्योकि अन्यहृष्टान्त पक्षसे मिन्न 
हुआ करता है। ये मीमासकोक़े वचन अत्यन्त गाढ अन्धकारके कोरे खिलवाड ही हैं। क्योकि उन 
हेतुओका स्याद्वादी विद्वानसे व्यभिचार है । 


तस्य पक्षी क्रणाददोष इति चेत्‌, न, पक्षस्य प्रत्यक्षानुमानवाधग्रसक्ते! | सर्वेज्ञवादिनों 
हि सर्वशज्ञापकमनुमानादि स्वसंवेदनप्रत्यक्ष प्रतिवादिनथ् तद्बचनविशेषोत्थानुमानसिर्क 
सर्वेपुरुषाणां सकलवित्साधनानुभवनशून्यल॑ बाधते हेतुथआातीतकालः स्यादिति नासवेश- 
वादिनां सर्वविदो बोद्धारो न केचिद्ति बकतुं युक्तम । ह 


यहा मीमासक यह कहें कि, व्यभिचारस्थल माने गये स्याह्गादी-लोगोको भी पक्षकोरियगे 
कर लिया जावेगा इस कारण कोई दोष नहीं है । अथौत्‌ स्याद्गादियोको भी सर्वज्ञका ज्ञान नहीं 
है, वे झूठी दम भरते हैं ।ग्रंथकार कइते हैं कि यह कहना तो ठीक नहीं है क्योकि तब तो आपके 
पक्षको प्रत्यक्ष और अनुमानप्रमाणसे बाधा होनेका प्रसंग हो जावेगा । कारण कि सर्वज्ञवादीने 
सर्वज्ञका ज्ञान करानेवाके अनुमान आदि प्रमाण स्वसंवेदनप्रत्यक्षतेः जान लिये हैं और प्रतिवादीको 
उन पूर्वोपर अविरुद्ध वचनविशेषोसे पेदा हुए अनुमानके द्वारा सर्वज्ञके ज्ञापक प्रमाणोंका ज्ञान करा 
दिया जाता है। अतः स्वसंवेदन और अनुमानसे सिद्ध किये वे सर्वश्के ज्ञापकप्रमाण मीमांसकोंके 
बनाये हुए उक्त अनुमानको वाघा देंते हैं अतः सम्पूण पुरुष सर्वज्ञसाधक अनुभवोसे रहित हैं । 
इस अनमानरम दिया गया हेतु-बाधित हेत्वामास होजाता है क्योकि सर्वज्ञके साधक अनुभवोंके सिद् 
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होजानेपर पश्चातकारूमं आपका अनुमान बोला गया है। इस प्रकार सर्वज्ञको जाननेवाले कोई 
नहीं हैं. यह असबैज्ञवादी मीमांसक नहीं कह सकते हैं अर्थात्‌ सर्वज्ञका या सर्वज्षको जाननेवाछोका 
निषेध करना उचित नहीं है । 


जशञापकानुपलस्भोषस्ति तन्न तत्पातिषेषतः । 
कारकानुपलम्भस्तु प्रतिघातीष्यतेप्यतः ॥ ३७ ॥ 


हेतु दो प्रकारके होते हैं | एक ज्ञापक हेतु, दूसरे कारक हेतु, जेसे कि अभिका धूम ज्ञापक 
हेतु है और धूमका कारक हेतु अम्रि है। यहा मीमासको करके कहा गया सर्वज्ञके ज्ञापक प्रमार्णोंका 
अनुपलूम्म तो सिद्ध नही हुआ है क्योंकि हमने सर्वश्के ज्ञापकप्रमाणोंको सिद्ध करके उस अनुप- 
लम्भका निषेध कर दिया है और सर्वज्ञको बनानिवारे कारकहेतुओके अनुपलूम्म होनेका भी आगे 
विघात करनेवाले हैं। अर्थात्‌ तपस्या, समाधि, पूर्ण श्रुतज्ञान आदिके द्वारा ज्ञानावरण आदि कर्मोके 
क्षयसे सवेज्ुपन बनना इष्ट है। भावार्-कर्मोके क्षयसे विशुद्ध आत्माँम स्वाभाविक केवलज्ञान प्रगट 
होजाता है अतः कारकहेतुओका अनुपलूम्भ भी नहीं है । 


तदेवं सिद्धो विश्वतत्तानां ज्ञावा, तदभावसाधनस्य शामकानुपलम्भस्थ कारकालुप- 
लम्भसत्य च निराक्रणात्‌ । 


इस कारण इस प्रकार अब तक सिद्ध हुआ कि सम्पूर्ण पदार्थोका एक साथ प्रत्यक्ष करने- 
वाला सर्वेज्ञ अवश्य हे | क्योकि उस सर्वज्षके अमावको सिद्ध करनेके लिये मीमासकोकी ओरसे 
दिये गये ज्ञापकप्रमाणोके अनुपलूम्मका और कारककारणोके अनुपक्षम्भका खण्डन कर दिया 
गया है | दूसरी कारिकार्मे कहे गये प्रमेयक्रो पुष् करनेके लिये-सपैज्ञताको सिद्ध कर चुकनेपर अब 
पापोंका क्षय करना प्रसिद्ध करते हैं. सुनिये ! 


कल्मषप्रक्षयश्रास्य विश्वज्ञत्वात्पतीयते । 
तमन्तरेण तद्भनावानुपपत्तिप्रसिद्धितः ॥ ३८ ॥ 
इस सर्वज्ञके ज्ञानावरण आदि परापकर्मोंका क्षय हो जाना तो सम्पूर्ण पदार्थोके ज्ञातापनसे ही 
निर्णीत कर लिया जाता है। क्योकि उसके विना यानी पापोका क्षय किये बिना उसके सद्भाव यानी 
सवेशुताकी सिद्धि नही होती हैं | यह प्रमाणसे सिद्ध है । 
सवंतलाथज्ञानं च कस्यचित्स्यात्‌ .कल्मपप्नक्षयश्र न स्थादिति न शंकनीय॑ तद्भाव 
एव तस्य सुद्ध।वोपप्रत्तिसिद्ेः । छा 
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-दूसरी. वार्तिकर्म सम्पूर्ण तत्त्वा्थोंके ज्ञानरूप कार्यको हेतु बनाया है और कर्मोंके ध्वसरू 
कारणको साध्य बनाया है । उस प्रकरणका यहा उपसंहार किया जा रहा है । यहां कोई शंका के 
कि आपके उक्त अनुमान अनुकूल तक॑ नही है अर्थात्‌ किसी एक अनादि ईश्वरके सम्पूर 
तत्ता्थोका ज्ञान हो और सदा शुद्ध हो रहे इंश्रके पापोका क्षय न हो इसमें क्या बाधा है ' 
ग्रन्थकार कद्ते हैँ कि यह शका तो नहीं करनी चाहिये। क्योकि उस पापोके क्षय होनेपर ही उस 
आत्माको सब पदार्थोका जानना बन सकता है। जेंसे कि वहिसाधक प्रसिद्ध अनुमान! 
कोई शका करे कि धूम हो ओर वह्ि न हो तो इसमें क्या आपत्ति है ? इसका उत्तर यही है कि 
कार्यकारणभावका भंग हो जावेगा | विना कारणके धूम नहीं हो सकता है | उसी तरहसे यहा भी 
कायकारणभावका भंग न होना ही उक्त शंकाका बाघक है | 


जायते तद्विध॑ ज्ञान स्वेन्‍्साति प्रतिबन्धारि। 
स्पष्टस्वाथौवभासिल्वान्निदोंषनयनादिवत्‌ ॥ ३२९ ॥ 


सम्पूण पदार्थोकोी हस्तामलकवत्‌ युगपत्‌ जाननेवाछा वैसा ज्ञान ( पक्ष ) अपने विष्न कर रहे 
ज्ञानावरण आदि प्रतिपक्षियोके नष्ट हो जानिपर ही पैदा होता है ( साध्यद्क ) क्योंकि वह स्पष्ट 
रूपसे सम्पूण अपने विषयोको प्रकाश कर रहा है ( हेतु ) जेसे कि चाकचक्य, कामल, पाण्डु, 
आदि दोषोसे सहित चक्षु आदि इन्द्रिया अपने विषयोका स्पष्ट प्रकाश करती हैं | (अन्य दृष्टान्त ) 
इस अनुमान द्वारा सर्वज्ञके ज्ञानका आवरण करनेवाले कर्मोका विनाश सिद्ध किया है । 


स्वेज्ञविशानस्य स्व ग्रातिवन्धक्क॑ कल्मय॑ तसिन्नसत्येव तद्भवति स्पष्टस्वविषयावभा- 
सित्वात निर्दोषचश्षुरादिवदित्यत्र नासिद्धं साधन प्रमाणसद्भावात्‌ । 

पूर्म स॑शके विज्ञानका स्वाभाविकशक्तिसे बिगाडने वाला अपना पापकर्म था, उस पापके 
ध्वंस होनेपर ही सबको जाननेवाला वह विशद ज्ञान पैदा होता है क्योकि वह स्पष्टरूपसे अपने 
विषयोका प्रकाशक है । जो स्पष्टरूपसे अपने विषयोके प्रकाशक होते हैं वह अपने प्रतिबन्धकोके 
नष्ट होनेपर ही उत्तन्न होते हैं | जैसे कि काच कामरू आदि दोषोसे रहित चल्सचु आदिक इन्द्रिया 
या उन इंद्वियोसे पैदा हुए घट, पटके प्रत्यक्ष ज्ञान। यो इस अनुमानमे हेतु अतिद्ध नहीं है। 
क्योकि पक्ष हेतुका रहना सिद्ध करनेवाले अनुमान ओर आगमप्रमाण विद्यमान हैं|. 


नन्‍्वामूल कल्मगस्य क्षये कि प्रमाणमिति चेदिमे ब्लूमहे-- 


शिकस्ट लोगो ख्ष ञ 
किसीकी ग्हा शंका है कि हम लोगोके ज्ञानावरण आदि कर्म कुछ नष्ट भी हो जाते हैं और 
अनेक कर्म जात्मार्मे विद्यमान रहते हैं किन्तु आपने सर्वज्ञके ज्ञानावरण आदि कर्मोंका समर्णरूप़ 


जौ 
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क्षय माना है | अतः कर्मोंके जडसे ही पूरी तरह क्षय हो जानेंगे क्या प्रमाणह+#चत्ाजोर ऊैंटी 
शका होंनेपर यहां ये हम जैन सहषे यह कहते हैं कि -- 


क्षीयते काचिदामूले ज्ञानस्य प्रतिवन्‍्धकम्‌ । 
समग्रक्षयहेतुत्वाछ्ोचने तिमिरादिवत्‌ ॥ ४० 


आलाके स्वाभाविक जश्ञानगुणका आवरण करनेवाला प्रतिवन्‍्धक कम ( पक्ष) किसी ने 
किसी आत्म मूलेस शिखा तक पूरी तरहसे नष्ट हो जाता है ( साध्य ) क्योंकि उस आत्मा 
ज्ञानावरणकर्मके पूर्णहूपसे क्षय होनेके कारण सम्यस्दशन, ज्ञान, चारित्र उसन् हो गये है (हेतु ) 
जैसे कि अद्जन, सुरमा, ममीरा आदि कारणोसे नेत्र तमारा, चकाचोंब, कामल, आदि दी१ सवथा 
नष्ट हो जाते हैं | ( अखय दृष्टान्त ) 


समग्रक्षयहेतुकं हि चक्षुपि तिमिरादि न पुनरुझुबदूदू्ट तद॒त्सपेविदो ज्ञान- 
प्रतिबन्‍्धकमिति । 


जैसे कि तमारा, रतोंध आदि दोषेके सर्वथा नाश करनेवाले कारणीके उपयोग करनेपर 
नेत्रों। तमारा आदि दोष फिर पैदा होता हुआ नहीं देखा गया है । उसीप्रकार एकल्वितर्क अवी- 
चार नामके ध्यानसे सम्पूर्ण घातियोंका क्षय हो जनिपर सर्वज्ञके केवलज्ञानकों आवरण करनेवाला 
फर्म पुनः उत्पन्न नहीं हो पाता है । 


ननु क्षयमात्रसिद्धावप्यामूलक्षयोउस्थ न सिद्धयेत्‌ पुननेयने तिमिरसुछूवदूच्टमेंवे्ति 
चेन्नू, तदा तस्य समग्रक्षयहितुल्ला मावात्‌,' समग्रक्षयहेतुकमेव हि तिमिरादिकामिद्दो दादरणं 
नान्यत, न चानेन हेतोरनेकान्तिकृता, तत्र तदभावात्‌ । 


भीमांसकोकी ओरस नेत्रेक दृष्ठातकों लेकर यहां शैका है कि [पूर्वोक्त अनुमानसे कंमेकिा 
केवल क्षय सिद्ध हुआ । फिर भी जडमूलसे इन कर्मोंका क्षय तो सिद्ध नहीं होता है क्योंकि 
नेत्रोंमें एकवार तमोरे आदिके नष्ट होजानिपर फिर भी तमारा, रंतोध आदि दोष पैदा होते हुए देखे 
गये-हैं । 'इसी प्रकार सर्वज्ञके भी पुनः ज्ञानावरणदोषका बन्ध होना सम्भव है । आचार्य कहते ई 
कि यह कहना तो ठीक नहीं है। क्योंकि संसारी जीवों के ज्ञानावरण जादि कर्मेका पृर्णछप्से नष्ट 
करनेवाला रलत्रय उत्तर नहीं हुआ है | इस कारण कतिपय कर्मोका क्षयोपश्षम होजाता है । पुनः 
बन्ध भी होजाता है। कितु सबैज्ञके कर्मोका अनन्त काल तक के लिये क्षय करनेदाले कारण पूर्ण 
संवर और नि्रा होगये हैं । इसी प्रकार नेत्रों में एक बार उपशम दोनेपर मी पुनः तमारा, रतोंव 
दोप पैदा हो जाता है । वहा मी उस दोपझा पूर्णछपते क्षय कानेके फारण अज्ञव आदिक् 
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उस समय सेवन नही किया है । हमने यहां सम्पू्णेरूपसे दोपोके नाश करनेवाले कारणोसे स्वथा 
नष्ट हो चुके तभारा आदि दोषोको ही दृष्टान्त किया है | कुछ देरके' लिये दब गये अन्य' रतोंघ 
आदिको दृष्टान्त नहीं बनाय[ है । इस कारण कुछ दिनके लिये उपशमको प्राप्त हुये इस तमारा 
दोषसे हमारे हेतुका व्यभिचार नहीं है । क्योकि वहा दबे हुए कामरू आदि नेत्रदोषों में “ सम्पूर् 
छपसे क्षय करनेका कारण विद्यमान है ” वह हेतु रहता नहीं है। फिर व्यमिचारदोष कैसा ! । 


कि पुनः केवलस्य प्रतिबन्धर्क यस्यात्यन्तपरिक्षयः क्चित्साध्यत इति नाक्षेप्रव्यम्‌ । 


यहा किसीका उपहास करते हुए आक्षेप है कि नेत्रके दृष्टान्तसे दोषोका सम्पूणे रूपसे क्षय 
हो जाना मान भी लिया जाय, फिर भी आप यह चतलाइये कि सर्वज्ञुके केवक॒ज्ञानका प्रतिबन्ध 
करनेवाला दोष कोन है १ जिसका कि अनन्त काछतक के लिये पूर्ण रूपसे नष्ट होजाना किसी एक 
आत्मार्म सिद्ध किया जा रहा है। ग्रन्थकार कहते हैं कि---इस प्रकार आक्षिप नहीं करना चाहिये । 
कारण कि--- 


सोहो ज्ञानहगाइृत्यन्तरायाः प्रतिबन्धकाः । 
केवलस्य हि वक्ष्यन्त तद्भावे तदनुहरूवात्‌ ॥ ४१॥ 


मोहनीय, तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, ये पोद्लिक कम केवलज्ञानके निश्चय 
करके प्रतिबन्धक हैं | मूलसूत्रकार इस बातको आगे दशर्म अध्याय में कहेंगे उन कर्मोंके होने पर 
वह केवलज्ञान नही पैदा होता है । यहा अन्वयव्याप्ति है। कि--- 


यज्भावे नियमेन यस्यानुद्भवस्तत्तस्य प्रतिबन्धकं यथा तिमिर॑ नेत्रविज्ञानस्य, मोहा- 
दिभावो5स्मदादेश्क्षुज्ञानानुह॒बथ केवलस्यपेति मोहादयस्तत्मतिबन्धका; प्रवक्ष्यन्ते, तती न 
धार्मिणो5सिद्धि। । 


जिसके विद्यमान रहनेपर जो नियमसे पैदा नहीं होठा है, वह उसका प्रतिबन्धक माना 
जाता है। जेसे कि नेजोके द्वारा ठीक ठीक विज्ञान होनेका प्रतिबन्ध करनेवाले तमारा, काम आदि 
दोष हैं | हम आदि लछोगोंके मोहनीय कर्म और ज्ञानावरण आदि कम विद्यमान हैं। जैसे तिमिरादि 
दोषके विद्यमान होनेपर पूरा चाक्षुष प्रत्यक्ष नही पैदा होता है। इसी प्रकार चारित्रिमोहनीय, श्ाना- 
वरण , दर्शनावरण और अन्तरायके होनेपर केवरज्ञानकी उत्तत्ति मही हो पाती है। इस हेमुसे मोहा- 
दिक कर्म उस केवलज्ञानके आवरण करनेवाले सिद्ध होते हैं । केवकशानके बिगाडने वाले कर्मेका 
स्पष्टरूपसे निरूपण आन्तिम अध्यायर्मं करेंगे, इस कारण ज्ञानके प्रतिबन्धक कृम-( पक्ष ) किसी 
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आत्मा में सूलसे नष्ट हो जाते हैं ( साध्य ) पूर्णरुपसे क्षयका फारण विद्यमान होनेंसे ( हेई ) इस 
अनुमानमें प्रातिबन्धक कमे-रूपी धर्मी ( पक्ष ) की असिद्धि नहीं हुयी । 


कः पुनरेततक्षयहेतु) समग्रो यद्भावाद्धेतुसिद्धिरिति चेत्‌ । 


फिर यहां प्रश्न है कि मोहनीय आदि कर्मोंके पूणछूपसे क्षयका कारण कौन है * जिसके 
, वियमान होनेसे जेनोकाहेतु सिद्ध कहा जावे बताओ, यदि ऐसा कहोंगे तो आचार उत्तर देते हैं कि- 


तेषां प्रक्षयद्देत्‌ च प्ूर्णी संवरानिजरे । 
ते तपोतिशयात्लाधोः कस्यचिर्धवतों ध्रुवस््‌ ॥ ४२ ॥ 


उन्न मोहनीय आदि कर्मोंके वर्तगान ओर भविष्यके भी सम्बन्धकों रोकते हुए बढिया क्षय 
करनेके कारण वे पूणे संवर और निजेरा किसी किसी निकटसिद्ध साघुके उत्कृष्ट तपके माहात्यसे 
निश्चय कर पैदा होजाते हैं । 


तपो ह्यनागताघोधप्रवतंननिरोधनम| 
तजन्महेतुसंघातप्रतिपक्षयतो यथा ॥ ४३ ॥ 
भविष्यत्कालकूटादिविकारोघनिरोधनम्‌ । 
मंत्रध्यानविधानादि स्फुर्ट छोके प्रतीयते ॥ ४४ ॥ 


जिस तपके द्वारा संवर और निर्जे। दोनो हो जाते हैं, उस तपके उत्पन्न होनेके कारण 
तो सम्यरदशन, ज्ञान, और चारित्र हैं। बहिरंगर्म दीक्षा, तपस्या, का्यक्रेश आदि भी हैं | वह 
तप ही भविष्यर्मे आनेवाले पापोके समुदायकी प्रद्ृत्तिको रोकता रहता है तथा वर्तमानकार्ल्म भी 
उस पापका सम्बन्ध नहीं होने देता है। कर्मोके उत्तन्न होनेका कारण मिथ्यादशन, अविर॒ति, 
प्रभाद, कषाय और योगोका समुदाय है । उसको सम्यरदशेन आदि सामग्रीसे नाश करता हुआ 
तप किसी साधुके उत्पन्न होजाता है। जैसे कि यह बात लछोक॑म स्पष्टरुपसे प्रतीत होरही है कि 
काटे हुए या जहर खानेवालि मनुष्यके शरीरमे विषका प्रभाव मन्त्रसे और ध्यानकी विधि आदिसे 
वेतेमानंम भी नष्ट कर दिया जाता है और भविष्यकालमं भी उस तीक्ष्ण विष या बाबले कुत्तेके 
काटने, और पागल श्रृगालके कार्टनेंके विकारोके समुदाय रोक दिये जाते हैं | इसी प्रकार तपके 
द्वारा वततमनान और भविष्यके लिये फर्मबन्ध नष्ट कर दिये जाते हैं । 


नणामप्यघसम्बन्धो रागद्रेषादिहेतुकः 
दुःखादिफलहेतुत्वादतिभुक्तिविषादिवत्‌ ॥ ४५ ॥ 
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वर्तेमान संसारी जीवोके भी राग, द्वेष, ' अश्ञान, प्रमाद, आदि कारणोंसे पॉपोंका सम्बन्ध 
अवश्य है ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि वह दुःख, अज्ञान, उत्साहका न होना, परतन्त्र होना, आंदि 
फरलोंका कारण है ( हेतु ) जैसे कि मूखसे अत्यधिक, खानेपर-या विष+कच्चा पारा आदि भक्षण 
करनेसे उस पुटुलके सम्बन्ध द्वारा आत्मार्मे नाना केश उत्तन्न हो जाते हैं। (अन्वयहृष्टान्त ) उसी 
प्रकार संसारीमनुष्योंके विचित्र प्रकाके आधि, व्याधि,' उपाधिरूप अनेक दुःख देखे जाते 
च्प्च न (₹ 
हैं । इससे प्रतीत होता है कि आत्माके विभावमार्वोका कारण विजातीय पूद्ठल पापद्वव्यका 
सम्बन्ध हो रहा है । 


तद्विरोधि विरागादिरूप॑ तप इहोच्यते। 
तदासिद्धावतजन्सकारण प्रतिपक्षता ॥ ४६ ॥ *.. 


लिन रागह्वेष, अज्ञान आदि विभावेंसे कर्मोका बन्ध होता है, उन रागादिकोँसे विरोध 
करनेवाले वैराग्य, आलज्ञान, भेदविज्ञान, स्वाध्याय, कायक्केश, धर्मध्यान आदि खरूप यहा प्रक- 
रण तप कहा जाता है । क्येंकि धर्मध्यान, वैराग्य आदि तपके सिद्ध न होनेपर उन परपोकी 
उत्पत्तिके कारण हो रहे अविरति, कषाय आदिका विरोध करना नहीं बनता है। इसकारण वीतराग 
विज्ञान आदि ही ज्ञानावरण आदि पौदूलिकिकर्मोके और रागद्वेष आदि भावकर्मोंके विरोधी पिद्ध 
हो जाते हैं । 
तदा दुःखफले कमे सचितं प्रतिहन्यते 
कायक्रेशादिरस्पेण तपसा तत्सजातिना ॥ ४७ ॥ 
<्‌' 
खाध्यायादिस्वभावेन परप्शममूर्तिना । 
बद्धं सातादिकृत्कमं शक्रादिसुखजातिना ॥ ४८ ॥ 
जिस समय मुनिमहाराजक्रे उत्कुष्ट तप हो जाता है उस समय दुःख, रोग, संक्षेश हैं. फक 
जिनके ऐसे पूर्व जन्मंम इकट्ठें किये गये कम तो प्रतिपक्ष हो रहे कायछ्लेश, प्रायश्वितत उपवात्त, 
ब्युत्सण आदि तपोके द्वारा नष्ट कर दिये जाते हैं। और इन्द्र, अहमिन्द्र, चक्रवर्ती आदिके सु्खोंकी 
प्राप्त करानेवाले था उसी जाततिके दूसरे नीरोगता, सत्कुलीचता, यशखिता, राजलोकमान्यता, जम 
शारनी विद्वता आदि छोकिक सुखोंको देंनेवाले सातावेदनीय, उच्चगोत्र, यशस्कीपि, सुभग, आदि 
छौकिक सुखसाताकों करनेवाले पुण्यक्र्मको आत्मामे बे हुए हैं। उन झुभकर्मोंका विनाश तो 
परम उत्कृष्ट शान्तिकी मूर्ति स्वरूप स्वाध्याय, शुक्कध्यान, आदि आल्माके स्वाभाविक परिणाम 
तपसे हो जाता है।.. - *'. -. के के 


कम न 
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; केवलग्रतिबन्धकस्यानागतस्प संचितस्य वात्यन्तिकक्ष॑यहेत्‌ समग्रों संवरनिजरे तपोड 
तिशयात्‌ कस्यचिदवश्यं सवत एवंति प्रमाणसिद्ध तस्य समग्रक्षयहेतुलसाधन यतः 


” केवलज्ञानका प्रतिबन्ध करनेवाले भविष्यके कम और पूरे जन्मके एकत्रित कर्मोंका अल्यंत- 
रूपसे क्षय करनेके कारण पूर्ण संवर तथा पूण निजेरा किसी न किसी विशुद्ध साधुके 
तपके माहात्म्यस अवश्य उत्पन्न हो जाते ही हैं | इस प्रकार पूर्वोक्त शंकाकारको मोहनीय आदि 
समग्र क्मोके पूर्णरूपसे क्षयके हेतुका विद्यमान रहनारूपी ज्ञापक साधन-प्रभाणोसे सिद्ध कर दिया 
गया है, जिस कारणसे कि कर्मोके क्षय करनेवाला हेतु सिद्ध होगया। 


ततो निःशेषतत्तवाथवेदी प्रक्षीणकल्मषः । 
श्रेयोमागसय नेतास्ति स संस्तुतल्यस्तदार्थमिः ॥ ४९ ॥ 


इस कारणसे यह भी सिद्ध हो गया कि जिसके सम्पूण पाप प्रकृष्टपनेसे ध्वस्त हो गये हैं 
वह पुरुष ही सम्पूर्ण पदार्थोके जाननेका स्वर॒भाववाला है और वही मोक्षमागका प्राप्त करानेवाला 
पथप्रदशक नायक है । तथा वही उस मोक्षके अभिराषी भव्यजीवों करके अच्छा स्तवन करने 
योग्य है । यहा तक दूसरी वातिकके सदुर्भका उपसंहार हुआ । 


ननु नि.शेषतत्वाथेवेदिले प्रश्नीणकल्मपत्वे च चारित्रारख्ये सम्यग्दशेनाविनामा- 
विनि सिद्धेघपि मगवतः शरीरिवेनावस्थानासंभवाजन्न श्रेयो मार्गों पदे शिल्वं, तथापि तद वख्थाने*: 
शरीरित्वाभावस्य रनत्रयनिवन्धनल्वापिरो धात तद्भावेउप्यभावातू। कारणान्तरापेक्षायां न रत्न 


 आ मित्तापि 


त्रयमेव संसारक्षयानिमित्तामेति कश्रितू । 


यहा किसी की शंका है कि स्याद्वादियोके कथनानुसार जिनेन्द्र भगवानके सम्यग्दर्शन मुणके 
साथ व्याप्ति रखनवाले सम्पूण पदार्थोका जानलेनापन तथा चार्त्रिमोहनीय आदि चार घातिक- 
मोका बढ़िया क्षय होजानारूप चारित्रनामके गरुणके सिद्ध होजाने पर भी रत्नत्रयवाले भगवान्‌ - 
का शरीरसहित होकर ठहरना सम्भव नही है, क्योक्ति तीनो गुणोक्े पेदा होजानिपर वे श्ञीत्र ही 
द्रव्यकम, भावकर्म और नोकर्मसे विम्रक्त होकर सिद्धकोकक्रो प्राप्त हो जावेंगे। अत. भोक्षमार्गका 
उपदेशदायकपन नही बन सकेगा, फिर भी रत्नन्नय हो जानेपप आप उन जिनेन्द्रमगवानका 
संसारभ उपदेश देनेके लिये स्थूछशरीर-सहित खत रहना मानोगे तो आत्माके शरीरसहितपनेक्े 
अभावरूप मोक्षों। र्नत्रयक्री कारणताका विरोध होगा अर्थात्‌ र्लत्रयसे आत्माके स्थूल, सूक्ष्म 
शरोरोका अमायउ ने हो सक्का, क्योकि रलत्रयके उत्तत्न होनेपर भी उपदेणार्थ ठहरना पडा शरीरका 


अभाव नहीं हुआ है। यदि शरीएछूग उपाविके नाश करनेक्के लिये रत्नत्रयक्े अतिरिक्त दूसरे कारणों 
१९, 





१ ९ ६ तत्त्वाथचिन्तामणि न चर 
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की अपक्षा करोगे तो पूणे र्त्रयही ज्ञानावरण आंदि द्वव्यक, या अंज्ञीन, कोंघे, राग आदि भाव- 
कर्म, और शरीर, इन्द्रिय, आदि नोकमस्वरूप ससारके क्षयका कारण है । यह सिद्धान्तवचन न 
नन सकेगा । कारणसे कार्य होनाही चाहिये । कार्यकारणभाव कोई वच्चोंका खेल नहीं हे, चाहे जहा 
काये करलिया और कही काये न होसका। इस प्रकार किसी एक नेयायिक मतके अनुसार चलनेवाले 
वादीका कुचोद्य है। 

सो5पि न विपश्ित्‌, यस्तात्‌- 


ग्रन्थकार कहते हैं कि वह शंकॉकार भी विचारशाली पण्डित नहीं है। जिस कारणसे कि-- 


तस्य दर्शनशुद्धथादिभाव॑नोपात्तमूर्तिना । 
पुण्यतीयकरत्वेन नॉम्ना संपादितेश्रियः ॥ ५० ॥ 
स्थितस्य च चिरं खायुविशेषवशवार्तिनः । 


श्रेयोमागोपदेशित्व॑ं कथंचिन्न विरुध्यते ॥ ५१ ॥ 
उस जिनेन्द्रदेवने पूतव॑जन्ममे या इस जन्ममे द्शनविशुद्धि आदि सोलह कारण भावनांओंके 
भावनेसे अत्यंत पुण्यशालिनी पौद्भलिक नामकर्मकी तीथैकरप्रकृतिका बन्ध किया है तथा उस 
तीमैकरप्रकृतिके साथ नियमरूपसे होनेवाली अनेक पुण्यप्रकृतियोका अहण किया है। उन शहर पुण्य- 
प्रकृतियोके उदय आनिपर सम्पादित हुईं समवसरण आदि बढिरंगलक्ष्मीको भ्राप्त हट देव 
उत्कृ्टपनेसे कुछ अन्तुहवत्तोँंस अधिक पौनेंनो वर्ष कमती एक कोटी पूर्ववर्ष और जघन्थपनेसे कति- 
पय अन्तर्मुहत अपने विशेष आसुष्यकर्कके अधीन होकर वेतीव 'करनेवाले भगवान्‌ 'बहुते देर तक 
या बहुत वर्षोंतक संसारम ठडरते हैं। यो चोर अघातिया कमॉके अधीन सैसारंम स्थित रहनेवालि 
अनन्तचतुष्टयघारी मगवानके तीथैकर प्रकृतिके उदय होनेपर मोक्षमार्गेका उपकेंश देनापन किसी 
भी तरहसे विरुद्ध नहीं है । का 
तंस्प निःशेषतलार्थवेदिनः संमुद्भूतरत्नत्रय॑स्थांपि शरी रिवेनावसथान॑ स्वायुनिशेपत- 
-शवर्तित्वात, न हि तंदायुरपवतनीयें येनोंपक्रमबशात्‌ क्षीयेत, तदक्षंय च्‌ तदविनाभाए_ँ 
नामादिकर्मत्रयोदयो5षि तस्यावतिष्ठते| ततः! स्वितस्य मगवतः श्रेयोमार्गोपदेशिल कृथमपि 
न विरुध्यते । है 
सम्पृण तत्त्वाथेके जाननेवाले उस प्रसिद्ध 'जिनेनद्र मगवानके रलत्रथ मेरे ही प्रगट' ही गये 
हैं फिर 'मी अपनी विशेष आयुंके अधीन होनेस जिनेन्द्र देवका उंपर्देशके उपयोगी शरीरसे सहित 
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होकर संसारमें ठहर जाना बन जाता है । तीथैकर मगवानकी आयु विष, वेदना, रक्तक्षय, आदि 
कारणोंसे मध्यम ही. छित्न होनेंक़े योग्य है नहीं, जिससे- कि उपक़मके अधीतत आयु: कर्मकी उदीरणा 
होकर ओपक्रमिकनिरजेरा हो जाती | अथोत्‌ साधारण कमेसूमियां मनुष्य तियेष्जोंकी या मुरुदत्त 
पाण्डव आदि सामान्यकेवल्यों या अन्तक्ृत केवलियोंकी भी... आयुका- अपवर्चन हो जाता है 
कितु तीथकरोंकी आयुका मध्यम किसी कारणसे क्षय नही हो पाता है। वे भुज्यमान पूर्ण आयुष्यको 
भोगते हैं ओर जब उस आयुष्यकर्मका क्षय नहीं हुआ तो, उससे अविनाभाव रखनेवाले नाम, 
गोत्र, तथा वेदनीय इन तीन कर्मोका उदय भी तीथकुर जिनेंद्रदेवके विधमान रहता है, तिस 
कारण चार अघातिया कमोंके वशवर्ती भगवान्‌ सेसारमें ठरहते हैं और अपने अन॑तज्ञान, दशेन, 
सुख, वीये, तीयेकरल, स्॒रनामकर्म तथा मन, वचन, कायके योग तथा भव्यजीवोंके पुण्यविशे- 
षको निमित्त पाकर मोक्षमागैका उपदेश देते हैं | यह बात कैसे भी विरुद्ध नही पडती है । 





कृतस्तहिं तस्यायु'क्षयः शपाधातिकमेश्षुयश्र स्याद्यतो मुक्तिरिति चेत्‌- 


यहा शंकाकार पूृंछता है कि तो फिर उन भगवानके आयुकर्मका क्षय तथा बाकी बचे 
हुए वेदनीय, गोत्र ओर नामकर्मका क्षय किस कारणसे होगा * बताओ जिससे कि सम्पूण कर्मोके 
क्षय होनेपर भगवान्‌ को मोक्ष होसके, ऐसा कहनेपर तो आचार्य उत्तर देते हैं । खुनिये |... 


फ्लोपभोगादायुप्रो निजेरोपवर्णेनादधातिकृमत्रयस्य च प्रेपस्थाधिकाशितेदण्डकपा- 
टादिकरण विशेषादपकप णादिकम विशेषाद्दे ति बरस । 


आयुष्य कमकी निजेरा तो संसारम उतने दिनतक ठहरना रूप उसके फलके उपभोग करनेसे 
ही मानी गयी है और वाकीके तीन अघातिया कर्माकी स्थिति यदि आयुकर्मके बराबर है, तब 
तो आयुकर्मके साथ साथ उन तीनो कर्मोंका भी फल देकर क्षय होजाता हैं। किन्तु आयु 
वेदनीय आदि कर्मोंक्री स्थिति यदि अधिक है तो दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरणरूप विशेष 
क्रिया करनेसे या आतल्मीयपरिणामोसते होनेँ * अपकषणविधान आदि क्रियाविशेषसे निर्जत फर दी 
जाती है ऐसा हम जैन साटोप कहते हैं। मात्राथ-- जेसे कि नीद कम आनिपर जंभाईसे शरी- 
रका आलस्य कम होजाता है, जंभाई अकडनके लिये हम चछाकर प्रयत्व नहीं करते हैं। उसी 
प्रकार. बिना इच्छा, मयतनके जिनेन्द्र देवके आयुकर्मके बराबर शेष तीन कर्मोकी स्थिति करनेके 
लिये केवलिसमुद्धात होता है। उसमें सात समय छगते हैं | पथम समय आत्माके प्रदेश दण्डके 
समान हो जाति हैं | पूत्रमुख या उत्तरमुख पह्मासन बैठे हुए या खड़े हुए केयलीके शरोरविन्यासके 
अनुसार शरीरबराबर मोटी सात राजू रम्बी आत्मा हो जाती है । दूसरे समय वे प्रदेश कि- 
वाडके आकार होकर सात राजू रुम्बे, सात राजू चोडे और शरीरकी मोटाईके अनुसार मोटे होकर 
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फेल जाते हैं | तीसरे समयम वातवलयोंकों छोडकर सर्ब छोक्य वे पंदेश व्याप्त हो जाते हैं और 
चौथे समयर्ग वातबलूय भी भर जाते हैँ इसको छोकपूरण कत्ते हैं । आत्मा लोकाकाणके बराबर 
हो जाता है, यह प्रसारणविधि है । बाद पूवेके समान सफोचन होता है । पाचवे समय प्रतर 
ओर छट्ठेंम पुन॒कपाट फिर दण्डके अनुसार प्रदेशस्चना होकर आठवें समयंभे पूर्वशरीरके अनुसार 
आत्मा हो जाता है | इस केवलिसमुद्धातस तीन अधघाती कम्मोंक्ी स्थिति आयु के बराबर हो जाती 
है | इसके कई अन्य भी लोकिक दृष्टात हैं | 


न चेवे रत्नत्रयहेतुता मुक्तेव्योहन्यते निश्चयनयादयोगकेवलिचरमसमयवातेनो 
रलत्रयस्य मुक्तेहतुलतग्यवखिते ; । 

कोई आक्षिप करे कि इस मकार माननेपर तो सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्रको मोक्षकी कारण- 
ताका व्याधात होता है क्योंकि चोथेसे सातयें तक किसी भी गुणखानम क्षयोपञ्मम सम्यर्दर्शनके 
विद्यमान होनेपर करणत्रय करके अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन हो जानिपर पुनः करणत्रयसे दरशेन- 
मोहनीय कमके क्षय हो जानेसे क्षायिकसम्यक्त हो चुका हैं, ओर दर्शमे गुणखानके अत 
चारित्रमोहनीयका अविकल्घ्वंस हो जानेपर क्षायिक चारित्रमुण भी बारहवें गुणस्थानके आदि सम- 
यम प्रकट हो चुका है, तथा बारहवें मुणस्थानके अतमे ज्ञानावरणके नाथ हो जानेस तेरहवैंकी 
आदिम क्षायिक केवलज्ञान भी उत्पन्न हो गया दे , फिर क्‍या कारण है कि रलन्नय होनेपर भी 
मोक्ष नही होपाती है ? अंथकार कहते हैं कि यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि व्ययहारनयसे यदि 
तीनो रल पूर्ण हो चुके हैं, फिर भी चारित्रमुणमं अघातिकर्मोंके निमित्तत्त आनुषंगिक दोष आ 
जाते हैं | परमावगाढ सम्यग्दशन चोदहवें मुणस्थानके अतर्मे माना है तथा पूरा चारित्र व्युपरतक्रि- 
यानिवृत्ति ध्यान भी चौदहवेंके अंतसमयर्म माना है। निश्चयनयसे चोदहवें गुणस्थानके अंतसमयम 
योगरहित केवलज्ञानीके होनेवाले रक्ञत्रयको मोक्षका कारणपना व्यवस्थित किया गया है। तब वे 
एक क्षण भी ससारमे नहीं ठहरत हैं । चोदहवेंके अ््भे रतत्रयकी पूर्णता कर उसके उत्तरक्षणमे 
स्वाभाविक ऋजुगतिसे ऊध्न गमन कर छोकके सबसे ऊपर तनुवातबलयमें स्थित पेतालीस लाख 
योजन रुम्बे चोडे ओर पाचसो पद्चीस धनुष ऊंच थालीके आकार गोछ सिद्धछोकम वे अनंत काल 
तकके लिये विराजमान हो जाते हैं । 

ननु खितस्थाप्यमोहस्य मोहविशेषात्मकविवक्षालुपपत्ते! कुतः श्रेयोमागेवचनग्रवू- 
त्तिरिति च न मन्तव्यम। तीथकरतवनामकर्मणा पुण्यातिशयेन तस्यागमलक्षणतीयेकरन्व श्रियः 
सम्पादनाचीभकरतनामकर्म तु दशनविशुद्धयादि भावनावडुभावि विभावयिष्यते | 

यहा शंका है. कि जिनेन्द्र भगवान्‌ आयुकर्कके अधीन होकर ससारमें स्थित रहते हैं 
यह तो ठीक है कितु जब मगवानके मोहनीय कर्मका नाश पहिल ही होगया है तो विशेष मोहनीम 
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कर्मके उदयसे होनेवाली बोलनेकी इच्छा तो मोहरहितभगवानंक बन नहीं सकती है, फिर कैसे 
हच्छाके विना भगवानके मोक्षमागेके प्रतिपांदन करनेवाले वचनोकी प्रवृत्ति होसकेगी ? बताओ | 
आचार कहते हैं कि यह नहीं मानना चाहिये, क्योकि तीथेकरत्वनामका नामकर्म अत्यंत चमत्कारी 
पुण्य है । उस बहिरंगकारणके द्वारा उस अन॑तचतुष्टयधारी मगवानने द्वादशांग आगमरूप तीथे 
बनानेकी रक्ष्मीको प्राप्त किया है। अथीत्‌ अनेक दु खोसे निकारूकर भव्यजीवोंको मोक्षधामंम 
पहुंचानेके लिये श्रेष्ठ आगम द्वादशाग वाणीरूपी घाट ससारसमुद्रसे पार होनेके लिये बना दिया 
है । वह आगमरूपी घाटके बनानेमें निमित्त कारण तीथकरलसंज्ञावाछा नामक तो दर्शनविशुद्धि 
आदि सोलहका[रण भावनाओके बलसे मव्यजीवोके चौथे गुणस्थानसे लेकर आठवेंके छट्ठे भाग 


तक बधको प्राप्त हो जाता है। इस बातका भविष्यग्रंथम अच्छी तरहसे विचार कर निर्णय 
कर देवेगे । 


न च मोहवति विवक्षानान्तरीयकृत्व॑ वचनप्रवृत्तेरुपलस्य ग्रक्षी णमोहेडपि तस्य तत्पूवे- 
कत्वसाधनं श्रेयः, शरी रिल्वादेः पूवोसवेज्ञचादिसाधनानुपंगात्‌, वचो विवक्षानान्तरीयकत्वा- 
पिद्देश्रेति निरवद्य॑ सम्यग्दशनादित्रयहेतुकप्र॒ाक्तिवादिनां ्रेयोमार्गोपदेशित्वम्‌ । 


मोहयुक्त ससारी जीवों बोलनेकी इच्छांके विना न होनेवाली अर्थात्‌ बोलनेकी इच्छा- 
पूवक ही होनेअली वचनप्रव्गत्तिको देखकर मोहराहित जिनेन्द्रदेवके भी उन वचनोका विवक्षापूर्वे- 
कपन प्िद्ध करना अच्छा नही है । अन्बथा यो तो केवलज्ञानीके शरीरधारीपन, वक्तापन आदि 
हेतुओसे पूर्वके समान असपज्ञता मी सिद्ध हो जावेगी, “ अ्न्‌ असर्वज्ञ' शरीरधारितात्‌ , वक्‍तृलात्‌ , 
अध्यापकवत्‌, ” मिट्टीका विकार होनेसे घटके समान सर्पकी वामी भी कुम्हारकी बनाई हुयी नही 
सिद्ध होती है। “ वल्मीक॑ कुम्मकारइत॑ मृद्विकारत्ादू घटयत्‌, !” उसी प्रकार सामान्य संसारीजीवोके 
वरचनीम बोलनेकी इच्छाकों कारण देखकर सर्वज्ञदेवके वचनोके अव्यवहित पू्वर्म भी बोलनेकी 
इच्छाका सिद्ध करना ठीक नही है । तथा वचनका विवक्षाके साथ अविनाभावीपन सिद्ध भी नहीं 
है। क्योकि सोते समय जौर मूच्छो आर्दिमें विवक्षाके विना भी वचन बोल दिये जाते हैं | कभी 
कमी चोलनेकी इच्छा अन्य होती है और मुखसे दूसरा ही शब्द निकरू जाता है। ऐसे गोत्रस्ख- 
लनमें इच्छाके नहीं होते हुए भी शब्दप्रवृत्ति हो जाती है, “ न अन्तरे भत्रतीति नान्तरीयकः ?? 
इसका अर्थ अविनाभाव होता है। विवक्षाका और वचनप्रवृत्तिका अविनाभावसम्बन्ध नहीं है। इस 
प्रकार अब तक निर्दोष रूपसे यह सिद्ध हुआ कि सम्यर्दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनको मीक्षका 
कारण माननेव्राले स्याह्मादियोके मत सम्यस्दर्शन और सम्यगज्ञानके स्वाशोमें पूर्णता होनेपर भी 
तथा चारिजिके अंशोम पूर्णता होनेके पाहिले भिनेन्द्रदेवके मोज़्मागेका उपदेशकान बन जाता है । 


१७० तत्त्वाथैचिन्तामणि: 
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ज्ञानमात्रात्तु यो नाम मुक्तिमश्योति कश्वन । 
तस्य तन्न ततः प्रवेमज्ञत्वात्पामरादिवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
नापि पश्चादवस्थानाभावाद्गाग्व॒त्वयोगतः । 
आकाशस्थेब मुक्तस्य क्ोपदेशप्रवर्तनम्‌ || ५३ ॥ 
जो कोई कपिलमतानुयायी भरा तीनको मुक्तिका कारण न मानकर अकेले ज्ञानसे ही मो 
होना स्वीकार करता है, उसके मतमे वह मोक्षमागैका उपदेश कैसे भी नहीं बन सकता है। क्यों 
उस पूर्णज्ञान उत्पन्न होनेके प्रथम तो वह अज्ञानी है। अत गंवार, छोकरा, आदिके समान मोक्षक 
उपदेश नही दे सकता है और पूर्ण ज्ञान उत्नन्न होनेके पीछे वह शीघ्र ही मोक्षंम चछा जावेगा 
संसार ठद्वरता नहीं है क्योकि, कारणसे तत्काल कार्यका होना आवश्यक ( जरूरी ) है “ कारण 
विलम्बाद्धि कायोणि विरूम्बन्ते ”” कारणोकी देरीसे कार्य उपजनेंगे देर हो सकती है अन्यथा नहीं 
इस कारण उसके वचनोकी प्रवृत्तिका होना सम्भव नही है । जब पूर्णज्ञान होनेपर उत्तरक्षणम मो 
हो जाती है तो शरीर, कण्ठ, ता आदिसे रहित मुक्त आत्माके मोक्षमार्गके उपदेश देनेगे प्रेत 
करना हो सकता है * जैसे कि आकाश उपदेश नहीं दे सकता है । वैसे ही मुक्त आत्मा भी शरी' 
आदि कारणोके विना उपदेशरूप वचन नहीं बोल सकता है | यो मुक्तजीवकी उपदेश देनेमें प्रइ॒रि 
कहा हुई ० 
साक्षादशेषत्तन्नानात्यूवेमागमज्ञानवलादोगिन श्रेयोमार्गोपदेशिलमविरुद्धमज्ञला 
सिद्धेरिति न मन्तव्यम्‌, सर्वज्षकल्पनानर्थक्यात, परमतानुसरणग्रसक्तेश्व । 


यदि साख्यमतानुयायी यह कहें कि सम्पूर्ण पदार्थोंके प्रत्यक्षज्ञानसे पॉहिछे योगीको पर 
शाखका ज्ञान हो जाता है, उस शाखज्ञानके बलसे योगीके मोक्षमार्गका उपदेश देना बन जविगा 
इसमें कोई विरोध नहीं है। जब उसके पूर्ण श्रुतज्ञान है तो गवार, या छोकरोंके समान अज्ञानीपन 
मी सिद्ध नही है । बादम पूर्ण प्रत्यक्षज्षान होनेपर वह साधु तत्काल मोक्षको चछा जविगा 
अन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार कापिलोका मानना ठीक नहीं हैं। क्योकि जब श्रुतज्ञानसे ही मोष् 
आदि अतीन्द्रिय पदार्थॉंका ज्ञान हो जावेगा तो सर्वज्ञकी कल्पना करना ही व्यर्थ है। आगमवबे 
द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थोफा उपदेश देना माननेपर आप साख्यकों दूसरे मीमासकम्ततके अनुसरण् 
( नकल करने ) का प्रसंग आ जावेगा । जो कि आपको अनिष्ट है । प्रत्यक्ष किये विना शाल्रोः 
प्रमेय लिखा नही जा सकता वचनरूप आगम कोई नित्य नही है | 

योगिन्नानसमका्ं तस्य तदित्यप्यसारं तचज्ञानपू्वकत्वविरोधात्तदुपदेशस्प॒ तत्व 
ज्ानातपथात्तु मुक्तेः खस्पेव वाग्वृत्ययटनात्‌ शरीरिलेनावखानास भवाइरे सन्मार्गोपदेश 


तंत्वाय चिन्तीमीण १५१ 


'कडण 
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. उक्त दोषके परिहारकी इच्छासे आंप साझ॒य यदि यह कहोगे कि पूणे प्रत्यक्षश्षानके समान 
कांलम ही वह योगी उस मोक्षमार्गका उपदेश देता है। यह भी आपका विचार साररहित है क्योंकि 
बह मोक्षमार्गका उपदेश सर्वज्ञतापू्वक होता है| यदि आप सर्वज्ञता उत्पन्न होनेके ठीक उसी समय 
मोक्षका उपदेश मानेंगे तो सम्पूण तत्त्वोका प्रत्यक्षज्ञान होनेपर पश्चात्‌ ( बादमे ) मोक्षका उपदेश 
हुआ करता है इस सिद्धान्तका विरोध हो जावेगा, कार्यकारणमाव पूर्वापर- क्षणवर्ती पदाथौमें होता 
है। टेडे ओर सीधे गोके सीग समानसमयवालो में नहीं होता है । सर्वज्ञ ज्ञानके पीछे 
अव्यवहित उत्तर क्षण तो मुक्त होनेवाला है| क्या एक ही समर्यम मोक्षमागैका उपदेश दे देवेंगे 
ऐसे उपदेशको सुननेके लिये कीन कहासे आवेगा, और एक समय उपदेश भी क्या हो सकेगा ! 
तथा प्रत्यक्ष तत््वज्ञानके पीछे शीघ्र ही मुक्ति हो जावेगी तो आकाशके समान शरीरराहित मुक्तजीवके 
वचनोका प्रवर्तन होना भी नही बन सकता है| क्योकि शरीरधारीपनसे अवस्थित रहना जब 
असम्भव है तो श्रेष्ठ मागैका उपदेश दना तो बहुत्त दरकी बात है । 


संस्कारस्याक्षयात्तस्य यवद्यवस्थानमिष्यते । 
तत्क्षये कारण वाच्यं तत्त्ज्ञानात्परं खया ॥ ५४ ॥ 
यदि आप यह कई कि जैसे जैनलोग केवलज्ञान होने पर भी आयुकर्मके अधीन होरहे 
सवज्ञकी संसारमे स्थिति मानते हैं। उसी प्रकार हम भी पूर्वके आयु नामक संस्कार का क्षय न होनेसे 
उस कपिल ऋषिका संसारमें स्थित रहना और स्थित होकर सज्जनोको मोक्षमार्गक। उपदेश देना 
इष्ट करते हैं। आचागे कहते हैं कि ऐसी दशार्म तुमको उस संस्कारके'क्षय फरनेमे तत्तज्ञानसे निराला 
कोई अन्य कारण कहना पडेगा, तभी तो मोक्ष हो सकेगा । 
न हि तत्तज्ञानमेव संस्कारक्षये कारणमव्थानापिरोधस्य तृद्वस्थत्वात्‌ । 
तत्त्वज्ञानकों ही आयु नामक संस्कारके क्षयकरा कारण आप सांख्य नहीं मान पकते हैं । 
क्योकि तत्त्वज्ञान नामक कारण होनेपर उससे अतिशीघ्र आयुका मी नाश हो जावेगा, तब तो 
संसारंम कुछ दिन ठहरनेका फिर भी विरोध बना ही- रहेगा. अर्थात्‌ उपदेश देनेके लिये वे 
ससारम नही ठंहर सकेंगे । 
संस्कारस्थायुराख्यस्य परिक्षयानिबन्ध॑नंम । 
. धर्मम्ेव संमाधिः स्थादिति केचित्पचक्षते ॥ ५५ ॥ 
विज्ञानात्सो5पि यद्यन्यः प्रतिज्ञाव्याहतिस्तदा । 
'से चारित्रविशेषों हि मुक्तेमागः स्थितो भंवेत्‌ ॥ ५६। 


। ६ 
१५२ तत्त्वायचिन्तामणिः 
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“४ यहा चित्तका एक अथर्मे कुछ देरतक स्थिर रहनाकू्प समाधि नामका धमे ही आयु 
सेज्ञक संस्कारके पूर्ण क्षयका कारण है ? ऐसा कोई सांझ्य विद्वान स्पष्टर॒ुपसे कह रहे हैं । अन्यकार 
कहते हैं कि वह समाधि यदि-प्रकृति पुरुष भेदश्ञान-स्व॒रूप तत्त्वजानसे मिन्न ऐै, तब तो आपकी 
' अकेले तक्तज्ञानसे मोक्ष प्राप्त होनेकी प्रतिज्ञाका व्याघात होता है क्योंकि एक तो तत्तोंका प्रत्यक्षज्ञान 
आर दूसरा वही समाधिरूप विशेष चारित्र इन दोनोंको मोक्षका मर्गपन आपके कथनानुसार 
स्थित हो सका है। 


तत्तज्ञानादन्‍्यत एवं संप्रज्ञातयोगात्सस्फारक्षये मुक्तिसिद्धिस्त्तन्वानान्म॒क्तिरिति 
प्रतिज्ञा हीयते, समाधिविशेषश्व चारित्रविशेषः स्याद्दादिनां मत्तिमार्गो न्यवखित स्यात्‌ | 


साझ्य लोगोंने दो प्रकारके योग मारने हैं | एक संप्रज्ञात, दूसरा असम्रज्ञात । पूर्णशञान- 
कालमे साधुके संप्रश्ञातयोग होता है । इच्छापूषक विषयोका ज्ञान द्ोता रहता है । तब तक 
आयु व्तेमान रहती है और वाद होनेवाले निर्वीज समाधिरूप असप्रज्ञातयोगसे आयु का भी 
क्षय हो जाता है उस समय मोक्ष हो जाती है । यदि साझ्य लोग तक्त्नज्ञानसे भिन्न मानी गषी 
संप्रज्ात समाधिस सस्कारका क्षय होनेपर मुक्तिकी प्राप्ति मार्नेगे तो ज्ञानसे ही मोक्ष होती है, यह 
उनकी एकान्तप्रतिज्ञा नष्ट होती है । हा, स्याद्वादियोने व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामके ध्यानविशेषकी 
पूणे चारित्र माना है | आपको भी उस यकार मुक्तिका मारी व्ययसित करना पड़ा । सम्यग्दर्शन तो 
ज्ञानका सहभावी ही है, तथाच सम्यरदर्शन, ज्ञान, चारित्रकों ही मोक्षमागपना निर्णीत हो सकता दे । 


ज्ञानमेव स्थिरीभूत समाधिरिति चेन्मतम्‌ । 

तस्य प्रधानधमंत्वे निवृत्तिस्तत्क्षयायदि ॥ ५७ ॥ 
तंदा सोडपे कुतो ज्ञानादक्तदोषानुषंगतः । 
समाध्यन्तरतश्रेन्न तुस्यपर्यनुयोगतः ।॥ ५८ ॥ 
ठंस्य पुंसः खरूपत्वे प्रगेव स्यात्परिक्षयः । 
संस्कारस्यास्य निद्यत्वान्न कदाचिद्सभवः ॥ ५५९ ॥ 


यदि आप तत्त्वज्ञानसे समाधिको मिन्न नही मानकर बहुत देर तक एकसे खिर रहनेवाले ज्ञानको 
ही समाधि मानोगे तो हम पूंछते हैं कि वह स्थिर हुआ ज्ञान क्या सच्गुण, रजोगुण और तमोगुणकी 
साम्यअवस्थारूप प्रकृतिका धरम है £ बताओ। यदि उस प्रकृतिके विकारसे आयु नामक संस्कारका क्षय 
मानोगे तप तो आपके यहा मोक्ष नही हो सकती है। क्योकि आपने सर्वज्ञ कही गयी प्रक्ृतिका संसग 
छोडकर केवर उदासीनता, चेतन्य, मोक्तापन को ही प्राप्त कर लेना आत्माकी मोक्ष मानी है। अतः 
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जिस स्थिर ज्ञानरूप प्रकृतिसि आयुष्य संस्काररूप प्रकृतिका नाश हो जाता है उस स्थिर ज्ञानरूप 
प्रकृतिका नाश करना भी आवश्यक है। वह किस ज्ञानसे होगा £ और उस स्थिरीमूत प्राकृतिक 
जशानके संसगेका भी नाश करनेके रहिए आपको अन्य तीसरे आदि समाधिरूप धमेका अवलूम्ब 
करना पडेगा। उसमें भी पूर्वोक्त दोषोका प्रसंग आता है। क्योकि चौथे, पाये, ज्ञानकी धारा 
मानते हुए पूरेके समान ही चोथ्य होता चला जावेगा एवं अनवस्था होगी। अतः उन ज्ञानोसे 
प्रधानके सम्बन्धका क्षय करना नहीं मान सकते हो, अथवा समाधिको प्रकृतिका धर्म मानोगे तो 
प्रकृतिके क्षयसे मोक्ष प्राप्ति हो सकेगी, उस ज्ञानरूप प्रकृतिका क्षय मी अन्यज्ञानरूप या अज्ञान- 
रूप प्राकृतिक विचारसे ही माना जावेगा तो समान चोच्य और वही उत्तर, पुनः चोद्य और पुनः उत्तर 
ऐसे होते रहनेसे अनवस्था दोष आवेगा | क्या अपने ही आप कोई अपना नाश कर सकता है ८ 
कभी नहीं। यदि उस स्थिरज्ञानकों पाकृतिक न मानकर आत्माका स्वरूप मानोंगे तब तो आयु नामके 
संस्कारका क्षय पहिलेसे ही हो जाना चाहिये था। क्योकि आत्मा अनादि काल्से नित्य है। 
उस आत्मसे तादात्य संवन्ध रखनेवाले इस स्थिरज्ञानरूप विरोधीके सदा उपस्थित रहनेपर कभी 
भी आयुनामका सस्कार उत्तन्न ही नहीं हो सकता है।तथा च आत्माकी सवदासे ही मोक्ष 


हो जानी चाहिये | 


आविर्भावतिरोभावावषि नात्सस्वभावगों । 
परिणामों हि तस्य स्यात्तथा प्रक्ृतिवच्च तो ॥ ६० ॥ 
ततः स्थाद्ादिनां सिद्ध मर्तं नेकान्तवादिनाम्‌ 
बहिरन्तश्र वस्तनां परिणासव्यवस्थितेः ॥ ६१ ॥ 


साल्यमतम उत्पाद और विनाश नहीं माने गये हैं वे सत्कार्यतादी हैं । कार्य अनादिसे 
कारणमें विद्यमान हैं | कार्य नष्ट हो जाता है इसका अर्थ है कि कारणमें यह कार्य छिप जाता है | 
काये उत्पन्न हो गया इसका अभिप्राय यह है कि कारणमेसे काये प्रगग होगया है जो कि 
पाहलिते विद्यधान ( मौजूद ) था । अत्तः वे जाविर्भाव और तिरोमावकों ही परिणाम मानते हैं । 
प्रकृतमें आचार्य महाराज कापिछोके प्रति कहते हैं कि, खिर ज्ञान ओर आयु नामक संस्कारके 
आविभ्भाव, तिरोमावको भी आप आल्षाके स्तमावमें प्राप्त हुए नहीं मानते हैं | यदि वे छिपना और 
प्रकट होना भी आत्माके स्रभाव हो जरर्वेंगे तो प्रकृतिके समान आत्माके भी दोनो परिणाम 
होना स्वीकार करना पडेगा। तिस कारणसे प्रकृति और आत्माको भी परिणामी माननेपर स्पाद्वादि- 
योका सिद्धान्त ही प्रश्चिद्ध होता है। भात्मा या पदार्थोकोी स्वेथा नित्य ही एकान्तते कहनेवाले कापिलोका 
मत सिद्ध नहीं हो पाता है। क्योक्ति बहिरंग घट, पट, पृथ्वी, आकाश दि और अस्तरंग बुद्धि, 
ब्ब्‌ | 
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अहंकार, आत्मा, मन आदि पदार्थोका परिणामीपन युक्तियोसे निर्णीत हो जाता है। जो कि कंथ- 
श्वित्‌ नित्यानित्यात्तक अथोको माननेपर ही सिद्ध होता है । 


न ख्िरज्ञानात्मक संग्रज्ञातो योगः संस्कारक्षयकारणमिष्यते यतस्तस्य प्रधानधम- 
त्वात्तत्क्षयान्मुक्ति स्थात्‌ | सोपि च तत्क्षयों ज्ञानादज्ञानाद्वा समाधेरिति पर्यनुयोगस्य 
समानलादनबस्थानमाशेक्यते, नापि परुपस्वरूपभाप्र समाधियेंन तस्य नित्यलान्नित्य 
मुक्तिरापादते, तदाविमोवतिरों मावादन्यथा ग्रधानवत्पुंसो5पि परिणामासिद्धे. सवे! परिणा- 
मीति स्याद्वादाश्रयर्ण प्रसज्येत, कि तहिं १ विशिष्ट पुरुपस्वरूपमसप्रज्ञातयोग! संस्कारक्ष- 
यकारणम्‌ । न च अतिज्ञाव्याघातस्तचज्ञ।नाज्जीबन्मुक्तेराखानान्तकाले तत्तोपदेशघटना- 
त्परमनिश्रेयसस्य समाधिविशेषात्संस्कारक्षये प्रतिज्ञानात्‌ । 


स्याद्गादियोंकी उक्त पाच कारिक्राओके आन्तिम निकाले हुये मन्तव्यकों स्वीकार करनेंगे कपिल 
मतानुयायी आनाकानी करते हैं | उनका कहना हे कि हम स्थिरज्ञानस्वरूप संप्रज्ञात योगको 
आयु नामक संस्कारके 6यका कारण नही मानते हैं | जिससे कि उस सप्रज्ञात योगको प्रधानका 
विवर्तपना हो जानेके कारण उस प्राकृतिक सप्रज्ञानके क्षय हो जानेसे मोक्ष होना माना जावे और 
प्रधानकी पर्यायरूप उस संग्रज्ञातयोगका क्षय भी प्रकृतिके ज्ञान अथवा अज्ञानरूप समाधि- 
परिणामसे क्षय होना स्वीकार करते करते इसी प्रकार चोच्यकी समानतासे आकाक्षार्यें बढनेपर 
अनवस्था दोषकी शंका की जावे, तथा हम उस समाधिको केवर पुरुषससरूप भी नहीं मानते हैं । 
जिससे कि पुरुषके कूटस्थ अनादि नित्य होनेसे मोक्षके नित्य होनेका भी हम पर आपादन ( कदाक्ष ) 
किया जाबे तथा हम आत्माके आविर्भाव और तिरोभावको भी नही मानते हैं | अन्यथा यानी यदि 
मानते होते तो प्रकृतिके तमान पुरुषके भी पर्यायोका होना सिद्ध हो जाता “ और सब पदार्थ परि- 
णामी हैं ”? ऐसे स्याद्वादियोके कथनको स्त्रीकार या आश्रय करनेका भी प्रसंग हमारे ऊपर जड 
दिया जाता, तब तो तुम्हारा मत क्या है * वुछ कहो भी, उसका उत्तर यह है कि आत्माका विल- 
क्षण स्वरूप ही असंग्रज्ञात योग है। जैसे कि जेन छोग चोदहवें मुणस्थानर्म होनेवाले विशिष्ट 
आत्माके व्युपरतक्रियानिदृतिरूप परिणामको मोक्षफा कारण मानते हैं | उसी अ्रकार हम भी ,तेरहवे 
गुणस्थानके समान संग्रज्ञात योगके बाद होनेवाले असंप्रज्ञात योगको आयु नामक संस्कारके क्षयकी 
कारण मानते हैं, ऐसा माननेपर ज्ञानसे ही मोक्ष होती है, इस हमारी ग्रतिज्ञाका घात नहीं होता 
है क्योकि तत्तज्ञानसे जीवन्मुक्तिका होना हमको नितात इष्ट है।, मोक्ष दो प्रकारककी है एक 
अपर मोक्ष, दूसरी परमोक्ष,। प्रथम-अपर मोक्ष यड हैं कि सर्यज्ञ होकर ,थोडीसी प्रकृतिका संस 
रहते हुए संसार जीवित रहना और दूसरी परमवुक्त यह है कि सर्वथा प्रकृतिका सस्ग छूट 
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जानेपर आत्माका केवल चेतन्यस्व॒भावर्मे स्थिर हो जाना। तत्त्वज्ञानसे जब अ॑.वन्मुक्ति हो जाती 
है उस समय योगी संसार कुछ दिनोतक ठहरते हैं जबतक ठहरते हैं | तबतक मोक्ष के 
उपयोगी तत्त्वोका उपदेश देना बन जाता है और जीबन्मुक्तिके अंतसमयमें अतिशययुक्त समाधिसे 
आयु, ज्ञान, विचार, आदि संस्‍्कारोका नाश होजानिपर परममोक्षको प्राप्त हो जाते हैं | यह हमारी 


तत्तज्ञानसे मोक्ष होनेकी प्रतिज्ञाका अथे है। यही हमारा विश्वास है | 
इति वदन्नन्धसपेबितग्रवेशन्यायेन स्थाह्गादिदशन समाश्रयतीत्युपदर्यते । 


पूर्वोक्त प्रकारसे कहता हुआ साख्य “ अन्ध्सप-बिलूपवेश ?? न्‍्यायसे स्याद्वादियोके भले 
सिद्धान्तका ही आश्रय लेरहा है अर्थात्‌ जैसे कि अन्धा साप इन्द्रियलोछपतासे इधर उधर धघूमना 
चाहता है किन्तु घातक जीवोके भयसे शीघ्र हो अपने बिरुमें प्रवेश कर जाता है। यदि वह तूझता 
होता तो हधर उधर कोई निष्कण्टक मार्ग भी दीख जाता, अतः निर्दोष ओर भयरहित अपने 
बिलके समान उस सर्पको दूसरा अवरूम्बमाग ही नहीं है । उसी प्रकार ज्ञान और समाधिरूप- 
चार्त्रिसे ही मोक्ष माननेपर साख्यको भी रत्नन्रयकी शरण लेना आवश्यक हो जाता है। इसी 
बातको दिखलाते हैं । 


मिथ्याथामिनिवेशेन मिथ्याज्ञानेन वाजितम्‌ । 
यत्पुंरूपमुदासीन तचेद्धयानं मत तव ॥ ६२ ॥ 
हन्त रत्नत्रयं किं न ततः परमिहेष्यते । 

यतो न तजन्निमित्तत्व॑ मुक्तेरास्थीयते त्वया ॥ ६३ ॥ 


सांख्यके शोधन किये गये उक्तकथनसे यह बात प्रतीत होती है कि पदार्थोंके मिथ्याश्रद्धान- 
से और मिथ्याज्ञानसे रहित होरहा जो उपक्षा स्वरूप उदासीन पुरुषका घमे है वही समाधिरूप 
ध्यान है | यदि तुम्हारा यह मन्तव्य है तब तो खेदके साथ कहना पडता है कि अकेले तत्त्वज्ञानसे 
ही मोक्षके होनेका आग्रह आपने व्यर्थ पक्ड रखा है | आपके उतक्तकथनसे तो ज्ञानसे अतिरिक्त 
श्रद्धान और चारित्र भी कारण बन जते हैं | इस प्रकार यहा उत्कृष्ट रत्नत्रय ही मोक्षका मांगे 
सिद्ध होता है | अतः आप रत्नत्रयको ही मोक्षका मागे क्यो नही अमीष्ट करते हैं ” जिससे कि 
तुम्हे उस र्नन्नयके निमित्तसे मुक्तिकी श्रद्धा स्रीक्र न करनी पड़े अर्थात्‌ रत्नत्रय ही मोक्षका 
कारण व्यवाश्वित हुआ यह आपको विश्वासमे छाना चाहिये । 


ननु च मिथ्याथोभिनिवेशेन वर्जितं पुरुषस्य खरूपं न सम्पग्दशैन तस्य तचाथे- 
भ्रद्धानलक्षणलात्‌ । नपि मिथ्याज्ञानेन वर्जितं तत्सम्पम्ज्ञानं तस्प स्वाथीवायरुक्षणलात्‌ । 
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उदासीन॑ च न पुरूष सम्यकचारित्र तस्य गुप्तिसमितित्रतमभेद स्य वाह्याभ्यन्तर क्रिया विशेषो- 
परमलक्षणलवात्‌ येन तथाभूतरत्तत्रयमेव मोक्षय कारणमसाभिराखीयते ! मिथ्यामिनिवे- 
शमिथ्याज्ञानयो' अधानविवततया समाधिविशेषकाले प्धानसंसगाभावे पुरुपस्य तद्वार्जे- 
तत्वेपि स्वरूपमात्रावस्थानात्‌ । तदुक्त॑ “ तदा द्रए्ट: खरूपेडव्थानम्‌ ?? इति कथित | 


यहा कपिल्मतानुयायी साखझ्य जेनोके उक्त कथनका अनुवाद करते हुए अपनेही आग्रहको 
पुष्ट करते हैं कि हम आपके माने हुए सम्यग्दशन, सम्यग्शान ओर चारित्रकों आतसवरूप नहीं 
मानते हैं | वे तो प्रकृतिकी पर्याय हैं। अत* अरथॉके मिथ्याश्रद्धानसे रहित हो रहा पुरुषका स्तरूप 
आपके माने हुए सम्यग्दशनरूप नहीं पडता है क्योकि उस सम्यर्दर्शनका लक्षण तो तत्त्वार्थॉका 
भ्रद्धान करना है | तत्त्ा्थोंका श्रद्धान करना मकृतिका काम है आत्माका नही, और मिथ्याज्ञानसे 
रहित हुआ पुरुषका स्रभावेक वह चेतन्य स्ररूप भी हमने आपके द्वारा माने हुए सम्यस्श्ञानरूप 
नहीं इष्ट किया है क्योकि आपके सम्यग्ज्ञानका लक्षण अपनेको और अर्थकों निश्चित कर लेना है | 
यह काम भी प्रकृतिका ही है | इसी तरह हमारी आत्मस्परूप मानी हुयी उदासीनता मी आपके 
सम्यकूचारित्ररूप नहीं है। क्योकि आपने डस चारित्रके मुप्ति, समिति और महात्रत ये भेद माने हैं। 
तथा बहिरंग ओर अन्तरंग विशेष क्रियाओके त्यागको चारित्रका लक्षण माना है यह भी प्राकृतिक 
है। जिससे कि इस प्रकारका रत्नन्नयही मोक्षका कारण हम लोगोसे व्यवस्थित किया जाता, अर्थात्‌ 
जब ये सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनो आत्माके सरूप ही नहीं हैं तो इन तीनोको ही मोक्षका 
कारणपना हम कैसे विश्वस्त कर सकते हैं * मिथ्याश्रद्धान और उसके पर्युदासनिषेधसे किया गया 
सम्यम्दशन ये दोनो ही भाव हमारे यहा ग्रकृतिके माने गये हैं । मिथ्याश्रद्धान ओर मिथ्याश्ञान 
भी प्रक्ृतिके परिणाम हैं।हा, अर्सप्रज्ञात नामक विशेष समाधिके समय प्रकृतिका ससरी स्वेथा छूट 
जाता है। ऐसा होनेपर प्रसज्यनिषेधसे उन मिथ्याभ्रद्धान और मिथ्याज्ञानसे रहितपना पुरुषका 
स्वरूप है। किसी प्राकृतिकमाव-पदार्थरूप नहीं, तथापि मुक्तावस्थार्में आत्मकी केवल अपने 
स्वरूप स्थिति रह जाती है | जब कि वैसा हमारे दर्शनसूत्रम लिखा हुआ है कि मोक्षावस्थाम 
चेतयिता द्रष्टा आत्माका अपने स्वरमावेमें अवस्थान हो जाता है। इस प्रकार कोई कपिल्मतानु- 
यायी कह रहा है । 


तदसतद संग्रज्ञातयोगकालेडपि तादशः पुंरूपस्य भावात्परमनिःश्रेयसप्रसक्ते! । 


आचार्य कहते हैं कि उसका कहना प्रशंसनीय नहीं है क्योकि सम्पूर्ण पदार्थोको जानते 

हुए संप्रज्ञात सभाधिके समय भी मिथ्याश्रद्घान और मिथ्याज्ञानसे रहित होरहा पुरुषके सू- 
गोसे र्‌ 

पका सद्भाव है ही। कारण कि मिथ्याश्रद्धान, ज्ञानोसे सहितपना या सम्यग्दर्शन, ज्ञान आदि 
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सहितपना प्रकृतिका धमे है | कूटस्थ नित्य आत्मा तो सदासे ही मिथ्याश्रद्धान ओर मिथ्याज्ञानोंसे 
रहित है। यदि प्रकृतिके संसगैस आनुषज्ञिक मिथ्यादर्शनज्ञानसहितपना आत्मामे कुछ कुछ आभी 
जाता था अब तो प्रकृतिकी सर्वेज्ञता होनेपर वह भी आनुषज्ञिक भिध्यादशनसहितपना आसार 
नहीं आसकता है । अतः संप्रज्ञात-योगकालरूम ही पुरुषका मिथ्यादशन आदिसे रहितपना स्वरूप 
वन गया है तो उसी समय आत्माकी परम मोक्ष हो जानी चाहिये थी । 


तदा वैराग्यतत्वज्ञानाभिनिवेशात्मकप्रधानसंसगेसड्भावान्नासंग्रशातयोगो5स्ति, यतः 
परममुक्तिरिति चेत्तहिं रत्नत्रयाजीवन्मुक्तिरित्यायातः प्रतिज्ञाव्याघात) । 

यहा कापिल कहते हैं कि सम्पूर्ण पदार्थोको अच्छी तरह जाननेवाले जीवके उस संप्रज्ञात 
समाधिके समय वेराग्य, तत्त्तज्ञान और तत्तश्नद्धान स्वरूप प्रकृतिका संसगे॑ आत्माके साथ विद्यमान 
हो रहा है । इस कारण उस समय निर्बीज समाधिरूप प्रकृतिका उपयोगरहित अभिन्न ज्ञान, 
श्रद्धान, चारित्रस्तरूप असप्रज्ञात “योग नहीं है। जिससे कि परममोक्ष प्राप्त हो जावे अर्थात 
असंप्रज्ञातयोग परम मुक्तिका कारण है । वेराग्य, तत्त्वज्ञान, और तत्त्वश्रद्धानरूप प्रकृतिका 
संसगे जब तक है तब तक जीवन्पुक्ति है, परममुक्ति नहीं । आचाये॑ कहते हैं कि यदि आप 
ऐसा कहोंगे तब तो आपके कहनेसे ही सिद्ध होना है कि रलत्रयसे ही जीवन्मुक्तिकी प्राप्ति होती 
है। यों तो अकेले तत्त्वज्ञानसे ही मोक्ष प्राप्त होजानेकी आपकी प्रतिज्ञाका व्याघात आगया | 
तीनोंसे मोक्षकी प्राप्ति होना यह जैन सिद्धात है । 


प्रमतप्रवेशात्‌ तचवाथ भ्रद्धानतज्ञानवेराग्याणां र्नत्रयत्वात्ततो जीवन्युक्तेरा हेत्य- 
रूपायाः परेरिष्टववात्‌ । 

वैराग्य, तत्त्तज्ञान और तत्त्वाभिनिवेशरूप प्रधानके संसगैसे जीवन्मुक्ति माननेवाले आप 
साख्योंके “ पोतकाक ” न्यायसे जैनमतम प्रवेश करना ही न्याय्यप्राप्त होता है। क्योकि तत्त्वा- 
थौका अश्रद्धान ओर जीव आदि तत्त्वोका ज्ञान तथा इष्ट, अनिष्ट पदार्थॉर्मे रागद्रेष न करना रूप 
वैराग्यको ही जैनमतगे रत्नत्नय माना गया है। उन तीन रत्नोसेही अनन्तचतुष्टय, समवसरण 
आदि छक्ष्मीसे युक्त मोक्षके उपदेष्य तीथकर भगवान्‌की अहँनत अवस्थारूप जीवमन्मुक्तिका 
उत्तन्न होना दूसरे स्याद्वादयोने स्वीकार किया है । 


यदपि द्रष्टुरात्मनः स्वरूपे3वस्थान॑ ध्यान - परममुक्तिनिबन्धन तदपि न रत्नत्रया- 
त्मकृतां व्यभिचरति, सम्यस्ज्ञानस्य पुंरूपलातू, तस्य तक्ताथेश्रद्धानप्हचारितवात्‌, परमौ- 
दासीन्यस्य च परमचार्रित्वातू । ु 
ओर जो आपने अपने दर्शनसूत्रका प्रमाण देकर यह कहा था कि द्रष्टा आलाका अपने 
स्रूपमें स्थित हो जानारूप ध्यान परममुक्तिका कारण है। वह आपका कहना मी आत्माके 


१५८ तत्त्वाथचिन्तामणिः 


3अा-हमय मय» 2१, पापककर नमन भा पार पा ५० पका पर कर "हर. हरी... नवमी... क्‍नम॥ कम, अय 8 क-अ नह 3३५. ./ ९७ 7 .63-क% अण अप हक आनयथ-अीओकानक अमन #क अत) 3.2त-27)..#3०००-% &९०३-०७/+“क बम चलता कक की जर 3 अत 3... 3५6 क्‍ीपजनरीी-+म 3 हक. उ०+ # के... सी ./ पेज ३५३ धर ३ /#7यक. पी तजर पेकतनर कब पक भिन्न भिकजरी मच # च००">ाम ५ अरी के... फधाननीयणअरिय अरिमद#ग यकीन फनी नमन की. 








रत्नव्॒म-स्परूपका व्यमिचार नहीं करता है किन्तु अविनाभावी है | सूत्र द्॒ष्टुः स्वरूँपे, ओर 
जवस्थान, मे तीन पद हैं । वहा पुरुषका स्वरूप ज्ञानचेतनामय ही है । द्रष्टा कहनेसे सम्यम्दृष्टिपन 
प्राप्त होजाता है और अवस्थितिसे आत्मार्म स्थितिरूप चारित्र आजाता है अर्थात्‌ तच्तार्थश्रद्धान- 
के साथ रहने वाला सम्यगृज्ञान आत्माका अभिन्र स्वरूप है और उत्कृष्ट उदासीनता ही परमचचारित्र 
है तथा च मोक्ष अवस्थामें आत्माकी तीनो रूप हो जाना परिणति है । । 


पुरुषी न ज्ञानखभाव इति न शक्यव्यवखम्‌ । तथाहि,-- 


साख्य छोग ज्ञानको प्रकृतिका विकार मानते हैं| आत्म चैतन्य मानते है जो कि 
ज्ञानसे मिन्न है। अत वे कहते हैं कि आत्माका स्वभाव ज्ञान नही है । इसपर आचार्यका कहना 
है कि उक्त बातको आप अच्छी तरह ग्रमाणोसे निर्णीत नही कर सकते हैं, इसका स्पष्टीकरण 
आगेकी वापिकर्म कहते हैं | 


यद्ज्ञानस्वभावः स्यात्कपिछो नोपदेशकृत । 
सुषुप्तवत्पधानं वाप्चेतनत्वाद्‌ घटादिवत्‌ ॥ ६४ || 
आपका माना हुआ कपिल ऋषि यदि ज्ञानस्प॒भाववाला नहीं है तो गाढ सोते हुए पुरुषके 
समान मोक्षका उपदेश नही कर सकता है तथा कपिलकी आत्मासे सम्बन्धको प्राप्त हुई भक्ृति भी 
उपदेश नहीं कर सकती है क्योकि वह अचेतन है। जैसे कि घट, पट आदि अचेतन पदार्थ 
उपदेश नहीं देंते हैं । 
ययैव हि सुपृप्तवत्तच्वज्ञानरहितः कपिलोउन्यो वा नोपदेशकारी परस्य घढते तथा 
प्रधानमपि खयमचेतनलारकुटादिवतू । 
जैसे ही सोते हुए मनुप्यके समान तत्त्वज्ञान और वक्‍तृत्वकलासे रहित कपिल या दूसरे 
कोई वाचस्पतिमिश्र, इश्वरमट्ट, आदि विद्वान भी मोक्षके उपदेश करनेवाले आप दूसरे साह्येके 
यहा नहीं घटित होते हैं | उसी प्रकार जड प्रकृति भी उपदेश नहीं कर सकती है । क्योकि वह 
अपने मूलस्वभावेस अचेतन मानी गयी है| जैसे कि घट, पट, मृतशरीर आदि सत्य अचेतन 
होकर व्याख्यान नही कर सकते हैं | जो स्वयं चेतन होकर स्वाभाविक श्ञानके तादाल्यवार 
वही उपदेष्टा हो सकता है । किन्तु सारुयोंके यहा विषम घटना है उनका आत्मा चेतन तो है ।. 
ज्ञानवान नही और प्रकृति ज्ञानवती मानी है किन्तु चेतनात्मक नहीं | 


तखज्ञानसंसगीधोगी ज्ञानखभाव इति चेत्‌ । 


तत्त्वाथैत्रिन्तामणि: १८८ 


कओऑॉक 
283... 23, + ३, 3३५/०१७ *३५-/४० “3 *//पिपल मकर“ । 





/290.:/%%०+कन्‍री ४ नेक #/०३५मग, ९१०५, ०३७/० १९७ 'प॥- “५७०१ ३क "३ ८कम 


यदि कापिल यो कहे कि “पाकृतिक तत्त्वज्ञानके साथ सम्बन्ध होनेंस योगविशिष्ट आत्मा भी 
ज्ञानस्वभाव हो जाता हैं ?” ऐसा कहने पर तो, 


ज्ञानसंसगतो5प्येष नेव ज्ञानस्वभावकः 
व्योमवत्तद्विशिषस्थ सर्वथानुपपातितः ॥ ६५ ॥ 


यह आपका माना हुआ अतिशयोसे रहित कूटस्थ आत्मा अन्य सम्बन्धी ज्ञानके संसगैसे 
भी ज्ञानस्वमाववारा नहीं माना जा सकता है | जेसे कि प्रकृतिके बने हुए ज्ञानके मात्र संस्गसे 
आकाश बिचारा ज्ञानी नही हो जाता है | आपके यहा प्रकृति व्यापक (व्यापिका ) मानी गयी 
है। उसका सम्बन्ध जैसा ही आत्माके साथ है वेसा ही आकाशके साथ भी है । सभी प्रकारोसे 
यानी किसी भी प्रकारसे प्रकृतिके साथ होनेवाले आत्माके सम्बन्ध और आकाशके साथ हुये उसके 


सम्बन्धर्म आप विशेषता ( फर्क ) को सिद्ध नही कर सकते हैं | 


यस्य सर्वेथा निरतिशयः पुरुषस्तस्य ज्ञानसंसगोद॑पि न ज्ञानखभावोडसों गगनवत्‌ । 
कथमन्यथा चेतन्य पुरुषस्य खरूपमिति न विरुष्यते ! ततो न कपिलो मोक्षमागेस्य 
ग्रणेता येन संस्तुत्य। स्थातू । 





जिस साख्यके यहां आत्मा सर्वथा निरतिशय माना गया है अर्थात्‌ आत्मोअनाधेयाप्रहेया- 
तिशय है अथीत्‌ कूटस्थ नित्य है सर्वदा वह का वही रहता है, दूसरोके सम्बन्ध 
होनेपर भी न कुछ विशेषताओको छेता है और न अपनी पुरानी विशेषताओकों छोडता ही है 
परिणामी नहीं है, उस सांख्यके यहा ज्ञानके सम्बन्धसे भी ज्ञानस्वमाववारला वह आत्मा नहीं 
हो सकता है । जैसे कि सर्वथा जडस्वरूप आकाश ज्ञानस्वभावी नहीं है। अन्यथा यानी यदि 
आप आत्ाको ज्ञानखभाव मान लोग तो “ पुरुषका स्वरूप चेतन्य है ”? इस ग्रंथका विरोध कैसे 
नही होगा * अवश्य होगा, तिस कारणसे स्वय॑ ज्ञानरहित कपिर ऋषि भोक्षमागका प्रणयन करने 
वाछा- नहीं सिद्ध होपाता है। जिससे कि शिष्यजनोके द्वारा भछे प्रकार उसकी स्तुति की जावे 
अथोत्‌ जो मोक्षमार्गका विधान नही करता है उसकी म्रशंसा स्तुति मी कोई नहीं करता है । 


एतेनेवेश्वरः श्रेयःपथप्रख्यापने5प्रभुः । 
व्याख्यातो5चेतनो होष ज्ञानादर्थान्तरखतः ॥ ६६ ॥ 


अपनेसे मिन्न पड़े हुए माकृतिकं ज्ञानके सम्बन्धसे ज्ञानी होकर भी जैसे कपिछ भोक्षमारी 
का उपदेश नही दे सकते हैं, उत्ती प्रकार उक कथनते ही यह भी व्याख्यान कर दिया गया है 
कि, अपनेसे सवधा भिन्न ज्ञानफा सम्बन्ध रखनेवाला नेयायिक, वेश्षेषिकोके द्वारा माना हुआ यहू 


सहुओ जाके पक 
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ईश्वर भी मोक्षमागके निरूपण करनेंगे सम नहीं है। क्योंकि ज्ञानंसे सर्वथा मिन्न होजानेके कारण ईश्वर 
भी अचेतन ही है | घट, पट आदिके समान अचेतन पदार्थ वया उपदेश देवेगा? 


नेश्वरः श्रेयोमार्गोपदेशी स्वयमचेतनत्वादाकाशवत्‌ ।-स्वय्चेंतनो5सौ >जानादथो- 
न्तरत्वात्‌ तद्वत्‌। नात्रा श्रयासिद्ों हंतुरीश्वरस्य पुरुषविशेषस्य स्थाह्रादिभिरमिग्रेतलात । 
नापि धर्मिग्राहकप्रमा णबा[धितः पक्षस्तदाहिणा प्रमाणेव तस्‍्य श्रेयोमार्गोपदे शिल्वेनागतिपतेः । 


ईश्वर ( पक्ष ) मोक्षमागैका उपदेश देनेवाला नहीं है € साध्य ) क्योंकि वह अपने स्वमा- 
बसे स्रयं अचेतन हे ( हेतु ) जेसे कि आकाश | ( अन्वयदृष्टान्त ) यहा कोई नेयायिक अचेतनपन 
हेतुकी असिद्ध ( स्वरुपासिद्ध हेल्लाभास ) करता हैं। उसको दूर करनेंक लिये आचाये दूसरा अनु- 
मान कहते हैं कि आपका माना हुआ वह ईश्वर अचेतन है ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि ज्ञानगुणसे इंश्व- 
रालारूप गुणी आपने सर्वथा भिन्न माना है ( हेतु ) उसी आकाशके समान । ( अन्य उदाहरण ) 
यानी जैसे कि आकाश ज्ञानसे भिन्न होनेके कारण अचेतन है जब कि जैनजन स्रश्टा, गोप्ता, हती, 
ईश्वरकी नही मानते हैं और फिर ईद्वरको पक्ष बनाते है तो उनका हेतु भाश्रयासिद्ध हो जायगा 
इस कटाक्ष पर आचाय महाराज कहते हैं कि उक्त अनुमान ईश्वररूपी पक्ष असिद्ध नहीं हैं, 
जिससे कि हमारा हेतु आश्रयासिद्ध हेल्लाभास होजावे, जबकि हम स्याद्वादी विद्वान किसी विशिष्ट 
पुरुषको ३श्वर स्वीकार करते हैं | हा महान्‌ देव माने गये उस पुरुषमें मोक्षमागके उपदेश देनेका 
असाव सिद्ध करते हैं । यदि यहा कोई नेयायिक कहें कि जिस प्रभाणसे आप ईश्वरकी जानिंगे, 
उस प्रमाणसे मोक्षमागैका उपदेश देनेवाला ही ईश्वर सिद्ध होगा । तथाच ईश्वररूप पक्षके जानते 
समय ही उसके मोक्षमार्गका उपदेशकपन भी ज्ञात हो जाता है | पुनः आपका मोक्षमार्गके उपदें- 
शका अभाव सिद्ध करना पक्षके आहक प्रमाणसे ही बाधित हो जावेगा और तब तो आपका दैतु 
बघित नामका हेलाभास बन बैठेगा। आचाय कहते हैं कि यह भी नैयायिकोका कहना ठीक नहीं 
है। क्योंकि श्रेयोमागके उपदेश देनेवाले उस ईश्वरका अद्यापि निर्णय नहीं हुआ है । केवल सामान्य 
मनुष्योके समान अथवा कुछ छोौकिक विद्याओ और चमत्कारोसे युक्त महादेव, ब्रह्मा, ईश्वर, डैप्ण, 
व्यास, परशुराम, कपिल, बुद्ध आत्माओको हम स्वीकार करते है किंतु उस ईश्वरकों व्यापक, कर्तो, 
हर्ता, भर्ता, मोक्षमागंका उपदेश, सर्वज्ञ आदि विशेषणोसे सहित नहीं मानते हैं | अत' हभारा 
अचेतनत्व हेतु बाधाओसे रहित होकर संद्धेतु है । क्‍ 


प्रोपगमत) साधनामिधानाद्वा न प्रकृतचोद्यावतारः सवेस्य तथा तद्नचनाप्रतिक्षेपात्‌ | 


अथवा' दूसरी बात यह है. कि अन्य नैयायिकोके मन्तव्यके अनुसार हमने इश्वरकी पं 
स्वीकार कर लिया है और उसे उनसे माने हुए अचेतनल्ल हेतुसे मोक्षमागेंके 'डपेदेशीपनका अर 
सिंद्धें' कर दिया है| इस कारण यहा 'इस समय!प्रकरणंम दिंये 'गये नैयायिकोके 'कुत्सित दोष लहीं 
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आते हैं, यदि अपने अपने मतके अनुसार माने गये धर्मीके ग्राहकप्रमाणोसे ही साध्यकी बाधा उप- 
स्थित की' गयी न्‍्तच तो कोई वादी दूसरे प्रतिवादीके प्रति अनुमानसे नई बातको सिद्ध न कर 
सकेगा -। जैसे कि शब्दको अनित्य सिद्ध करनेवाले नेयायिकके प्रति मीमासक कह देवेगा कि जिस 
प्रमाणसे नेयायिक शब्दको जानेंगे उस प्रमाणसे नित्यतासहित ही शब्द जाना जावेगा | अतः 
धर्मीके ग्राहक प्रमाणसे ही साध्यकी बाधा उपस्थित हो जावेगी | तथाच नेयायिक शब्दको अनित्य 
सिद्ध नही कर सकेंगे | इस मकर सवे ही वादी वैसे ही उन प्रतिवादियोके वचनका खण्डन न 
कर सकेंगे, कितु खण्डनमण्डन व्यवहार प्रसिद्ध है । अतः दूसरोके मन्तव्यको छेकर ही सब छोग 
पक्ष और हेतुको बोर सकते हैं, कोई दोष नहीं है । 


विज्ञानसम॒वायाच्चेच्चेतनोउयमुपेयते । 
तत्संसगांत्कर्थ न ज्ञ। कपिलछो5पि प्रसिद्धयति ॥ ६७ ॥ 


यदि नेयायिक यहा यह कहें कि मिन्न होनेपर भी गुणगुणीका तो समवायसम्बन्ध हो 
जाता है इस कारण बुद्धिरूप चेतनाके समवायसम्बन्धस यह ईश्वर भी चेतन मान लिया जाता 
है । ग्रंथकार कहते हैं कि ऐसा स्व्रीकार करनेपर तो सांख्यके मतमें भी प्रकृतिकी बनी हुयी उस 
बुद्धिके संसर्गसे कपिल्देव भी ज्ञाता ( ज्ञान-स्वभाववाले ) क्यो नहीं प्रसिद्ध हो जर्विंगे ? | न्याय 
समान होना चाहिये | 

यथेश्वरो ज्ञानसमवायाच्चेतनसथा ज्ञानसंतर्गात्कपिलो5पि ज्ञोडस्तु। तथापि तस्या[- 
शत्ते कथमीश्रस्थेतनो यतो5सिद्धों हेतुः स्थात्‌ । 

जिस प्रकार नेयायिकोके मतमें मिन्न ज्ञानके समवायसे ईश्वरको चेतन माना जाता है उसी 
प्रकार स्वंथा भिन्न ज्ञानंके ससगेसे साख्योंका कपिक भी ज्ञानस्ररूप ज्ञाता हो जाओ। यदि फिर 
वैधा ज्ञानका संसगे होनेपर मी उप्त कपिरकों अज्ञ मानोगे तो आपका ईश्वर भी दूसरेके सेस्गसे 
केसे चेतनात्मक हो सकता है ?, जिससे कि हमारा हेतु असिद्ध हो जावे अर्थात्‌ ईश्वरकों मोक्षमा_ 
गेके उपदेशकत्वका अभाव सिद्ध करनेमें दिया गया अचेतनत्व हेतु सिद्ध ही है । न्‍्यायमार्गम पक्ष- 
पात नहीं करना चाहिये। 


प्रधानाश्राये विज्ञान न पुंसो ज्ञचवसाधनम । 
यदि भिन्न कथं पुंसस्तत्तथेष्ट जडात्मभिः ॥ ६८ ॥ 


यदि यहा नैयाबिक यह कहें कि साख्योके मतसे आधरमृत प्रधानमें रहनेवारू विज्ञान 


तो सबंथा भिन्न होकर पुरुषका ज्ञातापन सिद्ध नहीं कर सकता है तो हम जैन भी नैयायिकोके 
११ 
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प्रति कहते हैं कि सवभावत्ते जडस्वरूप आत्माकों माननेवाले जड नेयायिकोने उस अपनी द्रव्य 
स्वरूप आत्माको स्वथा भिन्न होरही गुणर्तरूप बुद्धिके सेसगैसे केसे चतन मान रखा है ? बताओ | 





प्रधाना श्रिते ज्ञान नात्मनो शसाधन ततो भिन्नाश्रयत्ात्पुरुपान्तरसंसार्गल्ञान- 
वंदिति चेत्‌, तहिं न ज्ञानमीस्वरस्य ज्खसाथनं ततो भिन्नपदाथेत्वादनीश्वसज्ञानवदिति 
कि नानुमन्यसे ६ 


कपिठ्मतका खण्डन करनेक्ते लिये नेयायिकक्रा यह अनुमान है ,कि “ आश्रय रूप प्रकृतिका 
आधेय होकर रहता हुआ विज्ञानरूप परिणाम तो आत्माका ज्ञातापन सिद्ध नहीं कर सकता 
है। क्योकि वह ज्ञान उस आलासे सबथा भिन्न होरही प्रकृतिका आश्रित धर्म है। जैसे कि दूसरे 
पुरुष यानी देवदत्तमे रहनेवाला सिद्धातविषयका ज्ञान जिनदत्तमें सम्बन्ध नहीं कर सकता है ओर 
जिनदत्तको स्वय अपने रूपसे सिद्धातज्ञानी भी नहीं बना सकता है ” | आचाय कहते हैं कि यदि 
आप नेयायिक ऐसा कहोगे तब तो हम भी कपिल्मतकी तरफसे कह सकते हैं कि “ ज्ञान भी ईश्वर 
को ज्ञाता सिद्ध नहीं कर सकता है, वयोकि वह ज्ञानगुण उस ईश्वरसे सर्वथा मित्र पदार्थ है। 
जैसे कि ईश्वरस न्‍्योरे अन्य साधारण जीवका ज्ञान सर्वथा भिन्न होनेके कारण ईश्वरको अपने 
समवायसे अल्पज्ञानी नहीं बना पाता है ”। इस बातको तुम ही क्यो नहीं मानते हो ! | कुत्सित 
हठको छोड देना चाहिये । 


ज्ञानाश्रयत्वतो वेधा नि््य ज्ञो यदि कथ्यते । 
तदेव किं कृत॑ तस्य ततो भेदेषि तत्ततः || ६९ ॥ 


यदि नेयायिक यह कहेंगे कि ईश्वर अनादिकाछुसे ज्ञानका आधार होनेसे निल्यज्ञाता दे, 
किसी समय बाहिरसे ज्ञान आंबे फिर ज्ञानसमवायी बने ऐसा नहीं है | तो हम जैन आपसे पूँछते 
है कि वास्तव उस ज्ञानसे सर्वथा मिन्न होने पर भी उस ईश्वरके वह नित्य-ज्ञातापन आपने किस 
तरहसे हुआ सिद्ध किया है ? इसका उत्तर दीजिये !* 


स्र्टा ज्ञो नित्य ज्ञानाश्रयत्वात्‌ । यस्तु न ज्ञः स न निल्य॑ ज्ञानाश्रयो यथा 
व्योमादि।, न॒च तथा स्रष्ठा तो निल्‍्य॑ ज्ञ इति चेत्‌ | कि छत तदा खटटुज्ञोनाश्रय् 
ज्ञानाड्लेदेडपि वस्तुत इति चिन्त्यम्‌ । 

उक्त कारिकाकी व्याख्या करते हैं। एथ्वी, सूथे, चन्द्रमा, शरीर, इंद्रिय आादिका बनाने 
वार ईश्वर, ( पक्ष ) से पदार्थोक[ ज्ञाता है ( साध्य ) क्योकि वृह् अनादिसे अनन्त काल ते 
नित्य ही ज्ञानका अधिकरण है । ( हेतु ) जो ज्ञाता स्वरूप नहीं है वह सवंदास ज्ञानका आधार 
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भी नहीं है। जैसे आकाश, कार आदि ये व्यतिरिकदृष्टांत हैं | नित्य ही ज्ञानका आश्रय न 
होवे ऐसा आकाश आदिके समान सृष्टिकती ईश्वर नहीं है ( उपनय ) तिस कारणसे नित्य ही 
- ज्ञाता है। ( निगमन ) इस पाच अवयववाले अनुमानसे आप नैयायिक यो ज्ञातापन सिद्ध करोगे 
तब तो आप इस बातका दीघपेकारू तक विचार करे कि वह परमाथेरूपस ज्ञानसे भेद होने पर 
भी सष्टिनिर्माता इंश्वर ही ज्ञानका आश्रय कैसे कर दिया गया है * आकाश, घट, पट आदि भी 
जशञानाधार क्यो न बन जांवें ०, ईश्वरमं ही क्‍या विलक्षणता है ? जिससे कि वही ज्ञानका आधार 
माना जाता है। ऐसी दशमे तुम्हारा हेतु संदिग्धासिद्ध हेत्वाभास हो जाता है इस चातका आप 
बहुत दिन तक सोचकर उत्तर देना । 


ञ्म 
समवायकृतामैति चेत्‌ समवायः किमविशिष्टो विशिष्टो वा | प्रथविकर्पो5लुपपत्न: 
कस्मात-- है 
यदि नेयायिक यह कहें कि समवायसम्पन्ध होनेसे इश्वरके ही ज्ञानकी आश्रयता कर 
दी जाती है तो हम जैन पूंछते है कि वह समवाय क्या विशेषतारहित सामान्य समवाय ही 
लिया है ! या इंश्वरंमं रहनेवाला कोई विछक्षण समवाय है? बताओ, यद्‌ आप पहिला पक्ष 
लोगे, तब तो ईश्वरमें ही ज्ञानकी अधिकरणता सिद्ध नहीं हो सकती है, क्योकि--- 


समवायो हि सर्वत्र न विशेषक्नदेककः । 
कर्थ खादीनि संत्यज्य पुंसि ज्ञानं नियोजयेत्‌ ॥ ७० ॥ 


आपने सब जगह एक हो समग्राय माना है ४ पएे शुद्ध अकेला किसीके साथ पक्षपात करके 
कोई विशेषता नहीं कर सकता है। अत, एक वहीं समवाय निकटवर्ती आकाश, काल 
आदिको नितान्त छोडकर उस मिन्न पड़े हुये ज्ञानगुणका आत्मा ही संबन्ध करा देनेमे 
नियुक्त होजाय, यह केसे हो सकता है श विचारिये । !“' 


यस्प्ात्‌ “ सर्वेधु समवायिष्वेक एवं समवायस्तत्त॑ मावेन व्याख्यातम्‌ ” इति वच- 
नात्‌ । तस्मात्तेषां विशेषक्धन्न नाम येन पुंसेव ज्ञानं विनियोजयेदाकाशादिपरिहारेण 
इति बुद्धयामहे । 


जिस कारणसे कि योगोनें रूप, रस, शब्द, ज्ञान, परिणाम, आत्मस, घटल, हलन, चलन 
आदि गुण, जाति, क्रियाओके समवाय-सम्बन्धवाले प्रथ्वी, आत्मा, आकाश आदि सम्पूण समवा- 
यियंमे तत्त्वकूपसे एक ही समवाय माना है | तभी तो आपके कणाद ऋषिके बनाये हुए वैशे- 
पिक दशनमे. परमार्यरूप तत्त्वदष्टिसे वा सत्ताके एकपन सिद्ध करनेसे एक ही समवायतत्तका 
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व्याख्यान किया है। उस कारणसे उन पदार्थोर्म रहनेवाले समवायकी विभेषता करनेवाला भत्ता 
कोई अतिशय नही है जिससे कि आकाश, आदिको छोडकर वह अतिणयघारी प्षमबाय आत्मा 
ही ज्ञानका सम्बन्ध करा देता, इस वातको हम भरे प्रकार समझते हैं | 


सत्तावदेकत्वेइईपि समवायस्थ ग्रतिविशिष्टपदा्थविश्वेषणतया विशेषकारिलमिति 
चेत तहिं विशिष्ट! समवायः प्रतिविशेष्य॑ सत्तावदेव इति ग्राप्ती द्वितीय। पक्ष) तत्र च -- 


नेयायिक या वेशेषिक बोलते हैं कि जैसे सत्ताजाति एक है फिर भी वह भिन्न मिन्न द्रव्य, 
गुण, कमा रहती हुयी द्रव्यकी सत्ता, गुणकी सत्ता, कर्मकी सत्ता इस प्रकार विशेषता कर देती 
है। उसी प्रकार समवायके एक होनेपर भी प्रत्येक विशिष्ट-पदार्थीमें रहनेवाला '' विशेष्यके भेद होनेसे 
विशेषणम भी भेद हो जाता है ” इस नियमके अनुसार भेद रखता है | वह आकाश आदिकको 
छोडकर ईश्वरर्म ही ज्ञानका सम्बन्ध करा देना रूप विशेषताकों कर देता है। जैन कहते हैं कि यदि 
नैयायिक ऐसा कहेँगे तब तो सामान्यसे समवाय मानना यह आपका पहिला पक्ष गया | प्रत्येक 
विशेष्यमें सत्ताजातिके समान विशिष्टप्रकारका समवाय है | इस प्रकार आपने दूसेरे पक्षका आल- 
म्बन किया है और उसमें हमारा यह कहना है सुनिय--- 


विशिष्ट. समवायो5यमी ्वरज्ञानयोर्यदि । 
तदा नानालमेतस्य प्राप्तु संयोगवन्न किम ॥ ७१ ॥ 


नेयायिक यदि इंश्वरका और ज्ञानका विलक्षण प्रकारका यह दूसरा विकल्परूप समवाय 
सम्बन्ध मानेंगे तब तो संयोगसम्बन्धके समान समवायकों भी नानापन क्यों नहीं प्राप्त होगा 
देखिये, भूतलम घटका संयोग न्यारा है, पटका सयोग न्यारा है। इसीके समान घटके साथ रूपका 
समवाय मिन्न है और आकाणके साथ शब्दका समवाय प्रथक्‌ है। तथा आत्माका ज्ञानके साथ 
समवा[यसम्बन्ध अतिरिक्त है। एव अनेक समवायसम्बन्ध हुए जाते हैं | इस तरह अपने सिद्धान्तके 
विरुद्ध कहनेपर आपको अपसिद्धान्त नामका निम्रहस्थान प्राप्त होता है । 


न हि, सयोग ग्रतिविशेष्य॑ विशिष्टो नाना न भवति दण्डपुरुपसयोगात्‌ पठ!धूपस- 
योगस्या भेदाप्रतीतेः । 

आचाये संयोग नामक दृष्टान्तको पुष्ट करते हैं । प्रत्येक विशेष्यमें विलक्षण,होकर'विधपान 
सयोगसम्बन्ध अनेक नहीं होता है यह कथमपि नहीं समझना चाहिये अर्थात्‌ संग्रोगसखन्ध 
अनेक हैं| पुरुषका दण्डके साथ संयोग न्यारा है और कपडेगे बंधी हुयी छुगन्धित घूपका कंपडेंस 
सयोग निराछा है । वे दोनो सयोग एक नहीं दीख रहे हैं | इस देवदत्तका छत्रीके प्ोर्थ हो रो. 
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संयोगसे जिनदत्तका पगडीके साथ हो रहा संयोग सम्बन्ध भिन्न है | दण्डपुरुषके सैयोगसे पट 
ओर धूपका संयोग अभिन्न नहीं प्रतीत हो रहा है । 


संयोगत्वेनामेद एवेति चेत्‌, ददपि ततो यदि भिन्नभेव तदा कथमस्थेकत्वे सैयोग- 
योरेकलम्‌ १ तन्नाना संयोगो<स्युपेयोउन्यथा स्वमतविरोधात्‌ । 


अनेक संयोगमुणरम रहनेवाली संयोगलजाति एक है | यदि उस जातिकी असपेक्षासे संबोगका 
अमेदही मानोगे तो भी सम्पूण संयोग एक नही हो सकते हैं। क्योकि उन संयोग नामक. गुर्णोर्म 
रनेवाली वह सयोगत्रजाति भी यदि आपने आधारभूत उन संयोगोसे स्वेथा भिन्न ही मानी है 
तेब तो उस भिन्न जातिके एक होनेपर भी इन दो संयोगेर्म या अनेक संयोगोर्मिं एकपना केसे आ 
सकता है? बताओ | इस कारणसे संयोग अनेक मानने चाहिये और संयोगोको अनेक मानते भी हैं। 
यदि न मानोगे तो आपका अपने सिद्धान्तसे विरोध हो जविगा। क्योकि आपके दर्शन संयोगगुण 
अनेक माने गये हैं। दा्शन्तको बिगाडनेके लिये अभीष्ट दृष्टान्तको बिगाडने चले हैं। अले वावद्कतया। 


तदृत्समवायोडनेकः प्रतिपधवताम , रैश्वरज्ञानयो: समवाय!, पटरूपयो: समवाय इति 
विशिष्टप्रत्ययोत्पत्ते: । 


बस, उन संयोगोके समान समवायसम्बन्ध भी अनेक मानने या समझ लेने चाहिये। ईश्वर 
का ज्ञानसे समवायसम्बन्ध भिन्न है तथा पटका और रूपका समवाय निराछझा है इसी प्रकार 
नीबूसे रसका समवाय अतिरिक्त है, इत्यादि विलक्षण ज्ञानोके होनेसे समवाय भी अनेक सिद्ध 
होजाते हैं । यह युाक्तियोसे साधा गया सिद्धान्त है | 


समवायिविशेषात्समवाये विशिष्टः ग्रत्यय इति चेत , तहिं संयोगिविशेषात्संयोगे 


विशिष्टप्रत्ययो 5सतु । शिथिलः सैयोगो, निविड संयोग इति प्रत्ययों यथा संयोगे तथा नित्य॑ 
समवायः क॒दाचित्समवाय इति समवाये5पि । 


नैयायिक कहता है कि प्रतियोगितासम्बन्धस समवायसम्बन्धः आधार, रुप, ज्ञान, रस 

आदि अनेक हैं और अनुयोगितासंबन्धसे समवायके अधिकरण भी घट, आत्मा, नीबू आदि जनेक 
हैं। अतः उन समवायवाले आश्रयोके अनेक हो जानेसे उन! रहनेवालें एक समवायमें भी विल- 
क्षण विलक्षण रुपके ज्ञान होजाते हैं| जैसे कि मेघजलके एकसा होनेपर भी उसकी तदाश्रय जनेक्र 
वृक्षो में भिन्न भिन्न परिणति होजाती है | इसी तरह समवायवालोकी विशेषतासे ज्ञान नाना हो 
ते हैं किन्तु समवाय एक ही है । ग्रन्थकार कहते हैं कि यदि आप नैयायिक ऐसा कहोगे तबत्ो 
संयोगसम्बन्धको भी एक ही मान लेना चाहिये | वहां भी प्रतियोगितासम्बन्धसे संयोगके श्राश्रय 


१६६ तत्त्वाथचिन्तामणि: 
होरहे दण्ड, छत्र, धूम आदि अनेक हैं और अनुयोगितासम्बन्धसे संयोगके अधिकरण पुरुष, देवद्तत 
वृस्न, आदि बहुत हैं | अतः संयोगवालोके मिन्न मिन्न होनेसे ही संयोग भी विलक्षणताको जाननें- 
बाला ज्ञान उत्पन्न हो जावेगा। संयोगगुण लाघत्र होनेसे एक ही मान लिया जविं। यदि आप 
वैशेषिकोका यह भाव होय कि देवदत्तके गलेमें ज॑जीरका ढीछा सयोग है ओर अंगुलीमें अंगूठीका 
कडा संयोग है, चटाईमें तृणोका शिथिरू संयोग है. और किवाडो में गर्भकीलकका/घनिष्ठ संयोग है । 
इस तरह संथोगकी प्रतीतिया तो अनेक प्रकारकी देखी जाती हैं, तो हम जैन भी कहते हैं कि 
आत्माका परिमाणके साथ और आकाशका एकलसंख्याके साथ नित्य ही समवाय है तथा घटका 
काले, छाल रुपक्रे साथ और जीवात्माका घटज्ञान पटज्ञानके साथ कमी कभी होनेवाला समवाय 
है । इस प्रकार समवायसम्बन्धभ भी अनेकपन दौखरहा है, तो फिर समवाय सम्बन्ध भी अनेक 
मान लेने चाहिये | न्यायप्राप्तमं पुनः विपरीत पक्षपात्त नही करना चाहिये। 
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समवायिनोरनिन्यवकादाचित्कलास्याँ समवाये तत्प्रत्ययोत्पत्ती संयोगिनो' शिथि- 
लत्वनिषिद्धत्वास्यां सयोगे तथा प्रत्ययः स्यातू। 


समवायसम्बन्धके आधारभूत आकाश, आत्माके नित्य होनेसे समवायमें भी वह नित्यपन 
कल्पित जान लिया जाता है और समवायी माने गये ज्ञान, काला, छाल, रूपके अनित्य होनेसे सम- 
वायमें भी अनित्यपनका ज्ञान उपर्ज जाता है । ऐसा नेयायिकोफे कहनेपर हम जैन भी कहें सकते 
हैं कि संयोग सम्बन्धवाले चटाई, किव्राड, कील, रुई आदिके दीले, कडे हो जानेते सयोगर्म भी 
ढीले, कठिनका इस प्रकार व्यबहारज्ञान कर लिया जायगा, किन्तु सयोगको एक ही मानो | 


स्वतः संयोगिनोनिबिडल्वे संयोगोअनरथक इति चेतू, स्वतः समवा सिनोर्नित्यले 
समवायोउनर्थकः कि न स्यथात्‌ , 


संयोगियोको अपने आप ही कडा, ढीछा माननेपर तो सयोगसम्बन्ध मानना व्यथे पडता 
है। क्योकि भिन्न मिन्न प्रकारके सैयोगोंने ही उन सेयोगियोको कडा, ढीला बना दिया था ओर 
अय आंप संयोगियोको स्रत. ही कडा, ढीरा मानते हो फिर संयोग माननेकी क्‍या आवश्यकता 
है / यदि आप वैशेषिक यों कहोगे तब तो स्वयं मूलमें समवायियोके नित्य और कमी कभी होनेते 
आपका समवाय भी व्यथे पडेगा। कारण कि समवायके द्वारा ही सदा ( हपेशा ) समेत रहना और 
कभी कभी समवेत रहना परिणाम, ज्ञान, रूप, आदिकेंग माना गया था कितु जब आप समवा- 
ययोको स्वमावसे ही नित्यपवा और अनित्यपना मानते हैं तो आपका समवाय भावना भी व्य 
क्यों न होगा ? उत्तर दो। 


तत््वाथचिन्तामणिः १६७ 
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इहेदे सम्वेतमिति प्रतीति! समवायस्याथें इति चेतू, संयोगस्येहेद॑ संयुक्तमिति 
प्रतीतिरथो5स्तु | ततो न संयोगसमवाययो विशेषो उल्यत्र विष्वस्भावाविष्वस्भावस्तभावा- 
भ्यामिति तयोनोनातव कथचित्सिद्धम्‌ ! 


वैशेषिक कहते हैं कि इसमें यह समवायसम्बन्धसे विद्यमान है । जैसे कि आत्मा ज्ञान 
और घर्टमे रूप समवेत है, इस प्रकार प्रतीति कराना ही समवायका प्रयोजधघ है | अतः समवाय 
ब्यथे नहीं है। ऐसा कहनेपर तो हम ( जैन ) भी कह सकते हैं कि संयोग ग्रुणका फल ढीला 
कडा करना नहीं है । संयोगवाले पदार्थ अपने आप पहिलेसे ही कड़े, ढीले हैं | कितु यह यहा 
संयुक्त है | जैसे कि पुरुषम दण्ड, किवाडर्म कील संयुक्त हैं) रही है. इत्याकारक प्रतीति कराना 
ही सैयोगका प्रयोजन हो जाओ, इस कारणसे अब तक सिद्ध कर दिया कि सयोग और समवायंमे 
इस वक्ष्यमाणके अतिरिक्त कोई अंतर नही है । यदि सयोग अनेक होगे तो समवाय भी अनेक हो 
जवेंगे, तथा समवाय एक होगा तो संयोगके भी एक भाननेसे सब काम चल जावेगा | हां अंत्तर 
इतना ही है कि प्रयकृमूत पदार्थोका परिणाम या स्वभाव तो संयोग होता है ओर कर्थचिद्‌ अप्र- 
थक्‌ पदार्थोका समवाय होना धर्म है यो प्रतीतिके अनुसार पदार्थोंकी व्यवस्था माननेपर उन संयोग 
और समवाय दोनोको ही किसी न किसी अपेक्षास अनेकपन सिद्ध होता है। वस्तुतः व्यवस्था यह 
है कि संयोगके एकपनेका तो हमने आपके ऊपर आपादन किया था, कितु एक संयोग हम स्याद्वादी 
मानते नही हैं । और न सैयोगको गुणरूप पदार्थ मानते हैं। गुण उनको कहते हैं जो वस्तुकी आत्मा 
होकर अनादिस अनंत कारतक रह, अतः दो आदि पदार्थेके मिछ जनिपर उनके भ्रदेशोकी प्राप्ति 
होना संयोगरूप पर्याय है। अरसयुक्त अवस्थाकों छोडकर संयुक्तावस्थारूप पदार्थकी परिणतिको हम 
संयोग मानते हैं वे अनेक हैं। दो आदि द्रव्योर्मे रहनेवा्लीं परणतिया दो, तीन, आदि होगी एक 
नहीं। जैन सिद्धातमें पदार्थोका भीतर घुसकर विचार किया है केवल ऊपरसे नहीं टटोला है। 


समवायस्य नानाले अनित्यलग्रस॑ंगः संयोगवदिति चेतू, न, आत्मभिव्योभिचारात, 
कथाचिद्नित्यत्वस्येश्वाच । 


पुनः वैशेषिक कहता है कि जो जो अनेक होते हैं वे वे घट, पट आदिंके सदृंश अनित्य 
होते हैं । यदि समवायको आप जैन छोग अनेक मानेंगे तो समगयको संयोगके समान अनित्यपनेका 
प्रसंग आवेगा। अन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार नेयायिकका कहना तो ठीक नहीं हैं क्‍योंकि जो 
अनेक होते हैं. वे वे अनित्य होते हैं. इस व्याप्तिका आत्माओं करके ब्यभिचार होगा । जापने 
आक्माएं अनेक मानी हैं कितु अनित्य नही मानी हैं । परमाणुयें भी अनेक हैं. कितु आपने उनको 
नित्य माना है, नित्य मन भी अनेक माने गये हैं। दूसरी बात यह है कि कर्य॑चित्‌ 


जज 


*पैट तत्त्वाथचिन्तामणि; 
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तादात्य , सम्बन्धरूप समवायका अनित्यपना हम इष्ट करते हैं | आत्माम घटज्ञान होनेपर 
घठ्शानका समवाय उत्तन्न होता है | बाद पटज्ञान होनेपर पहिले घटज्ानका समवाय पर्यायरूपसे 
नष्ट हो जाता है और अबके पटज्ञानका समवाय कर्थचित्‌ उसन्न हो जाता है। इस प्रकार कर्थनित्‌, 
तादाम्य सम्बन्धरूप अनेक समवायेंमें उत्तादविनाशशालीपना जैनसिद्धान्तमें स्वीकार किया गया है 
संमवायके अनित्य हो जानेसे हम आपके समान डरते नही है । हम आला, आकाश, परमाणु, मन 
आदि द्रव्योको भी पयोयार्थिक नयसे अनित्य मानते हैं | सभी पदार्थ उत्पाद, व्यय, श्रोग्यरूप 
प्रिणतिया कहते हैं। 


तथा आपका माना गया समवायसम्बन्ध इस युक्तियोस भी सिद्ध नहीं होता है। तो 
ओर भी सुनिये | 
किब्चि | 
अनाश्रयः कर्थ चायमाश्रयैय॑ज्यतेड्झसा । 
तद्रिशिषणता येन समवायस्य गम्यते ॥ ७२॥ 


आपने सम्बन्धको द्विष्ठ माना है । जो दूप्तरे सम्बन्धसे दो आदि अनुयोगी, प्रतियोगियों मे 
रहे वह सम्बन्ध है । और आपने अन्य सम्बन्धसे विशेषण के विशेष्यर्म रहनेपर ही उनका विशेष्य 
विशेषणभाव सम्बन्ध माना है ऐसा आप नेयायिकोका मम्तव्य होनेपर यह आपका माना हुआ 
आश्रयमें नहीं ठहर रह्दा नित्य, एक, स्वृतन्त्र, समवाय किसी अन्य सम्बन्धसे नहीं वर्तता संता 
विचारा आत्मा, ज्ञान, आदि आश्रयोक्ते साथ कैसे सीधा ही सम्बद्ध होजाता है बताओ। 
ज़िससे कि समवायसंबधकी उन समत्रायियोमें विशेषणता मानी जांवें क्‍योंकि दण्ड और पुरुष॑मे 
विशेषणविशेष्यभात्र तब्र ही है जब कि संयोग सम्बन्धसे दण्ड पुरुषम विद्यमान है। भूतलग घटामाव 
स्वरूपसम्बन्धसे है । दूसरे सम्बन्धसे आश्रयंर्म सम्बद्ध हुए बिना विशेषणविशेष्यमाव सम्बन्ध नहीं 
बनेता है । जो विश्ेष्यक्नों अपने रूपसे अनुरंजित को वही विशेषण कहा जाता है। विशेषण 
यो विशेष्यमं प्रथमसे ही सम्बद्ध है। 


येपामनाश्रयः समवाय इति मत तेयामात्मज्ञानादिभि। कर्थ संबध्यते ? संयोगेनेति 

चेन्न । तस्याद्वव्यत्वेन संयोगानाश्रयत्वात्‌ समवायेनेति चायुक्तम्‌। स्वय॑ समवायान्तरानिशटे 
; पट र्न॑ 

जिन नेयायिक, वैशेषिकोक़े मतर्म समवाय सम्बन्ध आश्रयसे रहित माना गया है के 


यहा प्रतियोगिता, अनुयोगिता सम्बन्धसे समवायतराले आला, ज्ञान, और घट, रूप आदिके सर्प 
सप्तदाध्ष किस तरहसे संबंधित .होगा ? बताओ ६ यदि आत्मा, ज्ञान आदिमें संयोगसम्बन्ध कर 


श्र 
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समव|यका रहना मानोंगे । यह तो ठीक नहीं है, क्योकि एक द्रव्य दूसेरे द्वव्यमें संयोगसम्बन्धसे 
रहा फरता है | जैसे कि भूतलम घट या देवदत्तमे कुण्डल अथीत द्वव्यका अन्यद्वव्यके साथ संयोग- 
सम्बन्ध होता है । जब कि समवाय खयं द्रव्य नही है तो वह संयोगसम्बन्धसे किसी आश्रय ठहर 
नही सकता है। संयोगसम्बन्ध तो द्रव्यम ही रहता है। समवायपदार्थ संयोगका आश्रय 
नहीं है । यदि समवायका अपने आधारोमें रहना समवायसंबन्धसे मानोंगे, वह भी मानना 
युक्तियोसे रहित है | क्योकि हिछसम्बन्ध आधेय और आधार दोनोमें खित रहता है जैसे कि 
समवायसम्बन्धसे ज्ञान आत्मार्मे रहता है । यहा समवायसम्बन्ध प्रतियोगी ज्ञानमें मो है ओर 
अनुयोगी आत्मामे भी है । तभी तो वह दोनोकों मिला देता हे। इसी प्रकार वैशेषिकोके यहा 
गुण माने गये संयोगसम्बन्धकी कुण्डल आधेय और देवदत्त आधारमें समवाय सम्बन्धसे वृत्ति 
है तभी तो दोनोको संयुक्त कर देता है। प्रकरणमें समवायसम्बन्धं रहनेवाल्ता दूसरा सम- 
वाय कोई आपने माना नहीं है । फिर मरा समवाय सम्बन्धसे समवायकी आत्मा, ज्ञान आदिंमे 
कैसे वृत्ति हो सकती है ? आपने समवायसम्बन्धवाले द्वव्य, गुण, कम, सामान्य और विशेष ये 
पाच पदार्थ माने हैं| समवाय और अभाव इन दोनोमें समवायसम्बन्ध नहीं स्वीकार किया है। 


विशेषणभावेनेति चेत, कथं समवायिभिरसंबद्धस्य तस्य तद्विशिषण भावों निशचीयते 

वेशेषिकमतके ओऔदक्यदर्शनमं समवाय और अभावका विशेष्यविशेषणतासम्बन्ध माना 
गया है। आचाये कहते हैं कि यदि आप सनवायियोके साथ समवायका विशेषणविशेष्यभावसम्बन्ध 
मानोगे यो तो समवायीरूप विशेष्योके साथ किसी अन्यसम्बन्धसे नहीं सम्बन्धित होता हुआ 
बह समवाय उन समवायिओका विशेषण है यह कैसे निश्चित किया जवे ? बताओ, दूसेरे सम्ब_ 
न्धसे विशेष्यर्म विशेषणका सम्बन्ध निश्चय किये विना विशेष्यविशेषणमाव नही बनता है। जैसे 
कि दण्ड ओर पुरुषका सयोग होने पर ही पीछेसे विशेषणविशेष्यभाव-सम्बन्ध माना जाता है || 


समवायिनो विशेष्या। समवायो विशेषणमिति ग्रतीतेषिशेषणविशेष्यमाव एच 
सम्बन्ध! समवायितभि। समवायस्थेति चेतू स तहिं ततो यद्यभिन्नस्तदद्वा समवायिनां 
तादात्म्यसिद्धिरमिन्नादमिन्नानां तेषां तहक्लेदविरोधात्‌ । 

कणादके अनुयायी कहते हैं कि “ समवायत्राले द्रव्य आदिक पाच पदार्थ तो विशेष्य हैं और 
उनमे रहनेवाला एक समवाय विशेषण है ”? इस प्रकार सम्पूर्णननोको प्रतीत हो रहा है | अत: 
दूसरे सम्बन्धेक बिना भी समवायियोके साथ समवायका विशेष्यविशेषणमाव सम्बन्ध सिद्ध ही है। 
यीदि वैशेषिक ऐसा कहेंगे ऐसी दशार्मे तो दम जैन पूंछते हैं कि वह विशेष्यविशेषणसम्बन्ध उन 
२२ 
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अपने सम्बन्धी समवाय ओर समवायवाले आत्मा, ज्ञान आदिस यदि अभिन्न है तब तो समवाय- 
वाले उन ज्ञान, आत्मा आदिकका भी उस विशेष्यविशेषण सम्बन्धके समान तादात्म्यसंबन्ध सिद्ध 
हो जावेगा क्योकि अभिन्नस जो अभिन्न है उनका भेद्‌ होना विरुद्ध है। अर्थीत्‌ समवाय ओर 
समवायवाले ज्ञान, आत्मा आदि पदार्थोंके बीचन पडा हुआ विशेष्यविभेषणभाव सम्बन्ध अपने 
दोनो सम्बन्धियोसे अभिन्न है तब तो उन दोनो सरम्बन्धायोका भी अभेद ही कहना चाहिये । 
अभिन्न विशेष्यविशेषणभावसे उसके सम्बन्धी अभिन्न ही हैं | अतः सम्बन्धियों में मी अभेद्‌ मानना 
पडेगा। यही जैन सिद्धात है । 


भिन्न एवेति चेत्‌ कर्थ तेव्येपदिश्यते | परसाहिशषेणविशेष्यभावादिति चेत्‌, स॑ 
एवं पर्यनुयोगो5नवस्थानं च, सुद्रमपि गत्वा खसंबन्विभि! सम्बन्धस्य तादात्म्योपगमे 
परमतप्रासिद्धेन समवायिविशेषणत्व॑ नाम । 


यदि आप उस विशेष्यावशेषणभावको उसके सम्बन्धियोंसे मिन्न ही मानोगे यो तो “ यह 
विशेष्यान्शेषणभाव उन सम्बन्धियोके साथ है ”? यह व्यवहार कैसे होगा ? बताओ | क्योकि सर्वेथा 
भेद में “' उसका यह है, यह व्यवहार नही होता है, जैसे सह्ापर्वतका विन्ध्यपर्वत है या बम्बरे 
का कलकत्ता हैं, यह व्यवहार अलीक है| कथचिद्‌ भेद होनेपर ही पष्ठीविमक्ति उत्तन्न होती 
है । यदि आप वैशेषिक अपने विशेष्यविशेषणभाव और समवाय तथा समवायवान्‌ इन सम्बन्धियोंमे 
भिन्न पड़े हुए उस विशेष्यविशेषणभाव का फिर दूसरे विशेष्यविशेषणभावसे सम्बन्ध मानोंगे तो वह 
दूसरा माना गया विशेष्यविशेषणस्म्बन्ध भी अपने सम्बन्धियोत्ते मित्र पड़ा रहेगा, वहा भी “ उनका 
यह है ”? इस व्यवहारके लिये तीसरा सम्बन्ध मानना पड़ेगा, उसको भी अपने सूम्बन्धियों में रहना 
आवश्यक होगा, अन्यथा वह सम्बन्धदीन बन सकेगा। इस तरहसे वही चौथे, पाचमे आदि 
सम्बन्धीकी कल्पनाका चोद्य बढता जावेगा और परापरसम्बन्ध मानते हुए आकाक्षा शान्त न 
होगी, अतः आपके ऊपर अनवस्था दोष आवेगा। कही सेकडो, हजारों, सम्बन्धोकी कह्पनाके बाद 
बहुत दूर जाकर भी उस सम्बन्धका अपने सम्बन्धियोके साथ यदि तादात्म्यसम्बन्ध मानोंगे तो 
दूसरोक़े मत यानी जेनसिद्धान्तकी प्रसिद्धि हो जावेगी, अति निकट ही तादाल्य क्यों न मारने 
लिया जावे, भेद पक्ष लेकर इतना परिश्रम क्स्लनो, किया जार॒द्ृ है; 5। इस, प्रकार प्िद्ध हुआ! कि 
समवावियोंमें विशेषणतात्षम्बन्धले भी समवाय नाममात्रको भी आश्रित नहीं हो सकता है । 
जिसंस कि उनका विशेषण होसके | 


विशेषणत्वे चेतस्य विचित्रसमवायिनास्‌ । 
विशेषणत्वे नानालप्रासिदेण्डकटादिवत्‌ ॥ ७३ ४. 


अमक+#ाग तय, 
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यदि इस समवायकों आपके कहनेसे नाना प्रकारके आत्मा, आकाश, रूप, घटल, चलना, 
फिरना आदि समवायियोंका विशेषण होना मान भी लिया जावे तब तो उस समवायरूप विशेष- 
णको अनेकपना प्राप्त होता है, जैसे कि पुरुष, भूत, देव॑देत्त आदि संयोगियोंके विशेषण होनेसे 
दण्ड, चटाई, $ण्डल आदि अनेक हैं ओर इनके संयोगसम्बन्ध भी अनेक हैं। इनहीके सर्मान 
समवाय भी अनेक हो जावेंगे । 


सत्यपि समवायस्य नानासमवायिनां विशेषणलरे नानालप्राप्तिदेण्डकटादिवत्‌ । 


अनेक समवायियोका विशेषण हो जाना होते हुए भी समवायकों अनेकल अवश्य प्राप्त हो 
जाता है। जेसे कि पुरुष दण्डवाला है मूतल चटाईसे युक्त है । यहा दण्ड चटाईरूप विशेषण 
अनेक हैं| क्योकि--- 


न हि युगपन्नानाथेविशेषणमेकं दृष्टम, सच दृष्टमिति चेन्न, तस्य कथज्चिन्नाना- 
रूपत्वात्‌, तदेकत्वैकान्ते घटः सन्निति ग्रत्ययोत्पचों सवेथा सच्स्य प्रतीवतत्वात्‌ सर्वाथेसख- 
प्रतीत्यनुषंगात्कचित्सचासंदेहो न स्थात्‌ । 


एक ही समय अनेक पदार्थोंका जो विशेषण है वह अनेक है, एक नही देखा गया है । 
यदि यहां वैशेषिक यह कहें कि देखो, सत्ताजाति एक समयभे द्रव्य आदि अनेक पदार्थो्में रहती 
है कितु वह सत्ता एक ही है। अथकार कहते हैं कि इस प्रकार कहना ठीक नहीं है। क्योंकि जैन 
सिद्धांतमें द्रव्यलरूपसे तीनों कालोमें विद्यमान रहनारूप सहृशपरिणामोको सत्ताजाति माना है। 
वह जाति अनेक पदार्थोर्मे तादात्म्यप्ंबंधसे रहती हुयी कर्थचित्‌ अनेक है यह प्रमाणसिद्ध है । 
यदि उस सत्ताको एक माना जावेगा तो सत्तावाछा घट सतरूप विद्यमान है। ऐसे ज्ञानके उत्पन्न 
हो 'जार्नेपर स्व प्रकारसे सत्ताकी प्रतीति हो ही चुकी है। क्योंकि आपकी मानी हुईं सत्ता एक ही 
है । एक घटकी सत्ताके जाननेपर पूरी सत्ताका ज्ञान होना स्वाभाविक है। तथा च संपूर्ण पदार्थौकी 
सत्ताके जान लेनेका प्रसंग आवेश । एक पदार्थके सद्रपसे जानलेनेपर सभी सज्ञ हो जावेंगे । 
अतः किसीको किसी पदाथर्भ सत्ताका संदेह नहीं होना चाहिये! किन्तु अनेक पदार्थोंके सन्देह 
होते देखे जांते हैं | अत. सत्ता जाति एक नही है। 


सं सर्वात्मना प्रतिपन्नें न 'तु॒सवा्थास्तद्विशेष्या इति तदा क्चित्संत्तासन्देहे 
घटविशेष णत्व॑ सच्वस्यान्यदन्यद्थान्तरज्शिषणत्वमित्यायातमनेकरूपत्वम । 

यदि यहा कोई कहे कि िशेषणरूप सत्ता नामकी जातिको हमने पृर्णरूपसे जान लिया 
है कितु उस जातिके आधारभूत सम्पूर्ण विशेष्य अर्थोंको 'नही जान पाया है । इस कारण उस 
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समय किसी किसी पदार्थमें सत्ताका सन्देह हो जाता है ऐसा माननेपर तो सत्ताकों अनेकरूपल 
अच्छी रीतिसे ( तरह ) आजाता है । देखिये घटमें रहनेवाली सत्ताका घटमें विशेषणपना मिन्न है 
ओर दूसेर पदार्थमिं रहनेवाली सत्ताका अथीन्तरके साथ विशेषणपना निराला है | गुण या क्रियांगे 
रहनेवाली-सत्ता न्‍्यारी है इस प्रकार अनेक धर्मवाली सत्ता नानारूप सिद्ध होती है। 


नानाथेविशेषणस्घ॑ नाना न पुनः सच्त्न॑ तस्य ततो भेदादिति चेत्‌ तहिं घटविशे- 
पणत्वाधारत्वेन सक्तस्य प्रतीतों सवार्थविशेषणल्वाधारत्वेनापि प्रतिपत्ते! स एवं सेशयापायः 
सवाथविशेषणत्वाधारत्वस्थ ततोडनथौन्तरत्वात्‌ । 


सत्ता रहनेवालें नाना अर्थोंके विशेषणपन ही अनेक हैं कितु फिर सत्ता अनेक नहीं है 
क्योकि वह सत्ता अपने उन विशेषणोसे सर्वथा मिन्न है | घर धर्मीसे भिन्न होता है | यदि वेशेषिक 
ऐसा कहेंगे तब तो घटविशेषणत्व-धर्मके आश्रयपनसे सत्ताको जान लेनेपर सम्पूण अर्थोंके विशेष- 
णपनके आधाररूपसे भी सच्ताकी प्रतीति हो चुकी है| क्योकि सत्ता तो एक ही है और निरंश है। 
अत' एक सत्ताके जानलेनेपर सम्पूण पदार्थोका जानना पिद्ध हो गया तो वहका वही, कहीं भी 
संशयका न रहनारूप दोष तदवस्थ्‌ रहा, कारण कि सत्ताके उस घटविशेषणत्रका आधारपन प्मसे 
सर्वारयम विज्षेषणत्वका आधघारपना धमे भिन्न नही है, एक ही है । 


तस्यापि नानारूपस्य सत्तवाद्भेदे नानार्थविशेषणत्वान्नानारूपादनर्थान्तरलसिद्धे/ 
सिद्ध नानाखभाव॑ सच्चे सकृन्नानाथेविशेषणम्‌, तद्वत्समवायोस्तु । 

यदि वैशेषिकसत्ताके उन अनेक धर्मोको भी सत्तासे मिन्न होरदे मानेंगे तो नाना अथेकि 
विशेषणत्वरूप जो नाना स्वरूप हैं. उनसे नाना रूपोंका अभेद सिद्ध हो जावेगा क्योकि सर्वथा 
भिन्नसे जो मिन्न है वह प्रकृतसे अमिन्न होता है। इस तरह नानारूपोंसे सत्ताका अभेद सिद्ध 
हुआ। तथाच एकवारमें नाना अथौमें विशेषणरूपसे विद्यमान होरहा सत्ता अनेकस्वमायवाली ही 
सिद्ध होती है । उस सत्ताके समान समवायकों भी आप अनेक मान लेवें बही' हितमार्ग है । 


द्रव्यतवादिसामान्य द्वित्वादिसंख्यान॑, पथक्त्वाद्रवयविद्रव्यमाकाशादि विशद्॒न्यं च 
स्वयमेकमापे पुरा यदनेकार्थविशेषणामित्येतदनेन निरस्तम्‌ । सर्वभेकस्य तथाभावविरोध 
सिद्धेरेति न परपरिकल्पितस्वमावः समवायो5स्ति, येनेश्वरस्थ सदा ज्ञानसमवायितों- 
पपत्तेन्नेल॑ सिद्धयेत्‌ । जे 

मैयायिक और वैशेषिक सत्तासे अतिरिक्त निम्न लिखित पदार्थोंको भी एक होकर अनेक 
पदार्थों में रहनेवाछा मानते हैं | जैसे कि द्रव्यल्ल नामकी जाति एक है किन्तु पहिलेसे ही पृथ्वी, 
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अप्‌ , तेज, वायु, आकाश, काल, दिकू, आत्मा, मन, इन नो द्रव्योमं एकदम रहती है । एक 
गुणखलजाति रूप, रस आदिक चौबीस गुणोमें वर्तती है। कर्मलजाति भी उत्क्षेपण आदि पांच 
कमँ[मे ठहरती है इत्यादि। तथा दो द्रब्योगे रहनेवाली द्वि्वसंज्या तथा तीनमे रहनेवाली त्रित्व- 
संख्या, चार द्व॒व्याम रहनेवाली चतुष्ट संख्या आदि भी एक एक होकर पयाप्ति नामक सम्बन्धसे अनेकीमें 


रहती हैं । प्रथवत्लन, संयोग, और विभागगुण भी एक होकर अनेकों रहते हैं | इसी तरह एक 
घट अवयवी द्रव्य दो कपालमें निवास करता है तथा एक पट अवयवी द्रव्य अनेक तन्तुओंमें रहता 
है। तथ्म आकाश, काल, आत्मा, दिशा ये चार व्यापक द्रव्य स्तरयं अकेले अकेले होकर भी 
वातिताके अनियामक संयोगसम्बन्धसे घट, पट आदि अनेक देश, देशान्तरोके पदार्थमें विद्यमान 
रहते हैं | अन्थकार कहते हैं कि उक्त प्रकार वेशेषिकका मंतव्य अच्छा नहीं है । हमारे इस पूर्वोक्त 
कथनसे समवाय और सत्ताको अनेकपना सिद्ध करनेसे वेशेषिकोंका यह उत्तमन्तव्य खण्डित हो 
जाता है। भावार्थ आकाश, आत्मा, आदि सर्वेथा एक नहीं हैं, मंदेशोकी अपेक्षासे अनेक हैं। जो 
आकाशके प्रदेश बम्बईमें हैं वे कलकत्ता नही है। जो मस्तक आत्मके प्रदेश हैं। वे पावोर्म नहीं है 
नही तो बम्बई्में कलकत्ता घुस पडेगा। माथेमें पाव छग बेठेंगे समझे । सर्वे प्रकारसे जो एक है 
उसका इस प्रकार एक समयर्म पूर्णरूपसे अनेकीमें ठहरनेका विरोध सिद्ध हो चुका है। इस ढंगसे 
दूसरे वैशेषिकोंका अपनी रुचि करके कल्पना किया गया नित्य और एक ऐसा समवाय पदार्थ सिद्ध 
नहीं हो सकता है। जिस समवाय सम्बन्धसे कि ईश्वरका ज्ञानके साथ सदासे ही समवायीपना 
सिद्ध हो जाता, और ईश्वरको ज्ञानस्वमाववाल्या ठहराया जाता, अर्थात्‌ उस असिद्ध समवायसे इश्वरमे 
विज्ञता नही आ सकती है। 


कीच्शस्तहिं समवायो5स्तु १ 
थक कर वैशेषिक पूछते हैं कि तब तो आप जैन छोग ही बतलाइये कि समवाय कैसा 
होवे ? जो कि वह मान लिया जावे इसपर आचाये अपना सिद्धांत कहते हैं । 
ततो<थैस्येव पर्यायः समवायो ग्रुणादिवत्‌ । 
तादात्र्यपारिणामेन क्थांचिदवभासनात्‌ ॥ ७४ ॥ 
इस कारणसे सिद्ध हो जाता है कि रूप, रस, काछा, नीला, खट्दा, मीठा, संयोग, चलना, ढ 
फिरना, आदि गुणक्रियाएँ जेसे अर्थी ही पयोयें हैं उसी प्रकार समवाय संबंध भी परिणामी 
द्रव्यकी पयोयविशेष है क्योंकि कथ॑चित्‌ तादात्म्य परिणामसे पारिणमन करता हुआ जाना जा रहा है| 
आन्त कथश्विदुद्॒ब्यामेंदेन प्रतिभासमानं॑ समवायस्येति न मन्तव्यं, व्भेदैकान्तस्य 
आ्राहकाभावात्‌। न हि गत्यक्ष तदहक॑ तत्रेद द्ृव्यमयं ग्ुणादिरयं समवाय इति भेद्प्रतिभा- 


रै७४ संत्तार्थिचिंन्तरमिणि 
पाभावात्‌। नाप्यजुमान लिंगाभावात्‌, इहेंदर्मिति प्रत्ययो लिंगमिति चेत, न, तस्य 
सैमवायितादात्म्यखभावसमवायसांघकत्वेन विरुद्धत्वात्‌, निर्यस॑र्वगंपैकरूपसमवा्येनर्नी- 
स्तरीयकलात ५ हु 
प्रन्यीस सेमवांय पदार्थ संबेधा मित्र दीख रहा है अतः संगवायका #व्यसे केंथचिंद मेदमिद- 
स्वरूप परिणाम करके जैनोंको ज्ञान भम पूर्ण है. ऐसा तो वैशेषिकोंको नहीं मानना चाहिये क्योंकि 
क्रव्यस उस समवायकों एकातरूपसे मिन्न अहण करनेवाके प्रमाणका अभाव है । देखो उन प्रमार्णोर्े 
पहिला प्रत्यक्ष प्रमाण तो समवाय और समवायीके भेदका ऑहक नहीं है | कारण कि उस प्रक्षे 
यह द्वव्य है, ये गुण, क्रिया, जाति, आदि हैं, इनके बीचंग पडा हुआ यह समवाय संब्ध 
निराला है, इस प्रकार अंमुलीसे निर्देश करने योग्य भेदका ज्ञान होता नहीं है । और दूसरा प्रमाण 
अनुमात्र भी अथसे मिन्न समवायको जानता नहीं है। क्योकि उसका उत्पादक अविनामावी हैतु यहा 
नहीं है । यदि “ इस आत्मा आदिकरर्म यह ज्ञान आदिहें !” इत्यादिकारक प्रतीतिको हेतु मान करेंके 
संमवायकी सिद्ध करोगे, सो यह तो ठीक नहीं है क्योकि वह हेतु समवायियोंके साथ तादात्य- 
पम्बन्धरूप समवायका साधक है, नित्य एक समवायका नहीं | अतः आपके अमिग्रेत होरे 
समवायसम्बन्ध-स्वरूप साध्यसे विरुद्धफे साथ व्यात्ति रखनेके कारण आपका हेतु विरुद्ध हेलामास 
है। ” इसमें थह है?” इत्याकारक मतीतिरूप हेतु आपके माने हुए. नित्य, व्या पक, और एकरूप 
समवायक्के साथ आविनाभावी नहीं है । यह हेतु अनित्य, अनेक, संयोगोको मी सिद्ध कर देता है। 
नान्तरीय शव्दकी न अन्तरे भवति इति नान्तरीयकः न नास्तरीयक इति अनान्तरीयकः ऐसी 
निरुक्ति कीजाय | 


शुणादीनां द्रव्यात्कथश्वित्तादात्म्याभासनस्य द्रव्यपरिणामत्वस्यथ चाभावात्साधन- 
शल्य साध्यशन्ये च निदशेनमिति चेन्न, अत्यन्तभेदस्य ततस्तेपामनिश्रयात्तदसिद्धेः । 

यहा वैशेषिक कहते हैं कि गुणांदिदृष्टान्तमे द्वव्यसे कथचित्‌ तदात्मकरूपसे प्रकाशन 
होनारूप हेतु और द्रव्यका परिणाम होना रूप साध्य नहीं विद्यमान है । इस कारण आप जैनोंका 
भुणादि दृष्टान्त त्तो हेतु और साध्यसे रहित है। ग्न्थकार कहते हैं कि यह उनका कहना कथमपि 
अच्छा नही है। क्योंकि उस द्वव्यसे उन गुणादिकोंके अत्यन्त मेदका अभीतक निश्चय नहीं हुआ है। 
धतः आपके उस सर्वेथाभेदकी सिद्धि नहीं है। तथा च हेतु और साध्य दोनों ही गुणादि नामक 
दृश्टन्तर्मे पाये जांते हैं | 

गुणगुंणिनौं, क्रियातद्वन्तो, जातितद्वन्ती च परस्परमत्मन्त॑ भित्नौ मिन्नप्नतिमासलात 
घर्दपंटवद्त्यनुमानमपि न तद्भेदेकान्तसाधनम्‌। कथशविद्धिन्नप्रतिमासलस्य हेतोः कार 


फ्यक 


संद्सेदेसाधनर्तवा विरुंदवरंवातू, सिदयमोवात्‌ ! 








रे 
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नैयायिक अत्यंत भेदको सिद्ध फरनेके छिय अनुमान प्रमाण देते हैं कि रूप, रस आदिक 
गुण, ओर पृथ्वी, जल, घट आदि य़ुणी द्रव्य, तथा हरून, चलन आदि क्रिया, भौर उस किया 
वाले बाद, घोड़ा आदि कियावान पदार्थ, एवं घटल, द्रव्यल आदि जातिया और उन जातियोसे 
युक्त घट, आत्मा, गुण आदि पदाथे ( ये सम्पूर्ण पक्ष हैं ) परस्परमे सर्वथा मिन्न हैं ( साध्य ) 
क्योकि इनका भिन्न भिन्न ज्ञान होरहा है । ( हेंतु ) जैसे कि घट, पट, पुस्तक आदिको भिन्न भिन्न 
ज्ञान होनेंस ही मिन्न मानते हो ( अन्वय दृष्टान्त ) उसी प्रकार घट प्रथक दीख रहा है ओर 
उसका रुपगुण निराला दीख रहा है, घोडेसे दौडना अतिरिक्त दीख रहा है । यहा आचाये कहते 
हैं कि आपका यह उक्त अनुमान भी उन गुण, गुणी आदिके स्वेथा भेदकी सिद्ध नहीं करपाता 
है। आत्मासे ज्ञान, घटसे रूप, घोडेस दोडन। और घटसे घटत्व सर्वथा अतिरिक्त तो दीखते नहीं 
हैं। हा ! कथंचिद्‌ भिन्न दीख रहे हैं | जैसे कि आत्मा नही बदरता है कितु घटज्ञान, पटज्ञान 
अनेक होते रहते हैं | घट वही रहता है कितु पकानेपर कालेसे छालरूप हो जाता है, चलना 
छोडकर धोडा खडा होजाता है । इस प्रकारका कर्थचिद्‌ भेद प्रतिभासनरूप हैतुसे उनमें परस्पर 
फर्थचिदूभेद ही सिद्ध होगा । जो कि आपके सर्वथा भेदरूप साध्यस विपरीत है | अतः आप 
वैशेषिकोंका हेतु विरुद्ध देल्वॉभास है । उससे सर्वथा भेदकी सिद्धि नही होती है । 


न हि गुणमगुण्यादीनां सवेथा भेदप्रतिभासो5स्ति कथचिचादात्म्यप्रतिभासनात। 
तथाहि--गुणादयस्तद्वतः कर्थचिद्मिन्नास्ततो 5शकक्‍्यविवेचनलान्यथाजुपपत्ते। । 


मुण गुणी, क्रिया क्रियावानू, विशेष और निलब्रव्य आदिका सर्वेथामेदरूपसे प्रकाशन नहीं 
होता है कितु कथंचित्‌ तादात्यरूपस ही प्रतिमासन हो रहा है। जैसे कि रूप, रस, आदि गुण 
तो घटकी आत्मा हो रहे हैं। ज्ञान आत्मांम ओतप्रोत तत्लवरूप हो रहा है । इसी. बातको स्पष्ट 
कर कहते हैं कि गुण, जाति, आदि पदार्थ गुणादिवानोंसे कर्थचिद्‌ अभिन्न हूँ ( प्रतिज्ञा ) अन्यथा 
यानी यदि अभिन्न न होते तो उनका प्रथक्‌ प्रथक्‌ करना अशक्य न होता ( हेतु ) अर्थात्‌ आत्मासे 
ज्ञान॑ खींचकर अरूण नहीं रख दिया जाता है | ऐसे ही घटसे रूप भी निकाछकर प्रथक नहीं 
दिखाया जासकता है यों इस हेतुत्ते गुण, गुणी आदि किसी अपिक्षासे अभिन्न हैं । 

किमिद्मशक्यूविवेचनत्व॑ नाम १ विवेकेन ग्रहीतुमशक्यत्वमिति है 30८33: सुदूँ गुणादीत्नां 
दृग्याद्भेदेन ग्रहणातं, तदूचुद्धी द्रव्यस्थाप्रतिभासनात, दव्यबुद्धों च गुणादी ;। देश- 
भेदेन विवेचयितुमशक्य॒लं तदिति चेत, कालाकाशादिभिरनेकास्तिक॑ साथनमिति कथ्रित । 


यहाँ किसी वैशेषिक़का कटाक्ष है कि जनोका माता हुआ गुणगणियोका परस्पर: प्रथकृमाव 
न करू सकना भरू॥ इसकी भाव क्या है ? बताओ यदि जैन; लोग यह फई़े कि गुण आदिकोंको 


22223. 2 
तंद्विशिष्टोसे मित्र मित्न दोकर शानसे अहण करनेकी अशक्यता है । यह आप जैनोंके देतुका अर्थ 
है, तब तो अशकक्‍्यविवेचनत्त हेतु अपने गुण, गुणी, आदि पक्ष रहता नहीं है। अतः सरूपासिद्र 
हेल्वांभास हैं। क्योकि गुण, क्रिया आदिकोका द्रव्यंस भिन्न होकरके अहण हो रहा है। शानके द्वारा 
उन गुण आदिकका, प्रतिमास होनेपर द्रव्यका प्रतिमास नहीं होता है. और द्रव्यको जाननेवाले 
ज्ञान गुग आदिककी प्रतीति नहीं होती है । दालमें नीबूके रसका पत्यक्ष हो जानिपर भी रसवान्‌ 
द्रव्यकी प्रतीति नही है और आख्से देखे हुए पत्थरंम उसके रसका ज्ञान नही हो पाता है | यदि 
आप स्थाद्वादी उस अशक्यविवेचनत्व हेतुका यह अर्थ करोंगे कि गुणसे गुणीका देश भिन्न नहीं कर 
सकते हैं और गुणीसे गुण भी मिन्न देश नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार घट पटल 
आदिका भी देश मिन्न नही है, इस कारण गुण, गुणी आदि अभिन्न हैं । ऐसा माननेपर तो आप 
जैनोंका हेतु काठ, आकाश, दिशा, आदिसे व्यभिचारी हो जावेगा । जिस देझमें काल है उसी 
देशरम आकाश, वायु, आतप ( धूप ) पुदृलवर्गणार्ये भी विद्यमान हैं एतावता क्या वे सब अभिन्न 
हैं ? कथमपि नहीं, इस प्रकार कोई वैशेषिक कह रहा है । अब अन्थकार कहते है किए 


तदनवबोधविजुम्भितम्‌ । स्वाश्यद्रव्यादुद्र॒व्यान्तर नेतुमशक्यत्वस्थाशक्यविवेवन- 
व्स्थ कथनात्‌। न च तदसिद्धमनैकान्तिक् साध्यधर्मिणि सद्भावादिपक्षाद्याइस्तेश 
तन्न गुणादीनां कृथाचिद्‌ द्रव्यतादात्म्यपारिणामेनावभा समानमसिद्धम, नापि द्वव्यप- 
रिणामत्व॑, येन साध्यशूल्यं वा निदशैनमनुमन्यते, समवायों वार्थस्यैव. पयोगो 
न सिद्धयेतू। 
.. चेशेषिकका वह उक्त केथम तो जैन सिद्धान्तको न जानकर व्यथकी चे्टा करमा है। सनिये । 


हमारे यहा अशक्यविवेचनल हेतुका यह अर कहा गया है कि गुण आदिकोंकी अपने 
आधारभूत द्रव्यसे दूसरे द्रंव्यपर लेजानेके लिये अशक्यता है । देवद्त्का ज्ञान यज्ञुद की आलम 
नहीं प्रविष्ट होता है, गुछके द्वारा पढानेपर शिष्यका ज्ञान ही उसकी आत्मार्मे विकासको भी होता 
है । कोटि प्रयत्न करनेपर भी गुहका ज्ञान शिष्यकी आत्मार्म नहीं पहुंच पाता है। अन्यथा पंडितोके 
लड़के विना प्रयथलके पढित बन जावे। पुदुलका रूप, रस, गुण आत्मर्मे नही प्राप्त कराया जाता 
क्र आत्ाके ज्ञान, सुख पुद्लद्वव्यं नहीं रखे जासकते हैं। प्रत्येक ज्ञान, रूप, आंविक 
( पक्ष ) में उक्त प्रकारका अशक्यविवेचनत्र हेतु लित है, अत, असिद्धदेलाभात नही है वगोंकि 
वह साध्यधर्मवाके पक्षम विधमान है । और वह जशक््यविवेचनल द्वेत सर्वथा मित्र होरहे पण्ड, 
छत्र, कुण्डल आदि विपक्षी इंति नही है, यो विपक्षसे व्याभृत्ति होरही) है, इस कारण 5 


तत्त्वायेचिन्तामणि: १७७ 
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हेलाभास भी नही है । इससे सिद्ध हुआ कि गुण आदिकोंका अपने आधारमभूतद्॒व्योसे क्॑चित्‌ 
तदात्मकृछप-परिणतिसे प्रकाशन होना असिद्ध नही है और उस हेतुका साध्य मार्ना गया द्वृव्यका 
पर्यायपना भी अपिद्ध नहीं हे | जिसंस कि उदाहरण, साध्य अथवा साधनसे रहित माना जाता, 
तथा समवायसम्पन्ध भी अर्थंकी पयोय सिद्ध न हो पाता। भावाथ--गुण, क्रिया, आदि दृष्टातके 
समान समवाय भी तदात्मक-परिणतिरूप प्रतीति होनेसे द्वव्यका ही परिणाम सिद्ध होता है। 
युक्तियोसे जच गयी बातको विचारवान्‌ मान लिया करते हैं हठ नही रखते हैं । 


सिद्धेडपि समवायस्य द्रव्यपरिणामत्वे नानात्वे च कि सिद्धमिति प्रदर्शवति--- 


कुछ परिज्ञान कर क्शेषिक कहते हैं कि समवाय सम्बन्धको द्रव्यका तदात्मक-परिणामपना 
सिद्ध हो गया ओर अनेकपना भी सिद्ध हो गया । एतावता प्रकृतमे क्या बात तिद्ध हुयी ? बताओ 
इसका सुन्दर उत्तर आचार स्वयं दिखव्तते हैं । 


तदी श्वरस्य विज्ञानसमवायेन या ज्ञता । 

सा कथचित्तदात्मत्परिणामेन नान्यथा ॥ ७५ ॥ 
तथानेकान्तवादस्य प्रासिद्धिः केन वायते । 
प्रमाणबाधनाद्धिन्नसमवायस्य तद्॒तः ॥ ७६ ॥ 


इस कारण वैशेषिक लोगोने विज्ञानके समवायसम्बन्ध करके ईश्वरको जो सर्वज्ञता सिद्ध की 
थी वह कथ्थचित्‌ तदात्मकलपरिणामप्ते ही सिद्ध होसकती है | मिन्न पडे हुए समवाय, या विशे- 
धणविशेष्य, इन दूसरे प्रकारोसे नहीं बन सकती है । तथा इस प्रकार ज्ञान ओर आत्माका तादा- 
त्यसम्बन्ध सिद्ध हो जानेसे अनेकान्त कहनेवाले स्याद्वादियोका सिद्धान्त प्रसिद्ध होजाता है । 
उसको कोई रोक नहीं सकता है। सर्वथा भिन्न माने गये समवायपसम्बन्धसे ज्ञानको आत्मार्मे रखना 
प्रभाणोसे बाधित है | अतः उस समवायवाले इृष्ट किये गये दोनो सम्बन्धियोसे बीच मिन्न होकर 
समवायका रहना प्रमाणसे सिद्ध नही होक्षका है | इस बातकों हम पहिले कई जुके हैं। सत्त्ोर्मे 
पानी डालनेस लिवलित्रापन उत्पन्न होकर विशिष्ट रस और बन्ध विशेष होनाता है यह रस और 

बन्धरूप तदातपरिणति सत्त॒ओक्ली ही है, उनसे सबेथा मिन्न कोई पदाथे नही। 


तदेव॑ समवायस्य तद्गतों मिन्नस्थ स्वेथा प्रत्यक्षादिचाधनात्तदवाधितद्गरव्यपरिणातष- 
दिशेषस्य . समवायग्रसिद्धेश्ानसमवायात्‌ ज्लो महेश्वर इति कृथंचितादात्म्यपरिणा- 
सादेवोक्तः स्यात । 


ये 


१७८ तत्त्वार्थीचन्तीम णि: 
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वरमारमाामकात रत, 


इस कारण अबतक इस प्रकार पिद्ध हुआ कि अपने सम्बन्धी समवायियोंसे सर्वेथा मिन्न 
काल्वित किये गये समवायके माननेमे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंस बाधा होती है, और उस द्रब्यका 
तदात्मक विशेष परिणामको स्त्रीकार करनेसे कोई बाधा उपसित नही है| अतः तादात्म्यसम्बन्धरूप 
समवायकी प्रसिद्धि हुयी । ज्ञानके समवांयसे आप अपने ईश्वरकों विज्॑ कहते हैं इंसकां अभिप्राय 
यही निकला कि वह इंश्वरके साथ कथचित्‌ तादात्म्यपरिणाम होनेसे ही सर्वज्ञ हो सकता है। 
अन्यथा नहीं । 


स्‌ च मोक्षमागेस्य प्रणेतेति मगवानहेनेव नामान्तरेण स्तृयमानः केनापि वारयि- 
तुमशकक्‍यः । परस्तु कपिलवदज्गो न वत्मणेता नाम । 


ओर आत्मस्वरूप ज्ञानसे तादात्म्यसम्बन्ध रखता हुआ वह महेश्वर मोक्षमागैको आय अवखमि 
प्रगट करनेवाला है। यह तो दूसरे शब्दोंगे आपने भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव अहीत परमेष्टीकी 
ही स्तुति की जा रही है । अहैन्तको सर्वज्ञष्नेका किसीके द्वारा रोकनेपर भी निवारण 
नही हो सकता है । बलत्कारसे ज्ञानात्मक जिनेंद्रदेवकी स्तुति आपके मुखद्वारा निकल पड़ती है । 
हा, दूसरा कोई भेयायिक, या वेशेषिकके द्वारा कल्पित किया गया कर्ता, हती, स्ैशक्तिमान, 
व्यापक, ईश्वर तो उस मोक्षमागका बतानेवाछू। नहीं सिद्ध हो सकता है। क्यो कि जैसे कृपिल, बृह- 
स्पति आदि ज्ञानसे भिन्न होनेके कारण अज्ञ है | उसी तरह नेयायिकोका ईश्वर भी ज्ञानसे सवेथा 
मिन्न होनेके कारण अज्ञ है, और अज्ञानी भात्ा भला छोष्ठके समान कैसे क्या उपदेश देवेगा ! 
कुछ नदी। इस प्रकार नैयायिकोके मतका निराकरण हो चुका प्रमाण, प्रमेथ आदि सोलह पदार्थोंकी 
नैयायिक मानते हैं और द्रव्य, गुण, कर्म, आदि सात पदार्य वैशेषिकके यहा माने गये हैं । हों 
तत्त्वप्रणाली एकसी है। इसतरह नेयायिक्र ओर वैशेषिक्रमतमं प्राय. समानता देखी जाती 
है | इस कारण हमने मी दोनोको ईश्वरवादर्मे या गुणमुणीके भेदबाद्मं एकसा मानकर दोनोका 
मिछाकर निराकरण कर दिया है | इसके आगे वौद्धोके बुद्धदेवका विचार करते हैं. । 

सुगतो5पि न मार्गस्य भणेता व्यवातिष्ठते । 
तंष्णाविद्याविनिमुक्तेरेत॑त्समाख्यातखड्टिवते ॥' ७७ ॥ 

विषयोंकी आकाक्ष ('करना तृष्णा हे ओर अनात्म , क्षणिक, दुःख, अशुचि होरहे पदार्थों? 
आला, नित्य, सुख, पवित्ररूपताका अभिमान करना जविदा है। इन दोनोके पूर्णरूपसे सदाके 
लिये नष्ट होजानिपर बुद्ध भगवा मोझमार्गकी प्रगट करनेवोला ' सिद्ध है "| यों यंह सौर्गतमन्तव्य 
भी प्रमाणोत्ते व्यवस्थित नही हे । जैसे कि बोद्धोंके यहा भक्त प्रकार विचारेप्राप्त होगया 'खड़ी 
मोक्षमार्गका शासक नहीं है । | 


तत्त्वार्थत्िन्तामणिः १७९ 
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यो5प्माह “ अविद्यादृष्णास्यां विनिर्वनुक्त्ात्माणभूतो जगद्धितेषी सुगतो 
मागेस्य शास्तेति ” सो5पि न ग्रेश्वान्‌ तथा व्यवस्थित्यपटनात्‌ । 


इस कारिकाका भाष्य ऐसा है कि जो भी कोई बुद्धमतानुयायी वादी यह कहता है कि“अनेक 
जीवोंके द्वारा विश्वासको प्राप्त प्रमाणमृत ओर जगतके सम्पूण प्राणियोका हित चाहनेवारू[ बुद्ध 
भगवान्‌ ही अविद्या तथा तृष्णाके वार वारू स्वथा दूर हो जानेंसे मोक्षमागका शिक्षण करनेवाला 
है।”” अंधकार कहते हैं कि वह भी बोद्धमती हिताहितका विचार करनेवाा नही है। क्योकि वैसे माने 
गये के अनुसार बुद्धकी व्यवस्था घटित नहीं हो सकती है । छुनिये:- 


न हि शोभनं सम्पूर्ण वा गतः सुगतो व्यवतिष्ठत, क्षणिकनिराखवचित्तस्थ प्रज्ञापा- 
रमितस्य शोभनत्वसंपूर्णेत्वाभ्यामिष्टस्य सिद्ध्युपायापायात्‌ । 


सुगत शब्दके निरुक्तिसे तीन अर्थ होते हैं। पहिले “ सु ” उपसगेके प्रकृतमं शोमन, 
सम्पूण, सुष्ठु, ये तीन ब्ोत्य अथ हैं । तिनगे प्रथमके दो अर्थ तो बुद्ध घटते नहीं हैं | परिशेषम 
तीसरा अर्थ ही मानना पडेगा। यानी फिर छोट कर न आनारूप अनावृत्तिसे बुद्ध चछा गया, वह 
या उसका चित्त पुनः नही उत्पन्न होगा अर्थात्‌ शूल्यवादम प्रवेश समझिये । प्रथमके दो अर्थोंका भी 
अब विचार करते हैं। देखिये आप बोद्धोंके विचार अनुसार-- 


सुगत शब्दका अर्थ यदि यह किया जाय कि “ छु ? यानी शोभायुक्त होकर / गत* ?? 
म॒ने प्राप्त हो गया । भावाथ--प््तार अवस्थाम क्षणिकज्ञानकी सनन्‍्तान अनेक पूर्ववासनाओसे 
वासित होती हुयी उत्तन्न होती रहती हैं । कितु सुगतकी ज्ञानसन्तान तो अविद्या और तृष्णाकी 
वासनाओके आखबसे रहित होकर अच्छी तरह क्षणिक उत्तन्न होती रहती है ओर मोक्षावस्थार्मे भी 
उस चित्तकी सनन्‍्तान बराबर पेदा होती रद्ती है | अथवा सुगतका दूसरा अर्थ यह किया जाय कि 
४ मु ? माने सम्पूर्णरूपसे “ गत' ” यानी पदार्थोका जाननेवारा सुगत है। भावार्थ-सर्वपदार्थोंके 
प्रत्यक्ष करनेवाले सर्नज्ञप्रत्यक्षीः स्यरक्षण, क्षणिक, दु.ख, शूल्यरूप चार आयेसत्योको जानता 
है। और वह सुगत भविष्य भी इनको जानता रहेगा । गत्यर्थक “ गम्‌ ”? घातुके ज्ञान, गमन न्‍ 
प्राप्ति और सवेथा चला जाना ( मोक्ष ) ये अथे माने गये हैं। यो उक्त दोनो ही तरहसे सुगतकी 
व्यवस्था नहीं हो सकती है क्योकि आख़वरहित क्षणिकवित्तोके उत्पादकको आपने शोभनपनसे 
इृष्ट किया है और मूत, वर्तम[न, भविष्यत्‌ पदार्थोके सम्पू्णपने जाननेत्राली बुद्धिके पारको प्राप्त 
हो जाना अर्थ माना है, जब कि इनकी सिद्धिक्रा उपाय आपके पास नहीं है । 


भावनाग्रकरष पयन्तस्तत्सिदृष्युपाय इति चतू, न, भावनाया विकल्पात्मकलेनात- 
रधविषयाया: प्रकृरषपयन्तप्राप्तायासत्तज्ञानवेतृष्ण्पस्वभावोद्यविरोधात । 
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वोद्ध पुनः कहते है कि “ हम किसीके नहीं और हमारा कोई नहीं है ” तथा “ सयू् 
पदार्थ क्षणिक हैं आत्मारूप नहीं हैं ”” इस प्रकारकी भावनाओको बढाते, बढ़ाते, अन्त जाकर 
शोभनपना और सम्पू्णपना प्राप्त हो जाता है। यह उसे सुगत होनेकी सिद्धिका उपाय है। आजा 
कहते हैं कि ऐसा बौद्धोका कहना तो ठीक नही है क्योकि आपने श्रुतमयी और चिन्तामयी भाव- 
नाओको विकल्पज्ञानात्मक माना है और विकल्पज्ञान आपके यहा वस्तुको छूनेवाला न होनेके कारण 
झुठा ज्ञान माना गया है। जब भावनाए वस्तुरूपतत्तोको विषय नहीं करती हैं तब ऐसी असल 
भावनाओके अन्तिम उत्कषे बढ जाना प्राप्त होजानेपर भी समीचीन तत्त्वोका ज्ञान और तृष्णाका 
अभावरूप वैराग्य इन स्वभावोकी उतल्त्ति होनेका विरोध है अर्थात्‌ बंढे हुए भी झंठे अतत्तोके 
ज्ञानस बुद्धक ज्ञान वैराग्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है । मिथ्याज्ञानोसें वीतराग विज्ञान नहीं 
उपजता हु ॥ 


अममपऑमिभक भा. 











न हि सा श्रुतमयी तक्तविषया श्रुतस्थ प्रमाणत्वानुपंगात्‌, त्वविवक्षायां प्रमार्ण 
सेति चेत तहिं चिन्तामयी स्यात्‌ तथा च न श्रुतमयी भावना नाम, पराथ्थानुमानरूपा 
श्ुतमयी, स्वाथोलुमानात्मिका चिन्तामयीति विभागोड5पि न श्रेयान्‌, सवैथा भावनायासत- 
सवविषयत्वायोगात्‌ । 


वह आपकी मानी हुयी श्रुतमयी-भावना तो वासतविकतत्तोको नहीं जान सकती है! 
यदि श्रुतमयी भावनासे शास्रोक्त तक्वोका चिन्तन करोगे तो शाखज्ञानको तीसरा प्रमाण माननेका 
प्रसड़ आवेगा, किन्तु आप बोद्धोने प्रत्यक्ष ओर अनुमान दो ही प्रमाण माने हैं| यदि आप ऐसा 
कहोगे कि निविकल्पक ज्ञानके विषयमूत वास्तविक तत्त्वोको शाख्रके द्वारा कहनेकी इच्छा होने- 
पर श्रुतमयी भावनाकों मी हम पराथोनुमान मरमाण मानते हैं, तब तो वह परायीनुमानरूप श्रुतमयी 
भावना नही रही किन्तु दूसरोके छिए बनाये गये अनुम,नरूप शाख्रके वचनोकी भावना करते करते 
चिन्तामयी भावना पैदा हो गयी है । क्या अप्रामाणिक वचनोसे पराथीनुमानरूप श्रुतमयी भावना 
और स्ताथीनुमानरूप चिन्तामयी भावना उल्नन्न हो सकती है ? कमी नहीं। चूहोसे उत्तन्न किये गये 
भी चूहे ही होते हैं। झूठे ज्ञानोसे सच्चे ज्ञान उत्तत्र नहीं होते हैं। इस कारण पराथनिमानरूप 
श्रतमयी और स्वाथीनुमान चिन्तमयींका भेद करना भी अच्छा नहीं है। क्योकि आपने 
यहा शब्दोकी योजनासहित ज्ञानक्रो भावना माना है। ऐसी अवरस्तुकों विषय करनेवाले 
भावनाके द्वारा ठीक ठीक तत्तोकों जानलेना आपके मतसे ही नहीं बनता है । 


तत्त्वप्रापकलाइस्तुविषयत्वाभिति चेत , कथमवस्त्वालंबना सा वस्तुनः आपिका + 
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बोद्ध कहते हैं कि निर्विकल्पक ज्ञान ही परमाथमूत वस्तुको विषय करता है। सविकल्पंक 
ज्ञान वस्तुको छूता नही, केवल मिथ्यावासनाओसे पेदा होकर अपना संवेदन करा छेता है, किन्तु 
कोई कोई मिथ्याज्ञान भी तत्त्वोकी प्राप्ति करानेमें कारण पडते हैं, अतः परम्परासे वस्तुको विषय 
करनेवाले कहे जाते हैं | जेसे कि पवेतम वहिका सैशय डोनेपर अनुमान ज्ञान उत्तन्न होता है, 
इस कारण वहिकी प्राप्ति कराने में वह संशयश्ञान भी दूरवर्ती कारण होजाता है | उसी तरह 
भावनाज्ञान भी तत्त्योका प्रापक है । पृर्वम शप्ति होती है, पुन. अथर्म प्रव्गात्ति होती है, पश्चात्‌ 
अथकी प्राप्ति होती है, प्राप्तिकाछझतक वह क्षाणिक निर्विकल्पक ज्ञान तो ठहरता नही है । इच्छाओं 
द्वारा सविकल्पक ज्ञान उपजा लिया जाता है, अतः प्राप्तिकालमँ सविकल्पक ज्ञान है | यदि बौद्ध 
ऐसा कहेंगे तो हम जैन पूंछते हैं |कि अपरमार्थमूतत अवस्तुको जाननेवाली वह मिथ्याज्ञानहप भावना 
सच्ची वस्तुको प्राप्त करानेंगे कैसे कारण हो जावेगी ? क्या सीपमें पैदा हुए चादीके ज्ञानसे यथा 
चादीकी प्राप्ति हो सकती है * नही ) 


तदध्यवसायात्तत्र प्रवत्तेकवादिति चेत्‌, कि पुनरध्यवसायों वस्तु विवयीकुरुते 
यतोस्य तत्र प्रवत्तेकलम १ 


यदि बौद्ध ऐसा कहें कि सीपमें पेदा हुआ चांदीका ज्ञान चांदीका निश्चय न करानेके कारण 
प्रवत्तोक नही है, कितु भावनारूप ज्ञान उन परार्थानुमानरूप शासत्रके विषयोंका निश्चय करानेवाला 
है इस कारण उस वस्तुम प्रवात्ति करा देबेगा। बोद्धोके ऐसा कहनेपर तो हम जैन आपादन करते हैं 
कि आपने निश्चयज्ञानको सविकल्पक ज्ञान कहा है ओर सविकल्पक ज्ञान आपके मतमें झूठा ज्ञान 
है। ऐसी दशा क्या फिर वह निश्चयरूप मिथ्याज्ञान यथाथमूत वस्तुको विषय कर लेता है 
बताओ। जिससे कि निश्चयज्ञानस वस्तु प्रवृत्ति हो जावे । भावार्थ--निश्चयात्मक ज्ञान भी आपके 
मतसे ठीक वस्तु प्रवृत्ति करानेवाला सिद्ध नही होता है । 


खलक्षणद्शेनवशग्रमवो5घ्यवसायः प्रवृत्तिविषयोपद्शेकवातबतेक इति चेत, 
प्रत्यक्षपष्ठ भावी विकल्पस्तथास्तु । 


/ वस्तुमूत स्वलक्षणसे उत्तन्न हुए निर्विकल्पकप्रत्यक्षेक अधीन होकर पैदा हुआ निश्चयज्ञान 
प्रवृत्तेके विषयको दिखलानेवाला होनेंसे प्रवर्तक माना जाता है ” यदि आप बौद्ध ऐसा कहोंगे तो 
प्रत्यक्ष ज्ञानके पीछे होनेवाला चाहे कोई विकल्पज्ञान भी प्रवृत्तिके योग्य विषयको प्रदशन करनेवाछा 
होनेसे ,प्रवतंक हो जाओ । जैनसिद्धान्तमें प्रमाणज्ञानसे ज्ञप्ति, प्रदृत्ति और प्राप्ति होती हुई मानी 
गयी हैं । इसका भाव यही है कि ज्ञान, प्रवृत्ति और ग्राप्तिक विषयको जता देता है। प्रवृत्ति, 
निवृत्तिया प्राप्ति करना ज्ञावाकी इच्छा और प्रयत्लसे संवन्ध रखती हैं । क्या सूर्य चन्द्रमाके ज्ञान, सूर्य 
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चन्द्रको हाथत प्राप्त करा देंते. है. ? इसी तरह अनेक उपक्षणीय .पदार्थोंके ज्ञान हो लाखो, करोड़ों 
होते रहते है,कितु उन उदासीनविषयामें प्रवृत्ति या प्राप्तिननही कराते-हैं। पक्ृत यहः है कि जैसे वस्तु- 
सूत सलक्षणको .जाननेवाके दर्शनके पश्चात्‌ उत्तन्न हुआ निश्चयज्ञान प्रवर्तक है.। उसी प्रकार 
प्रत्यक्षके पीछे पैदा, हुआ विकल्पज्ञान भी उस प्रकार परम्परासे वस्तुकों छूने वाल्म होनेसे|प्रवर्तक 
हो -जाओ, कोई निवारक नही है । 


समारोपव्यवच्छेदकतल्वादनुमाना ध्यवसायरय तथामावे. दशनोत्थाध्यवसायस्य 
किमतथामाषस्तदविशेषात्‌ । 


बोद्धलोग परमार्थभमूत वस्तुको जाननेवाले अकेले निर्विकल्प प्रत्यक्षको ही बढ़िया प्रमाण 
मानते हैं । विकर्पसतरूप अनुमान भी उन्होने क्षणिकपना और दान करनेवाले मनुष्यकी स्वर्ग 
को प्राप्त करानेत्राली शक्ति तथा हिसककी नरक जानेकी शज्ञक्तिको जाननेत्राल होनेसे प्रमाण माना 
है । वह अनुमान किसी नयी वस्तुकों विषय नहीं करता है किन्तु क्षणिकपन आदि विषय 
उत्पन्न हुए संशय, विपर्यय, अनध्यव्साय और अज्ञानरूप समारोपोझो दूर करता रहता है। वस्तु- 
स्वरूप क्षणिकत्र, खगेप्रापणशक्ति आदिका ज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रमाणकरके निर्तिकल्पकरूप पहिले 
ही हो जाता है। यदिश्षणिकतल आदि प्रत्यक्ष ममाणसे न जाने गये होते तो वे वासविक नहीं ठहर 
सकते थे । किन्तु क्या करें, वस्तुमूत क्षणिकत्त आदियें मिथ्याज्ञानी शीघ्र विपर्यय, सेशयरूप 
समारोप कर लेते हैं । उसको दूर करनेके लिये अनुप्तानप्रमाणका उत्थान किया जाता है। इस 
कारण हम बोद्धलोग समारोपका व्यवच्छेद करनेवाला होनेते अनुमानरूपनिश्चयश्ञानको वैसा 
होनेपर प्रवर्तक मानते हैं । ऐसा बौद्धोके मानवेपर हम जैन कहते हैं कि निर्विकल्प प्रत्यक्षको 
- कारण मान कर उत्तन्न हुए निश्चयरूप विकल्पक उस प्रकार ज्ञानकों अनुमानके समान क्या प्रवर्तक 
पना नहीं है ? बताओ। दोनो निश्चयात्तक उन ज्ञानोमें हमारी समझसे कोई अन्तर नहीं है। 
इन्द्रिय ओर अथके योग्यक्षेत्रमं अवस्थित होनेपर उत्पन्न हुए अवश्रहज्ञानके बाद पेदा होनेवालि 
सैकडो ईद्वा, अवाय, ज्ञान अपने अपने विषयोगं प्रवृत्ति करानेवॉले देखे जाते हैं । 


प्रवृत्तस्पारोपस्य व्यवच्छेदको5ध्यवसायः ग्रवरततेको न पुन पग्रवर्तिष्यमाणस्य व्यव- 
च्छेदक इति ब्लुवाणः कथ परीक्षकों नाम १। 

अनेक छोगोंको पदार्थोके कालान्तरतक स्थायीपनेका पूवस ही मिथ्याज्ञान हैं। किन्तु प्रत्यक्ष 
ज्ञानंके समय किसी समारोपकी सम्भावना नहीं है । इस कारण पूवेकाल्से ही प्रदत्त हुए समारो 


पोका व्यवच्छेद करनेवाल क्षणिकपनेका अनुमानरूप निश्चयज्ञान प्रवर्तक कहा जाता है । किन्ते 
भ्रविष्यमें;पैदा।हो तेवाले .संशय आदिकोको सम्भाव्यरूपसे दूर करनेवाले उन प्रलकक्षीके बाद उत्न्न हुए 


त्तीथिचिन्तीम ९०६२ ( (०५ र्णिः । «५३ 
ज्वाथिचिन्तीमरणि: / ८३ 








सथामया- डुणली० गुर किन पता अकी- चिक गतिकिनाओा के. की] 
402७... >रपक ८७ -म जारी पट पिकरीय ५ 4५७ क्‍>ककनरी- /टी जम ./ किक कक“ ट फनी पक पड पका न." पेकनीन धरम 
नर पी थी या परी 3 20 0 ७७४ ७ :/ज७८अक ).. 3५५८५, १७ ५७:४० *०५०३ कट े/मेक,/ ही २२५८०१/०१५२९००१९०२५८१०. 





4३३५/१७०+०/“०७ 
नीवीलीलीकयनिनिलललिनिमिकिकिनिनििनिलिकविकिविकिविकियि न दी यमिदीय नि के या 9 मु ाइाााााअाांए;ााां॥भ;ए_६भभघभाा्शररणणणशणशशनशशश॥र/शाशाशशश्णाणथाणणभाभााामाााााआ 99999 


विकल्पज्ञानोको हम प्रवर्तक नहीं मानते हैं । अन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार पक्षपातके अधीन 
बोलनेवाला बौद्ध भछा परीक्षक कैसे हो सकता हे £ नहीं अर्थात्‌ क्या पूत्रम किये गये चोरी, 
झूठको छुडनिवाले उपदेश अच्छे हैं और भविष्यंमे चोरी झेठका त्याग करानेत्राले उपदेश प्रमाण 
नंही माने जावेंगे ? प्रत्युत उत्तन्न दोषोके दूर करनेंगे कुछ तत्त्व भी नही है, सांपके निकल जानेपर 
रुकीरको पीटनेंके समान व्यर्थ है | भविष्य दोषोका निवारण ही किया जाता है | इस तरह भूत, 
भविष्यत्‌ , वरततेमान तीनो कारलम संशय आदिकके दूर करनेवाले विकश्पोको भी प्रवत्तेक मानना 
चाहिये । पक्षपातसे वोलनेवाले पुरुष न्यायकर्ता परीक्षक नहीं कहे जाते हैं | 


तत्वार्थवासनाजनिताध्यवसायस्य वस्तुविषयतायाम्मनुमानाध्यवंसंय॑स्यापि' सेशेति 
तदात्मिका भावना न तक्त्वविपयातों न विद्याप्रव्नतिहेतुराविद्यातो विद्योद याविरोधात्‌ । 


ज्ञानोंके बाद उत्तन्न होने वाली संस्काररूप वासनाये दो प्रकारकी हैं | एक तो शानद्वारा 
डीक ठीक वस्तुको पीछेसे भी जत्तानेके लिये कारण हैं वे तत्तार्थवासनाएं कही जाती हैं और जो 
इृष्ट, अनिष्ट आदि झूठी कल्पनाए कराने वाली हैं, वे मिथ्या वासनाएं हैं । वस्तुआही प्रत्यक्षत् 
वास्तविक अथोंको जानकर उनसे पैदा हुयी वासनाएँ सच्चे अध्यवस्तायकों पैदा करती हैं। इस 
कारण वह निश्चय ज्ञान अपने विषय होरहे वस्तुओको जानता है। ऐसा बौद्धो द्वारा नियम केरनेपर 
अनुमानरूप निश्चय भी वत्तुभूत क्षणिकल्को जाननेवाछा इष्ट किया है। इस प्रकार वह भावना 
स्वरूप ज्ञान भी वस्तुस्वरूपको ही विषय करनेवाछा मानना चाहिये | अपरमार्थभूत॑ अदंच्ोक़ो 
जाननेवाला आपका माना गया अध्यवसायालक भावनाश्ान तो ठीक नहीं है | इस कारण यदि' 
भावनाको मिध्याशञानस्वरूप अविद्या माना जावेगा तब तो वह स्ैज्ञतारूप विध्याको उसत्न करने- 
वाली कारण न हो सकेगी क्योकि अविद्यासे विद्याके उदय होनेका विरोध है। 


. नन्‍्वविद्यानुकूलाया एवात़िद्याया विद्याग्रसवनहेतुत्व॑ विरुद्ध न पुनर्विद्यानुकूलाया। 
सर्वेस्थ तत एवं विद्योदयोपगमादन्यथा विद्यानादित्वममसक्तेः संसारग्रवृत्ययोगात+। 


शंकाकारके पदुस्थम प्राप्त होकर बौद्ध अपने पक्षका अव॑धारण करते हैँ कि अविधा दो 
तरहकी हैं। प्रथम तो सम्याज्ञानकी सहायकरूप”अविया है ओर दूसरी मिथ्याशागके सही: 
एैंणी 'अंविदा हैं। मिथ्या ज्ञोनके अनुकूछआचरण करनेवारली अविधसे हों विद्याकी ' उ्तत्तिकी 
हेतुताका विरोध है। कित' फिर विदयाक्ी सेइकोरिणी अंनिर्यासे विदाकी उलत्तिकां विरोध नहीं हैं'। 
संर्ब लोग अंवियोपूर्वक ही विधाकी उत्पत्ति मानते हैं। आप - जैनियोके यहा भी संम्यरदतीन 
उस पूवेषतती मिध्योज्ञमिसे ही' सम्व्शान होना मीनां हैं) 


१८९ तस्वायसिन्तामणिः 


सात. + ३, 2.५ ५२७० .षेकली सा. ९३.७ “प३ 3०९५/१९ 2३... ०. +िक/िन>ि कमर. पे कमिये>#म रमन» /ि५०/९५/०/रिप हक, चिट /#9% “५०३५ #टि/मए/िपहरर कप +कमी ९ मिपहरी ९५/१०/५०3५. ९+०१०७३०५७ ९. ../%% ५०५०५... ३५/#०५. “0९७५००९७०.०३७न#*॥िक# पा पक 








(५७०५ ५०७००७०००..० .. “३... (4७2०५६७२५.३५७०१५/३५/०५०२२१:०२०३७३०००/०५५.:३५.२३५००३३१-०९>/ न प-१-2५१४.4७७०१७५७०५ ५१५७-०१ अनु /५+ “०१३८१ वियन्‍ग५+म व ७१३०१३०ट७-3००१७/१ कक तेन पे“ /१४५० जब 





सब लोग मूखे अवस्थासे ही पण्डित बनते हैं | अल्पज्ञतासे ही सर्वज्ञता होती है अन्यथा 
यानी यदि ऐसा मानोगे तो आप जेनोको सम्यजश्ञान अनादिकालीन मानना पडेगा | सर्वज्ञपना भी 
सपदांस स्व्रीकार करना पंडेगा क्योकि सम्यग्शान और सर्वज्ञतासे ही आपके यहा भविष्यर्म सम्ब- 
शान और सर्वेज्ञता पैदा होगी। तथाच संसारकी प्रवृत्ति भी न हो सकेगी सर्वजीव अनादिसे सर्वक्ञ 
हो जावेंगे । अतः विद्याके अनुकूछ पडनेवाली अविद्यासे विद्याकी उत्पत्ति मानियेगा । 





इति चेन्न। स्थाद्ादिनां विद्याप्रतिबन्धकामावाद्धिद्योदयस्थेटेः ! विद्याखभावों 
ह्यात्मा तदाबरणोदये स्थाइपिद्याविवते! खम्नतिबन्धकामावे तु स्वरूपे व्यवतिष्ठत इति 
नाविधेवानादिविद्योदयनिमित्ता । 


अब आचाये कहते हैं कि बोद्धोका यह कहना तो ठीक नहीं है । क्‍यों कि- 


हम स्याद्गादियोके यहा अविद्यासे विद्याकी उत्तत्ति नहीं मानी है, किन्तु विद्या अर्थात ज्ञानंके 
आवरण करनेवाले कमेके क्षयोपशम या क्षयरूप अभावसे विद्याकी उत्पत्ति स्वीकार की है। ज्ञान 
आत्माका स्वभाव है । पूर्वमें बन्धे हुए ज्ञानावरण कर्मके उदय होनेपर आत्मा मिथ्याज्ञान या अज्ञा- 
नरुप पर्यायोको धारण करता है और जब उस ज्ञानके अपने प्रतिवन्‍्धक कर्मोंका अमाब हो जाता 
है, तब तो वह आत्मा अपने स्वरभावरूप केवलज्ञानम व्यवस्थित होकर परिणमन करता रहता है| 
क्योकि सम्पूण पदार्थोका जानना उसका स्ायत्त धर्म है। इस प्रकार अनादिकालीन अविद्याही 
विद्याकी उत्तत्तिका कारण नहीं है । प्रत्युत कर्मेके नाशसे और अविद्याक्के अभावसे आत्मांम स्वाभा- 
विक विद्या उत्तन्न हो जाती है । 


सकलविद्यामुपेयामपेक्ष्य देशविद्या तदुपायरूपा भवत्यविद्येवेति चेत्‌ न देशविद्याया 
देशतः प्रतिबन्धकाभावादविद्यालविरोधात्‌ । 


हां बौद्ध यह कहें कि आपने अन्तिम फलस्वरूप प्राप्त करने योग्य पूर्ण केवलश्ानको 
अपेक्षा करके एकद्श अल्पज्ञानकों उसका कारण हो जाना माना ही है। अर्थात्‌ श्रुतज्ञानले था 
अवधि, मन षर्यय ज्ञानके पश्चात्‌ केवज्ञान पैदा होता है । वह श्रुतज्ञान अल्पज्ञान है तथा सम्पूर्ण 
अर्थपर्यायोंका ज्ञान न करनेवाला होनेसे अज्ञानरूप भी है । बारहवें गुणस्वानमें केवलशाबावरणके 
उदय होनेसे अज्ञानमाव माना हैं। इस कारण वह अविद्या या अज्ञान ही प्राप्तव्य केवरुज्ञानका 
उपाय है । गथकार कहते हैं कि यह तो बौद्धोंका कहना उचित नही है क्यो कि श्रुतज्ञान, अवधि- 
शान या मनःपर्ययज्ञान ये अविद्यारूप नहीं है। अपने अपने आवरण कर्मोंके क्षयोपशमसे उलन्न 
हुए हैं। अतः उनको अविद्यापनका विरोध है। खोदे ज्ञान या अज्ञान दी अविद्या कद्दे जा सकते हैं। 


?) 


क्न+ 





तत्त्वाथैचिन्तामणि: १८५ - 


तथाच विद्यारूप श्रतज्ञान आदि अह्पज्ञानोको अविद्या नही कह सकते हैं तब तो विद्यासे ही पूर्ण 
'शान हुआ, : अविद्यास नही । विशेष बात यह है कि क्षपक्रेणीमें भले ही किन्ही मुनिमहाराजके 
संर्वावधि या मनःपर्ययज्ञान हो चुका हो कितु उनके उपयोगात्मक श्रुतज्ञान हो है । श्रुतश्ञानोका 
पिड शुक्ृध्यान है। इसमें मति, अवधि, मनःपर्ययका रंचमान्न-प्रकाश नही है | अतः बारह॑वें- गुणं- 
स्थानों पूर्ण श्रुतज्ञान है, उस परोक्षरूप पूर्णज्ञानसे ही परिपूणे केवलज्ञान हुआ है | 











आस उनसे >पा यश. "री -ाफिशान- नाता ना .आा-पुडआनमभा आधे, 





७०.५ आाा-ाकत ऋण, 





यातु केनचिदंशन प्रतिबन्धकस्य सद्भावादविद्याउडत्मन), सापि न विद्योदयकारणं, 


तदभाव एवं विद्याप्रश्यतेरिति न|विद्यात्मिका भावना शुरुणोपद्शि साध्यमाना सुगतत्व 
हेतुयतः सुगतो व्यवतिष्ठते । , .।//-! -। 


कर्मोंके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाले श्रुतज्ञान आदियमें देशघातिप्रकृतिका उदय होनसे 
आत्मा कुछ अज्ञानका अंश रहता है | इस कारण उस अंशरूप अविद्यास्ते विद्याका उदय माना 
जाता तो बोद्धके सिद्धान्तको सहकारिता प्राप्त हो भी जाती, किन्तु जो भी वह अज्ञानफा अंश है 
वह तो विद्याका कारण नहीं माना है। प्रत्युत ( बल्कि ) उसके विपरीत जैनसिद्धान्तम उस अवि- 
द्ाक्रे अंशोका पूर्णछझपसे अभाव हो जानेपर ही विद्याकी उत्तत्ति मानी गयी है। सम्यर्दर्शनके साथ 
होनेवाले सम्बग्श्ानमें मी हम उसके पूर्वमें हुए मिथ्याज्ञाबको कारण नही मानते हैं। बाल्कि ज्ञानका 
कारण ज्ञान ही है। ज्ञानंग सम्यकूपनेके व्यवहारका कारण दशनमोहनीय कर्मका क्षय, उपशम या 
क्षयोपशम है तथा ज्ञान मिथ्यापनके कथन करनेका कारण मिथ्यात्रकर्मका उदय है। यद्यपि 
सम्यग्ज्ञानके पूर्व मिथ्याज्ञान था और अज्ञानमाव भी पूर्णज्ञानके प्रथम था । किन्तु अज्ञान या 
भिथ्याज्ञान ये सम्यग्ज्ञान या पूर्णज्ञानके कारण नहीं हैं | हा | उनका अभाव ही विद्याका कारण 
होता है | हृध प्रकार स्रयं अविद्यारूप किन्तु भविष्यम विद्याका कारण ऐसी गुरुओके द्वारा पराथ्थी- 
नुमानरूप उपदेशी गयो और पूर्णरूपते अन्तपर्यन्त साथी गयी ( अभ्यास की गयी ) आपकी 
मानी हुई श्रुततयी और चिन्तावयी सावना तो सुगतके पूर्णशान उत्पन्न करनेमें कारण नही हो 
सकती हैं, जितते कि वुद्धका सेशपन पिद्ध होकर कुछ दिन संप्तारमे उपदेशके लिए ठड्रना 
अवस्थित बन सके । 


भत्रतु वा सुगतस्प विद्यावेत्ृष्ण्पसंप्राप्रि्तवापि न शास्तृल॑ व्यवलानामावात 
तथाहि-- सुगतो न मागेश शास्ता व्यवथानतरिकलात्‌ खड़गिवत्‌, व्यवानविकलो 5- 
सावविद्यातृष्णाविनिमेक्तत्वात्तद्नत्‌ ” | 

अश्रत् आपके कग्रनमात्नप्ते बुद्धदेवकों सर्वज्ञता ओर तृष्णारहित वेराग्यकी समीचीन प्रासति 


हो जाना भान भी छिया जाय तो भी बुद्ध सजनोंको मोक्षमागेक़े उपदेशकी शिक्षा नहीं कर सकते 
२४ हु न्‍ 


१८ तत्त्वाथचिन्तामणि: 
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हैं। क्यो पूर्णज्ञान और वैराग्यके होनेपर शीघ्र ही उनर्क, मोक्ष हो जावेगी | वे संसार ठदर न 
सकेंगे। इसी बातकी अनुमान द्वारा स्पष्ट कहते हैं। “ घुगत ( पक्ष ) मोक्षमागका शिक्षक नहीं है 
( साध्य ) क्योकि वह ससारमे व्यवाख्थित रखनेत्राले कारणोंसे रहित होगया है ( हेतु ) जैसे कि 
बोद्धोका माना यया खड़्गी (अन्यदष्टान्त ) आप वोद्धोने भुक्तावस्थामे मुक्त खड़गी जीवोंका उप- 
देश देना कार्य नहीं माना है | वे मुक्तावस्थामं. ससारकी वासनाओके आद्त्ररहित होकर क्षम्रिक 
ज्ञानरूप है”? । उक्त अनुमान दिये गये हेतुकी सिद्ध करते हैं “ कि आपका माना हुआ वह वृद्ध 
( पक्ष ) ससारम खित रहनेवाला नही है / साध्य ) क्योकि उसी खड्जी मुक्तामा (अन्वयदृष्टान्त) 
के समान संसारखितिके कारण अधिद्या और रागद्वेपोसे पूर्णेछप से सर्वदाके लिये वह मुक्त 
होगया है ” ( हेतु ) । 


जगद्धितेषितासक्तेबद्धो यद्यवातिष्ठते । 
तथेवात्महितेषित्वबलात्‌ खड़गीह तिष्ठतु ॥ ७८ ॥ 


यदि आप बौद्ध ऐसा कहेंगे कि संसारभरके प्राणियोको हित प्राप्त करानंकी तीत्र अभिलापषार्म 
आसक्त होजानेसे सर्वज्ञ बुद्ध कुछ दिनतक संसारमें उहर जाते हैं, तब तो आत्माको हितस्वरूप 
शान्तियुक्त निर्वाण प्राप्त करानेकी अभिलाषाके बल्से खड्जी मुक्ताला मी इस ही प्रकार यहा संसा- 
रमें ठहर जाओ | भावाथे--जैनमतंम जेसे अन्तकृत्‌ केवली होते हैं, उसी प्रकार बोढ्वोंके यहा 
तलवार आदिसे घातको याप्त हुए कातिपय मुक्तात्मा माने गये हैं वे बिना उप्रदेश-दिये ही शान्ति 
रहित निर्वाणको प्राप्त होजाते हैं। आत्माको शान्‍्त करनेकी उनको अमिलाषा बनी रहती है | 


४ बुद्धों भवेये जगते हिताये ८८ ति भावनासामथ्योदविद्यादष्णाग्रक्षयेडपि सुगतस्य 
व्यवस्थाने खड़गिनोप्यात्मान॑ शमयिष्यामीति भावनावलाब्यवस्थानमस्तु विशेषाभावात्‌ | 

पूर्व जन्ममे या इस जन्ममें बुद्धने .यदह भावना स्राम्री थी ,कि में जगतका ह्वित करनेके:हिये 
सर्वेज्ञ बुद् हो जाऊं, इस भावनाकी शक्तिसे अविद्या और तृष्णाके स्वथा क्षय होनरेपर भी सुगतकी 
स्िति संसारगें उपदेश देनेके लिये हो जाती हे । ऐसा स्परीकार करनेपर हम भी ज़ापादन् करते 
कि आत्माको शान्तिराभ कराऊंगा, ण्सी पूर्वजन्मकी या इस जन्मकी भावनाकी सामथ्येसे खड़्गीका 
भी संसार अवस्थान हो जाओ, बुद्ध और ख़ड़्गीका संसारमें ठहरने और न ठहरनेमें नियामक 
कोई 'विशेष नहीं है । 


आप हि 
तथागतोपकार्यस्य जगतो&नन्‍्तता यदि । 
सर्वदाव्स्थितो हेलुमेतः सुगरतसप्लन्ततेः ॥ १9९ ॥ 


त॑त्त्वार्थ॑चिंन्तोमेणि: १८७ 


खड़ागिनोप्युपकायस्य  स्वसंन्तानसय कि पुनः |. 

न स्यादनन्तता येंन तन्निरन्वुग्रनिदतिंः ॥ ८० ॥ 

स्वचित्तशमनात्तस्थ संन्‍्तानो नोत्तरत्र चेतू । 

नात्सानं शसयिष्यामीत्यभ्याससध्य- विधानतः ॥ ८१॥ 

न चान्त्याचित्तनिष्पचों तत्समात्िविभाव्यते । 

तत्रापि शम्नयिष्यासीत्येष्यश्वित्तव्यपेक्षणात्‌ ॥ ८२ ॥ 
क्षणिक विज्ञानरूप सुगतकी सन्तानके सबंदा ख्ित रहनेंगे यदि यह हेतु माना जावे कि 
बुद्धके द्वारा उपकत होनेश्र॒ल्ण0 जगत्‌ जनग्त कारूतक घाराजभाहसे खिर रहेगा। इस कारण बुद्ध 
भी सन्तानरूपसे अनन्त क[ृछतक सदा संसारमे बने रहेंगे तो हम जैन भी कटाक्ष करते हैं कि 
खड्गिकी अपनी ज्ञानसन्तान भी खड्गिके द्वारा शान्तिकामसे उपकृत होती हुई अनन्तकाल तक 
रहेगी, फिर क्यो नही खड्गिकी संसारमें स्थिति मानी जाती है? जिससे कि उस खड्गिकी निरन्वय 
मोक्ष होगयी मानी जाय। आपने दीपके के बुझनेके समात सर्वथा अखयरहित होकर खड्गिकी मोक्ष 
मानी है, सो नही बन सकती है । 





यदि आप बोद्ध यो कहें कि उस खड़गिक अपने ज्ञानहूप आत्माका सर्वदाके लिये शमन 
हो जाता है, सर्वथा अन्यय दूट जाता है, इस कारण उत्तरकाल भविष्य खड्गिके चित्तकी सन्तान 
नहीं चलती है। यद्र आपका कहना तो ठीक नहीं है, क्योकि खड़्गिके चित्तका शमन नहीं हुआ 
है। आत्माको मैं सदा शान्तिमागपर ले जाऊगा। इस प्रकार भात्रनाका अभ्यास खड्गि बरावर कर रहा है। 


यदि आप यह कई कि भावना करते करते अन्तिमचित्तके उत्नन्न हो जानेपर खड़गिके 
उस ज्ञानसन्तानकी समाप्ति होना विचारपूर्वक्त मानी जाती है, स्रो यह मानना ठीक नहीं है । 
क्योकि जिसको आप अन्त होनेवाला चित्त कहते हो उस समय भी " आत्माको शमन करूंगा ?? 
ऐसी भावना करना खड्गिक अभ्यासमे आरहा है, अत' उसकी अपेक्षात्रें आगे भी चित्तकी सन्‍्तान 
चलेगी । इस प्रकार दीपकलिकाके समान “निरनतरय होकर ज्ञानसन्तानका नाश हो जानारूप मोक्ष 
खड्गिंके नही बन सकती है।सुगतके समान खड़गिकी भी ज्ञानधारा अनन्त कारु तक चरूती रहेगी 
अतः वह भी ससारम ठहर सकता है | 


चित्तान्तरसमारम्मभि नान्‍्ले चित्तमनाखवम । 
सहकारिविहीनल्ावात्ताहय्दीपाशिखा यथा ॥ <३ ॥ 


१८८ तत्त्वाथचिन्तामणिः 











इत्ययुक्तमनेकान्तादुबुद्धचित्तेन ताहशा । 
हितेषित्वनिमित्त रे 


त्वनिमित्तस्थ सद्भावोषपि समभो दयोः॥ <४ ॥ 
चरमत्वापशेषस्तु नेतरस्य प्रासिद्धयति । 
ततो5नन्तरनिवाणसिद्धयूभावात्ाम्ाणतः ॥ ८५ ॥ 


“ खड़्गिके अन्तका आखबरहित चित्त ( पक्ष ) दूसरे भविष्यचित्तोको धारारूपसे उतन्न 
नही करता है ( साध्य ) क्योकि वह सहकारीकारणोसे रहित है ( हेतु ) । जैसे बत्ती, तैल्से 
रहित अन्तकी दीपशिखा पुन. दूसरी कलिकाओको पैदा नहीं करती है ” (इश्टान्त) । आचाय 

कहते हैं कि इस प्रकार बोद्धोका कहना युक्तिरहित है | उक्त हेतुका उस प्रकारके सहकारी कार- 
णोसे रहित होरहे बुद्धके चित्तते ही व्यभिचार हो जावेगा ! अर्थात्‌ सहकारीरहितपना वबुद्के 
चित्तमें है। कितु दूसरे चित्तोको नही पैदा करनारूप साध्य नही है। आपने बुद्धकी श्ञानसन्तानको 
अनन्तकारू तक म्सवशील माना है । 


यदि सेसारी जीवोके लिये हितके चाहनेकी इच्छाकों भविष्यमें ज्ञानसन्तान चलनेका निर्मित 
कारण मानोगे तो वह भी दोनोके समानरूपसे विद्यमान है | जैसे बुद्धके जगतके हित करनेक। 
अमिलाषा है | वैसी ही खड्गिके आत्माको शान्ति करनेकी अभिलाषा भी वर्तमान है । अत. दोनो 
की विज्ञानधारा चलेगी । दूसरे खड्गिके विज्ञान अन्त होनेवाला यह विशेष भी सिद्ध नही है । 
क्योकि वुद्धेफे समान खड्गि भी तो वस्तु है और वस्तु अनन्त काल तक परिणमन करती हैं। इस्त 
कारण अकेले खड़गिका ही निरन्चय नाश माना जाय और बुद्धको अनन्तकाल तक स न्तानकरमसे 
स्थायी माना जाय, यह पक्षपात ठीक नहीं है । उस कारणसे आप प्रमाणोके द्वारा अन्ययसहित 
ज्ञानसन्तानका नाश हो जानारूप शान्त मोक्षको सिद्ध नहीं कर सकते हैं | अथवा दीपकके 
ध्वन्सोका भविष्यमें जैसे अन्तर नही है वैसा अन्तररहित अनन्तध्वन्सरूप मोक्ष नही कर सक्ता है। 


“४ खड़गिनो निरास्रव॑ चित्त चित्तान्तरं नारभते जगछ्धितैपित्वाभावे चरमत्वे च स्ति 
सहकारिरहितत्वात्‌ ताच्ग्दीपशिखावदित्ययुक्तम्‌, स हकारिरहितत्वस्थ॒हतोवुद्धचित्तेना- 
पैकान्तात, तदिशेषणस्य हिलैपित्वामावस्य चरमत्वस्य चाउसिद्धवातू, समान॑ हि वार्वादद 


ब्र 


तैपितं खड़गिसुगवयोरात्मजगद्धिषयम । ह 


जननी. 


अन्थकार अपनी उक्त वार्तिकोकी टीका करते हैं कि “ खड़गिनामक मुक्तालाका मोक्ष होनेपर 
पूज्ञानोके सस्‍्कारोसे आख़बरहित चित्त है। वह चित्त भविष्यमें दूसरे चित्तोकों पैदा नहीं करता 
है ( प्रतिज्ञा ) क्योकि खह्गिका चित्त जगत॒का हितेधी नहोकर और अन्तिम होता हुआ सहकारी 


तत्वार्थन्िन्तामागिः . १८९ 
कारणोसे रहित है। ( हेतु ) जेपे कि तैछ, बती आदि सडकारी कारणोंसे रहित और दूसरोंका 
हित न चाहनेवाली सबसे पिछली दीपकी शिखा उत्तरवर्ती शिखाओको पेदा नहीं करती है किन्तु 
उसी समय श्ञान्त हो जाती है ( अन्वयरृष्टान्त ) इसी तरह खड़गीका चित्त भी मुक्ति अवखा ग्राप्त 
करनेपर अतिशीघ्र समूछ नष्ट हो जाता है ” ग्रन्थकार कहते हैं कि यह बोद्धका कहना भी युक्ति 
शून्य है, वयोकि उक्त अनुमानमें दिये गये सहकारीराह्तिपन हेतुका बुद्धके ज्ञानरूप चित्तसे व्यभिचार 
है। बुद्धफा चित्त सहकारीकारणोसे रहित है, कितु भविष्यके अन्यचित्तोंको उत्तन्न करता रहता है। 
ओर उस हेतुके हितेबी न होना तथा अन्तिमपना ये दो विशेषण भी खड़गिरूप पक्षमें नहीं घटते 
हैं । इस कारण तुम्हारा हेतु असिद्ध हेत्वाभास भी है कारण कि आत्ताके शमनकी अभिराषा और 
जगत्‌के हित्तकी अमिलापषारूप हितैषिता तो त्रमसे खड़गि और सुगतमे समानरूपसे रहती है। ओर 
वह चित्तसन्तानरूपसे सबेदा रहेगा, अतः अनन्त है । 


सर्वविषयं हितैपित्वे खड़गिनो नास्त्येवेति चेतू, सुगतख्वापि कृतकृत्येषु तदभावात्‌ 
तत्र तड़ावे वा सुगतस्य यत्किश्वनकारित्व ग्रवृत्तिनेष्कल्यातू । 





यदि बीद्ध यो कहें कि “ हमारे दिये गये हेतुका जगत॒की हिनेषिताका अभावरूप विशेषण 
खड्गिमं घट जाता है, अर्थात्‌ खड़गिक सम्पूर्ण जीगेमें हितेषिता नही ही है, अपनी आत्माकी 
शान्तिका ही साथ छुगा हुआ हैं ”., इस प्रकार बौद्धोके कहनेपर हम जेन कहेंगे कि जो आत्माएँ 
कृतकृत्य हो चुकी हैं, उनके प्रति वह सुगतकी भी ,हितैषिता नहीं है, तो सुगतकी भी सब जीवोमें 
हितेषिता कहा सिद्ध शोती है ? यदि मुक्तिको प्राप्त हो चुके उन कृतकृत्य जीवेंमें भी सुगतकी उस 
हितैषिताका सद्भाव मानोगे तो सुगतकों चाहें जो कुछ भी व्यथ कारये करते रहनेका प्रसंग आविगा। 
जैसे कि बनियेने अपने रूडकेको सिखाया था कि “ मुख हैं तो बोल, आहक नहीं हैं तो ठाली 
बेठा बाटोक्ो तोर ” इस लछोकोक्तिके अनुसार सुगत भी व्यर्थके काये करनेवारा सिद्ध होगा। जिन 
आत्माओने अपना सम्पूण कर्तव्य कर लिया है उनके प्रति किसी भी हिठ्ेषीका प्रवृत्ति करना 
व्यथं है, निष्फल है । 


. सत्तु देशतो5कृतकृत्येषु तस्य हितेपित्व तत्खडगिनोपि खतित्तेपृत्तरेष्वस्तीति न जग- 
डितैषित्वा भाव) सिद्ध 


यदि सुगतकी हितैषिताका-आप जो यह अर्थ करोंगे कि' जो क्षणिकविज्ञानरूप आत्माएँ कुछ 
अशोर्में अपने कर्तव्यको कर चुके हैं ओर कुछ अंर्शोमें कृतकृत्य नही हुए हैं उनमें सुगतकी हित 
करनकी इच्छा है तब तो इसपर हम जैन कहते है कि. ऐसी कुछ चित्तोमं वह हितैकिता तो 
खड्गीके भी विद्यगान है। खड़गी भी अपने उत्तरकालमे होनेगाके विज्ञानरूप चित्तोमे प्रशान्त करनेकी 


१९०" तत्त्वाथिचिन्तामिणिं! 
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हितिबिता रखता है इस' प्रकार आपका जगतके' हितकी अभिलाषा रंखनारुप हेतु खड़्गी में सिद्धनहीं 
है(5जगत्‌के 'मीतरः खड्गी भी आगया है । जिस जगतका' हित करना है, उन जीवों अंकल 
ही 'जीव लिये जावबेंगे | 
: नॉपिं चरेमंलं प्रंमाणाभावात | 

८वड्गीका चित्त दूसरे चित्तोको उत्पन्न नही करता है। इस आपकी प्रतिज्ञांमें दिये गये हेतुका 
अन्तिमपना विशेषण भी सिद्ध नही है |क्योकि खड्गीके चित्तोका कहीं अन्त होजाता है, इसमें कोई 
प्रमाण नही है। जब कि सब ही पदार्थ अनन्तकाूतक परिणमन करनेके स्समाववाले हैं | घट, पट, 
आदिके स्वलक्षण और बुद्धोके चित्त अनन्तकारुतक परिणमन करेंगे तो खड़गीके चित्तकी भी उत्तरो- 
तर धारा उत्तन्न होती रहेगी, दीपककी कलिका भी काजलको उत्तत्न करती है और काजलसे 
उत्तरोत्त काजल, वर्गणा, परमाणु, आदि पायें होती: रहती हैं | अतः दीपकलिकाका दृष्ठन्त 
विषम है । कलिका और काजल तत्तान्तर नही हैं किन्तु रूप, रस आदिवाले पुद्दल द्रव्यकी पय्ोगे 
हैं | पीले रससे काछा रग होगया है। उचष्णरपरीस शीतरपशी होगया * है किन्तु' पुदलतल 
नहीं बदछा है। 


चरम निराखव॑ खड्गिचित्त स्पोपादेयानारम्भकत्वाद्तिखेहादिेशन्यदीपादिक्षणव- 
दिति चेत, न, अन्योन्याश्रयणात्‌ । सति हि तस्य स्वोपादेयानास्म्भक्ले चरमंलस्य 
सिद्धिस्तत्सिद्“ों च खोपादेयानारम्भकससिद्धिरितति नाप्रमाणसिद्धविश्ेषणों हेतुर्विपक्षइ- 
त्तिथ। खड़गिसन्तानस्पानन्तप्रतिपेघाय।लं, येनोत्तरोत्तरैष्यश्चित्तापेक्षयात्मान॑ शमयिष्यामी- 
त्यभ्यासविधानात्स्वाचित्तेकस्य शमने 5पि तत्सन्तानस्यापरिसमा ह्िसिद्धेनिरन्वयनिवो णा भाव . 
सुगतस्येवानन्तजगदुपकारस्य न व्यवतिष्ठेत तथापे कस्यचित्रशान्तनिर्वा णे सुगंतस्य तदस्तु। 

यदि आप बौद्ध इस अनुमानसे चरमपना सिद्ध कोंगे कि “ खड़्गिका आखवरहिंत चित्त अन्तिम 
है ( प्रतिज्ञा ) क्योकि उसके सबसे अन्तका चित्त स्व॒य॑ उपादानकारण बनकर किसी दूसरे उपादें- 
योको उत्तन्न नही करता है ( हेतु ) जैसे कि अन्त ( आखीर ) की दीपकाहिका बत्ती, तैल, और 
पात्रसे रहित होकर दूसरे कलिकारूप स्वलक्षणोको उत्तन्न नही करती है। या बिजली और कु 
उत्तरवर्ती बिजली, बबूलारूप पर्यायोको नही बनाते हैं ”” ( अन्वँय दृष्टान्त ) आचार्य कहते हैं कि 
इस प्रकार अनुमान बनाना ठीक नहीं है । इसमें परस्पराश्रय दोष है। क्योकि अभीतक खड्गिके 
चित्तका अन्तिमपना और अपने उपादेयकों न उत्पन्न करना ये दोनो ही सिद्ध नही है । इस कारण 
अग्तिमपना कब सिद्ध हो ! जब कि वह चित्त अपने उपादेयकार्यकों पैदा! न करे'और अपने 
उपर्देयोका उत्तत्नन करना कब सिद्ध हो * जब कि पहले हेतुका चरमपना सिद्ध हो जाय | हे! 


क्त 


'व्चाथचिन्तामणिः ५१०९३ 





करनी पेज पक. 3न्‍मी७2०+ न कर क५# पक ३३ अन्‍य कक. सक्रीो साफ निका.. भारी लए न पिपत रह पटरी परी परी / जम. सकती पारी ९७ न "कर कार 3३७ नान्‍रि अर कम ८/२३/#ह./ 2» ३७#+०५५०५५ पदक य+०३७/ेक-+९०/न कम ९० रन्‍कक" । 





के बड़ के चज... ऋमनल्‍न्‍-॥ किक कनन ->-++ ७... किक ऋत-+-स्कु 


आपके पूर्व अनुमान और इस अनुमान परस्पराश्रय दोष हुआ, इस प्रकार पूर्व अनुमानमें दिये गये 
हेतुके हितिधिताका अभाव और अन्तिमपना ये दोनो विशेषण प्रमाणोंसे सिद्ध नहीं हैं ओर आपका 
हेतु बुद्धके चित्तरूप विपक्ष वर्तमान है अतः व्यमिचारी भी है | इस कारण वह सहकारीरहितत्त 
हेतु ख़ड्गीके चित्तसन्तानकी अनन्तताका निषेघ करनेके लिये समर्थ नही है, जिससे कि चित्तसन्तति- 
योका अन्वयस॒हित सवेथा ध्व॑ंस होजानारूप मोक्ष सिद्ध होता, खड़्गिके आगे आगे भविष्यर्त आने 
वाले चित्तोकी अपेक्षासे अपनेको शान्‍्त करूगा, इस प्रकार भावचाका अभ्यास बना हहता है | 
उससे वर्तेमानर्म अपने चित्तका शमन होजाने पर भी उस खड़्गीकी सन्तानकी पूर्णझूपसे समाप्ति 
होजाय यह सिद्ध नही है । अतः अन्वयरहित तुच्छाभावरूप मुक्ति नही बनती है तथा च अनन्त 
जग़तके उपकार करनेवाले सुगतके समान खड्गीको भी संसारमे स्थिति न होवे, यह बात नहीं है । 
तथापि यानी इस प्रकार सुगत और खड़्गीके पूर्णरूपसे समानता होनेपर भी किसी अकेले खड़्गीकी ही 
तुच्छ अभावरूप शान्त मुक्ति मानोगे तो बुद्धको भी बुझे हुए दीपकके समान चित्तथाराका सबेथा 
नाश होजाना रूप वह मोक्ष होजाओ । दोनोमें अन्तर वुछ नहीं है । 


ततः सुप्रगत एवं सुगतः स च कथं मार्गस्य प्रणेता नाम । 


उस कारणसे अब तक यही सिद्ध हुआ कि छुगत शब्दका जच्छी तरह चले जाना अथीत्‌ 
अपना सर्वधा खोज खो देना ही अर्थ है। पूथमें सुगतके तीन अथ कहे थे। उनमे “ पुनरनावृत्या 
गतः ” फिर छोट कर न आना रूप ही अथ आप बौद्धोके कथनसे निकछा, अब बतढछाइये कि 
ऐसा असद्गूपसुगत मोक्षमार्यका पथप्रदशीक भला केसे हो सकता है ? कथमपि नहीं । 


मा भृत्तच्छान्तनिवांणं सुगतोउस्तु प्रमात्मकः । 
शास्तेति चेन्न तस्यापि वाकृप्रद्नत्तिविरोधतः ॥ <६ ॥ 


वैभाबिकका दीपकके बुझनेके समान वह शान्त निवाण न सिद्ध हो यह बात हम यौगाचार - 
मानते हैं । हमारे यहा बुद्धेदेव प्रमाणज्ञानस्वरूप माना है । वह बुद्ध मोक्षमार्यका शिक्षण करनेबारू 
सिद्ध है । अंथकार कहते हैं कि यह भी तो मानना ठीक नहीं है | क्योकि उस ज्ञानस्वरूप बुद्धके 
'सी-उपदेश देंनेंके लिये वचनोंकी प्रवृत्ति होत्रेका विरोध है| क्या शरीर,.कण्ठ, ताढ, और 'इच्छाके 
-विना शब्द क़हे -जा- सकते हैं ? अर्थात्‌ नही | 


न कस्यचिच्छान्तनिवोणमस्ति येन सुगतस्य तदधत्तदापाचते निरास्रवचित्तोत्पाद- 
लक्षणस्थ निर्वाणस्येष्टचात, ततः शोभन॑ सम्पूर्ण वा गत! सुगतः, प्रमात्मकः शास्ता माग- 
स्पेति चेत्‌ू, न, तस्यापि ;विधृतकल्प्रनाजालस्प तिवध्षाविरहाद्रान)-अवृज्िविरोधात । 


१९२ 'तत्त्वार्थनिन्तामाणि: 


१ांक आज 





- उक्त वात्तिकका व्याख्यान करते हैं कि किसी खड़गी या उपसर्गापुक्तात्ाका हम सर्व 
मटियानेट हो जानारूप शान्त निर्वाण नहीं मानते हैँ जिससे कि उस खड़गीके समान बुद्धकों मं 
पेसी ही मोक्ष प्राप्त करेका आपादन किया जाय, जबकि हमोरे यहां सांसरिक वासनाओंके आदर 
वस रहित होरहे शुद्ध चित्तकां अनन्त "काल तक उतन्न दोते रहना ऐसा निवीणं माना' गया है 
उस कारणसे “' सुष्ठु गत, ” यानी बिल्कुर नाशको प्राप्त हो -.गया है, यह खुगतका अर्थ हम नहीं 
मानते 8, कितु शान, वैराग्यसे शोमायुक्तपनेको प्राप्त हो गया या पूर्ण ज्ञानीपनेको प्राप्त हो गया, 
ऐसा शॉनस्वरूप ही सुगत है और वह भोक्षमार्गका आध्य प्रकाशक है, शिक्षक है।आचाये कहते है 
कि यह योगाचारका कहनातो ठीक नहीं है।क्ण्येकि उस छुगतका कल्पना करनेका जजाल सर्वथ। 
नष्ट हो गया है तो बोलनेकी इच्छारूपकल्पना- भी उसके उत्पन्न न होगी । इस कारण इच्छाके 
बिना बचनोका बोलना नही बन सकेगा | वचनकी प्रदूत्तिके लिय कारणकूटकी आवश्यकता है। 
उनमें बोलनेकी इच्छा प्रधान कारण है जो कि सुगतके है नही, तब मोक्षमागेका उपदेश नहीं 
दे सकता है । 

विशिष्टभावनोद्भूतपुण्यातिशयतो ध्रुवमर्‌ । 
विवक्षासन्तरेणापे वाग्बात्तिः सुगतस्य चेत्‌ ॥ <७ ॥ 
बोलनेके लिए इच्छाके विना भी “ जगवका उपकार करूं; ” इस बढ़िया भावनाके बढ़ते 
उत्न्न हुए पुण्योके चमत्कारसे बुद्धदेवकी भी वचनप्रवृत्ति यथार्थरूपसे हो जावेगी यदि आप 
बोद्द ऐसा कहोंगे---- 
बुढ्रावनोदूतलादुबुद्धल, संवर्तकार्मविशेषाद्विनापि विवक्षाया बुदधस्य स्फुट 
वाम्वूत्तियेदि तदा स सान्‍्वयो निरनन्‍्वयो वा स्थात्‌ १ किज्चात+-- 
इसकी व्याज्या यह है कि में जगत्‌कों मुक्तिमाग बतछानेवाल बुद्ध हो जाऊं इस प्रकार 
बुद्धपनेकी बनानेवाली भावनासे एक विलक्षण 'पुण्य पैदा होता है । उस विशेष घम्म माने गये पुण्य 
करके इच्छाके विना भी बुद्ध मगवानके स्पष्टरूपसे बचनोकी प्रदृत्ति हो जबिगी। यदि ऐसा 
कहोंगे तो इस पर हम जैनोका थोडा यह पूंछना है कि वह बुद्ध कया द्रव्यहूपसे अनादि अनन्त 
'काल-तक स्थिर रहनेवाछा अन्वयी है ? अथवा प्रतिक्षण नष्ट होनेवाला अन्ययरहित होकर कर 
उत्पाद, व्यय, स्पभाववान्‌ है ? बताओ | सम्भत्र है कि आप हमारे पूंछनेपर यह कहेँ कि आव जैन 
लोग इस पूंछनेंसे क्या प्रयोजन सिद्ध करोगे ? तो हम जैन कहते हैं कि-- 


सिद्ध परसतं-तस्य सान्वयत्वे जिनवतः .- 
परतिक्षणविनाशल्रे सर्वधाथक्रियाक्षतिः ॥ <८ ॥ 


तत्त्वाथचिन्तामागि - १९३ 
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. प्रथम पक्षके अनुसार बुद्धको द्वव्यरूपसे अना[दिसे अनन्त कालतक अन्वयसहित-रूप मान- 
पर तो जैनवत ही सिद्ध हो जाता है क्योकि उस पुण्यविशेषसे अल्ंकृत और . द्रव्यरूपसे अनादि 
अनन्त काछ्तक व्यापक तथा विवक्षांके विचा ही भोक्षमागेका उपदेश देनेवाला बुद्धंदेव हमारा 
जिनेन्द्रदेव ही 'तो है। यदि -द्वितीयपक्षेके' अनुसार उस बुद्धंको आप- प्रत्येकक्षणमें विनाशशीऊ 
मानोंगे यानी अन्वयरहित होकर सर्वप्रकारंस नष्ट हो जाता है तब तो ऐसी दाम वह क्षणिक 
बुद्ध कथमपि कुछ भी अथकिया न कर सकेगा । कालान्तरखायी तो आत्मा उपदेश दे सकता है ॥ 
जो एक क्षण-ही ठहरता है वह अपने आत्मलाम फरनेंके समय कोई भी अर्थक्रिया नहीं कर 
सकता है। जब दूसरे क्षणमें कुछ कार्य करनेके योग्य होता है तब उसका आपके मतसे सत्या- 
नाश हो जाता है। असत्‌ पदार्थ क्या कार्य करेगा ! अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । 


न सान्‍्वयः सुगतो येन तीथंकरलमभावनोपात्ताच्तीथकरलतनामकर्म णोडतिशयवत्ः 
पुण्यादागमलक्षणं तीथे प्रव्तयतो5हेतो विवश्षारहितस्य नामान्तरकरणात्‌॒ स्थाद्वादिसत॑ 
सिद्धचेत्‌, नापि प्रतिक्षणाविनाशी सुगतः क्षणे श'स्ता येनास्थ ऋमयोंगपदास्यामथ क्रिया- 
क्षतिरापायते, कि तहिं ? सुगतसन्तानः शाखतोति यो ब्रूयात्‌-- 

बोद्ध कहते हैं कि न तो हम खुगतको द्वव्यरूपसे अन्वयसहित मानते हैं जिससे कि 
यानी यदि हम ऐसा मानते होते तो जरुर स्याह्वादियोका यह मन्तव्य सिद्ध होजाता कि घमंतीय 
का किया जानारूप तीथकर प्रकृतिका आखव करानेकी कारण सोलह कारण भावनाओंके बलसे 
वाघे हुए तीथकर॒ल-नामकर्मरूप माहात्म्य रखनेवाले पुण्यसत बोलनेकी इच्छाके विना मोक्षमार्गका 
प्रतिपादक आगमरूपी तीथेकी प्रद्कत्ति कराते हुए अन्त देवका ही दूसरा नाम बुद्ध कर दिया गया 
है और इस ही कारण हम क्षण क्षणमें नष्ट होते हुए सुगतको एक ही क्षणमें मोक्षमार्गका शिक्षक 
भी नहीं मानते हैं। जिपसे कि आप हमोरे ऊपर क्षणिकपक्षत कमसे और युगपतसे अर्थक्रिया की 
क्षति होजानिका आपादन करें, तब तो हम क्या मानते हैं. इस बातको सुनिये हम सुगतकी उत्तर काल- 
तक होनेवाली ज्ञानसन्तानसे मोक्षमागेका शासन होना स््रीकार करते हैं । अब अन्थकार कहते हैं 
कि इस प्रकार जो कोई बोद्ध कहेंगा तो--- 

तस्थापि स सस्तानः क्िमवस्तु वस्तु वा स्थात्‌ ? उमयत्राथेक्रियाक्षतिपरभत- 
पिद्धी' तदवसे । 

उस बौद्धके मर्व मी वह ज्ञानकी समन्‍्तान क्या अपरमाथमूत है ? अथवा कया वस्तुस्वरूप 
परमार्य है ! बताओ, पहिझा पश्ष माननेपर अउछतुत्ते अथैक्तिया न हो सकेगी तथा दूसरा पक्ष होने 
पर दूसरे मत यावी'स्याद्गादियोंके पिद्धान्तक्री-सिद्धि होजत्रेगी | यो इन दोनों पश्मर्ति हमारा पूर्वोक्त 
कथन वैसाका वैसा ही ठीक रहा यानी दोनो बाते अवखित रही । 

श्प 





१९.४९ तत््वाथैचिन्तामाणिः 


भियलीयररी कलम 
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तथाहि-- 

इसी बातको पुनः स्पष्ट कर कहते हैं। 
सन्‍्तानस्याप्यवस्तुत्वादन्यथात्मा तथोच्यताम । 
कथशिद्द॒ग्यतादात्म्याद्ििनानयस्याप्यसम्भवात्‌ ॥ <९ ॥ 


जबकि एक क्षणस्थित रहनेवाले ज्ञानोकी धारारूप सनन्‍्तान भी अवस्तु है क्योंकि अनेक 
क्षणोमें रहनेवाले पदार्थोका कालिक-अत्यासत्तिसे समूह बन सकता है किन्तु बिजली या दीपकलि- 
काके समान क्षणध्वंसी पदाथेके परिणामोकी धारा कोई वस्तु नहीं है, स्त्रय॑ वोद्धोने सन्तानको 
वस्तुमूत नहीं माना है। 


यदि क्षणघ्वसी न मानकर उस धाराको कालान्तरसख्थायी पदार्थ मानोगे तब तो सन्तान 
शब्दस उस प्रकार आत्मा द्रव्य ही कहा गया समझो । आल्माका पूर्बापर क्षणोके साथ द्रव्यकूप 
करके कथचित्‌ तादात्म्य सम्बन्ध है । उस तादात्य सम्बन्धके विना वह सन्तान उन .'ज्ञानोकी है - 
यह बात नही बन सकती है 


एक द्वब्यमं अनेक परिणामोको तादात्यसम्बन्ध ही मिछा सकता है क्योकि तादात्यके विना 
पूवीपर परिणामोके मिलाने सयोग, समवाय आदि अन्यसम्बन्धोका असम्भव है | 


खयमपराम््ट भेदाः पूर्वोत्तरक्षणा! सन्तान इति चेत्‌ तहितस्यावस्तुलादथेकियाक्षतिः , 
सन्तानिभ्यस्त्ातत्वाभ्यामवाज्यलस्यावस्तुत्वेन व्यवस्थापनात्‌ ।, के 


वौद्ध कहते हैं कि प्रत्लेक ' क्षणवर्ती परिणामों में परस्पर अत्यंत भेद है किठु हम. छोगोंकी' 

मोंटी इश्सिं उस 'भेदका विचार नही हो पाता हैं इस कारण,नहीं विचीरां -गया है' भेद जिनका | 
ऐसे आगे पीछेंके क्षणिक परिणामोके समुदायको सम्तान मान छेते हैं। यदि आप बोद्ध ऐसों कहोगे . 
तो हम जैन कहते हैं कि वह सन्‍्तान अवस्तु हुयी, क्योकि जो पदाथे सर्वथा'' विमान ही नहीं ' 
है-,उसकी- धारा भी कया। 'बन संकती।है ? /हिमालयसे [लेकर:समुद्गतक' ग़ंगाकी पोर' बहती है ह 
तब तो उस जरूकी सन्‍्तान मानी जाती है कितु बिंदु जलकी नहीं विधमान पू्वीपेर पर्योयोकों! 
कल्पितः करके, घारा|नही बनती है तेंप्राज़जआपकी- मानी, हुयी:सल्तान,तुच्छ अवस्तु, हीनें सेःकुछ भी' 

अर्थक्रियाको , न कर सकेगी यो/ अर्थक्रिग्नाकी- क्षति हुईं। एक एक क्षण रहनेवाले। सन्तानियोंति 7 
भिन्न ग्रा अभिन्न होकर जो तदू:अतदूरूपसे नही कहा जाता है- ,वह- अवस्तु माना“गया ;है- |, ऐसी // 
निर्णायक विद्वानों ने व्यवस्था की है ॥ | ४ 


कया 59 


की मकान 
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सन्तानस्य वस्तुत्वे वा सिद्ध परमंतमात्मनंसतथासिधानात, -कर्थचिद्द्रन्यतादान्म्येनेव 
पूर्वेत्तिरक्षणानां सन्‍्तानत्वासिद्ठेः प्रत्याध्षत््यन्तरस्य व्याभेचारात्‌, तात्विकतानस्युपगमाश्च । 


न्‍- 


8. 


, ... दि आप बौद्ध सन्तानको वास्तविक मायोगे तब, तो दूसरे वादीके'मन्तव्य यानी जैन मतकी 


। 
ह् 


सिद्धि हो जावेगी क्योकि इस कारण पूर्वापर परिणामोमें अखण्ड द्वव्यरूपसे रहनेवालेका नाम ही 


आपने सन्तान रख दिया है। एक देवदत्तके आगे पीछे होनेवाले ज्ञानपरिणामोका संतान हो जाना 
कर्थचित्‌ तादात्यसंबंध करके ही सिद्ध हो सकता है । द्रव्यप्रत्यासत्तिके अतिरिक्त क्षेत्रप्त्यासत्ति 
आदि मानने व्यभिचार आता है, कारण कि एक क्षेत्रग पुद्दछ आदिक उहो द्रव्य रहते हैं। क्षैत्रिक 
संबंध होनेंस उन सबकी भी एक सेतान बन जावेगी इसी तरहसे एककालगें अनेकद्॒ब्योके परिणाम 
होते रहते हैं। उन भिन्न द्वव्योके परिणामोका भी परस्पर कालिकरसंबध है | कितु उन सब परिणा- 
मोकी एक अखण्ड धारारूप सन्तान नहीं मानी है। समान ज्ञानवाले भिन्न भिन्न देवदत्त , जिमदृत्त 
आदिकी भावप्रत्यासत्ति है करितु उन भिन्न आत्माओके ज्ञानोका परस्परमे साकप नही है और संथोग 
सम्बन्धसे भी एक सन्तानकी सिद्धि नहीं है। तथा क्षेत्रसम्बन्ध, कालिकसम्बस्ध आदि वास्तविक 
माने भी नही गये हैं य तो ओपाधिक हैं ताल्िकरूपसे नहीं स्वीकार किये गये हैं | अत सतानि- 
योका एक द्वव्यर्म कथंचित्‌ तादात्म्य सबंधसे अन्वित रहने पर ही सतान वस्तुभूत ओर अर्थक्रियाकारी 
बन सकेगी | हा अखंडित अनेक देशवाले द्रव्यका विष्कम्मक्रमसे माना गया सक्षेत्र वास्तविक है 
और पूर्वोपर कालोकी अनेकपयीये ऊर्ध्बता सामान्यसे स्वकाछू हो जाती हैं कितु आकाश और 
व्यवहारकालू तो सर्वेथा बहिरंग हैं, जीव पुद्छोका निज स्वरूप नहीं है । 


प्वकालविवक्षातों नष्टाया आपि तत्तततः । 
सुगतस्य॒प्रवर्तन्ते वाच इत्यपरे विदुः ॥ ९० ॥ 


बोद्ध लोग चिरकाल प्रथम नष्ट हीचुके तथा भविष्यम उत्पन्न होनेवाले पदा्थोकों भी बर्ल- 
मानकार्यका काएण मान छेते हैं | जिनके यहां असतकी उत्पत्ति और सत॒क सर्मथा नाश मान छिया 
गया है । वे अस॒त्‌ पदार्थकों कारण भी माने तो क्‍या आश्चर्य है ? विवक्षाके बिना सुगतके वचन 
कैसे प्रदत्त होगे ” इस कटाक्षकों दूर करते हुए बौद्ध कहते है कि पहिले का्में कमी सगतके 
इच्छा हुयी थी, वह इच्छा वस्तुत नष्ट होगयी है। फिर भी नष्ट हुयी इच्छा को कारण मानकर 
बुद्धके वास्तविक रूपसे वचन प्रवृत्त हो जाँगे इस प्रकार दूसरे सौत्रान्तिक बौद्ध मानते हैं | 


यथा जाग्रद्निज्ञानान्नष्टादपि प्रबुद्धविज्ञानं चएं तथा नश्टायाः पूर्वविवक्षाया! सुगतस्य 
वाचोडपि प्रवत्तेमानाः सैभाव्या इति चेतु--- 


१९६ तस्पार्यघिन्तोमणिः 
आचाये उनके मतका वर्णन करते हैं कि बोद्ध छोग आलयविज्ञान और प्रवृत्तिविज्ञान इस 
प्रकार ज्ञानकी दो धाराएं मानते हैं । सोते समय आल्यविज्ञानकी धारा चढरुती रहती है और 
जागंते समय प्रवृत्तिवेज्ञाककी सनन्‍्तान चलती है। आज प्रातःकाल छह बजे हम सोकर उठे हैं। 
रातकों दस बजेतक जागेंगे और दस बजे सोकर कल सुबह फिर उठेंगे, तथा कल मिति रातको दस 
बजे सोवेगे | यहां आजके दस बजेतक होनेवाला प्रवृत्तिविज्ञान आज रातको दस बजे नष्ट होजा- 
वेगा । फिर भी नष्ट हुआ प्रवृत्तिव्रज्ञान कल प्रात.कारू छह बजेके प्रवृत्तिविज्ञानका उपादान 
कारण मान जाता हैं। तथा आज रातके दस बजेके बादसे पैदा हुआ आलयविज्ञान कल प्रात.काल 
छह बजे तक सवेथा नष्ट होजावेगा । ज्ञानोंकी घारा भी टूट जविगी फिर भी नष्ट हुआ आल्य- 
विज्ञान कल रातको दस बजे बाद सोते समय होनेवाले आल्यविज्ञानका कारण है| भविष्य 
होनेवाले पुत्र या आगे होनेवाछा खीवियोग, घनलछाभ, मरण आदि पहिलेसे ही हाथ रेखाएं बना 
देते हैं, या शरीरंमे तिरछ, मसा, छहसन, आदि बना देते हैं। इनके मतसे मरे बावा भी गुड खालिते 
हैं ऐसी कहावत ठीक है | अस्तु--- 

: ये बुद्धिके समूहरूप बौद्ध जो कुछ कहें सो सुनिये ? बोद्ध कहते हैं कि जेसे नष्ट होचुके भी 
पहिले दिनकी जागृत अवस्थाके ज्ञानसे दूसरे दिनकी जाग्रत अवस्थाका विज्ञान उत्तन्न हुआ देखा 
गया है । उसी प्रकार नष्ट हुयी पूर्वकालकी विवक्षासे भी बुद्ध भगवानके वचनोंकी मदृत्ति होना 
भी सम्भव है । यदि बोद्ध ऐसा कहेंगे तो आचाये कहते हैं. कि--- 


तेषां सवासने नष्टे कल्पनाजालमर्थकृत । 
कथथ न युक्तिमध्यास्ते शुरूस्यातिप्रसंगत्ः ॥ ९१ ॥ 


उन बोद्धोके यहा जीवन्मुक्तदशार्म ही बुढ्के संस्कारोंसे सहित होकर नष्ट होगया विवक्षा- 
रूप ऋल्पनाओका समुदाय मरा कैसे अथोको करेगा श अर्थात्‌ कोई भी कार्य नहीं कर ,सकता है| 
यदि कल्पना नष्ट भी होगयी होती और उसकी वासना बनी रहती तो भी कुछ देरतक-अथूक्रिया 
होसकती थी किन्तु विवक्षानामक कल्पनाओंके संस्कारसहित ध्वंस होजानेपर पूर्वकालकी विवक्षासे 
वर्तेमानम बुद्धंफ वचनकी प्रद्गत्ति कैसे मी युक्तिको प्राप्त नहीं होसकती -है | 


यदि कह्पनाओंसे रहित शुद्ध पदार्थके भी वचनोकी प्रवृत्ति मानोगे तो आकाश) 'परेंमोथु 
आदिके भी वचनप्रद्ति होजानी चाहिये) यह अतिग्रस॑ग होगा |" 
. यत्सवासन नष्ट तन्न कार्यकारि-यथात्मीयामिनिवेशलक्षण फ्पनाज्ालथ सुगतल्त 
स॒वासन॑ नं च विवक्ार्थाकृसनाजारूमिति न पूंवीविवक्षातों5स्य वाग्इर्तियुक्तिममि4रसाति 














तत्वाभैचित्तामणि: 
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ऑफ 4 
बाकी स्‍कणआ: बऑनाराफन (कक... य. कण का का ता 


अनन्तानुबन्धी कषायकी वासना अनेक वर्षोतक चलती चछी जाती है। एक झटकेदार 
प्रचण्ड क्रोष कर दिया जाय तो उसका संस्कार संख्यात, असंख्यात और अनन्त जन्मोंतक रहंता 
है । इसी प्रकार अप्रत्याज्यानावरण, प्रत्याइ्यानावरण और संज्वलनका छह महीने, पन्द्रह दिन और 
अन्तह्वते तक उत्तरोत्तर पर्यायर्म परिणत होनेका संस्कार रहता है। तथा किसी घारणास्वरूप शानसे 
किसीको एक घण्टेतक सरण होता रहता है, किसीसे एक वर्ष, दस वर्ष तथा कई जन्मोंतक भी 
संस्कार बना रहता है| भूलता नही है। भावाथ---जैसे बन्दूककी गोलीमें हजार गज तक जाते 
हुए वेग नामका संस्कार बना रहता है और प्रत्येक आकाशके मंदेशपर उसका वेग उत्वच्तिक्रमसे 
न्यून होता जाता है,। संवंथा वेगके नष्ट होजानिपर गोली गिर पढ़ती है| ऐसे ही शक वंस्तुका 
ज्ञान होनेपर दस वर्ष तक उसकी स्पृति रहती है। इसका भाव यह है कि दस वर्षतक होनेवाले 
असंख्यात ज्ञानोमें उसका संस्कार चलता रहता है, यदि देवदत्तने जिनद्तसे कहा कि तुम दिल्ली 
जाओ तो हमारे लिये पांच सेर बादाम लेते आना | उस समयसे लेकर जिनदत्तके दिली पहुंचने 
तक दस पघण्टेम जितने घट, पट जादिकके असंख्यात ज्ञान हुए हैं। उन सब ज्ञान अव्यक्त 
रूपसे यह संस्कार घुसा हुआ है कि देवदत्तके लिये पांच सेर बादाम लाना है| यदि ज्ञानके समान 
संस्कार भी सुननेके बाद नष्ट हो गया होता तो दिल्ली पहुंचनेपर स्प्रति केसे भी नहीं होसकती 
थी । हम छोगोके झ्ानगुणकी प्रतिक्षण एक पयौय होती है । उसमें प्रगटरूपसे एक, दो, चार 
पदार्थ विषय पठते हैं कितु अप्रकटरूपसे उन ज्ञानोंमे अनेक पदार्थके संस्कार चले आरहे हैं । 
किंचित्‌ उद्दीधकके मिलने पर शीघ्र पूर्वके ज्ञातपदार्थकी स्मृति हो जाती है। यह तो जैन 
सिद्धांतके अनुसार वासनाका तत्त्व है । बोद्ध छोग भी ऐसी वासना मानते होंगे | अंतर इतना- है 
- #कि-उनके यहां पू्व॑पर्यायंका उत्तरपर्यायर्मे द्रृव्यकूपसे अन्वय नहीं माना गया है । अतः बाढकी 
नींव पर बने हुए महरूफे समान उनका वासनाका मानना ढह जाता है। अनुमान बनाकर प्रक्ृतर्म 
(हेतु) यह कहना है कि “ जो वासनासहित नष्ट हो गया है वह कुछ भी काये नहीं कर सकता 
है ( साध्य ) जैसे कि घन, पुत्र, कलत्र आदि अनात्मीय पदा्थौमें “ ये मेरे हैं ” ऐसा दृढ भरद्धान 
स्वरूप _अतत्तश्रद्धान मूलसहित नष्ट हो गया है। अतः जीवन्मुक्त अवस्थांम वह कल्पित -मिथ्या- 
श्रद्धान पुनः उत्नन्न नहीं होता है । .( अन्वयद्ष्टांत ) जुद्धके विवक्षा नामक कह्पनुओका,समुदाय 
वासनासहित नष्ट हो गया माना है (-उपनय ) इस ,कारंण-परणेछपसे नष्ट हो, गयीः पूर्व-विवक्षासे 
सुगतके वचनोंकी प्रवृत्तिका होना यह प्रयोजन साधना युक्तिसंगत नहीं है|” '( निगर्मन ) 


दण्ड कै: गन, कमला 


_. -. + जाग्रड्िज्ञानेन.व्यभिचारी हेतुरिति -चेत्‌, .न, सवासनग्रहणात्‌-। तस्य हि वासना- 
म्रबोधे संति -स्वेकायेका रिव्वमन्यथातिग्रसंगाव्‌ ।। सुग्रतस्प७/विवक्षातरी सन्ाग्बोधो पगमे: तु 
/प्रविवक्षोत्रतिग्रसक्ते! कुत्तोत्यन्तं करपनाविछये),ह कै. 





सनक अम्मी कान बम, 


-१९८ तत्त्वा्थैचिन्तामणिः 
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- « “बौद्ध कहते हैं कि जो नष्ट हो गया 'है वह कार्यकारी न माना जावेगा तो कल रातको 
जो- दस बजे-सर्वेथा नष्ट हो" गया है वह जागती अवस्थाको ज्ञान आज प्रातःकील सोतेसे उठते 
”समयके जश्ञानका कारण कैसे हो जाता है ? बताओ इस कारण आप 'जैनोका माना गया हेतु-व्यमि 
“बारी है।आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार बोद्धोका कहना ठीक नहीं है क्योकि हमने हेतकों विशेषण 
वासनासहितपना दे रखा है| कल रातके दसबजेके पहिले होनेवाला ज्ञान यद्यपि नष्ट हो गया है तो 
भी उसकी वासना सोते समय रही है| अतः उस वासनाके बलसे आज प्राठःकालके जागते 
समयका ज्ञान उत्तन्न हो गया था। वासनाका उद्योध हो जानिपर पूर्वका ज्ञान मी अपने कार्यको 
कर देता है यह अनुमान हमने सुगतसिद्धान्तके अनुसार बौद्धके माने गये हेतस बनाया है । जेन 
सिद्धातमें सोते और जगाते समय एक ही ज्ञानधारा मानी है केवल क्षुयोपशमका वैयात्य है एकही 
ज्ञानगुणकी अनेक पयोय॑ होती रहती हैं । 














यथा यानी ऐसा न मानकर अन्य प्रकारस मानोग अथांत्‌ यांद बाद्ध वासनाआक नष्ट हा 
जानेपर वासनाओईके प्रकट हुए बिना भी पूर्व ज्ञानको कार्यकारी मानेंगे तो पूर्व जन्मोके धन, पुत्र, 
कलत्र आदिमें उत्पन्न हुए मिथ्याज्ञान भी जीवस्मुक्त अवस्थांम अकेके मिथ्याज्ञानोको पैदा कर 
देवेंगे कितु बुद्धेके आपने एक भी भिथ्याज्ञान नही माना है। यो अतिपसग दोष बन बेठेगा | 


यदि आप बुद्धके पू्वकालीन विवक्षा नामक कल्पनाओकी बासनाका उद्योध होना मानोगे 
तब तो सुगतके विवक्षास्तरूप विकल्पज्ञानोकी उत्पत्तिका प्रसंग आजाबेगा । ऐसी दशामें सम्पूण 
रूपसे कल्पनाओका नाश हो जाना सुगतके कैसे सिद्ध हुआ ?। कथापि नही । 


स्पान्मत॑,  सुगतवाचों विवक्षापूर्विका वाकत्वाद्सदादिवाग्वत्‌ । तह्विवक्षा च 
बुद्धदशायां न सम्भवति, तत्सम्भवे बुद्धखवविरोधात्‌ । सामर्थ्यात्‌ प्ूविकालभाविनी विवक्षीऋ 
बाजृत्तिकारएं गोत्रस्खलनवादिति ” । 


प बोद्भोका मत यह भी रहे कि “ झुगतके वचन ( पक्ष ) बोलनेकी इच्छापूर्वक उत्त्त 
हुए हैं ( साध्य ) क्य्गेकि वे वचन हैं। ( हेतु कि हम आदि छोगोके वचन इच्छापूर्वक 
ही उत्तन्न होते हैं. ( दृष्ठात ) इस अनुमानंस वचनोका बोलनेकी इच्छाको कारणपना आवश्यक 

' सिद्ध होता है कितु बुद्ध अवस्थामें वचनोका फारण इच्छारूंप कल्पनाज्ञान सम्भव नहीं है । 


यदि उन कह्पनाज्ञानोका सम्मवना जीवन्यक्त अवस्थार्गे मी माना जावे तो बुद्धपेका 

विरोध आता है | बुद्ध निर्विकल्पक है ओर वचनोके पहिले इच्छा मानता भी हुध्त है। अत,कॉर्य- 
- कारणकी शाक्तिकें अनुसार पहिले कालमें होनेवाली विवक्षा बुद्धकी वचन श्रद्मचिका कारण है ।'जेसेकि 
गोत्रस्ख॒ल्नये प्रायः देखा जाता है। कभी कमी हम बोलना हुछ चाहतेःहैंः और मुखेसे7 जन्ये ह। 


तत्त्वाभचिन्तमिणिःः" ३१९: 
शब्द निकल जाता है | रक्षित वाणीका बिना इच्छाके असम च्युत होजाना इसको गोत्ररखरून 
कहते हैं । देवदत्त शब्दके कहनेकी इच्छा होनेपर सुखसे जिनदत्त शब्द निकल गया | यहां पहिले 
कभी हुयी जिनद्तके कहनेकी 'इच्छा इसका कारण मानी जाती है क्‍योंकि 'इस संमय तो देवदूत 
बोलनेकी इच्छो है जिनदत्त कहनेकी इच्छा नही है किन्तु जिनदत्त शब्द मुखसे निकल गया है। 
बिना इच्छाके हमोरे वचन हो नहीं सकते हैँ | अतः दस दिन पूर्वकी इच्छा भी कारण हो सकती” 
है। नष्ट हुए पदार्थ या भविष्यके गर्भमें पड़े हुए असत्यपदार्थोको भी हम कारण मान लेते हैं। यहां 
तक सोगत कह चुके हैं अब आचाय कहते हैं कि--- 


तदयुक्तर। गोत्रर्खलनस्य तत्कालविवक्षापूरवकत्वग्रतीते), तद्धि पद्रमाववीतिवचनऊालि- 
वांसवद्त्तेतिवचनस्‌ । न च वासवद्त्ताविषक्षा तद्बचनहेतुरन्यदा च तंद्रचनमिति युक्तम | 
प्रथमं पत्मावतीविवक्षा हि वत्सराजस्यथ जाता तदनन्तरमाश्रेवात्यन्ताभ्यासवशाद्ासवद- 
ताविवक्षा तदचन चेति सवेजनप्रसिद्धम | कथमन्यथान्यमनस्केन मया प्रस्तुतातिक्रमेणा- 
न्यदुक्तमिति संप्रत्ययः स्यात्‌ | तथा च कथमतीतविवक्षापूवकृत्वे सुमतवचनस्य गोत्ररुख- 
लनमुदाहरणं येन विवक्षामन्तरेणेव सुगतवाो न ग्रवर्तेंरन्‌ सुषुप्ततचो व॒त्‌ ग्रकारान्तरासमावात। 

उक्त प्रकार बोद्धोका कहना युक्तियोसे रहित है कारण कि गोत्रस्खलनमें होनेवाली वचन- 
प्रवेत्तिका उसी कालमे अव्यवहित पूर्व होनेश्रली विवक्षाकों कारणपना प्रतीत हो रहा' है। उस गोत्र- 
संवलूनका कथासरित्सागरमें उपाख्यान प्रसिद्ध ही हैं, चन्द्रवंशी वत्सराज नामक राजाके पद्मावती 
बोलते समय वासवद्त्ता यह शब्द निकलू गया था । वौद्धोके कथनानुसार पूर्वकारूकी वासवदत्ता 
कहनेकी इच्छा वासवर्देत्ता शब्द बोलनेंमे कारण होवे और वचनप्रवृत्ति पीछे होवे |. इस तरह. 
मिन्नकाढीन पदार्थोका कार्यकारणभाव मानना युक्त नही है | यह बांत सम्पूर्ण मनुष्यामें प्रसिद्ध 
है कि वत्सराजके पद्मावती कहनेकी पहिले इच्छा हुयी उसके बाद शीघ्र ही अत्यन्त अभ्यासके 
वशसः वासव॒दत्ता केहनेकी इच्छा उत्पन्न हो गयी | उस समयकी इच्छासे ही वह वासवदत्ता शब्द 
कह -गया- है । यदि ऐसा न मानकर अन्य प्रकारंस माना जावे तो छोग्रोको यह अच्छा निर्णय कैसे 
हो; जाता कि।मेराः चित्त दूसरी तरफ छग गया था इस कारणं मेंने प्रसावप्राप्त " श्रक्ृतः विषयका 
अतिक्रमण :करके दूसरी ही बात'क्रह दी है | इससे-सिद्ध होता हैः कि जो शब्द निकलते हैं । 
उनकी इच्छा शीमीहीं स्व्यवद्वित प्रपूर्वकालमें उत्पन्नहोम्चुकी हैक तंभी तो-"अंनुब्यवंसाय हुआ रथ: 
ऐसा5 सिद्ध होनेपर ख़ुगतकी उवचनप्रंवृत्तिका !भूतकालीन इच्छाको कारण :मंनिनेम गोत्रेंस्सेलर्नका 
उदाहरण कैंसें>घटितीहिआए? स्वीनी।यहीं दष्टांतत्ठीकनहीं हैं।*जिससे किं/विवक्षेकें बिना भी-सुंग- 
तके वचन: प्रवर्तितं न होससकेंगेः अर्थात्‌ सोते:हुएं पुरुषकेःवचन “विना इंच्छार्के जैसे पैदा हो * जाते 
हैं >उसीड़ प्रकार पविना- इच्छाकेः सुर्गतके वचन मी »भ्रवृत्त हो जाते! हैं । यह” मान लेना! चाहिये | 
दूसरा -फोई उपाय सम्भवता नहीं है । 


२:९७; ॥॒ तत्त्वायचिन्तामणि हे 


ल्ल्ल्च््ड्ड,ः॥४थ५;५;५ंिसओ:ड::सफसककक क्ससससफफकनबब न ----<--«-८८--:::::.........-_ जन 


। 557 नहि सुपुप्तस्य सुषृप्तदशायां 'विवक्षासवेद्नमस्ति तदसावप्रसंगात्‌ 
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्ि जी हुआ पुरुष कभी कमी ुंट्संट बर्डबडाने लगता है। उस समय उसक बोढनेकी इच्छा. 
नहीं है । यदि बोलनेकी इच्छा द्वोती तो अवश्य उस इच्छाका शान होता । आला के सुख, 
दुःख, इच्छा, ज्ञान आदि प्रिणाम संवेदनात्क हैं । जैसे कि घट, पट, आदिके -होनेपर भी, 
उनके जाननेमें हम विलम्ब करलेते हैं या नही भी जानते हैं। उस प्रकार दु.खके जाननेंगें 
आह विरुम्ब नही करता है अथव। नहीं जानना चाहे सो भी नहीं, दुःख उत्न्न हो जाय,भऔौर 
आता यह बिचारे कि हैं दु ख १ तुम ठइर जाओ हम तुमको घंटेमर बाद जानेंगे। यह अशकक्‍्य 
है | सुख दुःख आदिक उत्तन्न होते ही अपना ज्ञान करा देंते हैं | इच्छा मी अपना ज्ञान कराने- 
वांछी पर्याय है। इच्छाके उत्नन्न होते ही उसका ज्ञान अवश्य हो जाता है किन्तु गाढनिद्रासे 
सोते हुए मनुष्यके सोती हुयी अवस्थांम बोलनेकी इच्छाका ज्ञान नहीं है।इस कारण हम 
जानते हैं कि उस समय इच्छा नहीं ही है | यदि इच्छा होती तो उसका ज्ञान अवश्य हो 
जाता 'और इच्छाके ज्ञान होनेपर वह सुप्तावस्था नहीं बन सकेगी। इच्छाका वेदद करना 
जागती अवस्थाका काम है | सचेतन होते रहना और सोजानेका विरोध है । 

प्रादजुमानान्तरविवक्षासंवेद्नामैति चेत्‌, न, लिंगामावात्‌ वचनादिलिंगमिति 
चेतू, सुपुप्तंचनादिजाग्रहनचनादियां १ प्रथमपक्षे व्याप्त्यासिेद्धि, स्वतः परतों वा सुपुप्तत- 
चनादेविंवक्षापूवकलेन ग्रतिपत्तमशक्ते' । 

शयनके पीछे उठनेपर दूसरे अनुमानोसे उस समयकी बोलनेकी इच्छाका अच्छा ज्ञान 
होना मानोगे, सो तो ठीक नहीं है क्योकि सोते हुए जीवकी वचनप्रवृत्तेको अनुमानप्रमाणसे 
इच्छापूरेकपना सिद्ध करनेवाछा कोई अच्छा हेतु नही है। 

यदि बौद्ध मन, वचन और शरीरकी चेष्ट आदिको इच्छा-सिद्ध करनेंके लिये हेतु मानेंगे तो 

हम पूंछते हैं कि “ सोते हुए पुरुषके वचन आदिको हेतु मानोंगे या जागंते हुए पुरुषके वचनः अथवा 
चेष्टाको हेतु स्वीकार करोगे?” £ बताओ पहिला पक्ष स्वीकार करनेपर व्याप्तिकीः सिद्धि नहीं है।क्योंकि 
सोते हुए पुरुषके वचन आदिक तो विवक्षापूर्वक ही होते हैं | इस व्याप्तिको अपने आप अथवा 
दूसरेके ारा;कोई-समझ नहीं, सकता है कारण कि, सोता हुआ जीव उक्त व्याप्तिको कैसे अहण 
करेगा !-ब्हः तो ,सो रहा है ओर जागता हुआ मनुष्य भी, सोंठे हुए की वचन प्रवृत्तिका इच्छा 
पूर्वक होना .कैसे जान सकता है १ वहतो व्याघात दोष है जिससे कि वह पीछेस सोते हुए को 
फह देवे कि तुम्हारे सोते समय वचन इच्छापूर्वक निकले थे | यह तो वैसी ही विषम समस्या है 
कि जैसे|कोई।मृनुष्य |यहःविचार/करे कि मेरी-मल्युके बाद घरेकीए व्यवस्था कैसी रहती है # घूस ः 
बातको में अपनी जीवित अक्स्थांम ही जान जाऊँ। रा ः 


तत्त्वाथेचिन्तामणि २-० १ 





. जाग्रह्नचनादिस्तु न|सुष॒ुप्तविवक्षापू्वको दृष्ट इति तदगधक एवं, सनिवेशादि 
वज्जगत्कृतकत्वसाधने याच्शामभिनवकूपादीनां सत्नविशादिधीमत्कारणक दृ््ट ताइशाम- 
'हृष्टवीमत्कारणानामपि जीणेकूपादीनां तद्मके नान्याइशां भूवरादीनामिति ब्लवाणो 
याद्शां जाग्रदादीनां विवक्षापृर्कं वचनादि दृष्ट ताव्शामेव देशान्तरादिवतिनां तत्तह्रमक 
नान्यारशां सुषुप्तादीनामिति कर्थ न ग्रतिपथते १ । 


यदि दूसरा पक्ष छोगे कि “ जागृत अवस्थाके वचन और चेष्टासे सोते हुए के वचन भी इच्छा- 
पूर्वक सिद्ध कर लिये जववेंगे ”। यह आप बोद्धोका हेतु भी उस साध्यका गमक कैसे भी नहीं है 
क्योकि क्‍या जागंते हुएके वचनादि गाढ सोते हुए पुरुषकी विवक्षापर्वक देखे गये हैं * अथीौत्‌ 
नही, अतः व्याप्ति नही बनी ओर आपका जागती हुयी अवस्थाका वचनरूप हेतु तो सोती हुयी 
दशाकी इच्छा सिद्ध करनेमें व्यधिकरण है॥ जैस कि कोई कहे कि हवेछी घोली ( सफेद -) है 
क्योकि कोवा काला है । यह अप्रशर्त है । 


यदि इसी प्रकार ऊटपटाग अनुमान बनाये जाबेंगे तब तो सोते हुए पुरुषके इच्छा सिद्ध 
करनेके समान नेयायिकोक्री ओरसे ईश्वरको जगतका कर्तापन सिद्ध करनेंमे दिये गये विशिष्ट सन्नि 
वेश, कार्यत्न और अचेतनोपादानत्व हेतु भी समीचीन होजावेंगे देखिये । 


नेयायिक कहते हैं कि जैसे नवीन कुएं, कोठी, किले आदिको देखकर पुराने महरू, कुएं 
आदिका भी बुद्धिमान कारीगरोके द्वारा बनाया जाना सिद्ध कर लेते हो, उसी प्रकार प्रथ्वी, सूये 
चन्द्रमा, पहाड, बन, आदि सबका बनानेवारा भी ईश्वर है क्योकि प्रथ्वी आदि काये हैं तथा 
इनके उपादान कारण अचेतन परमाणु हैं | वे परमाणु किसी चेतन प्रयोक्ताके विना समुचित कार्य 
नही बना सकते हैं ओर तूथे, शरीर आदियमें चेतनके द्वारा की गयी विछक्षण रच॑ंना देखी जाती 
है । इस प्रकार नैयायिकके माने गये उक्त तीन हेतुओको आप बोद्ध गमक नहीं मानते हैं । प्रत्युत 
( उल्टा ) जगत॒के कतीपनका आप इस मकार खण्डन करते हैं कि जिस प्रकारके नवीन कूप, गृह 
आदिका कार्यपना या रचनाविशेष इस असवज्ञ, शरीरी वुद्धिमानके द्वारा किया गया देखा है । 
उसी प्रकारके और नही दीख रहे हैं बुद्धिमान्‌ करती जिनके ऐसे पुराने कुएं, खण्डहर आशकोका 
भी रचनाविशेष हेतु झट उस बनानेवारे चेतन कताकी सिद्धि करा सकता है किन्तु जीण कुएं 
आदिसे सर्वथा अन्य प्रकारके विसदश शरीर, पर्वत, आदिके चेतन कर्ताकों कैसे भी सिद्ध नहीं 
करा सकता है 


+् 


उक्त प्रकार नेयायिकोके खण्डनर्म बोछता हुआ बौद्ध इस बातको क्यो नहीं समझता है कि 


'जिस प्रकार जागते हुए, शासत्र बाचते हुए या स्तोत्र पाठ करते हुए मनुष्योके वचन आदि कार्य 
२६ 
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विवक्षापूवक देखे गये हैं | वे जागृतके वचन उसी प्रकारके देशान्तर काव्यन्तर आदिम होनेवाले 
स्तोता, व्याख्याताओके उन वचनोको भी उस इच्छा पूर्वक सिद्ध कर सकते हैं किन्तु उनसे सर्वथा 
मिन्न होरहे नितान्त सोते हुए, मूच्छित पायछ, अपस्मारी मनुष्बोके वचनोको इच्छापूर्वक सिद्ध 
नही कर सकते हैं । 





तथा प्रातिपत्तो च न सुगतस्थ विषक्षापूर्विका वाग्वृत्ति! साक्षात्परम्परया था शुद्धस्य 
विवक्षापायादन्यथातिप्रसंगात्‌ । 


यदि इस प्रकोर हमारे समझानेसे आप सोते हुए पुरुषोंके वचनोको इच्छाके विना भी उसन्न 
हुए स्त्रीकार करते हैं तो सुगतके बचनोंकी प्रवृत्ति मी न तो साक्ष त्‌ इच्छापूर्वक हुयी है और न 
पूवंकाछकी इच्छासे परम्परा इच्छापूर्वक हुयी है यो इष्ट करना पड़ेगा | भाप यह भी तो सम- 
झिये कि शुद्ध बुद्ध भगवानके बोलनेकी संकल्प विकल्परूप इच्छाए कैसे उत्पन्न हो सकती हैं !। 
गुद्ध आत्मामे भी इच्छा मानी जविगी तो मुक्तजीवके और आकाशके भी इच्छा होनेका प्रसंग 
आवबेगा | जो कि आपको इृष्ट नहीं हैं। यह अतिप्रसग हुआ । 


सान्निध्यमात्रतस्तस्य चिन्तारलोपमस्य चेत्‌ । 
कुव्यादिभ्योपि वाचः स्युविनेयजनसम्मताः ॥ ९२ ॥ 


बौद्ध कहते हैं कि “ सुगतके वचन इच्छापूर्वक नहीं हैं, सुगतके केयर निकट रहनेसे ही 
वचन अपने आप बुर जाते हैं | जेसे कि चितामणि रलके समीप रहने मात्रसे रलकी इच्छा न 
होनेपर उसके सन्निधानमात्रसे मनुष्यको अमीष्ट वस्तुए प्राप्त हो जाती है ” | आचाये कहते हैं कि 
यदि बौद्ध ऐसा मानेंगे तो सुगतके पास रहनेसे झोपडी, मित्ति, स्तम्म आदिसे भी विनययुक्त 
शिष्यजनोके उपयोगी सम्मानित वचन निकलने चाहिये । 


सत्य न सुगतस्य वाचो विवक्षाप्विकासत्सन्निधानमात्रात्‌ कुत्यादिभ्योडपि येगग्र- 
तिपज्ञरभिप्रायं तदुल्धूतेश्विन्तारतोपमत्वात्सुगतसय, तदुक्तम्‌ “ चिन्तारत्रोपमानों जैंगति 
विजयते विश्वरूपो 5“यरूप: ” इति केचितू । क्‍ 

इस' कारिका भाष्य यों है कि सुगतके वचन, बोलनेकी इच्छापूर्वक नेंहीं हैं यह ठीक 8 । 
उस सुगतके विमान रहने मात्रसे समझनेवाले शिष्यजनोके अभिष्रायके अनुसार कुंटी, मित्ति 
आदिसे भी वे वचन निकल पड़ते हैं । क्‍या हुआ ? क्योकि सुगत भगवान्‌ चिन्तमिणि रलेके 
सर्दश हैं । चितामणि रल मागनेवालोके अमिप्रायानुसार केवल अपनी विद्यमानतासे ही पविना 
इच्छाके छप्परमस भी अभीष्ट पदार्थोको निकाछ देता है। वही हमारे ग्रैथोर्म लिखा है कि / वह बुद्ध 
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चिंतामणि रलके समान होता हुआ जगतमे जयवंत है । सम्पूणे अनेक रूप होनेपर भी स्वयं रूपर- 
हित है? अथीत्‌ स्वयं इच्छारहित-है. कितु, संसाखवर्ती प्राणियोको उउनकी इच्छोनुसार शुभ फल देने- 
गला है? | ऐसा कोई बुढ़े बोद्ध कहते है ।” 


९२, 2] है चर 
ते कथमीश्वरस्यापि सन्निधानाजग़दुहूबतीति प्रतिप्रेद्ठ- समथोः, सुगतेश्वरयो रनुप- 
क़ारकृत्वादिना सवेथा विशेषाभावात्‌ तथाहि-- 


वे बोद्ध “ईश्वरके भी निकट विद्यमान रहने मात्रसे जगत्‌ उत्तन्न हो जाता है ”” इस प्रकार 
नैयायिकोके सिद्धांता खण्डन करनेंके लिये कैसे समथ हो सकते हैं ? बताओ सुगतके उदासीन 
रूपस विद्यमान होनेपर उपदेश हो जाता है यह अन्य ईश्वरके होनेपर जगत्‌ उत्तन्न हो जाता 
है यहां भी विद्यमान है। सुगतका जगतके प्राणियोके साथ उपकृत-उपकारक माव नहीं है । 
वैसा ही नित्य कूट्य ईश्वरका भी जगत॒के साथ कोई उपकार्य-उपकारक भाव नही है क्योकि 
प्राणियोंकी तरफसे आये हुए उपकारका सुगतसे भेद माननेपर या सुगतकी तरफसे गये हुए प्राणि- 
योंके ऊपर उपकारका भेद माननेपर अनवस्था दोष आता है । स्वस्वामि सम्बन्धकों विवक्षा मिन्न 
उपकारोकी आकांक्षा बढती जावे | ओर अमेद माननेपर सभी प्राणी सुगतके कार्य हुए जाते हैं । 
यही बात इश्वरर्म भी छागू होती है | अतः उपकारक न होकर विना इच्छाके ही ईश्वर जगत्‌को 
बना देवेगा | यह मान लछो, तथा सुगतके द्वारा उपदेशको देंनेमें ओर ईश्वरके द्वारा जगत्‌की उत्तत्ति 
करनेमे॑ आपके मंतव्यानुसार सभी भप्रकारोसे कोईं अन्तर नहीं है। इसी बातको मप्तिद्ध कर 
दिखलते हैं | सुनिये, । 


किसेवमी श्वरस्यापि सांनिध्याजगदुरूवत्‌ । 
निषिध्यते तदा चेव प्राणिनां भोगसूतये ॥॥ ९३ ॥ 


कण्ठ, ताड, व्यापार ओर इंच्छाके विना ही केवक खुगतकोी निकटतामात्रसे ही बचन 
प्रवृत्ति मानोगे तब तो इसी प्रकार ईश्वरकी समीपतासे जगत्‌ उत्पन्न हुआ क्यो न माना जाते ? 
देखिये | संसारवर्ती श्राणियोंके पुण्य, पाप विना फल दिये हुए नष्ट हो नहीं सकते हैं और पुण्य 
पापके नाश किये विना मोक्ष नही हो सकती है इस कारण भोग भुगवानेके लिय इंश्वर उस समय 
प्राणियोके शरीर इंद्रियां, स्वामीपन, दरिद्रता आदिको बनाता है । नित्य व्यापक इंश्वरके होनेपर 
कार्यसमुद।य होता रहता हे इस अन्ययसे प्रसिद्ध होरहे ईश्वरका फिर आप निषेध क्यो करते 
हैं आपने सुगतको चिन्तामणि रल्की उपमा दी है कितु ईश्वरवादियोने कार्यकारणमावकी कुछ 
रक्षा करते हुए ये दृष्टात दिये हैं कि जैस हजारो गज लम्बे तंतुओको- एक चावल-बराबर मकडी 
जसच कर देती है या एक हृपयाभरकी चंद्रकांतमणि चंद्रोदय होनेपर हजारो गन पानी निकाछ 


२०७४: तत्त्वायेबिन्तामणिः 


ब्० सी .न्‍ ३.0. 2.3 कक... 3.३२ +. आन वतव ५9. को... 4... 2 ..२५५०/०३- ४-५ 3 ५/8०५..> किक जी थ ०५ ५/१०७/३ 2०३००... धन... ओर“. सिकट ३... गा, अप रि./त “४. आ 2५923 चला. कक व / 





#०५०“ ७० मभनन्‍रीी ०४-९०“ पेडट*0%/४०. लग: पलक हे. #० ध2 धन्य, 


देती है अथवा वट वृक्षका अत्यल््प बीज महावृक्षको खवशक्तिसे उत्तत्न कर देता है उसी प्रकार 
ईश्वर ससारभरको बना देता है । उक्त तीनो दृष्टात भी बौद्धोके इष्टातके समान हैं । प्रत्युत और 
भी बढे चढे हैं ॥ 
स्वेथानुपकारित्वान्निलस्येशस्य तन्न चेत्‌ । - 
सुगतस्योपकारित्वं देशनासु किमस्ति ते? ॥ ९४ ॥| 


यदि बोद्ध यो कहें कि स्वुप्रकासे कूटस्थ नित्य मान गये ईश्वर अनेक कार्योंका उपकारक 
नही हो सकता है । जो कार्योंकी तरफसे या निमित्तकारणोसे अतिशय छेता देता है। वही परि- 
णामी पदार्थ उपकारक माना गया है । इस प्रकार ईश्वरकों कत्तीपन सिद्ध नहीं हो सकता 3 । 
अनुपकारक अवस्था ईश्वरके ये कार्य हैं यह पष्ठीसम्बन्ध भी नहीं घटता है । यदि बौद्ध यो 
कहेंगे तो हम॑ कहते हैं कि तुम्हारे यह क्षणवर्ती सुगतका भोक्षमागेके डपदेशो्मे क्या उपकारीपन 
है ? बताओ अर्थात्‌ क्षणिक पदायम भी सुगतके उपदेशोका कर्तापन सिद्ध नही है । |वह उपदेश 
बुद्धेदवका है| या संबन्धवाचक्र पष्ठी विभक्ति भी नहीं उतरती हे । 


तद्नावभावितामात्रात्तस्य ता इति चेन्मतम्‌ । 
पिशाचादेस्तथेवेताः कि न स्थुरविशेषतः ॥ ९५ ॥ 
बुद्धके होनेपर मोक्षमागकी देशनाएं होती हैं | इस अकेले अन्बयसे वे उपदेश उस खुगतके 
कहे जा सकते हैं. यदि ऐसा तुम्हारा मंतव्य है तो उसी प्रकार अखय तो पिशाच, भूत आदिके 
साथ भी है, पिशाच आदिकी तटस्थ आल्माके होनेपर ये देशनायें हुयी हैं ! अत ख़ुगतके समान 
पिशाच आदिके भी ये उपदेश क्‍यों नहीं हो सकते हैं ?, उपदेश देचेमे कुछ भी व्यापार न करना 
सुगत और पिशाच आदिमें अतररहित समान है । 
तस्याहश्यस्य तद्धेतुभावनिश्चि्यसम्भवे । 
खुगतः कि नु दृश्यस्ते येनासों तन्निबन्धनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
यदि बौद्ध यो कहेंगे कि “* वे पिशाच आदि तो दीखनेंगें नही आते हैं इस कारण केवल' 
अन्बय होनेसे पिशाच आदिको उन उपदेशोकी कारणताका निश्धय करना असम्भव है ”? । तब तो 
हम जैन कहते हैं कि '' आपका माना हुआ बुद्धंदेव क्या देखने आता है ? बताओ जिससे कि 
वह बुद्ध. उन उपदेशोका कारण मान छिया जावे, अर्थात्‌ वेट बुद्ध भी उपदेशका कीरा नहीं 
हो सकता हैं ” | 


तस्वारय॑चिन्तामणिः -;- २०७५. 


हल 
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: ततो5ना-य्ाास ण्वेतद्देशनासु परीक्षया | 
सतां प्रवरत्तमानानामिति केश्वित्सुभाषितम्‌ ॥ ९७ ॥ 


उस कारणसे यह सिद्ध हुआ कि परीक्षा करके प्रवृत्ति करनेवाले सज्जनोको बुद्धके इन 
उपदेश केसे भी विश्वास नही है। इस प्रकार जो बीद्धोके प्रति किन्ही वादियोने कहा था वह 
बहुत ही अच्छा भाषण था | 


तंदेव॑ न सुगतो मागेस्योपदेशा प्रमाणज्वाभावादीश्वरवत्‌, न ग्रमाणमसौ तत्त्वपरि- 
च्छेदकत्वामाव।त्तद्वत्‌, न तच्नपरिच्छेदको उसो स्वेथाथक्रियारहितत्वात्तद्ददेव, न वाथक्रिया- 
रहितवमसिद्ध क्षणिकस्य क्रमाक्रमाभ्यां तहिरोधालनित्यवत्‌ | 

उस कारण उक्त कथनसे इस प्रकार सिद्ध हुआ कि बुद्ध मोक्षमागका उपदेशक नहीं है 
( प्रतिज्ञा।क्योकि उप्तको प्रामाणिकपना नही है ( हेतु ) जैसे कि ईश्वर | ( अन्वयदृष्टात ) इस 
अनुधानमे प्रयुक्त किया गया, हमारा प्रमाणखामाव हेतु असिद्ध नहीं है। उसका साधक यह अनु- 
मान है कि यह खुगत ( पक्ष ) प्रामाणिक नही है ( साध्य ) क्योकि ठीक ठीक तत्त्वोका जानने 
वाला नहीं है ( हेतु ) जैस कि वही इश्वर। ( अन्वयदृष्टात ) दूसरे अनुमान दिये गये हेतुको सिद्ध 
करते हैं कि वह सुगत तत्त्तोका यथार्थरूपसे जाननेवारा नहीं है ( प्रतिज्ञा ) क्योकि सर्वप्रकारसे 
जानना आदि अर्थक्रियाओ करके रहित है ( हेतु ) जैसे कि वही नेयायिकोका माना गया ईश्वर । 
इस अनुमानंग दिया गया अर्थक्रियारहितत्व हेतु भी असिद्ध नही है कारण कि एक क्षणवर्ती पदा- 
थेके क्रमसे या युगपत्‌ अर्थक्रियाएं होनेका विरोध है | जैसे कि सर्वथा नित्यपदा्थ किसी भी 
अथेक्रियाको नहीं करता है। उसी प्रकार क्षणिक पदार्थ भी हिसा, दान, शयन, भोजन आदि 
क्रियाओंको नही कर सकता है | पूर्वस्यभावका त्याग, उत्तर स्वभावोका ग्रहण और द्रव्यरूंपसे 
या स्थूल पर्यायपनेसे स्थिर ऐसे परिणामी पदार्थके ही अर्थक्रियाएं होना क्नता है । 


स्पान्मतं संवृत्येव सुगंतः शास्ता मागस्येष्यते न वस्तुतथ्रित्राद्देतस्थ सुगृतत्वादि ति, 
तदसत सुतरां तस्य शास्तृत्वायोगात । तथाहि--- 


यह भी चित्र विचित्र ज्ञानका अचद्वेत माननेवाले बौद्धका मत रहो कि हम बौद्ध विद्वान 
व्यवहारसे ही-सुगतको मोक्षमार्गका उपदेष्टा स्व्रीकार करते हैं परमार्थसे नही, क्योंकि वास्तवर्म देखा. 
जाय तो विचित्र नानाआकार वाले ज्ञान ही संसारमें अकेले भरे हैं | सम्पूर्ण सैसार ज्ञानरूप है । 
बुद्ध भी चित्रद्वेतस्वरूप है। इस प्रकार चित्रद्वेतवादियोका वह कहना प्रशसनीय नहीं है क्योकि. 
विना प्रयत्षके अपने आप ही आपके अद्वेत मत सुगतको मोक्षका; शासकपन नहीं बनता है । इस 
बातको प्रसिद्ध कर कहते हैं--- 








चित्रायद्वेतवादे च .दूरे सन्मार्गदेशना। 
भल्क्षादिविरोधश्र भेदस्येव प्रसिद्धितः ॥ ९८॥ 


चित्र विचित्रः आकारवाले अकेले ज्ञानोंको ही माननेवाले'चित्राद्गेतवादी हैं। एवं।ग्राह्म,. आहक, 
काय, कारण आदि भावोको रखते हुए क्षणिक ज्ञानोकों माननेवाले विशिष्टद्वैतवादी हैं।तथा आह्य- 
ग्राहकभाव आदिसे रहित होकर शुद्ध ज्ञानका ही प्रकाश माननेवाले शुद्ध संवेदनाद्वेतवादी हैं । 
शान, शेत्र आदि सबका लोप करनेवाले शूज््यवादी हैं। इन चित्र आदिकके उद्वेतवादंग भ्रेष्ठ मागका 
उपदेश देना तो छाखो कोस दूर है क्योकि अद्वितवादम कौन उपदेशक है और कौन उपदेश, सुनने 
वाला है! कया शब्द है इत्यादि व्यवस्था नहीं बनती है। और प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रभाणोसे घट, 
पट, देवदत्त, जिनदत्त, हहलोक, परछोक, पुण्य, पाप, बंघ, मोक्ष आदि अनेक पदार्थ जब भेद 
रूपसे ही लोकम प्रसिद्ध होकर प्रतीत होरहे हैं तब आपके अद्वितवादका प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे 
ही विरोध. जाता है | भेदकी जगत्मतिद्ध प्रतीति होना प्रामाणिक है | 


परमार्थतथित्राहैत॑ तावन्न संमवत्येव चित्रस्यादैत्वाविरोधात्‌ तद॒द्व हिरथ॑स्पाप्य 
नन्‍्यथा नानेकलसिद्धेः । 

वास्तव विचारा जावें तो सबसे पाहिले चित्रका अद्वैत ही नहीं वन सकता हैं. असम्भव है। 
विधवाका विवाह होना जैसे असंगत है | उसी प्रकार नाना आकारके पदार्थोका एक अद्वैत नही 
दोसकता है । जो नाना है वह अद्वेत नही, अद्वैतका अनेकपनसे ओर चित्रपनेका अद्वैत होनेसे 
विरोध है । उसीके समान बहिरंग घट, पट, सह्य, विन्ध्य आदि मी द्वेंतपदार्थ मित्र मिन्न हैं ! 
यदि ऐसा न मानकर दूसरे प्रकारस मानोंगे तो अनेक पदार्थ एकपनरूप सिद्ध होजावेंगे, अथौत्‌ 
स्वतन्त्र सत्तावाले एक एक द्वोकर जीव, पुद्रूल आदि अनेक पदार्थ हैं, जोकि प्रथमसे ही प्रसिद्ध हैं। 


स्पान्मतं चित्राकाराप्येका बुद्धिर्बाह्मचित्रविलक्षणलात्‌ | शक्‍्यविवेचन हि बार्शय 
चित्रमशक्यविवेचना स्वबुद्धेनीलादाकारा इति। तदसत्‌ । 


निन्नाह्रैतवादियोका यह भी मन्तव्य होसकता है कि अनेक आकारोको धारण करनेवाली 
चित्रबुद्धि भी एक ही है क्योकि बुद्धिके भिन्न मिन्न आकार तो चित्रपट, इन्द्रधनुष्य, तितली 
आदिके बहिरंग विचित्र आकारोसे विलक्षण है । चित्रपट आदिके बहिरग आकार नियमसे एथक्‌ 
पृथक किये जा सकते हैं किन्तु बुद्धिकि अपने नील, पीत आदि आकार न्यरे न्‍्यारे नहीं किये 
घासकते हैं। यहांतक बौद्ध कह चुके हैं। अब आचागे कहते हैं कि यह चित्राह्नेतवादियोका कहना 


धुठ है प्रशंसनीय नहीं है । कारण कि-- 


बज 


तत्त्वाथमिन्तामणि: ३०७ 
बाह्मद्रग्यस्य चित्रपयोयात्मकस्याशवयविवेचनत्वाविशेषाधित्रेकरूपतापत्तेः यथैव हि 
न्ञानस्याकारासतों विवेचायितुमशक्यास्तथा पुद्ठलादेरपि रूपादयः । 





बहिरंग द्रव्योमि भी अनेक रूप, रसके साथ तादात्म्य रखनेवाले चित्रपर्याय-सरूप पदार्थ 
हैं। जैसे कि पानीमें धुरे हुए काले, पीछे, नीके रंगोका आकार मित्र नहीं किया जाता है तथा 
ठण्डाई में दूध, मिश्री, काली मिर्च, बादामके रसोके आकारका भेदीकरण नहीं होता है, यो विवेचन 
नही कर सकना बहिरड्क, अन्तरड्र दोनो में समान है, इस कारण यहा भी चित्राद्वेतहूपसे या चित्रा- 
द्वेतत्ससे एकपनका प्रसंग हो जावेगा । यह बौद्धोके ऊपर आपादन है जैसे ही चित्रज्ञानके आकार 
जानसे मिन्न सित्न रूप होकर नही जाने जाते हैं या न्‍्यारे नही किये जा सकते है। उसी प्रकार 
पुद्ठलद्वव्यके रूप, रस आदिक ओर आक्तद्गवव्यके चेतना, सुख, उत्साह आदि भी प्रथक्‌ नही किये 
जा सकते हैं, कोई अन्तर नहीं है। एतावता क्या इनका चित्राद्गेत बन जावेगा श किंतु नही । 


नानारत्ञराशों बाह्य पद्मरागमणिरय चन्द्रकान्तमणिश्रायमिति विषेचनं प्रतीव- 
भैवेति चेत, तहिं नीलाद्याकारेकज्ञानेषपि नीलाकारोड्ये पीताकारथ्रायमित्रि विवेचन 
क़िन्न प्रतीतम १ ! 


यदि चित्राद्गेतवादी यो कहें कि बहिरंग पदार्थोर्मे तो न्यारे न्‍्यारे आकार जान लिये जाते 
हैं देखिये, नाना रंगकी मणियोके एक स्थानम विद्यमान ( मौजूद ) रहनेपर यह छाल छाल पद्मराग 
माणिका प्रकाश है और यह पीछा पीछा चन्द्रकान्तमणिका प्रतिभास है।तथ। यह हरा हरा पन्नाका 
आभास है, इसी प्रकार ठण्डाई पेय द्रव्यमें मिर्च अधिक हैं, मीठापन कम है आदि आकार प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ प्रतिमासित हो ही जाते हैं। ऐसा कहनेपर तो हम जैन भी कहेंगे कि तब तो समूहालुम्बन 
ज्ञानम या नीछ, पीत आदि आकारवाले एक चित्रज्ञानमें भी यह नीलका आकार है। ज्ञानमें 
इतना अश पीतके आकारका है, झानंम इतनी हरितकी प्रमिति है, क्‍या यह प्रथक्‌ रूपसे विचार 
करना श्ानमे नहीं प्रतीत हुआ है ? अर्थात्‌ चित्रज्ञानम भी मिन्न मिन्न प्रतीति हो रही हैं । 


चित्र्नतिभासकाले तन्न ग्रतीयत एवं पथात्तु नीलाद्याभासानि ज्ञानान्तराप्येवि- 
योदयादविविकेन: .अतीयन्त . इति -चेत्‌, तहिं मणिराशिप्रतिभासकाले पतद्मरागादिविवेचन॑ न 
प्रतीयत एव, पथात्त॒ तेत्मतीतिराविद्योदयादिति शक्य वक्तम्‌ । 

बौद्ध बोल रहे हैं कि नानी ऑँकारवाले चिंत्रज्ञानके प्रतिमासं करते समय वह एर्थकृ पूंथेक 
आफारोका विवेचेन-प्रतीत नही होरहा.ही है, हां पीछे तो मिथ्या, वासनाओंसे जन्य अविद्याके उदय 
होनेपर नील, पीत, आदिकको जाननेवाले दूसरे झठे झठे ज्ञान भिन्न मिन्न रूपसे उन आकारोंफो 


२०१ तैत्त्वार्थचिन्तामाणि: 
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जानते हुये प्रतीत होरहे हैँ। प्रमाणात्मक सच्चा ज्ञान तो अनेक आकारोंका अभिन्न रूपसे ही जानत। 
है। आचाये कहते हैं कि यदि आप बोद्ध ऐसा कहोंगे तो माणिक, पन्ना, नीछ, हरा आदि मणि 
“योका समुदाय रूपसे प्रतिभास करते समय यह पद्मराग मणीकी छाल प्रभा भिन्न ह. यह नीढी 
कान्ति न्यारी है आदि,इस प्रकार भेदज्ञान नही प्रतीत होता है किन्त यहा भी अनेक रुपोंकी 
सकीणे पर्यायोर्म पीछसे अविध्याके उदय होनेपर उस भेदविज्ञानकों प्रतीत कर लिया जाता है। 
ऐसा हम भी कह सकते हैं। हम जेनोका आपादन आपके ऊपर ठीक जम गया है। 
मणिराशेर्दे शभेदेन विभजरन विवेचनप्रिति चेत्‌ भिन्नज्ञानसन्तानराशे! समम्‌ | ० 
मणियोकी राशिका तो मिन्न देशकी अपेक्षासे विभाग करनारूप विवेचन हो सकता है आप 
त्रौद्ध यदि ऐसा कहोगे त्ञो भिन्न भिन्न देवदत, जिनदत्तके ज्ञानसन्तानसमुदायका भी देशभेदसे 
विभाग हो सकता है । दोनो समान हैं फिर आपका चित्राद्गेत कहा रहा 2 । 
एकज्ञानाकारेपु तदसाव इति चेत एक्मण्याकारेष्वपि | 
पुन. भिन्न ज्ञानसतानम देश भेद भर्छे ही हो जाय कितु एक ज्ञानके आकांरीम तो भेद 
नहीं हुआ यदि आप यो कहेंगे तो हम भी कहते हैं कि अनेक मणियोके ससरी होनेपर या सूये 
और दीपकके निकट होनेपर अनेक पैलुवाली एक मणिके परिणत हुए नाना आकारेंगि भी प्रथक्‌ 
भाव नही है । परस्पर सत्रिधान होनेपर निममित्त नेमित्तिक भावसे एक मणिकी भी इद्रधनुषके समान 
अनेक दीछिया हो जाती हैं । 
मणेरेकस्य खण्डने तदाकारेषु तदस्तीति चेत्‌ । ज्ञानस्यैकस्प खण्डने समानम्र | 
। एक मणिके टुकड़े करनेपर उसके नाना आकार्ेर्म वह भेदीकरण हो जाता है। यदि ऐसा 
कहोगे तब तो एक चित्रज्ञानंके खण्ड करनेपर “ यह नील आकार है ”» और यह पीत जाकार 
है?” यह भी भेद किया जा सकता है। मणिका दृष्टात समान है | 


पराण्येव ज्ञानानि तत्खण्डने तथ्रेति चेत्‌ । पराण्येव मणिखण्डद्रन्याणि मणिखण्डने 
तानीति समानम्र्‌ । 
-. फिर भी यदि आप बौद्ध यो कहेंगे कि उस चित्रज्ञानका खण्ड करनेपर तो दूसरे दूसरे 
अनेक ज्ञान इस पकार वैसे उत्पन्न होगये हैं तो हम मी कहते हैं कि मणिके खण्ड करनेपर भी वे 
मिन्न मिन्न मणिद्रव्यके खण्ड दूसरे ही बन गये हैँ | यो फिर भी समानता ही रही । 


नन्‍्वेव॑ विचित्रज्ञनं विवेचयन्नर्थ पत्ततीति तद॒विवेचनमिति घेतू, तहि एकलपरिणंत 
'हृव्याकारानेव विवेचयन्नानाद्रव्याकारेपु पततीति तदविवेचनमस्तु, ततो ययैकज्ञानाकाराणा- 
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मशक्यविवेचनल तयैकपुद्वलादिद्रव्याकाराणामपीति ज्ञानवद्वाक्षममापि चित्र सिद्धचस्कर्थ 
प्रतियेध्य येन चित्राद्त सिद्धयेत ।  - 


यहा चित्राद्वेततरादीका स्वपक्षके अवघारण पूर्बक कहना है कि इस प्रकार विचित्र आकारवाले एक 
ज्ञानका ठुकडा किया जावेगा तो वह खण्ड करना ज्ञानके विषयमूत अर्थोर्मे पडता है। क्या घट, पट, 
पुस्तकको एकदम जाननेवाले समूहारुम्बन ज्ञानके ठुकड हो सकते हैं ? यदि कोई आहार्य बुद्धिसे 
टुकड़े करेगा भी तो समूह[लूम्बनके विषयोपर वह भेद करना पडेगा। इस कारण नचित्रज्ञानके 
आकारो में भी भेदकरण नही होता है। इसपर आचार्य कहते हैं कि तब तो इस प्रकार माणके 
अवयवोसे एकल्वरूप बन्धनको प्राप्त होरहे मणिद्रव्यके आकारोका भी विवेचन करना, उसी प्रकार 
मणिखण्डरूप नानाद्रव्योके आकारो में पडेगा। इस कारण एक मणिके उन आकारोका भेद करण 
नही हो सकता है । अतः मणिका भी विवेचन न होओ | इस कारण एक ज्ञानके आकारोका जैसे 
भेद करना शक्‍्य नही है, उसी प्रकार एक पुद्ढछू या एक आत्मा आदि द्वव्यके रूप, रस आदिक 
या ज्ञान सुख आदि आकारोका भी यो भेदकरण नही हो सकता है । तथा च अतरंग ज्ञानके चित्रा- 
देवके समान बहिरंग रूपाद्वैत, रसाद्वेत, शह्वाद्वेत, भोजनाद्वेत आदि भी चित्र सिद्ध होजाविंगे, एवं 
च सिद्ध होते होते अनेक अद्गतोके सिद्ध होने पर ह्वलेतवादका आप केसे निषेध करोगे ? जिससे कि 
आपका चित्रद्वेत सिद्ध होजावे । , 

न च सिद्धेपि तसिन्‌ मार्गोपदेशनास्ति, तत्त्वतो मोक्षतन्मागांदेरभावात्‌ । 


यदि चित्राद्गेत आपके मतानुसार सिद्ध भी मानलिया जावे तो भी मोक्षमागका उपदेश नही 
हो सकता है क्योकि अद्वैतवादम वास्तविक रूपसे मोक्ष और उस मोक्षका मार्ग तथा उपदेशक, 
उपदेश्य आदिका अभाव हैं । 

सवेदनादेते तदभावोडनेन निवोदितः । 

इस चित्राद्वेत पक्षर्म मोक्ष ओर उसके मार्ग तथा उपदेशका निराकरण करदेनेसे शुद्ध ज्ञाना- 
द्वेतमं भी उस मोक्षम[र्गके उपदेशका अभात्र निवेदन करदिया है। शुद्ध ज्ञानद्वितवादी ज्ञानके 
आह्याकार, आहकाकार, नीछाकार, पीताकार आदि कोई भी अंश नहीं मानते हैं, “ विचिर प्थक्‌- 
भावे ” घातुका अर्थ है न्यारा न्यारा करना ओर “ विचल विचारणे ” का अर्थ विचार करना है, 
विशिष्टाह्नैतवादी ग्राह्म आकारोका विचार फरना अर्थ छेते हैं और शुद्धाद्वैतवादी प्रथक्‌ करना अर्थ 
ग्रहण करते हैं, एवं अद्वेतवादमं मोक्ष और मोक्षमा्गकी व्यवस्था कथमपि नहीं बनती है । 


प्रत्यक्षादिभिभेदप्रसिद्धेः तद्विरुद्ध च चित्राय्द्रेतमिति सुगतमतादन्य एवोफ्शम- 


विधेमोंगे: सिद्ध ततो न सुगतस्तत्पणेता ब्रह्मवत्त । 
9प 
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तथा प्रत्यक्ष, अनुमान, आदि प्रमाणोसे घट, पट, देवदत्त, जिनदत्त, सह्य, विन्ध्य आदि 
भेद प्राप्तिद्ध हो रहे है, अत आपका वह चित्राद्गेत ओर संवदनद्वित आदिका प्रतिपादन प्रमाणोसे 
विरुद्ध है । इस्त प्रकार सुगतमतसे भिन्न ही कोई दूसरा शान्तिविधानका उपाय सिद्ध हुआ | अर्थात्‌ 
अहन्तदेव ही सासारिक दुःखोकी शान्तिका मांगे उपदिष्ट करते हैं| इस कारण अब तक सिद्ध 
हुआ कि बुद्ध उस मोक्षमागका प्रणयन करनेवाछा नहीं है । जेसे कि ब्रह्मद्वनेतवादियोका सत्तारूप 
परत्रह्म मोक्षमार्गका उपदेश नहीं है। 


न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च मोचकः । 

न बन्धो5स्ति न वे मुक्तिरित्येषा परमार्थता ॥ ९९ ॥ 
न ब्रह्मवादिनां सिद्दधा विज्ञानाद्देतवत्वयम । 
नित्यसवंगतेका त्माप्रसिद्धे! परतोषपि वा || १०० ॥ 


त्रह्मद्वेतवादी भी तो यही कहते हैं कि न किसीका नाश है और न किसीकी उत्पत्ति है 
न कोई जीव बन्धा हुआ हैं और न कोई दूसरा जीव मोक्ष प्राप्त कर रहा है। न वन्ध है ओर न 
मोक्ष । उक्त प्रकार भेंदोका निषेध करना ही वास्तविक पदार्थ है। इस प्रकार त्रह्मद्वेतवादियोके 
मतभे विज्ञानाद्वेतवादियोके समान परमार्थथना नही बन सकता है क्योकि वह नित्य, सर्वव्यापक, 
एक, सत्तारूप, परब्रह्म अपने आप तो खत. प्रसिद्ध नही है और न अद्वितवादियोके मर्तभे दूसरे 
अनुमान, हेतु आदि परपदार्थसे आत्माउद्वेतकी प्रस्तिद्धि हो सकती है । क्योकि वे आत्मासे अतिरिक्त 
दूसरा पदाथ स्व्रीकार नही करते हैं । 


न हि नित्यादिरुपस्य ब्रह्मणः स्वतः सिद्धिः क्षणिकानंशसंवेदनवत्‌, नापि परतस्त- 
स्थानिष्टे' अन्यथा देतप्रसक्ते! 

न तो नित्य व्यापक एक ब्रक्मकी अपने आपही ज्ञाप्ति हो सकती है, जेसे कि बोद्धोके 
क्षणिक और अंशोसे रहित ज्ञानाह्गैतक्ी अपने आप सिद्धि नही होपाती है | ओर दूसरोसे भी ब्रह्म 
की ज्ञप्ति नही होती है। कारण कि ब्रह्माद्ैतवादियोके मतमें वह परपदाथे इष्ट नहीं किया गया है, 

यथा यानी अन्य प्रकारस यदि दूसरे पदार्थों साधक मानोगे तो द्वेतवादका प्रसंग आजविगा । 


कल्पितादनुमानादेः वत्साधने न तात्त्विकी सिद्धियेतों निरोधोत्पत्तिबद्धमोचकष 
न्धमुक्तिराहित॑ प्रतिमासमात्रमास्थाय मार्गेदेशना द्रोत्सारितैवेत्यलुमन्यते । 

यदि अद्वैतवादी थोडी देरके लिए अनुमान, हेतु और वेदवाक्यों आदिकी मिन्न स्वरूप 
कल्पना करके उस कल्पित अनुमान आदिसे उस ब्श्माद्गैतकी सिद्धि करेंगे ऐसी दशा्म तो ब्रह्मकी 
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वास्तविक सिद्धि न हो सकेगी | कह्पित धूमसे परमार अभिकी सिद्धि नहीं होती है । जिससे कि 
उत्पाद, व्यय, बद्ध बन्धक, मोचक, बन्ध और मीक्षसे रहित हो रदे केवक प्रतिभास सामान्यकी 
श्रद्धासे मोक्षमागके उपदेशोका दूर फेंकना ही यो स्वीकार कर लिया जावे | अथात्‌ बन्ध, मोक्ष 
आदिसे रहित केवल प्रतिभास चैतन्यकी वास्तविक सिद्धि होगयी होती तब तो द्वेतवादंम होनेवाले 
मोक्षमागैके उपदेश देनेका भी दूर फैंक देना मान लिया जाता, किन्तु जब अद्वेत की सिद्धि ही नहीं 
हुयी तो द्वेतवादियोके यहा मोक्षमा्गका उपदेश वास्तविक सिद्ध होजाता है । 


तदेवे तच्वाथेशासनारसम्मेष्हेन्रेव स्थाह्रादनायक!ः स्तुतियोग्यो5स्तदो पत्वातू । 
अस्तदोषो सो स्वेवित्तात । सवेविद्सों प्रमाणान्वितमोक्षमार्गग्रणायकृत्वातू । 


इसलिये अबतकके उक्त प्रकरणसे इस प्रकार सिद्ध होता है कि तत्त्वार्थशास्रके आर- 
म्ममे स्पाद्माद श्रुतज्ञान सिद्धातका बनानेवालू] पथ्प्रद्शक, नायक श्रीअहंन्तदेव ही स्तवन करने 
योग्य है, क्योकि वह जज्ञान, रागद्वेष आदि भावदोषोसे और ज्ञानावरण आदि द्रव्य दोषोसे 
रहित है। जिनेंद्र देवने तपस्या नामक प्रयत्नसे इन दोषोका विनाश कर दिया है। इस अनुमानमे 
दिये गये हेतुको सिद्ध करते हैं कि वह जिर्नद्र ( पक्ष ) ढेव दोषोको नष्ट कर चुका है ( साध्य ) 
क्योकि वह युगपत्‌ सम्पूर्ण पदार्थोको जानता है ( हेतु ) इस हेतुको भी पुष्ट करते हैं कि वह 
जिनेंद्र देव सर्वज्ञ है (प्रतिज्ञा) क्योकि वह प्रमाणोसे युक्त भोक्षमार्गका प्रणणन करानेवाला है ( हेतु ) 
उक्त तीनो अनुमानोसे “ मोक्षमागस्य नेतार भेत्तारं कममृभृताम्‌। ज्ञातारं विश्वतत्ताना वद़े तदगुण- 
लव्धये ” इस छोकके तीनो विशेषण सिद्ध कर दिये हैं । 


ये तु कपिलादयो इसप्ज्ञास्ते न प्रमाणान्वितमो क्षमागंप्रणायकास्तत एवसवेज्ञ॒त्वा- 
ब् क पर (5 थे 
नास्तदोषा इति न परीक्षुकजनस्तवनयोग्यास्तेषां स्वेथेहितहीनमागत्वात्‌ स्वे्ेक्रान्त- 
वादिनां मोक्षमागेव्यव्थानुपपत्ते रित्युपसंद्धियते ।' 


उक्त अनुमानो में व्यतरिक दृष्टान्त दिखलति हैं कि जो कपिल, बुद्ध, इश्वर आदि तो सैज्ञ 

नही हैं, वे प्रमाण-प्रतिपादनपूर्वक मोक्षमार्गके बनानेवाले भी नहीं हैं। और उस ही कारणसे 

जब वे मोक्षमार्गके बनानेवाले नहीं है उप्तसे अनुमित होता है कि वे सर्वज्ञ भी नहीं है | सर्वज्ञ न 

टोनेसे वे दोषोके ध्व॑स करनेवाले भी नही हैं | इस कारण परीक्षाप्रधानी पुरुषीके स्तुति करने 

योग्य नही हैं । समव्याप्तिवाले साध्य हेतुओंको उल्टा सीधा कर सकते हैं । उक्त तीनों अनुमानो 

में दिये गये हेतु ज्ञापक हेतु हैं। धूम अभिक्रे समान उछटा कर देनेसे ये कारक हेतु बनजाते हैं 
कि. 


जैसे कि अमिका धूम ज्ञापक हेतु है | किन्तु धूमका अमि कारक हेतु है । वैसे ही दोषरहितपनेका 
सर्वेजञत्व ज्ञापक हेतु है, किन्तु सर्वज्ञवका दोषरह्वितपना कारक हेतु है । ऐसे ही अन्यत्र समझ- 
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लेन । जब कि वे कपिलादिक अपने अमीष् मार्गसे से प्रकार स्वय व्युत होरहे हैं, क्यों कि सर्वथा 
क्षणिक, नि ज्ञानादँत आदि एकान्तोको प्रतिपादन करनेबालोके मत मोक्षमार्गकी समीचीन 
व्यवस्था सिद्ध नहीं होती है। अतः इस प्रकरणका अब उपसहार किया जाता है । 





ततः प्रमाणान्वितमोक्षमार्गप्रणायकः सबेविदस्तदोषः । 
स्याद्ादभागेव नुर्तारेहाहः सो5हन्परे नेहितहीनमागीः ॥१०१॥ 


उस कारणसे प्रमाणोके द्वारा निर्णीत हुए मोक्षमार्गका आद्य निर्माणकर्ता, सर्वेज्ञ, दोषोंसे 
रहित ओर स्याद्वादसिद्ध'न्तका धारी अधिपति वह श्री जिनेन्द्रदेव अहन्त ही विचारशील साघुओको 
इस अन्थर्म स्तवन करने योग्य है | दूसरे कपिछ, सुगत आदिक तो अपने अभीष्ट मार्गसे अपने 
आप स्खलित हो रहे हैं | बुद्ध आदिके मतमे उनके मतानुसार ही संसारके दु.खोसे मुक्त होनेका 
उपाय नही बनता हे । 


इति शात्रादों स्तोतव्यविशेषसिद्धि! । 


इस प्रकार तत्त्वार्थशाख्रकी आदि कहे गये मगर छोकद्वारा सखवन करने योग्य विशिष्ट अहैत 
की सिद्धि कर दी है | 


इस प्रकार आचाये महाराजमके द्वारा प्रतिपादन की गयी दूसरी वात्तिकका इस एक सो एक 
मी वात्तिकतक व्याख्यान करके संकोच किया गया है। अर्थात्‌ सुगत आदि स्तुति करने योग्य 
नही हैं, किन्तु उनसे विशिष्टताको घारण करनेवाले श्रीअ्हन्त परमेष्ठी ही विद्वान मुनीश्वरोकी 
स्‍्तुतिको घारण करने योग्य हैँ, जोकि ह्वितीय वार्तिकर्म कहा गया था। पूर्वोक्त प्रकरण में इसी बातको 
भाष्यसहित सिद्ध कर दिया है| उम्तस्वामी महाराजको “ मोक्षमागेस्य नेतारं ” इत्यादि मंगलाचरण 
अमीष्ट है यह भी इसस ध्वनित होता है । 
खसंवेदनतः सिद्धः सदात्मा बाधवाजितात । 
तस्य क्ष्मादिविवरतात्मन्यात्मन्यनुपपत्तितः ॥ १०२ ॥ 
अब तीसरी वार्तिकके अनुसार श्रेयोमार्गस युक्त होनेवाले आत्माको साधते हैं सो - सुनिये । 
जो ज्ञान सकल बाधकोसे रहित है, वह प्रमाण हे । प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे प्रमाण दो प्रकारका 
*ै। प्रत्यक्षके दो भेद हैं | साव्यवहारिक और मुख्य | वहां साव्यवद्वारिक प्रत्यक्ष प्रमाणका एक भेद 
स्वसंवेदन प्रत्यक्ष भी हैं | संसारी जीवोका आत्मा तथा उसके ज्ञान आदि पर्याय स्वसवेदन प्रत्यक्षक 
विषय हैं | जब सर्व बाथक्ोप्ते रहित स्पत्तोदन अत्यक्षक्षे छ्वारा आता स्तरय॑ सिद्ध होरहा रे, 
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तब उस आप्त्माको प्रथ्वी, अप, तेज, वायु इन चार भूतोंका परिणाम स्वरूप कहना चावोकोंका 
अनुचित है। क्योकि यदि प्रथ्वी आदि चार तत्त्वोका परिणाम आत्माको माना जावेगा तो ऐस जड़ 
आत्मामे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष बन नहीं सकता है। प्रथिवी आदिकके पर्योय घटादिकोंका बहिरिन्द्रिय 

जन्य और बाहिरकी तरफ जाननेवाला प्रत्यक्ष होता है। अन्तर॑ग तत्त्तोके उन्मुख होकर आत्म 
सम्बन्धी पदा्थोंकी जाननवारा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष प्रथ्वी आदिके बने हुए जड आत्मा 
नहीं होसकेगा । 


क्षित्यादिपरिणामविशेषश्वेतनात्मक/ सकललोकप्रसिद्धमृतिरात्मा ततोउन्यो न 
कथित प्रमाणाभावादिति कस्य स्वेज्ञखवीतरागतले ग्ोक्षों मोक्षमा्मेग्रणेत्॒त्व॑ स्तुत्यता 
मोक्षमागे प्रतिपित्सा वा सिद्धचेत्‌। तदसिद्धों च नादिसजग्रवतेने श्रेय इति योप्याक्षिपति, 
सो5पि न परीक्षक! खसंवेदनादात्मन! सिद्धत्वात्‌ । खसंवंदनं, शआ्रान्तमिति चेत, न तस्य 
सवेदा बाधवर्जितत्वात । प्रतिनियतंदेशपुरुषकाल्वाधवाजितेन विपरीतसंवेदनेन व्यभिचार 
इति न मन्तव्यम्‌, सवेदेति विशेषणात्‌ । 


न च क्ष्मादिविवतोत्मके चेतन्यविशिष्टकायलक्षणे परैँसि स्वसंवेदनं संभवति, येन 
ततोर्थान्तरमात्मानं न प्रसाधयेत । 

चावीकका मन्तव्य है कि गुड पानी, पिठी, महुआके प्रयोग द्वारा मिश्रण विशेष होनेपर 
जैसे उन्मत्तता पैदा करनेवाली मदिरा नवीन बन जाती है, उसी प्रकार प्रथिवी, अप, तेज 
वायु, के उचित रूपमें मिलनेपर विवते होते होते चेतन स्वरूप आत्मा उचन्न हो जाता है | चैतन्य 
शक्तिपे युक्त मू्तिवाछा शरीर ही सम्पूर्ण संसारमें आजा प्रसिद्ध है) उस जीवित शरीरसे 
भिन्न कोई भी आत्मा नहीं हैं | शरीरसे निराले अमूते आत्माको जाननेवाला कोई भी प्रमाण नही 
है | इस प्रकार जैनोके द्वारा माना हुआ आत्मा कोई है ही नही, तो किसकी सर्वज्ञता और वीत- 
रागता गुणोके उत्तन्न होनेपर मोक्ष मानते हो, और कोन मोक्षमागेका प्रणेता है तथा कौन मुनी- 
न्द्रोके द्वारा सवनीय है ? अथवा किसके मोक्षमागकोी जाननेकी इच्छा बन सकती है ? अथोत्‌ 
आत्माकी अपिद्धि होनेपर उक्त स्वेज्ञता आदि घमे किसीके सिद्ध हो नहीं सकते हैं | जब पघर्मी 
ही नही है तो उसके घम कहा और मोक्ष तथा मोक्षमागके जाननेकी वह इच्छा ही सिद्ध नहीं 
हुयी तो उमास्वामी महाराजका “ सम्यन्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ”” इस तत्त्वार्थ शास्रके 
पहिले सूत्रका प्रवर्तन करना भी योग्य नही है। इस प्रकार जो भी कोई भाक्षेप करता है, वह बृहस्पति 
मतानुयायी चार्वाक भी तत्त्वोकी परीक्षा करनेवाला नहीं है | क्योकि शरीरसे अतिरिक्त आत्मा 
स्वसंवेदन-प्रत्यक्षसे सिद्ध होरहा है । 


२१९ तत्त्वाथचिन्तामणिः 





यदि चार्वाक यो कहे कि आत्माको अन्तरंग तत्त्वकूपसे वेदन करनेवाछा आपका स्वसंवेदन 
प्रत्यक्ष आन्त है, सो उसका यह कहना तो ठीक नहीं क्योंकि आत्माको जाननेवाला वह स्वसवेदन 
प्रत्यक्ष सपकालग बाधा रहित है | बाघाओसे रहित ज्ञान कभी भ्रान्त नहीं होता है । 


७९ के ७०९ 


चार्वाक हेतुर्में दोष उठाता है कि दोडती हुयी रेलगाडीमें बेठे हुए पुरुषकों दूरवर्ती कास 
या बालू रेतमें जलका ज्ञान हो जाता है और वहा कोई बाधक ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता है । 
एतावता क्या वह जलज्नान प्रमाणीक हो जावेगा » 


दूसरा व्यभिचार यह है कि किसी संप्रान्त सीपमें चादीका ज्ञान होगया ओर मृत्यु पर्येत 
प्रयोजन न होनेंके कारण उस व्यक्तिको जन्ममर कोई षाघक ज्ञान उत्पन्न नही हुआ, इतनेसे है 
क्या वह ज्ञान अश्नान्त प्रमाण हो जावेगा 


पीसरा व्यमिचार यह है कि एक आततायी पुरुषको र॒स्सीमें सर्पका ज्ञान होगया, उस 
समय उसको बाघक प्रमाण भी उत्तन्न नही हुआ, इतनेसे ही वह ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं माना 
जाता है। इस कारण जेनोके बाघवजितपने हेन्ुका कोई एक विशेष देश ओर विशिष्ट पुरुष 
तथा नियतकार सम्बन्धी बाघाओँस रहित उक्त तीन श्रात ज्ञानोसे व्यमिचार हुआ । 
ग्रेथकार कहते हैं कि--- 

यह चार्वाकोका अमिप्राय समोचीन नही है | क्योकि हमारे बाघवजित हेंतु्मे “ स्वेदा ” 
यह विशेषण लगा हुआ है। सम्पूर्ण पुरुषोको, सम्पूर्ण देशोमे, तथा सम्पूर्ण कालोमें, बाधाओसे रहित 
जो ज्ञान है, वह अश्नात प्रमाण है | चार्वाकके दिये गये तीन व्यभिचार किसी देशंभ, किसी 
पुरुषको, किसी कालमे भले ही बाधा रहित हंवें, कितु सर्वकालमें बाधाओसे शून्य नहीं हैं । बाल, 
रेतमें जलका ज्ञान निकट पहुंचने पर अत सिद्ध हो जाता है। सीपमें उत्तन्न हुए चादीके ज्ञानको 

अन्य परीक्षकजन बाधित करें देते हैं । रस्सीमें सर्पका ज्ञान भी काछातरमें सबाघ सिद्ध हो जाता 

है अथीत्‌ जो सर्वदा बाधा रहित होगा, वह ज्ञान प्रमाणीक है। सर्वदा कहनेसे सर्वत्र सर्वस्य भी 
उपलक्षणसे आजाते हैं॥ 

यदि मूमि जादि पानी प्रथ्वी, अप्‌ , तेज, वायुका परिणाम स्वरूप और चैतन्य शक्ति युक्त 
इस दृश्यमान शरीरको ही आत्मा मानलिया जावेगा तो ऐसे शरीरूपी आत्मा स्वसंवेदन प्रलक्ष 
होना नही सेमवता है। जिससे कि वह होता हुआ स्वसंवेदन प्रत्यक्ष उस शरीरसे मिन्न आत्माको 
सिद्ध न कर सके, भावार्थ-- स्वसवेदन प्रत्यक्षेक द्वारा आक्ा शरीरसे मिन्न स्वय सिद्ध 
हो जाता है। 

रवसंवेदनमसिद्धमिलत्रोच्यते । 
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यदि यहां प्रतिवादी चावोक यो कहे कि आत्माका स्‍स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा जान लेना 
सिद्ध नही है । इस पर आचार्य उत्तर कहते हैं किः--- 


स्वसंवेदनमप्यस्य बहिःकरणवजनात्‌ । 
अहंकारास्पदं स्पष्टमघाघमनुभूयते ॥ १०३ ॥ 


इस अन्तरंग आंत्माका बहिरग पाच इन्द्रियोसे रहित, तथा “ में में ” इस प्रकार की 
प्रतिति का खान, और बाघारहित, विशद्‌ रुपसे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होना भी अनुभव आरहा है | 
बाल, वृद्ध, पामर, वनिता आदि सभी जीव न्यारे आत्माका अनुभव कररहे है । 


न हीद॑ नीलमित्यादि प्रतिभासन॑ स्वसवेदन वाह्न्द्रियजत्वाद नहंकारास्पदत्वात , 
न च तथाहं सुखीति प्रतिभासनमिति स्पष्ट तदलनुभूयते । 


ह कम्बल नीछा है, यह पुष्प पीढा है, इत्यादि ज्ञान आत्मा और आत्रीय तत्तवोके 
जानने वाले स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप नही हैं। क्योकि नीरू, पीत आदिकके ज्ञान तो बहिरंग चक्षुरा- 
दिक इन्द्रियोसे जन्य है | बाह्य इन्द्रियोंसे जन्य है | तभी तो नील आदिके ज्ञान में में इत्याकारक 
अहँ आकार ( अथविकल्प ) को करनेवाली बुद्धिके खान नहीं हैं। किन्तु में सुखी हूं, में ज्ञानवान्‌ 
हूं, इस प्रकारके वे वेदन तो विशद्‌ रूपसे अनुभवमे आरहे हैं। ये ज्ञान बाह्येन्द्रियोसे जन्य नही हैं 
तथा अहं अहं इत्याकारक प्रतीतिके आधार भी हैं। अतः स्वसंवेदन रूप हैं, यह सिद्ध हुआ । 

गोरोहमित्यवभासनमनेन प्रत्युक्तं, करणापेक्षत्वादह गुल्मीत्यवभासनवत्‌ । 


अहंपनेको अवलूम्ब लेकर तो में गोरा हूं में स्थूल है यह भी ज्ञान होता है । इस कारणसे 
में इस प्रतीतिका आधार शरीर मानना चाहिये | इस प्रकार चावौकका कहना भी, जो “ बहिर॑ग 
इन्द्रियोंसे जो जन्य है, वह स्वसंवेदन नही है ” इस पूर्वोक्त अनुधनसे ही खण्डित हो जाता है । 
क्योकि जेसे कि में फोडेवाला हूं, में तिल्लीवाला हूँ, में गूमडेवाला हू, यह ज्ञान बहिरंग इन्द्रियोकी 
अपेक्षा होनेसे अहं बुद्धिका आधार होता हुआ भी स्वसंवेदन नही है, वैसे ही में गोरा हूं, में 
काला हूँ, में मोटा हूं, ये ज्ञान भी. स्पशेन, चक्लुरिन्द्रियोंकी अपेक्षा रखनेवाला होनेसे स्वसंवेदनरूप 
नहीं है| वस्तुतः विचारा जाय तो यहा शरीर शब्दकी प्रवृत्ति उपचारसे है | जेसे कि अत्यन्त 
प्रिय पुरषको यह मेरी आख है, ये में ही हूं, यह कहना कह्पनामात्र है। शरीरमें आत्माका 
भोहजन्य प्रियपना है।' 


करणापेक्ष॑हीद॑ शरीरान्तःस्प्शनेन्द्रियनिमित्तचात्‌ । सुख्यहमित्यवभासनमिति 
तथास्तु तत एवेति चेत, न, तस्याहँकारमात्राअ्यलातू, आन्त तदिति चेन्न, अबाधलात । 
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किसी वातविकारसे शरीरमें आम, खरबूजा सरीखा उठा हुआ गूमडा बन जाता है। उसको 
गुर्म कहते हैं | में गुलमवारा हूं, पतला हूं यह श्ञाव (पक्ष ) इन्द्रियोकी अपेक्षा रखता है ( साध्य ) 
क्योकि हाथोसे टटोलनेपर शरीरके भीतर रहनेवाली स्पशन इन्द्रियको कारण मानकर उत्न्न हुआ 
है। यो दृशन्तमें हेतुको रखदिया है | तब तो व्याप्तिवाले साध्यको पक्ष साथ देगा | 





चावीक कहता है कि उस ही कारणसे “ में सुखी हूं ” यह ज्ञान भी उसी प्रकार 
इन्द्रियोको निमित्त मानकर उसन्न होनेसे ही इन्द्रियोकी अपेक्षा रखनेवाला मानलिया जावे, अन्धकार 
कहते हैं कि यह चावीकका कहना तो उचित नही है। क्योकि में खुखी हूं ऐसा वह वेदन तो 
केवल अह करानेवाली प्रतीतिको आश्रय मानकर उत्तन्न हुआ है । इसमें चक्कुरादिक इन्द्रिया और 
बहिरंग विषय कारण नहीं पड़े हैँ | 


६६ 'फ 


पुनः भी चारवीक यो कहें कि “ में सुखी हूं ”” वह ज्ञान तो आतिरूप ही है। यह भी 
उसका कथन ही ठीक नही हैं। कारण कि में सुखी हूं इस ज्ञानमे कोई बाधा उत्तन्न नहीं होती है । 
वाघारहित ज्ञान प्रभाण ही होता है। अम नहीं । 


नन्‍्वहं सुखीति देदन करणापेक्ष वेदनलादह गुल्मीत्यादिवेदनवादित्यनुमानबाधस् , 
सद्भावात्सवाधमेवेति चेत, किमिदमलुमान क्रणमाजापेक्षख॒स्य साधक बृहिःकरणापेक्ष- - 
त्वस्य साथक॑ वा  प्रथमपक्षे न तत्साधकं स्वसंवेदनस्यान्तकरणापेक्षस्पेष्टवात्‌ । द्वितीय- 
पछ्षे ग्रतीतिविरोधः खतस्तस्थ वहिःकरणापेक्षत्वाप्रतीते! । 


यहा बाधवर्जितपनकों बिगाडनेकी इच्छासे अनुमान बनाकर चार्वोक बाधा उपल्थित करते 
हैं कि “ में सुखी है ” यह ज्ञान ( पक्ष ) इद्रियोकी अपेक्षास उत्पन्न हुआ है (साध्य ) क्योंकि 
वह ज्ञान है, जैसे कि में गुह्मवाला हूँ, में कार हूं इत्यादि ज्ञान इंद्रियोकी अपेक्षा रखते हैं । 
( अन्वय दृष्टान्त ) इस अनुमानसे आप जनोके पूर्वोक्त अनुमान बाधा विद्यमान है। इस कारण 
अहँतोका हेतु बाधित हेलाभास है। वह में सुख्ी है इस ज्ञानको अश्रान्त सिद्ध नहीं कर सकता है । 
आचार्य कहते हैं कि यदि चार्वीक यह कहेंगे तो हम पूंछत हैं कि आपका दिया हुआ यह अनुभाव 
क्या इंद्रियमात्रकी अपेक्षा रखनेपनकों सिद्ध करता है अथवा स्पर्शन आंदिक बढिशेंग इद्वियोकी 
अपेक्षाको सिद्ध करता है ? बताओ। 


यदि पहिछा पक्ष छोंगे तब तो वह अनुमान हमारे अनुमानके बाघक होनेका उद्देश्य रखकर 
अपने साध्यको सिद्ध नहीं कर सकता है। क्योकि मनरूप अन्तरग इच्द्रियकी अपेक्षा रखनेवाढ 
सरसवेदन प्रत्यक्ष है, यह हमने इष्ट किया है | सिद्धसाघन दोष तुमपर छगा। तथा यदि दूस्तरा 
पक्ष छोगे कि मैं सुखी हूं यह शान बहिर्यृतइन्द्रियोंकी अपेक्षा रखता हे तो प्रतीतियोंे विरोष होगा। 


डॉ 
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होगा। कारण कि अपने आप ज्ञात होनेवाले उस स्वसंवेदन प्रत्यक्षके बहिरंग इन्द्रियोकी अपेक्षा 
रखना प्रतीत नहीं होरहा हे । 


सरूपसात्रपरासाशिवात्तथा न खसंवेदर्न वहि।करणापेश स्वरुपसात्रपरामशित्वात्‌, 
यन्न-तथा तन्न तथा नीठवंदन स्परूपमात्रप्रामशि चाहे सुखीत्यावेदनमित्यनुमानादपि 
तरय तथाभावासिद्धे: । 


तथा “ में सुखी हूँ !? हृत्याकारक ज्ञाव उस प्रकार आत्मा ओर ज्ञानके स्ाशोकों ही 
अवलम्ब करता है| यहां यह अनुमान है कि स्वस॑वेदन प्रत्यक्ष ( पक्ष ) अपनी उत्तत्ति्में बहिर॑ग 
इंद्रियोकी अपेक्षा नहीं करता हैं ( साध्य ) क्योकि वह केव्रलू अपने स्वरूपका ही विचार करनेवाला 
है ( हेतु ) यहां व्यत्तिरिकदृष्टात है कि जो उस प्रकार-- साध्यवाला नहीं है - मथीत्‌ बहिरंग इंद्वि- 
योंकी अपेक्षा रखता है | वह वेसा अन्तस्तत्वको ही विषय करनेवालरू होवे, यह नही है । जैसे कि 
नील्का, मीठेका, और ठण्डेका ज्ञान है। में सुखी हूं यह ज्ञानस्वरूप मात्रफी ही विशदज्ञप्त 
करानेवाला है ( उपनय ) उस कारण बहिरिज्ञ इंद्रियोकी अपेक्षा नहीं रखता है ( निगमन ) यहा 
परामशैका अर्थ विचार करना रूप श्रुतज्ञान नही हें कितु विलक्षण क्षयोपशमसे उत्तन्न हुआ भतर॑ग 
आत्मीयतत्तोंकी विशिष्ट ज्ञप्ति होना है । इस प्रकार अनुमानसे भी उस स्वसंवेदनको वैसा होना 
यानी इंद्रियोक्ली अपेक्षा रखना सिद्ध नहीं होता है । 


स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ स्वरूपपरामशेनमस्यास्िद्धमिति चेत्‌ । 


चार्वाक कहते हैं कि क्रिया अपने कत्ती या कर्में रहती है। जैसे कि देवदत्त स्ोता है । 
यहा शयनक्रिया देवदत्तम रहती है। जिनदत्त भात पकाता है। यहा पचनाक्रिया भातमें रहती 
है | अकर्मफ शयनक्रिया स्तरय॑' शयनम नहीं रहती है और सकरक पाकक्रिया अपने आप पाक 
नही ठहरती है अथीत्‌ पाकर्मे पाक नही होता है। शयन स्वयं नही सो जाता है। इस तरह जानना 
रूप क्रिया स्पयं ज्ञानर्ग नहीं रह सकती है। स्वसवेदनर्भ ज्ञानका ज्ञान करके ज्ञान होना नही बना 
है। अतः खात्मामें क्रियका विरोध हो जानेते इस स्वसंवेदन प्रत्यक्षका अपने रुपमें ही विज्ञप्ति 
करना अतिद्ध है। ग्रंथकार कहते हैं कि यदि चार्वाक यो कहेंगे तो--ठछुनोः--- 


तद्दिछोपे न वे किंचित्कस्यचिदथवतिष्ठते । 
खसवदनमूलत्वात्खेष्टतत्तव्यवस्थितेः ॥ १०४ ॥ 
उप्त अपने आपको जाननवाले ज्ञानका कोप हो जानेपर किसी भी वादीका फोह भी तत्त्व- 
व्यवस्थित न हो सकेगा। क्योंकि सववादियोंकों अपने-हष्टतत्तोकी व्यवस्था करना स्र्सवेदन -ज्ञाने 


की -नींदपूर: अररम्बित होरहों हैं। अर्थात्‌ सपरप्रकाशक -ज्ञानक़े द्वारा ही अभीष्ट तत्तोकी सिद्धि - 
98 | 
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हो सकती है। ज्ञानका स्वके द्वारा वेदन होना अनिवार्य हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है | अतः 
ज्ञानका स्रय॑ अपनेते ही ज्ञप्ति होना न स्लीकार करनेपर कोई भी दर्शन सिद्ध नहीं हो सकता है। 
पदार्थोंकी व्यवस्था ज्ञानसे और ज्ञानकी अपने आप व्यवस्था होना न्याय्य है | 


पथिव्यापसतेजोवायुरिति तत्तानि, स्वेम्नुपप्लवमात्र मिति वा स्वे््ट तत्ख॑ व्यवस्थापयन्‌ 
स्वसंवेदनं स्वीकतुमहत्येव, अन्यथा तदसिद्धे, । 

चावोकके मतमे पृथ्वी, जल, अमि और वायु यो ये चार तत्त माने हैं तथा शून्यवादीके 
मत सम्पूणे पदार्थ केवल शूल्यरूप असत्‌ स्वीकार किये हैं | इस प्रकार अपने अमीष्ट तत्तोंको 
जो व्यवस्थापित कर रहा है वह वादी ज्ञानका अपने आप वेदन होना इस तत्तको भी स्वीकार 
करनेकी योग्यता रखता ही है। अन्यथा अथीत्‌--- 


यदि ज्ञानका स्संवेदन प्रत्यक्ष होना न मानोगे तो उक्त उस इष्ट तत््वकी सिद्धि नहीं होस- 
केगी, क्योकि संसारम एक ज्ञान ही पदार्थ ऐसा है, जो स्वयं समझने और दूसरेके समझानेंमे 
प्रधान कारण है। उस ज्ञानका सूर्यके समान स्वपरप्रतिमासन मानना अत्यावश्यक है| जडवादी 
चावाकके मतमे तथा शूम्यवादम भी स्वसंवेदी ज्ञान अनन्यगतिस स्त्रीकार करना पडेगा। 


प्रपयनुयोगमात्र कुरुते न पुनस्तत्व॑ व्यवथापयतीति चेत, व्याहतमिद तसस्‍्येवेशलांत्‌ | 


यहा चार्वीक कहता है कि सूततचतुष्टयवादी या शुन्यवादी पण्डित वितण्डावादी बनकर दूसरे 
आस्तिकवादियोंके ऊपर प्रश्नोंको उठाते हुए फेवर दोषोंका आरोपण करते हैं, किन्तु फिर अपने 
किसी अभीष्ट वत्तको सिद्ध नहीं करते हैं। आचाये महाराज कहते हैं कि चार्वाकोके ऐसे कहनेमे 
तो स्वयं ध्याघातदोष है, जैसे कि कोई जोरसे चिछाकर कह्दे कि में चुप हूँ यहा वदतो व्याधात 
दोष है। वैसे ही चार्वीक अपने आप ही अपने वक्तव्य विषयका घात कर रहा है, जब कि जयका 
उद्देश्य लेकर परपक्षके खण्डन करनेमें जो प्रवृत्त है, वही उसका इृष्ट तत्त्व है, फिर वह चावीकया 
शून्यवादी फैसे कह सकता है कि में किसी तत्त्वकी व्यवस्था नहीं कर रहा हूँ । 


परोपगमात्‌ परपयनुयोगमात्र॑ कुरुते न तु स्वयामिष्टे, येन तदेव तत््व॑ व्यवस्थापित 

भवेदिति चेत, स परोपगमो यद्युपप्छुतस्तदा न ततः परप्यनुयोगों थुक्तः सोअलुपप्हत- 
श्ेत्कर्थ न स्वयमिष्टः । ह आओ 

शुन्यवादी कहता है कि दूंसरे जैंन, नैयायिक आदि आरखिक ढछोगौंके माने गये स्वसंवेदन, 

आत्मा आदि तत्तवोंर्मे उनके स्तरीकार करनेसे हम उनपर दोषोंका केवल उद्धावन करते हैं परेंद अपने 

माने हुए किसी विशेष तत्त्व ऊद्यापोह नही करते हैं । जिससे कि दूसरेका खण्डन करना वही 

इमारी तत्ततव्यवस्था हुईं यों मान लिया जाय । भावार्थ--इमः अपनी गांठका कोई “मी वर, 


कं. 
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नही मानते हैं । जैंन, नेयायिकोंके स्वीकार किये गये प्रमाण आदि पदार्थों उन्हीके आत्मा 
परलोक, ज्ञान, आदि तत्तोंका खण्डन करते हैं । हम वेतण्डिक हैं, वादी नहीं,' वितण्डा फरने- 
वार केवल परपक्षका खंडन ; करता है। अपने पक्षकी सिद्धि नहीं, “ स 'प्रतिपक्षस्थापनाहीनो 
वितण्डा ” ( गौतम सूत्र ) इस प्रकार शून्यवांदीफे इस -मन्तव्यपर हम जन पूंछते हैँ कि वह 
दूसरोंका प्रमाण, आत्मा आंदि तत्त्वोंकां स्वीकोर करना यदि आपके मतानुसार धोडेके' सींगके 
समान अलीक शून्यरूप है, तब तो उन दूसरोके प्रमाण आदिसि उनके ऊपर आपका दोषारोपण 
करना उचित नहीं है; असत्‌ वस्तुमे सत्‌ या अस्त॒के ऊपर आघात नही होता है। हा+- 

यदि दूसरोंके स्वीकार करनेको आप ठीक ठीक, शूस्यरहित, तथा प्रमाणसिद्ध वस्तु 
मानते हो तब तो आपको वह अपने भाप इष्ट कैसे नहीं हुआ १ अर्थात्‌ अन्योका माना हुआ 
वस्तुमूत पदार्थ आपने भी इृष्ट कर लिया । 


परोपगमान्तरादनुपप्लुतो न स्वयमिष्ट्वादिति चेत्‌। तद॒पि परोपगमान्तरसुपप्लुत॑ 
न पेत्यनिव्वत्त: प्यनुयोग।। सुद्रमपि गला कस्यचित्लयाभिष्टीी सिद्धमिष्टतत्वव्यवस्थापन 
स्वसंविदित॑ प्रमाणमन्वाकषेत्यन्यथा घटादेरिव तद्बयव्थापकृत्वायोगात्‌ । 

शून्यवादी कह रहा है कि दूसेर जैन, नेयायिक, आदिकोंके प्रमाण आदि तत्त्वोफे स्वीकार 
क्रनेको अन्य मीमातक आदिकोंने वस्तुमूत ठीक स्वीकार किया है । अतः हम शूस्यवादी भी 
उसको ज्वीकार कर लेंते हैं कितु हमको वह ख्य॑ घरमें इष्ट नही है। आचार्य कहते हैं कि यदि 
ऐसा कहोगे तो हम पूछते हैं कि वह आखस़िकोके प्रमाण प्रमेय आदिको स््रीकार करनेवाले दूसरोंके 
मनन्‍्तब्य आपने शून्यरूप माने हैं? या वस्तुभूत ठीक माने हैं ? बताओ। इन दोनो पक्षोमें दोषारोपण 
न कर सकना, और खय॑ इृष्टतत्तकी सिद्धि होना ये दोनो दोष आवदवेंगे। इन दोषोके वारण 
करनेके लिये आप फिर तीसरे चोथे वादियोंके मन्तव्योंकी शरण पकडेंगे, वहां भी हमसे ये ही पूर्वोक्त 
दो पक्ष उठाये जावेंगे और उक्त दोनो दोष आपके ऊपर संलझ होते चले जाबेंगे |“ तुम डार 
डार हम पत पात ” इस लोकरूढिके अनुसार हमारा कटाक्ष करना रुक नहीं सकेगा। बहुत दूर 
भी जाकर “ अन्घसपके बिलप्रवेश ”” न्यायसे यदि आप किसी एक वस्तुभूत इृष्टतत्त्की सिद्धि 
स्वयं होना इष्ट करेंगे तो आप शूस्यवादीको जभीष् तखकी व्यवस्थापना करना सिद्ध हुआ। उस 
अमीष्ट तक्त सबसे प्रथम और प्रधान स्रको जाननिवाला स्वसंवेदन प्रमाणज्ञान ही पीछे छंगे 
हाथ आकर्षित होता है अन्यथा यानी बदि प्रमाणको स््संवेदी नही माना जावेगा तो जड हो रहे 
घट, पट आदिकसे जैसे तत्त्वव्यवस्था नही हो सकती है वैसे ही उस जड ज्ञानसे भी किसी तत्तकी 
व्यवस्था न हो सकेगी | जगत॒का कोई भी तक्त निर्णीत न हो पावेगा । 

न- हि स्वथमसंविदित वेदर्न परोपगमिनापि विपयपरिच्छेदकम, वेदनान्तरविदित 
तदिष्टसिद्धि निबन्धनमिति चेन्न, अनवस्थानाव, तथाहि--- 





ज्ांधी.. | 
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जो ज्ञान अपने आप अपने को नहीं जानता है, वह दूसरे वादियोंके स्वीकार करने मात्रसे 


गरी इष्ट तत्तोका ज्ञापक नही होता है । 


यदि नेयायिकोंके सूहश जाप चावौक यों कहेंगे कि प्रकृत ज्ञान दूसरेसे और दूसरा ज्ञान 
सरे ज्ञानसे संविदित होता डुआ यों वह इष्ट तत्त्वकी ज्ञप्तिका साधक हो जावेगा, आपका यह 
कहना भी ठीक नही | क्योंकि ज्ञानका स्रयसे वेदन न मान कर दूसरे तीसरे चौथे क्षानोंत्ते ज्ञप्ति 


।ननेमें अनवस्था दोष आता हैं। स्वयं अन्धेरमं पडा हुआ ज्ञान अपने विषयोंका प्रकाशक नहीं हो 
कता है । इसी वातको प्रसिद्ध कर दिखलाते हैं। 


संवेदनान्तरेणेव विदितादेदनायदि 

खेष्टसिद्धिस्पेयेत तदा स्थादनवास्थितिः ॥ १०५ ॥ 
प्राच्यं हि वेदन तावन्नार्थ वेदयते धुवम । 
यावन्नान्यन बोघेन बुछ्ूय सोउ्प्येवभेव तु ॥ १०६ ॥ 
नार्थस्य दशन सिद्चच्ेत्‌ प्रत्यक्ष सुरमन्त्रिणः । 

तथा सति कृतश्च स्यान्मतान्तरसमाश्रयः ॥ १० ७॥ 


,. यदि विवक्षित ज्ञनका तीसरे ज्ञानसे जान लिये गये ही दूसरे ज्ञानद्वारा ज्ञान हो जनिपर 
उससे अपने इष्ट तत्तकों ज्ञप्ति होना स्त्रीकार करोगे तो मूलका क्षय करनेवाला अनवस्था दोष हो 
गविगा, जब तक पहिला ज्ञान दूसरेसे और दूसरा तीसरेसे तथा तीसरा चौथेसे' इसी प्रकार आगेके 
री ज्ञान उत्तरवर्ती ज्ञानोसे ज्ञात न होंगे तब तक अप्रकाशित ज्ञान प्रकृत विषयोंका प्रकाशन 
हीं कर सकेंगे | देखिय पहिला ज्ञान तब तक निश्चित रूपसे अर्थकी ज्ञतप्ति कथमपि नहीं कर 
पकता है, जब तक कि वह दूसरे ज्ञानसे स्रय॑ विदित न हो जाय । इसीप्रकार आगेके वे ज्ञान 
ग्री भविष्य दूसरे ज्ञानोंसे ज्ञात होकर ह्वी विषयके ज्ञापकफ हो सकते हैं। इसप्रकार तो अनवखा 
गे जानेसे वृदर्पति ऋषिके अनुयायी चावोकके मतमें माना गया प्रथ्वी आदि पदार्थौकों देखनवाला 
पक्रेडा प्रत्नक्ष प्रमाण भी विद्ध नहीं होगा क्योकि वह प्रत्यक्ष ख्यं अपनेको ,जानता, नहीं है।भौर 
ह्यक्षकों जाननेवाला दूसरा ज्ञान चावौकने इष्ट नहीं किया है। जो ज्ञान स्रय॑ जाना,नहीं गंगा 
; बढ़ दूतरोंका ज्ञापक नहीं होता-है। यदि जैसा होनेपर दूसरे, ज्ञानोंसे पद्विले ज्ञानको ज्ञात्‌ मानोगे- 
त्रों आपको नेयायिकफे मतका बढ़िया सहारा लेना पडा। 


अथैदशन॑ प्रत्यक्षमिति बहस्पतिमतं प्रित्यज्येकाथसमवतानन्त सझाननघवनचच्जूत्त ति 
ब्रवाणः कृथ चावोकोी नाम १। 
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इस पंचमकालम चावोक मतके सबसे आदिम पथप्रदशक बृहस्पति नामके ऋषि हुए हैं । 
उनका यह मत है कि घट, पट, रूप, रस, आदिक पदार्थोंका बहिरंग हम्द्रियोसे जानलेना प्रलक्ष 
है, प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है । बहिरंग इन्द्रियोंसे अग्राह्म आत्मा, इच्छा, आदि तत्तोंको चाबोक 
स्वीकार नहीं करते हैं ॥ अतः इनका ज्ञान होना भी वे नहीं मानते हैं। इस अपने मतको छोड़कर 
चावीक यदि ज्ञानकी भी दूसेरे शानसे ज्ञप्ति मानेंगे तो नेैयायिकका मत अंगीकृत करना पढ़ेगा, 
नैयायिक ही घट को जाननेवोर श्ञानका उसी एक आता पदा्थम समवायसंबन्धसे उत्पन्न हुए 
अव्यवहित उत्तरवर्ती दूसरे ज्ञानके द्वारा वेदून होना मानते हैं। श्ञानका प्रत्यक्ष होना बृहस्पति 
मतानुयायी मानते नहीं हैं, तमी तो अथैरूप विषयोंके दर्शनकों प्रलक्ष कहा है। 
शाॉनकी उसी आत्मा पैदा हुए दूसरे ज्ञानसे ज्ति मानेंगे तो चार्वाककों अपसिद्धान्त दोष 
लगेगा | वहिरंग अर्थोक्ना दी प्रत्यक्ष करना रूप चावोकपन भला कैसे स्थिर " रदेगा! फिर तो वह्द 
नेयायिक बन जावेगा। उक्त रीतिस नेयायिकके मतको कहनेवालेको किस प्रकार चाबोक कहा जाय! 


परोपगमात्तथावचन प्रिति चेन्न | स्वरससविदितज्ञानवादिनः परतवात्‌ | ततो मतान्त- 
ससमाभ्रयस दुनिवारत्वात्‌ । न व तदुपपन्रमनवस्थानात्‌ । 


दूसरे, नेयायिक, जेन, बीद्ध, छोग ज्ञानकी ज्ञप्ति होना स्वीकार करते हैं, इससे हम 
चारवीक भी इसी प्रकार कह देंते हैं, यह कहना तो रठ.क नही है। क्योंकि आपके विचारोंसे ज्ञानका 
अपने आप ही वेदन हुआ माननेवाला जैनवादी ही यहा दूसरा है। फिर भी आपको नेयायिक 
नेहीं सही दूसरे जैन मतका ही बढिया जाश्रय कैना अनिवार्य हुआ । किन्तु वह दूसरेका तीसरेस 
ओर तीसरे ज्ञानका चौथे ज्ञानसे ज्ञापन मानते हुये पूवर्में नेयायिकका सहारा ठेना सो आपका 
सुक्तिसंगत नहीं है क्‍योंकि एक ज्ञानका दूध्रेसे और दूसेरेका तीसरेसे तथा तीसरेका चौथेसे ज्ञान 
होते होते अनवस्था हो जावेगी। 


इति सिद्ध स्वसंवेदन बाधवर्जितं कुख्यहमित्यादिकायात्तन्वान्तरतयात्मनों भेद॑ 
साधयतीति कि नश्निन्तया । 


उल्लेखेको घारण करनेवाले बाघाराहित स्वसंव्ेदन शल्यक्ष ही शरीरसे मिल्न तत्त्तूप करके आलाका 
यों भेद सिद्ध कंर रहे ४। फिर हम अंधिंक चिन्ता क्‍यों करें ! जिसका प्रत्यक्ष सहायक है, उसमें - 
भी उप न कर प्रत्नक्ष-है'तो फिंर दूसरे “7 व ा आअाआइआ _है ? | इस प्रकार यहां 
तक एक सी दोर्मी वातिकका उपसंद्वार किया है । 


तप 


पिभिन्नेलक्षणत्वात्य भेदअतन्यदेहयोः । 
तत्तान्तरतया तोयतेजोवदिति मीयते ॥ १०८ ॥ 


अत्त्वार्भनिन्तामणिः 
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 चार्वाकके प्रति भीर भी कहते हैं कि देह और चेतन्यका मिन्न मित्र विशेष लक्षण होनेसे 
मिन्न तत्त्त होकर प्थक्‌- भाव हैं । जैसे कि आप चावोकके मतमें जल जीर अभिवत्त्व निराले माने 
गये हैं [इस प्रकार जनुमानसे मी शरीरसे भिन्न आत्मा पिद्ध होता है।.. 7. हु 


_: - चैतन्यदेहों तल्वान्तरत्वेन ,भिन्नी मिन्न॒लक्षणलात्‌ तोयतेजोबत्‌। इत्यत्र, नासिद्धो 
हेतु), खसंवेदनलक्षणलवाचेतन्यस, काठिन्यलक्षणलवात्‌ श्षित्यादिपरिणामात्मनो. देहस्य, 
तयोभिन्नलक्षणलस्यथ सिद्ध) । 


ज्ञान और शरीर ( पक्ष ) अलग अछूग पदार्थ होते हुए मिन्न हैं ( साध्य ) क्योंकि उन 
दोनोंका लक्षण, न्यारा न्‍्यारा है ( हेतु ) जैसे कि ठण्डा और गमे स्पशवाले जरू और पेजस्तत्त 
आपने ज्यरे माने हैं (अन्वय दृष्टांत ) यों इस अनुमानमें मिन्नलक्षणपना हेतु असिद्ध नहीं है क्योंकि 
पक्षमे हेतु छहरता है। क्योंकि चैतन्यका स्वके द्वारा स्वको जान लेना लक्षण है ओर प्रथ्वी, जल, 
तेज, वायुका समुद्ति पयीय रूप शरीरके कठिनपना, भारीपन, काछा गोरापन आदि लक्षण हैं ।इस 
कारण उन शरीर और चैतन्यका मित्र मित्र लक्षण युक्तपना सिद्ध है। हम जैनोंका हेतु निदोंष है। 


परिणामिपरिणामभावेन भेदसाधने सिद्धसाधनमित्ययुक्त तत्त्वान्तरतयेति साध्ये 
देहचैतन्ययोः तत्त्वान्तरतया भेद्साधनमस्ति विशेषणात्‌ । 


यदि चावाक यहां यों कहें कि शरीर परिणामी है और शरीरका परिणाम चैतन्य है। जैन 
लोग परिणाम और परिणामी रुपसे शरीर और ज्ञानका यदि उक्त अनुमानद्वारा भेद्‌ सिद्ध करते 
हैं तो आपने हमारे सिद्ध किए हुए पदार्थका ही साघन किया है। अतः जैनोंके ऊपर सिद्धसाधन 
दोष छूगा। आचार्य कहते हैं कि यह चावीकका कद्द ना युक्तियोंसे रहित है, क्योंकि हमने तत्त्वान्तर- 
रूपसे यों साध्यके पेट्म मिन्नतत्त होकर ऐसा भेदका विशेषण दिया है अर्थात्‌ देह घोर चैहन्य- 
या मिल्पदार्थ रूपसे भेद सिद्ध करना हमको अमीष्ट है। परिणामी भावसे नहीं । 


क्ुटपटाभ्यां मिन्नलक्षणाभ्यां तत्तान्वरत्वेन भेद्राहिताभ्यामनेकान्त इति चेन्न | तत्र 
परेषां भिन्नलक्षणल्वासिद्धेरल्यथा चत्वायेंव तत्वानीति व्यवस्थानुपपत्तेः । 


उक्त अनुमान चार्वाक व्यभिचार देता,है कि मोटा बढा पेट, छोटी शंखकीसी ग्रीवा 
तथा जरूघारण कर सकना ये घडेके छक्षण हैं और जातान वितानरूप तन्तुवाल तथा शीतबाघाकों 
दूर कर सकना ये कपडाके लक्षण हैं | यद्वां घट और पटमें मिन्नलक्षणपना हेतु विद्यमान है । कितु 
तत्त्वान्तरूपसे भेद्स्वरूप साध्य यहा नहीं है ये सब प्रथ्वीतत्तकके विवर्त हैं | अंथकार कहते हैं कि- 
इस प्रकार हमारे हेतु व्यभिचारदीष देना तो ठीक नहीं है। क्योंकि दूसरे चावोक छोगोंके मता- 
-बुसार भी मिन्न रक्षणपतरा हेतु.घट और-पटसें सिद्ध नहीं. हैं । 


आर 


ग तत्त्वार्थचिन्तामाणि! २२३ 
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अन्यथा यानी यदि भिन्न लक्षणपना घट, पट आदिक में भी माना जावेगा तो प्र॒थ्वी, अप, 
तेज, वायु ये चारही तत्त्व हैं यह व्यवस्था नहीं बन सकेगी | घट, पट, पुस्तक, गृह मुकुट, शकट 
आदि अनेक तत्त्व स्वीकार करने पडेंगे । 


कुटपटादीनां भिन्नलक्षणत्वे5पि तत्तवान्तराभावे क्षिद्यादीनामपि तच्ान्तराभावात। 


जब कि घट, पट आदिकोंका मिन्न लक्षण होते हुए भी यदि आप मिन्नतत्तपना न 
मानोगे तो पृथ्वी, जछ, तेज, वायुको भी न्यारा न्यारा तल नहीं मानना चाहिये । जैनोके ऊपर 
व्यमिचार पुष्ट करते हुए चार्वाककोी अपने चार तत्त्वोंकी मी एक पुद्ढूल तत्त्वूप माननेके लिये 
बाध्य होना पडेगा [:.. ह 


धारणादिलक्षणसामान्यमेदात्तेषां तत्वान्तरत्व॑,न लक्षण विशेषभेदाधेन घटपटादीनां 
तसप्रसग॒इति चेत, वहिं ख्वसंविद्तित्वेतरखलक्षणसामान्यमभेदादेहचेतन्ययो रतत्वान्वरत्व- 
साधनात्‌ कथ कुटपटठाभ्यां तस्य व्यभिचार! ? स्याद्रादिनां पुनविशेषलक्षण भे दा ड्रेद सा ध- 
नेंडपि न ताभ्यामनेकान्त), कथज्चित्तल्वान्तरतया तयोर्मेंदोपगमात्‌ | 


यदि चावोक यों कहे कि प्रथ्वीका सामान्य लक्षण पदाथ को घारण करना है आदि यानी 
जलका लक्षण द्ववरूप बहना है, अमरिका छक्षण उष्णता है और वायुका सामान्य रक्षण गमन, 
कम्पन, रूप ईरण करना है। सामान्यलक्षणोंके भेदसे वे तत्त्व मिन्न माने जाते हैं। कितु विशेष लक्ष- 
णोंसे तत्तोंमें भेद नहीं होता है जिससे कि घटपट आदि करके उस व्यमिचार दोषका प्रसकहू होवे 
विशेष लक्षणवाले तो एक तत्त्वके व्याप्य हैं | अतः घट, पट, पुस्तक आंदिक एक प्रथ्वी तत्तके 
परिणाम हैं।-इस विशेषकक्षण के भेद होनेंस घट, पट आदिकोंको मिन्न तत्त्व होनेका प्रसंग नहीं है। 
इस प्रकार चार्वाककी सामान्यलक्षणोंके भेदसे भिन्न तत्त्वोंकी न्यवस्था होनेपर तब तो हम जेन भी 
कहते हैं कि शरीर और चैतन्यमें मी सामान्यरूपसे छक्षणोका भेद है। चेतना स्वसंवेद्न रूप है 
स्वस॑वेदन प्रत्यक्ष जानी जाचुकी हैं । और न्‍्यारा शरीर इससे सर्वेथा मिन्न बहिरिन्द्रियोंसे ग्राह्म 
हैं। इस प्रकार हमने पूर्वोक्त अनुमावसे सामान्यलुक्षणोंके भेदरूप हेतु शरीर और चैतन्यका भिन्न 
तत्त्व होकर भेद सिद्ध किया है फिर चावोक छोग हमारे अनुमानंगे- उस विशेषकक्षणके भ्रेदद्वारा 
हेतु और घट, पटसे कैसे व्यमिचार 'उठा सकते हैं. !'जंथांत्‌ कथमपि नहीं । 


दूसरी बात यह है कि : विशेष लक्षणोंके भेदसे भी-मेद्सोधनः करेगे स्वाद्मादियोंके यहां 
तो उन घट, पटसे व्यमिचार नहीं है। क्योंकि शरीर और चैंतन्यके समान घट “तथा पर्टर्म भी 
कथब्चित्‌ तत्वान्तर रूपसे हम भेदकों स्वीकार करते हैं.। अन्तर इतना ही है कि शरीर और 
आत्मार्मे, द्वव्यहूपस -भेद्‌ है. और, घट, पद में भावरूपसे,भेंद है।। ु 


' शत्त्वार्थचिन्त 


सश्वादिसामान्यलक्षणमेंदे हेतुरसिद्ध इति चेन्न कथमन्यथा क्षित्यादिभेदसाधनेडपि 
सोंडसिद्यो नः भवेत १५ असाधारणलक्षणमेदस्य हेतुत्वास्रेवमिति' चेतू, 'समानमन्यश्र, 
सर्वेधा विशेषाभावात्‌ । हिल 
' चार्वोक हमारे हेतुर्में असिद्ध नामका-दोष उठाते हैं. कि सतपना या प्रमेयपना-आदि यह 
देह और चेतन्यका साधारण रूपसे रहनेवाला सामान्य क्षण है। देह, या चैतन्यरूप पक्षर्म सत्त 
आदि रूप सामान्य लक्षणोंका भेदरूप हेतु नहीं विद्यमान हैं ! इस कारण जनोंका हेतु पक्षम न 
रहनेसे असिद्ध है। अंथकार कहते हैं कि यह स्रूपासिद्ध हेत्वाभास उठाना तो ठीक नहीं है। अन्यथा 
सत्त्व, ज्ेयत्व आदि सामान्य लक्षण तो पृथ्वी जरू आदिकर्म भी पाये जाते हैं। उनको तक्तान्तर सिद्ध 
करते समय आपका वह सामान्यसे लक्षणभेद हेतु भी असिद्ध हेल्वाभास क्‍यों नहीं होगा? । बताओ | 


यदि आप असिद्ध दोष न होवे इस कारण प्रध्वी आदिकर्म भेद सिद्ध करनेके लिये विशेष 
लक्षणोका भेद इस प्रकार हेतु देंवंगे तो दूसरी जगह भी यही बात समान रुपसे छागू होगी । 
अर्थात्‌ हम भी देह और चैतन्यके निराले तत्त्वकूपसे भेदकों सिद्ध -करनेके लिये विशेष विशेष 
लक्षणोंके भेदको हेतु बनावेंगे | सभी प्रकारसे हमारे और आपके ततक्त्वमेद सिद्ध करनेमें कोई 
अन्तर नही है। न्याय समान होता है। पक्षपात करना ठीक नहीं है। स्वाद्वादसिद्धान्तमे 
सामान्य रक्षण और विशेष लक्षण इन दोनोसे देह ओर चेतन्यकी ब्रव्यप्रत्याप्तत्ति नहीं है मर्थोत्‌ 
दोनों मिन्न द्रव्य हैं । अथवा जीव और पुद्दलद्रव्यकी पर्याय हैं | 


भिन्नप्रमाणवेद्यत्वादित्यप्येतिन वर्णितम । 
साधितं बहिरन्तश्र प्रत्यक्षस्य विभेदतः ॥ १०९ ॥ 
एस उक्त कथनके द्वारा यह सी-वर्णन कर दिया गया है कि देह और चेतन्य मि्र हैं 
क्योंकि वे दोनों मिन्न प्रमाणोंसे जाने जाते हैँ। बहिरंग इन्द्रियोंप्ते जन्य प्रत्यक्षके द्वारा शरीर जाना 
जाता है और उससे भिन्न अन्तरंग स्वसंवेदन प्रत्यक्ष _ उपयोगखरूप _ चैतन्य जाना जता है। 
धन मित्र भिन्न दोनों प्रलक्ष प्रभाणोंसे देह ,ओर चेतन्यरमे अनुमानह्वारा भेद्‌ पिद्ध कर- दिया 
गया है, यों प्रत्यक्षके, विशेष भेद्रोंसे यह-साथा गया है। अतः यह हेतु पुष्ट होगया है | 
बहिरन्त्खाकारयो रिन्द्रियनसवसंवेदनयोर्भेदेन प्रसिद्दे सिद्धमिर्द साधन वर्णनीर्य 
इचैतन्ये मिश्ने मिन्नम्रमाणवेधल्ादिति, करणजन्ञानवेद्यो_हि देहः स्वसंवेदनवेयं चैतन्य 
प्रतीतरमिति सिद्ध साधनम्‌-। 
धहिरंग पदार्थीकां उल्लेख करके 'शाहिरकी तरफ 'झुके हुए-इंद्रिंयजन्य प्रलनक्ष है. ओरः अंत- 
रंग पदार्थों उल्लेख कर-मीतरी तत्तोंक्ो छट्य कर: जाननेवाझासस्सेवेदन:पतलयक्ष” है सूरादोनों 


| 


तैत्तार्थचिन्तामणि: रस 
प्रक्षोके मित्नरूपसे प्रसिद्ध होनेपर, यह हेतु भी यों सिद्ध हुआ कहना चाहिये, जब कि देह 
ओर चेतन्य भिन्न है। क्योकि वे दोनों भिन्न प्रमाणोंसे जाननेयोग्य हैं। स्पशन इंद्वियते जन्य स्पाशन- 
प्रक्ष ओर चह्लुरिन्द्रयते जन्य चाक्षुष्र प्रचक्षसे शरीर जाना जाता है, या जानने योग्य है तथा स्वसंवेदन- 
प्रत्यक्ष चेतन्यकी प्रतीति सभी बाल गोपाछोको हो रही है। इसे प्रकार भिन्न प्रमाणोत्े जाना 
गयापन हेतु सिद्ध हो गया। 


खय॑ खसंवेदनवेचेन प्रेनुभेयेनामिन्नेन चेतन्येन व्यभिचारीति-न युक्तम, 
खंसवेद्यानुभयखभाषाभ्यां तस्य भेदात्‌ । 
यहां कोई हेतुर्मे व्यभिचार दोष देवे कि देवदत्तफे चेतन्यको देवदत्तने अपने ससंवेदन- 
प्रयक्षे! जाना और जिनदत्त इंद्रदत्त आदिने उस्ती देवदत्तके चेतन्यको अनुमानप्रमाणस जाना । 
अतः भिन्न प्रमाणोंसे जाना गया होकर भी वह चेतन्य अभिन्न है। इस कारण जैनोंके हेतुर्भ ब्यमि- 
चार दोष हुआ, ग्रंथकार कहते हैं कि यह कहना तो युक्त नही है क्योंकि उस देवदत्तके चैतन्य 
न्यूरे न्‍्यारे अनेक स्वभाव माने गये हैं। जैसे कि एक ही अभिम दाह करना, पाक करना, 
सोखना, फफोला उठा देना, उबालना, चावलों में क्रिया करना आदि अनेक स्वमाव हैँ। वैसे ही 
प्रयेक ज्ञेयम नाना ज्ञानोंसे जानने योग्य भी भिन्न मिन्न अनेक स्वभाव हैं। परमाणुंम बहिरंग 
द्वियोंपे जन्य ज्ञानके द्वारा जाननेका स्वभाव नहीं है। तभी तो अवधि ज्ञानी और केवलज्ञानी 
भी परमाणुओंको इंद्रियोंसे नही जान पाते हैं| प्रकृत चेतन्यमें स्वसंवेध्यना ओर अनुमेयपना ये 
दोनों मित्र मिन्न स्वभाव विद्यमान हैं | तिन स्वमात्रोंसे देवदत्तके चेतन्यका भेद भी है अतः हेतुके 
रहते हुए साध्यके रह जाने पर हमारा हेतु व्यभिचारी नहीं है । 


तत एवेकस प्रत्यक्षानुमानपरिच्छेय्ेनाम्रिना न वदनेकान्तिकमू, नापि मारणश- 
क्त्पात्मक्विपद्रव्येण सकृत्ाच्शा शक्तिशक्तिमतो। कथज्चिद्धेदप्रसिद्धेः । 

इस ही कारणसे एक एक देवदत्त, जिनदत्तके द्वारा प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे योग्यतानुसार 
जानी गयी अभिन्न उसी असिके द्वारा भी हमारा वह हेतु व्यमिचारी नहीं है, क्योकि अप्रिर्म 
प्मेयत्व नामक गुण है । उसके उन उन व्यक्तियोंके द्वारा अनेक प्रमाणोस्े जानने योग्य अनेक 
सतभावोको लिये हुए परिणमन होते रहते हैं। इस कारण अम्ल भी अनेक स्वभावोकी अपेक्षा 
भिन्नपन| रूप साध्य रह गया। ठथा विषद्रव्यसे भी व्यमिचार नहीं हे क्योंकि विषद्रव्यर्म 
भी एक साथ वैसीं मारनेक्ी ओर जीवित फरनेकी शक्तिया विद्यमान हैँ । किसी कार्यकी- 
अपेक्षा अशक्तिया भी हैं। 


एक लीोकिक दृष्टान्त है कि एक मनुष्य गलितकुष्ट रोगसे अत्यंत पीडित था। उसने ,अनेक 
धुरूघुरं वेधोते चिकित्सा करायी, किस्से रूवमात्र भी छ[ूभ नहीं हुआ। ज्यो ज्यों दवा की,गयी छर्दुठा 
५9 
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त्यों वों रोग बढता ही गया। अँतमे वह एक सुचतुर अनुमवी वैध्के निकट पहुंचा । वैधने कष्टसाध्य 
रोगका “ काकतालीय ?” न्यायके सदश असम्मव नहीं किंतु अशक्य आओऔवधिका सेवन करना 
पत्र पर लिखकर रोगीको व्यवस्थापत्र दे दिया और कह दिया कि रोग दूर होना अश्क्य है। 
मूस, दरिद्र, रोगी भी हताश द्वोकर शीघ्र मृत्युफो चाहता हुआ बन की ओर चल दिया । वह 
पहुंचकर देखता दे कि एक नरकपालम तत्काल की वर्षाके भरे हुए पानीकों काला भुजज्ज पी रहा 
है । कोढीने मृत्युका घढिया उपाय समझकर भयंकर विपरूप उस खोपडीके पानीकों पी लिया, 
किंतु उसी समयसे वह रोगी चंगा होने छगा और ठुछ दिन हृष्ट पुष्ठ होकर उस अनुभवी वैद्यके 
पास गया और कहने लगा कि आपने भेरी चिकित्सा करनेकी उपेक्षा की थी किंतु में आपके 
सामने नीरोग, बलवान, खडा हुआ हूं । तब वेधने उससे अपनी ओऔपधिका लिखा हुआ पत्र 
निकलवाया । उसमें वही काले सर्पके द्वारा खोपडीमें पिये गये पानी पीनेका भौषधिसेवन लिखा 
पाया गया तथा व्ेमानभ भी उम्रवीयवाली ओऔपधिया सखिया, हरतारक, अद्दिफेन भादिसे 
बनायी जाती हैं । पारा, चंद्रोदय, मकरघध्वज यदि कचे रह जांबे तो प्राण हरण कर लेते हैं. तथा 
परिपूर्ण सम्पन्न होनेपर अनेक सिद्धियोंके कारण बन जाते हैं | अतः मारनेकी शक्तिस्तरूप विष- 
द्र्यसे भी व्यभिचार नहीं है । मारनेकी अशक्ति वाले वैसे विपद्र॒ब्य न्यारे न्योरे हैं । इस कारण 
कथम्चिद्वेद सिद्ध हैं। हेतु रह गया साध्य मी ठहर गया, चलो अच्छा हुआ | 


सर्वेथा भेदस्य देहचेतन्ययोरप्यसाधनत्वात्‌, तथा साधने सद्रव्यत्वादिना भेदग्रसक्ते- 
ने भयोरपि सचद्रव्यववादयो व्यवतिष्टेरत्‌ । यथाहि देहस्यप चेतन्यात्‌ सच्चेन ष्यावृत्तो 
सचविरोधसथा चेतन्पस्यापि देहातू । एवं द्रव्यत्वादिभिव्यात्रत्तों चोच॑ । हक 


हम जैनबन्धु प्रकृत अनुमानसे देह और चेतन्यगें भी किसी अपेक्षासे ही भेद प्िद्ध करते 
हैं। सब प्रकारसे भेदका साधन नही करते हैं | यदि देह और चेतन्यमें उस प्रकार सर्वया हो 
भेद सिद्ध करना प्रतिज्ञात किया जाय तो सच्त, द्वव्यल, वस्तुल् और पअम्रेयत्न-भादिरूपसे भी 
भेद सिद्ध करनेका प्रसंग जविगा | तथा च दोनोंमें से एक या “ चालिनीन्याय ” से दोनों ही 
असत्‌, अद्गव्य, अवृस्तु और अज्ञेय हो जावेंगे। दोनों म॑ मी सत्पने और द्वव्यपने आादिकी व्यवसा 
न बन सकेगी। इसी बातको इस प्रकार वशक्ष्यमाणरूपसे स्पष्ट करते हैं;--- जैसे सद्दूप यानी 
विद्यमानप)ेसे देहका चैतन्यत्ते भेद मानकर व्यावृत्ति मानी जावेगी तो शरीरको सत्यपनेका' विरोष ु 
संवेगा। अर्थात्‌ देह खरतिषाणके सदश अप्तत्‌ द्ोनावेगी। वैसेद्दी चैतन्यका भी देदसे सत्तरूप 
करके प्रथग्माव माना जावेगा हो चैतन्य वन्ध्यापुत्रके समान असत्‌ हो जाबेगा। इसी प्रकार द्रव्यपने - 
और वस्तुपने आदिसे भी भेद माननेपर दूसरको शर्केद्गवारा अद्रव्यता हा अवस्तुताकी है कक 
जावेगी, जिस स्वरूपसे भेद माना जावेगा उस स्वरूपकी दूसरे पद व्यावृत्ति माननी पड़े 
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यही भेदकी परिभाषा हे। इस कारण हम जैन छोग एक द्रव्यके नाना स्वभावोके समान देह और 
चैतन्यमें भी सर्वथा भेद नहीं मानते हैं किंतु कथज्विदू भेद मानते हैं । 


मिन्नप्रमाणवेद्यत्वादेवेत्नवधारणाद्ा व केनचिदृव्यभिचारचोदना हेवो! सम्भवरति 
येन विशेषणमेकेनेत्यादि प्रयुज्यते । " ् 


अथवा हेतुमे नियम करनेवाला एवकार डाल दिया जावे तो भी हेतुकी किसी करके व्यभि- 
चार होजानेकी आपत्ति सम्भव नहीं है जिसंस कि एक पुरुष करके इत्यादि विशेषण प्रयुक्त किये 
जाय।अथीत्‌ “ जो भिन्न प्रमाणोंसे ही जानने योग्य है, वह अवश्य भिन्न है ! ऐसी व्याप्ति बनाने 
पर एक पुरुषकरके एक समय जो मिन्न प्रमाणोसे वेध है, वह भिन्न है। इस प्रकार विशेषणोके 
प्रयोगकी आवश्यकता नहीं होती है। इन विशेषणोका प्रयोजन केव्रकू एवकारसे सघ जाता है । 


संदिग्धवि पक्षव्याइचिकलमपि नासय शइनीयम्‌, कुत्रचिद््मिन्नरुपे मिन्नप्रमाणवे- 
धत्वासम्भवात्‌ । ताचशः सवस्यानेकखभावत्वसिद्धेरन्यथाथ क्रियानुपपत्तेरवस्तुलप्रसक्ते! । 


आपको इस भिन्न प्रमाणोंसे जानेगयेपन रूप हेतुकी अभिन्न एकरूप माने गये विपक्ष न 
रधना रूप व्यावृत्ति संदेहप्रापत है यह भी शंका नहीं उठानी चाहिये, क्योंकि कहीं भी अभिन्न- 
रूप एक पदार्थका या एक स्वभाव॑भ मिन्न प्रमाणोंसे जानने योग्यपन नहीं है-असम्भव है । 


यदि एक पदार्थको भी दस जीवों या अनेक प्रमाणोंने जाना है तो वहा भी अपने अपने 
स्वभाव भरे हुए हैं। भिन्न प्रमाणोसे जानने योग्य वेसे संपूर्ण पदार्थ तादात्यसंबंधसे अनेक 
स्वभावयुक्त सिद्ध हैं यदि ऐसा न मानकर अन्य प्रकार माना जावेगा तो कोई भी पदाथ अथंक्रिया 
न्‌ कर सकेगा । “ परिज्ाटकामुकशुनामेकस्या प्रमदातनी । कुणपः, कामिनी, भक्ष्य, इति तिखो 
विकत्पनाः ”? एक युवतीके मृत शरीरको देखकर साधु, कामुक और कुत्तेको संसारस्तररूपका विचार, 
इंद्रियलोडपता ओर भक्ष्यपनेकी तीन कल्पनाएं मी निमित्त बननेवाले युवतिशरीरम विद्यमान स्वमा- 
बोंके अनुसार ही हुयी हैं । नीछाञ्जनाके परिवर्तित शरीरके नृत्यंग वेराग्य और रागमाव दोनोको 
पैदा करानेकी निमित्त शक्तिया हैं | इसी प्रकार अनेक स्वमात्र माननेपर ही नवीन नवीन अर्थ- 
क्रियाएं पदार्थों में बन सकती हैं । यदि वस्तु अनेक स्वस्नाव न होगे तो पदाथे क्रियाएं न करेगा 
और अथकिया न होनेसे अवस्तुपनेका प्रसंग आबेगा | एक समय ही पूर्वस्वभावोंकी छोडना 
ओर नवीन खमावोंका अहण करना तथा कतिपय सवमावोसे श्रुव रहना ये तीनो अवथाएं विधमन 
हैं । उत्पाद, व्यय, श्रीव्य होना ही परिणामका सिद्धात लक्षण है। श्री माणिक्यनदी आचायने परी 
शामुर्खभ ऐसा ही कहा है । 


युदृष्यस्यधायि--- 


२२८ तत्त्वाथचिन्तामणिः 
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और भी जो चावोकोंने आत्माको मिन्न तत्त्व निपिध करनेके लिये कहां था कि--- 
6० थ (्‌ः शरी >ट्रयगोचर सन 
क्षित्यादिसमुदायार्था: शरीरोश्द्रियगोचराः । 
३५३ ९ ९ 
तेभ्यश्रेतन्यमित्येतन्न परीक्षाक्षमेरितम्‌ ॥ ११० ॥ 
बृहस्पति ऋषिने चावोकदरशनर्म ये तीन सूत्र बनाये हें--प्रथ्वी, अप्‌, तेज और वायु 
ये चार तत्त हैं । इन चारो तत्त्वोंके समुदायरूप शरीर, इद्रिया और विषय ये पदार्थ बन जाते 
हैं तथा उन शरीर, चल्लुरादिक इंद्रिय, ओर रूप, रस, आदिक विषयोंसे चैतन्य हो जाता है 
आचार कह रहे हैँ कि हस अ्रकार * यो चावाकोंका कथन मी परीक्षा करनेको सहन नहीं कर 
सकता है| यों प्रेरणा की जा चुकी है ॥ 
पृथिव्यापस्तजोवायुरिति तत्नानि, तत्समुदाये शरीरेन्द्रियविपयसज्ञा), तेम्य- 
अतनन्‍्यमित्यतदपि न परीक्षाक्षमेरितमू, शरीरादीनां चेतन्यव्यज्॒कृखकारकलयोरयोगात्‌ 
कुतस्तदयोग! १ । 
वे तीन सूत्र यो हैं कि चाताकमतानुयायी पृथ्वी, अप, तेज और वायु इस प्रकार चार 
तत्त्व मानते हैं। उन तत्त्वोके योग्यछूपसे मिश्रणात्मक समुदाय होनेपर शरीर, इंद्रिया, और विर्षय 
नामके पदार्थ उत्तत्र हो जाते हैं | और उनसे उपयोगात्मक चेतन्य होता है, यो यह चार्वाकोका 
साहसपूर्वक कहना परीक्षा झेलनेको समथ नहीं समझा गया है। क्योंकि शरीर, इद्रिय और विष- 
योको चैतन्यका प्रकट करनेवाछा अमिव्यञ्जकहेतु माननेपर तथा शरीर आदिकको चैतन्यका उत्ता- 
दक कारण मानने पर दोनो ही पक्षमं उनसे चेतन्य होवेका योग नहीं है । 
चैतन्य होनेका उन ध्यज्जक या कारक दोनो पढक्षोंमें केसे योग नहीं है ? इस प्श्नका 
उत्तर स्पष्ट कहते हैं-- 
वयञ्जका न हि ते तावचितो निद्यलशक्तितः । 
श् यर हा 
क्षिव्यादितत्ववज़ज्ञातुः कार्यत्वस्याप्यनिष्ठितः ॥ १११ ॥। 
पहिे पक्षके ग्रहण अनुसार वे शरीर, इन्द्रिय जौर घट, रूप, रस, आदिक विषय तो 
चैतन्यशक्ति के प्रगट करनेवाले निश्चयसे नहीं हैं)क्योकि ऐसा मानने पर पथ्वी 'आदिक त्लोंके 
समान ज्ञाता आह्माको मी व्यह्य पक्षम 'नित्मपनेका प्रसंग ओता है। अभिव्यक्तिपक्षमे आपने 
आत्माको कार्यपना भी इष्ट नहीं किया है । तथा च आत्मा भी प्रथिवीपरमाणुओंके 'सहश एके 
सतन्त्र तत्व सिद्ध होता है । ़ 
नित्य॑ चैतन्य॑ शश्वद॒भिव्य॑ग्यवात क्षित्यादितल्ववत्‌, शश्वद्‌मिव्यंस्य तत्कायतालु- 
पगपात, कद विद्कार्येलोपगते वाभिव्यक्तिवादूविरो धात्‌ । 
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चैतन्य नित्य है ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि वह सर्वदा व्यम्जकोंके द्वारा योग्यतानुसार प्रगट होता 
है ( हेतु ) जैप्ते कि पृथ्वी, जरु, आदि ये मूल तत्त्व नित्य हैं ( दृष्टान्त ) यहां हेतुको दूसरे अनु 
मानसे सिद्ध करते हैँ कि वह चेतन्य सवेंदा ही व्यञ्जकोसे प्रगट करने योग्य है क्योकि वह कार्य 
नहीं म[ना गया है इस हेतुर्में अन्यथानुपपत्तिको दिखछाते हैं. कि यदि चावोक छोग किसी भी 
समय आत्माको कारणोंसे बना हुआ काये मानेंगे तो चेतन्यके अभिव्यक्ति कहनेके पक्षका परिग्रह 
करना चावोकोंको विरुद्ध पडेगा । 


. तदभिव्यक्तकाल एतस्यामिव्यज्भयर्ल नान्यथेत्यसिद्ध स्वेदाभिव्यड्यत्व न मंतव्यम्‌, 
अभिव्यक्तियोग्यत्वस्य हेतुत्वात, तत एव न परस्य घटादिमिरनकांतिक॑ तेषां कार्येत्वे सत्यभि- 
व्यंग्यत्वस्याशाश्वतिकलात, स्याद्रादिनां तु सवस्य कर्थ चित्रियवान् केनचिबदणिचार। 


“८: गर्भकी आद्य अवस्थामें या ज्ञान होते हुए उस अभिव्यक्ति के समय ही इस चेतन्यको 
प्रगट होने योग्य हम चर्वाक स्वीकार करते हैं | अन्य प्रकारसे दूसरे सभयों में चेतन्‍्यको अभिव्यंग्य 
नहीं मानते हैं | हम असत्कार्यवादी हैँ । जो की पिठी और महुआम पहिले जेसे मादक शाक्ति 
नहीं है, परंतु पुनः नयी प्रकेट हो जाती है। वैसे ही चैतन्य भी नवीन दीवासलाई से आगके समान 
प्रगट हो जाता है। इस प्रकार जैनोका चेतन्यको नित्य सिद्ध करने के लिये दिया गया सववदा 
अमिव्यंग्यपना द्ेतु तो पक्ष न रहने के कारण असिद्ध हेलाभास है ” गंथकार कहते हैं कि यह 
चावीकोंकोी नहीं मानना चाहिये क्योकि “' हम जेनोने चेतन्यमें सदा ही प्रगट होनेकी योग्यताको हेतु 
होना इृष्ट किया है। चेतन्यमें प्रगट होनेकी योग्यता सवे कालोम विद्यमान है। इस ही कारणते 
हमारे हेतु दूसरे चावोक छोग घट, पट आदिकोंसे व्यमिचार भी नहीं दे सकते हैं) क्योंकि उन 
घट, पट आदिकोंको कार्यपना होते हुए प्रगट होनापन सदा विद्यमान नहीं है । शिवक, स्थास 
कोष, कुशूल इन अवस्थाओंम ही घटके प्रगट होनेकी योग्यता है। उससे पहिले और पीछे नहीं 

| कितु ज्ञान सदा ही प्रगट होनेकी शक्तिसे सम्पन्न हैं। अतः चेतन्य नित्य है। घट 
आदिक नित्य नही हैं । ” 


दूसरी बात यह है कि हम स्याह्वादियोके मतमें तो द्वव्याथिक नयसे सम्पूर्ण पदार्थ कर्थश्वित्‌ 
नित्य माने गये हैं । अतः किसीसे भी व्यभिचार नहीं होता है। द्वव्य रूपसे घट, पट आदिकको 
भी हम नित्य मोनेनेके लिये सन्नद्ध हैं। ?? 

कुम्भादिभिरनेकान्तो न स्थादेव कथझचन । , वि! मा 0; कल्येट 

तेषां मतं गुणल्वेन परेरिष्टः प्रतीतितः ॥ ११२१ ॥ 


. इस प्रकार काछांतरखायी घट, पट आदिसे भी किसी दी तरह व्यभिचार दोष नहीं है 
क्योंकि उत स्पाद्वादियोंत्ते मेतत्यक्मों प्रतीतिके अनुसार गौणरुपसे दुसरे चावोकोंने हृष्ट किया है 


2१७ तस्‍्वाभिन्तामापैः 


७ कर. 2 आर, १, मंजर जरयिणमिकीा* 
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प्रतीतिका अपराप कोई नहीं कर सकता है । घट आदिको में व्यक्त होनापन छिद्ध नहीं है । घट 
आदि. पयीयें नवीन उत्तन्न हुयी हैं । - 


न क्षेकांदनश्वरा घटादयः प्रदीपादिभिरभिव्य॑ग्या नाम नाशैकॉवे5मिज्य॑ग्यामिय्यू- 
जकंभावस्य विरोधालित्येकांतवत्‌, जात्यन्तरे तस्य प्रतीयमानल्ादिति प्रतिपक्षापे्ध॑या न 
घटादिभिरनेकांत) साधनस्य । 

यदि बोद्धोंके सदश चार्वाक भी एकातहठसे घट, पट आदिकोंकों सवेथा नाशशीलर मानेंगे 
तो अम्घेरेंम रखे हुए घट, पट आदि पदार्थ कैसे भी प्रदीप, अभिज्यारा, चंद्विकासे अभिव्यंग्य न 
हो सकेंगे, क्योंकि नहीं विद्यमान“फार्यके स्वरूप निर्माण करनेवाढेको कारकदेतु कहते हैं. थीर 
पहिलेसे विद्यमान पदार्थके प्रगट करनेवाले हेतुको व्यज्ञक कद्दते हैं । 





यदि घट एक क्षण ही उत्तन्न होकर नष्ट हो जावेगा ठो विनाशके एकांठपक्षम प्रगट होना 
ओऔर प्रगट कर देनापन यह व्यंग्यग्यंनकभाव नहीं बन सकेगा उसमें विरोध होगा। जैसे कि घटको 
एकांत रूपसे कूटस्थनित्य माननेमें व्यंग्यव्यंजकमाव नहीं बनता है, क्योंकि मनभिव्यक्त अवस्थाको 
छोडकर घट अभिव्यक्त अवस्थाको घारण करे, तब कहीं प्रकट होवे | एवं सर्वथा नित्य और सर्वया 
सनित्य पक्षके अतिरिक्त कालान्तरस्थायी कर्थचित्‌ नित्यानित्यरूप तीसरी जातिवाले पक्ष्में ही वह 
न्यंग्यव्यक्लक्रमाव प्रतीत हो रहा है | इस प्रकार चार्वाकोंके प्रतिकूल हो रहे जैनसिद्धांतके मन्त- 
ब्यफी अपेक्षासे हमारे देतुका घट, पट आदिसे व्यमिचार नहीं हैं । 


ततः कथंचिच्चेतन्यनित्यताप्रतक्तिभयात्न शरीरादयशित्ता भिव्यंजक्काः प्रतिपादनीया: । 


उक्त समीचीन अनुमानसे चैतन्यस्वरूप आत्मतत्त्व द्रव्यदष्टिसे नित्य हो जाता है किन्तु 
झैतन्यफा नित्यरूपसे सिद्ध होना आपको इष्ट नहीं है। उस कारणसे चैतन्यको कथम्चित्‌ 
नित्यताके प्रसंग होनेके डरसे आपको अपना पहिला पक्ष हटा लेना चाहिये मथोौत्‌ “ शरीर, इन्द्रिय 
ओर विषय ये मिलकर चेतन आत्मतत्त्वको प्रगट करनेवाले हैं, यह नहीं समझ बैठना चाहिये !! 
क्षिन्तु यों कहना चाहिये कि--- 


शब्दस्य ताव्वादिवत्‌ तेम्यश्रैतन्यमुत्पाधत इति क्रियाध्याद्वराह्टयब्यत इति क्रिया 
ध्याहारस्य पौरन्द्रस्याधुक्तलात्‌ । कारका एवं शरीरादयस्तस्पेति चानुपपन्नम्‌, तेषां सद- 
कारिवेनोपादानलेन वा कारकत्वायोगादित्यु पदशेयन्राह--- 


कण्ठ, तार, ओष्ठ, भाषावगैणा जादिक जैसे शब्दके फारक हेतु है। उसी प्रकार उन शरीर 
एन्द्रिय और विषयोंसे चैतन्य उस कराया जाता है। पूत्रगें तेम्यश्रेतन्य “/ उनसे चैतन्य 7” 


) 


बह करियारद्वित वाक्य पड़ा है। बढ़ां उनसे चेतन्य मगढ होता है। इस प्रगढ़ द्ोना रूप कियाका 


तत्त्वाजविन्तामाणिः श्हे हैः 

अध्याहार करना बुहस्पतिमतके अनुयायी चावौककों असयुक्त है। हां उनसे चैतन्य पैदा होता है 
इस उत्पात्तिरूप क्रियाका उपस्कार करना चार्वाकके सिद्धान्तसे समुचित हैं। अधः शरीर आदिकक 
उस चेतन्यके कारक हेतु ह्वी हैं। इस प्रकार चार्वाकोंका द्वितीय पक्ष अहण करना भी युक्तियोंते 
सिद्ध नही होता है, क्योंकि हम पूछते हैं ।के आप चार्वाक उन शरीर आदिकको चैतन्यका सह- 
कारी कारण मानते हैं या उपादान कारण मानते हैं ? बताओ दोनों पक्ष किसी भी ढंगसे शरीर 
भादिकको फारकपना नहीं बनता है| इस बातको विशद रीतिसे दिखलछाते हुए भगवान्‌ विद्या- 
नदी आचाये वात्तिक कहते दे । 


नापि ते कारका वित्तेभवन्ति सहकारिण; । 
खोपादानविहीनायास्तस्यास्तेभ्यो5प्रसूतितः । ॥ ११३ ॥ 


द्वितीय पक्षके अनुसार चेतन्यके वे शरीर, इंद्रिय ओर विषय सहकारी कारण होकर कारक 
भी नहीं हैं क्योकि विना अपने उपादानकारणके उस चैतन्यकी केवल उन शरीर आदि सहकारी 
कारणोंसे उत्तत्ति नहीं हो सकती है। उपादानकारणके विना जगत कोई भी कार्य नहीं बनता है। 


खोपादानरहिताया वित्ते! शरीरादयः कारकाः शब्दादेसाल्वादिवदिति-चेश्न 
असिद्धात तथाहि-- 
चार्वोक कहता हैं कि शब्द, बिजली, दीपकलिका जैसे विना उपादानकारणके केवक कृण्ठ, 
ताद,, बादलोंका घषेण, दीपशछाका आदि निमित्त कारणोंसे उत्तन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार 
अपने उपादीनकारणके विना उत्पन्न हुए चैतन्यके भी शरीर आदि सहक।|रीकारक हो जांवेंगे । 
आचाये कहते हैं कि चावीकका यह कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि विना उपादानकारणके किसी 
भी पदार्थकी उत्तत्ति होना सिद्ध नहीं है। इस बातको प्रसिद्ध कर कहते हैं । 
नोपादानाहिना शब्दविद्युदादिः प्रवतेते । 
कार्यत्वात्कुम्भवद्द्यदृष्टकल्पनमत्र ते ॥ ११४ ॥ 
क काष्ठान्तगतादस्नेरगन्यन्तरसमुरूवः । 
तस्याविशेषतो येन तत्त्वलख्या न हीयते ॥ ११५ ॥ 
उपादानकारणके विनां शब्दे, बिजली आदिक नहीं प्रवर्तते यानी उसचभ्न नहीं होते हैं. (प्रतिशा) 
क्योंकि वे काये हैं ( हेतु ) जेसे कि मिद्टीके बिना घडा उत्तन्ते नहीं: होता - ( अन्वयरृष्टांत ) इस 
अनुमानस शब्द आदिके चमचछुओसे नहीं दीखनेवाले भी माषावगेणा और शब्दुयोग्य पुद्ठलस्कन्ध 
_ उपादानकारण सिद्ध कर दिये जाते हैँ । यहां तुम भरार्वोकका हमारे ऊंपेर यह क्षटाक्ष द्ोसफ़षता है 





२३२. तस्वाथ॑चिन्तामणिः 


अत 


5 


कि शब्दादिकके उपादानका अनुमान करना जेनोकी नहीं देख हुए पदार्थकी व्यर्थ कल्पना है। 
घटम तो मिट्टी उपादान देखी जाती है किठ्ु शब्दंभ कोई उपादान नहीं देखा जाता है | अंथकार 
कहते हैं कि यदि चावाक यों कहेंगे ,तो हम कहते हैं कि काहके जलनेपर अमि होनेकी अवशखांमे 
चावाक लोग काठरूप प्रथिवीतत्त्वके भीतर अभितत्त्से ही दूसरी अभिक उत्तन्न होजाने रूप क्‍यों 
अदृष्टकी कल्पना करते हैँ * बताओ। जेनसिद्धातके अनुसार काएटरूप पुदुर ही अभिरूप परिणत 
हो जाता है | ऐसा देखा हुआ ही पदार्थ क्यों न माना जावे अर्थात्‌ शुक्ल, शुष्क, ठण्डा, कठिन, 
पीहूलिक काछठ ही उष्ण, छाल, नम, चमकता हुआ अमिरूप बन गया है। जिससे कि अमितत्त 
सिद्ध न होनेसे चार्वाकोके तत्त्वोकी संख्या क्यों नहीं नष्ट होजावेगी! तीन दो और परिशेषं 
विचार करते हुए एक पुद्दकू तत्तत' ही रह जावेगा, य॑दि काष्टमें नहीं दीखनेमं आवे ऐसे अमि- 
तत्त्वकी कल्पना. करोगे तो उसीके समान होनेसे शठ्द आदिकोंके उपादान कारण भी अनिवाये 
मानने पड़ेंगे | जडवाद ( साहन्स ) भी विना उपादानके कार्योका विकास होना नहीं मानता है। 
आपके काठके भीतर अमितत्त्वफो अदृष्टरूपेस माननेंगें ओर हमारे शब्दके अहृष्ट उपादानकारणोंके 
मानेंगे कोई अंतर नही है। 

प्रत्यक्षती5प्रतीवस्य शब्दाद्यपादानस्यानुमानात्साधने परस्य यचदृष्टकर्पनं तदा प्र- 
त्यक्षतो5प्रतीतात्काष्टान्तगेतादग्रनु मीयसानाग्न्यन्तरसमुद्भवसा घने तदरृष्टकल्पनं कथन 
स्यादूभूतवादिनः स्वेधा विशेषाभावात्‌ | 


यदि शब्द, बिजली, आदिके इंद्वियप्रत्यक्षे नहीं जाननेंमे आंवें ऐसे उपादान कारणोंको 
अनुमानसे सिद्ध करनेंमे दूसरे वादी जेनोंके ऊपर आप अदृष्ट पदार्थक्री कह्पना करनेका उपारृम्म 
देंगे तब तो फाष्ठके मीतर प्रत्यक्षते छेशमात्र भी नहीं देखनेमें आवे ऐसे कारणस्वरूप दूसरे तत्त्वते 
अनुमान छ्वारा अभिकी समीचीन उत्त्ति सिद्ध करनेमें मृतवादी चावोकको सर्वथा नहीं देखी हुयी 
की कल्पना करनारूपी वह दोष क्यों वही लागू होगा 2 अवश्य छगेगा। अनुमानके द्वारा अदृष्ट- 


तत््वकी कल्पना करने हमसे तुम किसी भी प्रकारसे अंतर नही है । - 


काष्टादेवानलोतव्पत्ती के ' तसवसंख्याव्यवथा, काष्टीपादेयस्यानलस्य काष्टेतरत्वा- 
भावात प्रथिवीलप्रसक्तेः। पार्थिवानां चः मुक्ताफलानां खोपादाने जलेडन्तभोवाजलुचाप- 
त्तेजलस्प च चंद्रकावादुहबतः पार्थिववानतिक्रमात्‌ | '* 


यदि काष्से ही अमिकी उत्पत्ति मानोगे और काष्ठके भीतर अदृष्ट अमितत्त्व नहीं स्वीकार 
फरोंगे, तो चार संख्यावाढे तल्वोंकी व्यवस्था कहां -रही ! प्रथ्वीरूप काप्ठको उपादनंकारण 
स्वीकार कर उत्तन्न हुयी उपदिय अम्निको - प्रार्थिवकासे मिन्नपनेका अभाव हो जानेके कारण 
पुथ्वीपनेका प्रसंग-हो जावेगा । तथा, इसी प्रकार एथ्वीके विकारस्वरूप कठिन, भारी और गर- 


ब्ल्क 








कत्त्वाथचिन्तामणि: शेर३े 
वाढ्ेःमोतियोंका अपने -उपादानकारण जलूमें अन्तर्भाव होजानेंक कारण मोतियोंकी, जलूपनेका 
'आपांदन हो जावेगा, क्योंकि विशेष नक्षत्र आादिके' योग होनेपर सीपमे पड़े हुए जलकाही कारु- 
'न्तरमें-मोतीरूप परिणमन हो जाता है। तथा चन्द्रमाके उदय होनेपर प्रथ्बीतत्तका विकार मानी 
गयी चन्द्रकास्तमणिसे - .जरू उत्न्न- हो, जाता-है तो उस' जरूकी भी' पार्थिवंपनेका अतिक्रमण न ' 
होगा, अर्थात्‌ जले भी अपने उपादान चन्द्रकान्व्मणिरूप प्रथ्वीतत्त्वग गभित हो जावेगा | इस 
प्रकार आपके माने हुए पृथ्वी, अप, तेज, वायु इन चार तत्त्वोकी व्यवस्थे। न हो सकेगी । क्योंकि 
चनेसे पेटंगे वायु, वायुसे आकाशर्भ जरू, जल्से वृक्षम काष्ठ, काछसे जलने पर अम्ि भर अभिसे 
राख इत्यादि संकरपनेस उपादान उपोदय भाव द्ोरदा है | 


यदि पुनः काष्ठादयोइनलादीनां नोपादानहेतवस्तदानुपादानानलाधुत्पात्ते। कृटप- 
नीया, सा च न युक्ता प्रमाणविरोधात्‌ । 

यदि आप. फिर काठ, जलू ओोर चंद्रंकांतको आग, मोती ओर जलरूका समवायिकारण नहीं 
मानोंगे तब तो विना उपांदानकरणके अम्नि, मोती, आदि की उत्मत्ति कल्पित करनी पडेगी और 
वह कर्पना करना तो ठीक नहीं है. क्योकि विना उपादानकारणके कार्योंकी उत्पत्ति मानने 
प्रमाणोंसे विरोध है । सर्वे बालू गोपाल दृष्ट कार्योंके सम्पन्न करनेके लिये प्रथम ही उपादानव कार« 
णोंको हूंढते हैं | समवायीकारण ही-कार्यलरूप परिणत होता है । ह 


-ततः स्वयमच्श्श्यापि पावकादुपादानस्य करपनायाँ चितोडप्युपादानमवश्यम स्युपेयम | 


इंस कारण आप काषप्ठके भीतर निजरूपसे नहीं दीखते हुए भी अम्नि तत्त्वो दृश्यमान 
अपिके उपादान कारणकी कल्पना करोंगे तो उसीसे चैतन्यका भी उपाद[न कारण आत्मा आपको 
अवश्य स्वीकार करना चाहिए । न्‍्यायमाग सबके लिए एकसा होता है || 


'सूक्ष्मो मूत(वेशेषश्रेद॒पादानं चितो मतम्‌ । 
स एवात्मास्तु चिज्ञातिसमण्वितवपुर्यीदि ॥ ११६ ॥ 
स्थूल पृथ्वी आदिकर्म रहनेवार विलक्षण प्रकारका अत्य॑त्त-सूक्ष्ममूत यदि चेतन्यका उपादान 
कारण आपने माना है तो यदि उप्त सूक्ष्मूतका डील अनाचनंत अन्वितरूप करके चेतन्यशक्तिसे 


सहित' है, तब तो वही चेतना नामक नित्य सदशपरिणति-सरूप शरीरका धारी आत्मा तत्त्व 


होओ, आपने' उस चितश्नक्तिव॒लक्ि तत्यक्ना नाम सूक्ष्ममृत रख लिया है। हम उसको जीव या 
आत्मा कहते हैं | हमारे और आपके केव शब्दों में अंतर है अथम नहीं । 


तद्दिजातिः कर्थ नाम चिद॒पादानकारणम्‌ । 
संवतस्तेज॑सोधसोवत्तथेवाद एकरपना ॥ ११७ ॥- 
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यदि आप चार्वाकके मे अन्वितरूप चेतन्यशक्तिवालेसे विभिन्न जातिवाणा सूक्ष्ममृत 
जडस्परूप स्तीकृत किया है तो वह भला चेतन्यका उपादान कारण केसे हो सकता है ? असल 
बात है। जैसे कि तेजका उपादान जल नहीं होता है । उसी प्रकार विजातीय जडसे चैतन्यकी 
उत्तत्ति माननेंगे आपकी मनमानी गढी हुयी युक्तिशूत्य अच््टपदार्थकी कल्पना है। जो कि आजतक 
किसी परीक्षकने नहीं की है । 


सत्तादिना समानत्वाच्चिदुपादानकल्पने । 
_्मादीनामपि तत्केन निवार्येत परस्परम्‌ ॥ ११८॥ 
येन नेक भवेत्तत्वं क्रियाकारकघाति ते । 
पृथिव्यादेरशेषस्य तत्रेवानुप्रवेशतः ॥ ११९ ॥| 


जड और चेतनका सतपने, द्रव्यपने, और वस्तुपने प्रमेयद्व आदिसि सजातीयपना मानकर 
भूतोको चेतन्यका उपादानकारण होजानेकी कह्पना स्वीकार करोगे, यों तो सत्त्व, द्रव्यत्वसे 
पथ्बी, जल आदि भी सजातीयता है । तव प्रथिवी, जरू भादिके मी परस्तरमें उपादान उपदे- 
बपनेको कौन रोक सकता हे! कोई भी नहीं, जिससे कि दुम्दारे मतमें एक ही तत्त्व सिद्ध व हो 
जवे | जो कि क्रिया, कारक को नष्ट करनेवाला है। पएथ्वी, जरू आदिक सम्पूर्ण पदार्थोका उस 
ही एक तत्त्वम पूर्णरीत्या प्रवेश हो जावेगा । भावाथें---उत्छृष्ट स्रामान्यरूपसे व्यापक दोरहे सत्त्व, 
द्रव्यल और वस्तुल॒घमोंसे यदि सजातीयपना व्यवाखित किया जावेगा तो कार्यकारणमाक, कर्षा- 
क्रियाभाव नहीं वन सकेंगे। क्योकि जेसे काये सत्‌ है वेसे ही कारण भी सत है तथा-  कारय.ही 
कारणका कारण क्यो न बन जावे | अतः इतने बडे पेटवाले घसे उपादान उपादेय. व्यवस्था 
नदी होसकती है कितु एक द्रव्यप्रत्यासत्तिछ़प स्वमावसे ही उपादान उप्रादेय ध्यवस्था है चेतन्य 
और यूत जड अन्वितरूपसे एक द्रव्यप्रत्यासत्ति नहीं होनेसे उपादान उपादेय भाव नहीं है | हा 
जैन सिद्धातमें कियाकार॒क भाव सब बन-जाते हैं। एकही तत्त्व मानने पर ये सब नहीं बन पाते हैं। 


-.. मूक्ष्मभूतविशेषय्ैतन्येन सजातीयो विजातीयों वा तदुपादान भवेत्‌ ? सजातीयशे- 
दात्मनो--नामान्तरेणा मिधानात्‌_ परमृतसिद्धि। । विज्ञातीयश्षेत्‌ कथम्ुपादानमग्रेजेल्रवेत्‌ | 
सर्वेथा -विजातीयस्याप्युपादानले सेवाइष्टकपना । 

- -  इक्तवार्तिकोंकी-टीका“करते हैं कि परमाणुललरूप विशेष रीतिसे माना गया सूकममूत,आाए: 
चार्वाकफे मत चैतन्यकी 'जातिवाछा होकर ज्ञानीका उपादान कारण है अथवा विजातीय होकर 
चैतन्यका उपादान कारण है! बताओ। यदि पदिछा पक्ष सजातीयका छोगे तो दूसरे सृद्/मूत शब्द शब्दोंसे 


आपने आश्माओं ही कह दिया है। अतः दूसेरे वादिओोके मतकी जैनमतकी सिद्धि हो-जावेगी। 
५४७४७२४७४४४४४०४७४७७ प् हक 
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- +7- यदि मिन्नजातिवाछ दूसरा पक्ष ठोगे तब तो अभिका जलके समान विजातीय भूत उस 
भेतन्यका. उपादान॒ कारण कैंस-बन सकता है !'अथीत्‌ जैसे अभिका उपादानकारण जल नहीं हैः 
वैसे ही. विजातीयमूत भीं आत्माका उपादान व हो,सकेगा । यदि सर्वप्रकारंस विजञातीय पदार्थकों 

“भी उपादान कारण मानोगे तो फिर भी चार्वोकोंने वही अदृष्ट पदार्थोक्री कल्पना की जो कि 
प्रतीतिओंसे विरुद्ध है । | 


/ गोमयादेवेथिकस्योत्पत्तिदशनान्ना चृष्टकल्पनेति चेत्‌ न वृश्विकशरी रगो मययो! पुह्ठल- 
द्व्यवेन सजातीयत्वात, तयोरुपादानोपादेयतापायाच्च । वृश्चिकशरीरारम्भका हि पुद्ढला- 
सद॒पादानं न पुन्गोमयादिस्तस्य सहका रिखात्‌ । 


यदि चार्वाक यों फहें कि गोबर, दही, आद्विसे विच्छ पेंदी होते हुए देखे गये हैँ | अत 
जडसे चेतन्यकी उत्तत्ति माननेर्म हमारी अदृष्टकल्पना नहीं है । आचाये कह रहे हैं कि इस प्रकार 
तो मति ( नहीं ) कहो--कक्‍्योंकि विच्छूका शरीर और गोवर दोनो ही पुद्वलद्वव्य होनेकी अपे- 
क्षातर समानजातिवाले हैं। अतः उन शरीर और गोवरका उपादानडपदियभाव हैं । बिच्छूकी 
आत्मा और गोबरका उपादान उपादेयमाव सर्वथा नही है । 


दूसरी बात यह है कि जैन सिद्धांतकी लूक्ष्म गवेषणा फरनेपर गोमयकों शरीरका उपादान 
कारणपना भी प्िद्ध नही है कितु गोबरमें अद्श्यरूपस विद्यमान होरही सूक्ष्म आहयरबगंणाएं ही 
विच्छूके शरीरको बनानेवाली उपादानकारण हैं, जिनको कि गोवरमें आया हुआ विच्छूका जीव 
अपने योगंस॒प्रतिक्षण कुछ देरतक ग्रहण करता है। मोटा दृश्यमान गोबर आदि तो सहकारी 
कारण हैं। अतः आपका दृष्टात विषम है। वास्तवर्म पोहूलिक शरीरकी गोबर, दही, वर्गंणा आदिसे 
उत्पत्ति है, चेतन्यकी नहीं । हवा ! शरीर, इंद्वियां, मस्तक भीर छातीके छोटे छोटे अवयब या ब्राह्मी, 
बादाम; आदि.पुद्ठल उस चेतन आत्मासे उपादेय होरहे ज्ञानके निमितत कारण बन जते हैं। 


सेन द्रव्यत्वादिना वा सहक्ष्मभूतविशेषस्थ सजातीयत्वाच्चेतनोपादानलमिति 
तत एवं क्ष्मांदीनामन्योउन्यमुपादानत्वमस्तु निवारकाभावात्‌ । 


(ु 


चार्वोक कहते हैं कि जडमूत भी सद्रष हैं और चेतन्य मी सदूरूप विद्यमान है। इसी 

- प्रकार अचेतनमूत भी द्रव्य हे-ओर जात्मा भी द्रव्य है तथा भूत ओर चेतन्य दोनो अभिषेय 
ज्ञेय, वस्तु, पदार्थ-हैं। यो सत्त्त-ओर द्वव्यपने आदिस चेंतवक्ा सजातीय होनेसे विशिष्ट परिणामोम 
मिंझ| हुआ सूक्ष्म मूत हमारे यही चेतनका उपादान कारण हो जविया।ग्रेयकार कहते हैं कि ऐसा 
मानोंगे तो तित्र ही फारण प्रथ्वरी आरिकोंका मी परस्परमें उपादान उपादेय भाव हो जावे | वयोकि 

 छोई रोकनेवाल्य नहीं है। सत्‌ ओर द्रव्यपनेस पृथ्वी आदि भी समान जातिवाले हैं फिर प्रथ्वी 
ज़रू आदि चार तत्त्व-प्रथकृ क्‍यों माने जाते हैं / एक ही, तृत्त ( पुद्ठछ ) मानल़ो | 
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तथा स॒ति तेपां परस्परमनन्तभावस्तदन्तभावों वो स्यात्‌ ? प्रथमपक्षे चेतन्य 
स्थापि भूतेष्वन्तभवा भात्‌ तलान्तरल सिद्धि; | द्विती यपक्षे तच्वमेक॑ प्रसिद्येत; एथिन्यादे 
स्वेस्य तत्रेवानुप्रवेशनातू, तच्चायुक्ते क्रियाकारकधातित्वात्‌ । 








यदि प्थ्वी आादिकोका आप परस्पर उपादान उपादेय भाव इष्ट कर छोगे तो तैसा होनेपर हम 
जेन आपसे पूंछते ६ कि उन प्रथ्यी आदि तत्तोंको प्थक्‌ प्रथक मानते हुए परस्परमे अंतर्भावन 
करोंगे अथवा एकका दूसेरेमें अंतभोव कर छोगे? चजओ । 


यदि आप चावाक प्रथम पक्ष लोगे तब तो प्रृथ्वी में जल आदिकका गे न दहोनेंके समान 
चेतन्यका भी मतों में अंतमाव न होगा। एवं च भूतोंसे अतिरिक्त चेतन्य मित्र तत्त तिद्ध द्ोता है। 


यदि आप दूसत यक्ष लेये अथीद एकक्ा दूसरे यगे कर लोगे तो चेकनय गले ही यूतों 
अन्नःप्रविष्ट हो जाय कितु साथ पृथ्वी आदिक चारों तत्त्व भी एक तत्त्व हो जावेंगे। सभी एंथ्वी 
आदिक चारोका एक ही प्रवेश हो जावेगा । 


मदि आप दूसरेके अपशकुन करनेके लिये “ स्वनासिकाछेद ” न्यायसे चैतन्य भिन्न 
तत्त सिद्ध न हो जावे, इस लिये पथित्री, जछु, आदिकोंको भी एक ही तत्त्व स्वीकार कर लोगे 
तो वह भी मानना युक्तियोसे शल्य है । क्योंकि ऐसा माननेसे क्रियाकारकमाव नष्ट हो जाता है। 
ब्रह्मद्वेतवादियोंकी तरह सब पदार्थोको एक अह्मतत्तमें अंतभीव करनेसे किया, कत्ती, कम नहीं हो 
सकते है | क्या वही एक आप ही अपनेसे सतरथ॑ बन जाता है ? नहीं, इस प्रकार एक तत्त्वके 
माननेसे चावोकफो अपसिद्धात भी होगा। परिशेषत आत्माको ही चेतन्यका उपादानकारण मान- 
नेपर चेन मिल सर्कता है । 
तस्मादुद्रव्यान्तरापोढ्खभावान्वायि कथ्यताम्‌ । 
उपादान विकार्यस्य ,तत्तभेदोउन्यथा कुत+॥ १२५० ॥ 
तिस कारण उपादानकारण माननेका यहे नियम करना चाहिये -कि जो स्थपरयायवाले 
प्रक्ृत. द्रब्यंस अतिरिक्त दूसरे द्रव्योंसे;व्यावत्त समाववारु 5है. और- यह-वही द्रव्याहै । इस प्रकार 
त्रयज्ञानका जो विषय है वही. विकारको-प्राप्त- हुये उस- कार्यका उपादानकारण . है.। यदि ऐसा 
न मानकर अन्यप्रकारस मानोगेः तो एथिवी जल आदि तत्तोंका भी भेद कैफ होगा! बताओःतो 
सही । बंगछें क्यो झांकते हैं । सिद्धांत यह है कि जैसे क्षुद्र गंगानदीकी घारा गंगोत्तरी पंवेतसे 
लेकर कडकत्ता पयेत बह रही है। देरिद्वार,, कानउर, बनारस, पटनों आदिये मिन्नदेशवाली 
पर्यायोंफ़ो घारण करनेगदी वढी एक गंगा है। इसी प्रकार अनादि काछत अनत कीड़े 


अमान 


तत्ागबिन्तामातैः श्७ 
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तफ पर्योयोको धारण करता हुआ अखण्ड एक द्वव्य पूषे उत्तरवर्ती पर्यायोके द्वारा उपादान उपा- 
देयस्वरूप -होरहा है ।-दूसरा सजातीय या द्रव्य उसकी पर्यायोका उपादान कारण नहीं है । 


तक्तमुपादानत्व ,विकार्यत्व च तड्गेदो द्व्यान्तरण्याइचेन खमभावेनानवयित्वे सत्यु- 
पादानोपादेययोयुक्तो नान्‍्यथातिग्रसंगादित्युपसंहतेन्यम्‌ । 


यहां उपादानव्यवस्थासंबंधी नियमके प्रकरणका बक्ष्यमाण इस तरह संक्षेप संकोच फरना 

चादिए कि उपादान कारण और उसके विकारको प्राप्त हुए उपादेय कार्य दोनों एकही तत्त्व हैं। 
नहीं है क्योंकि वे दोनों ही दूसरे द्रव्योंके खमावोंसे प्रथग्मूत खकीय स्वमार्वोकरके धाराप्रवाह 
'रूपसे एक दूसरेंमे श्ृद्डुलाबढ़, अन्वित हो रहे हैं। सभी उपादाव उपादेयभाव उचित पढ़ता है 
जो पर्योय अख़ण्ड त्रिकाल्योचर द्रब्यमें अन्वित नहीं हैं उनमे उपादान उपादेयपना भी नहीं 
है। यदि ऐसा नियम न माना जावेगा तो अन्य प्रकार होनेपर अतिप्रस॑ग हो णावेगा। अथीत्‌ 
कोई मी चेतनद्वव्य जडका और आपके मतानुसार प्रथ्वीतत्व जलका भी उपादान बन बैठेगा, 
हम तो अन॑ंतानंत -पर्यायोंको टांकीसे उकेरे गये न्‍यायसे द्वव्यंम शक्तिरुपसे, विद्यमान मानते 
हैं। अत न कोई बाल बराबर घटता है और न रत्ती भर बढता दे सब अपने अपने स्वभावों में 

रे रहते हैं। 


यदि द्वव्यप्र्यासति न रखनेवाले किसी भौ तचसे चाहे कोई भी उपादेय बन जावेगा तो 
मोहम्मद-मतानुयायियोंके खुदाके यथावश्यक विचारानुसार अनेक रुद्ठों. ( आत्माओं ) की उत्पत्ति 
कर देनेके समान अर्संज्य नवीन पदाथे उत्पन्न हो जावेंगे। अख़के मस्तक भी सींग निकल 
आंवेंगे, चनासे गेहका अंकुर मी उपज जायगा जो कि किसीको इृष्ट नहीं है | 


-तथा च प्रक्ष्मस्थ भूतविशेषस्थाचेतनद्वव्यव्याइचखभावेन चैतन्यमनुगच्छतस्तदुपा- 
दानत्वामिति वणोदिरहित) खसंवेधोडसुमेयों वा स एवात्मा पंचमतमनात्मज्षस्य परलो- 
कप्रतिपेघासम्मवव्यवस्थापनपरतया प्रसिद्धथत्येवेति निगयते-। 

पैसा होनेपर इस कारणेसे यह बात प्रसिद्ध हो दी जाती है कि अचेंतन जड़ ट्रच्योक 
खमावोंसे पथर्मूत समातों करके सवंदा चेतनपनेका ,अनुगमन- करनेवारा, आलो, ही तृक्ष्ममृत 
विशेष है और वही ज्ञानका उपादान कारण है जोकि पृथ्वी आदिकके समावोंसे सरवैया रहित है । 
इस मकार रूप, रस, आदिकसे रह्तित हो रह्य जोर अपनेगे स्वय॑ ससंवेदनप्रत्यक्षका विषय तथा 
दूसरेंमे वचन चेष्टा, जादि द्वारा अनुमान करने योग्य वह सूक्ष्ममूर्त ही हमारा जाता है । जात्माको 
नदी जानने गे चातीकको पांचशा चेतन तत्त अगला स्वीकार काना -पढ़ेगा.। चावीकने अनाथ- 


तत्त्वाभेविन्तामाणिः 





नन्त्‌ भात्माको स्वीकार न करते हुए स्वर्ग, नरक, प्रेत्ममाव, परलोकृकी “व्यवस्था नहीं मानी, है, 
किंतु जब स्व॒संवेदनके योग्य स॒क्ष्मूतकों मानलिया है तो परलोकक्े ;/निवेषका संम्भव नें-ड्ोनेकी 


ब्यवस्था फरने् चावोक स्वय॑ तत्त्पर दोरहा है। इस कारण उक्त निर्णय प्रमार्णोंसे सिद्ध होजातां 
ही-है। इसी बातको जाचार्य महाराज वार्तिकों द्वारा पुनः स्पष्ट करे कंदते हैं-- 


सूक्ष्मो, मूतविशेषश्च॒ चणादिपरिवार्जितः 
स्वसंवेदनवेययोपयसनुमेयो5थवा यदि १२११ ॥ 
सवंधा पंचम भूतमनात्मज्ञस्य सिद्धय॒ति । 
स एवं 'परलकोकीति परलोकक्षतिः कथृम्‌ 0 १२२ 0 
... चैतन्यशक्तिको धारण करनेवाला विलक्षण प्रकारका सूक्ष्मूत है जो कि रूप, रस, गैप, 
स्पशोसे रहित है । यह स्य अपनेंगे स्वसंवेदन-प्रलक्षसे जाना जाता है अथवा दूसरेमें भपने द्वारा, 
ओर अपनेमें दूसरोंके द्वारा उसका अनुमान भी किया जाता है। यदि चावोक यों मानेंगे तो भाल- 
तत्त्को नहीं माननेवोले चावोकको सभी प्रकारसे चार मूरतोंके अतिरिक्त पांचवा मूतस्वरूप आत्मा 
तत्त्व सिद्ध होजाता है। वह आत्मा ही परछोकको धारण करनेवाला है। ऐसी दशार्म एक एक 
भात्माके पूर्व, पीछे हुये भनादि, अनंत, परलोकोकी क्षति कद्दा हुई ? अर्थात्‌ चावौकजन परो 
कका निषेध कैसे कर सकते हैं श बतलाइये अथात्‌ नहीं। हु 
नेदशो भूतविश्वेषश्रैतन्यस्योपादान॑ किन्तु शरीरोदय एवं तेषां , सद्कारिलेन 
_फारकलपक्षानाश्रयादिति चतू । 
चार्वाक कहते हैं. क्वि पूर्वोक्त रीत्िसे खसवेध और वर्णादिकोंसे रद्तित ऐसे सूक्षममृत विशेष 
फो हम चैतन्यका उपादान कारण नहीं मानते हैं किन्तु शरीर, इन्द्रिय और विषयोंको ही चैतन्य 
का उपादान कारण दृष्ट करते हैं | हमने जो यह पक्ष लिया था कि: चेतन्यके सूक्ष्मभूत उपादान 
फारण हैं वे शरीर, इन्द्रिय तथा विषय तो सहकारी कारण होकर कारक हैं. सो अब इस पक्षका 
हम आश्रय नहीं लेते हैं। मावार्थ--शरीर आादिकको निमित्त कारण न मानकर हम उनको ही 
बैतन्यका उपादान कारण मानते हैं । यदि चार्वाक ऐसा कहेंगे तब तो आचाये कहते हैं कि- 


शरीरादय एवास्य यद्यपादानहेतवः 

तदा तद्भावभावित्व विज्ञानस्य प्रसज्यते ॥ १२१३ ॥ 
व्यतीते5पीन्द्रियेष्थें व विंकल्पनज्ञानसम्भवात्‌ । 
-नःतद्धेतुत्वमेतस्प तस्मिन्सत्यप्यसम्भवातू ॥.१२४ .॥ 
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शरीर आदिक चैतन्यके निमित्तकारण न होकर यदि उपादानफारण माने जविंगे तय 
तो उन शरीर, इन्द्रिय तथा विषयोंके होनेपर ज्ञानका होना और शरीर आदिकके न होनेपर 
ज्ञानका न होना यों विज्ञानको इस अन्वयव्यतिरिकभाव होनेका प्रसंग आवेगा किन्तु यहां 
अन्वयव्यभिचार * और व्यतिरिंकव्यमिचार देखा जाता है। सुनिये,.. इन्द्रियोके व्यापार और अथके 
बिना भी विचारस्वरूप अन्तरंगर्मे संकल्प विकर्पछूप झनेक ज्ञान होते रहते हैं। इस कारण 
व्यत्रिकव्यसिचार हो जानेसे इस चैतन्यके वे शरीर आदिक उपादान कारण नहीं हो सकते हैं/ 
और यहां अन्वयव्यभिञ्नार भी है। अन्यमनस्क मूच्छित, या मेरे हुए जीवके उन शरीर ओर इन्द्र 
योंके होनेपर भी ज्ञान उत्तन्न नहीं होता है । तथा उपादेय अवस्थांम कार्मस्वरूपसे डपादानका 
रहना आवश्यक है कित्त चैतन्यके दोनेपर मी ध्यांन या विचार की अवस्था उपादान माने गये 
शरीर और हन्द्रियोंका उपादेय परिणामस्वरूप होकर विधमान रहना देखा नहीं जाता है। घट 
अवसाम मिट्टी और कपडेकी दशा सूत तो देखे जाते हँ--- 


कायश्रेत्कारणं यस्य पारिणामविशेषतः । 
सो झततनु) कस्मातचथा नास्थीयतेमुना ॥ १२५ ॥| 
-वएविम्फेष्ट्स्त्स्थ बेकल्यज्वेल्सबिस्थनस | 
चेतन्यमिति संप्रापत तस्य सद्भावभावतः ॥ १२१६ ॥ 
जिस चार्वाकके मतमे विशिष्ट मिश्वणरूप परिणतिसे युक्त शरीरकी चेतन्यका उपादान 
कारण इृष्ट किया है यों तो हम-पूंछते हैं कि मरनेके कुछ काल पहिरे-जो शरीर चेतन्यका कारण 
हों रहा था वह घरीरका विशेष परिणमनं“मरते समय भी - विद्यमान है। अतः शीघ्र मरा-हुआ 


शरीर भी वैध्ता पूर्वकी प्रकार इस चैतन्यस्वरूप व्यवस्थितरूपसे परिणति क्‍यों नहीं करता है ! 
अर्थात्‌ पुदांको जीवित हो जाना चाहिये ओर जीवित होकर उसे बहुत दिनींतक ठद्वरना चाहिये। 


» यदि आप यों कहेंगे कि मरनेपर प्राणवासु निंकरू जाती है :अतः उस जावश्यक वायुसे 
हित द्वोहे केवछ पार्थिव, जलीय/ तेजस विशिष्ट मरिणाम न रह सकनेके कारण उस चैतन्यका 
फ़रण नहीं होता है। ऐसा- कहनेपर तो यों चैतन्यकी वायुकों ही  उप्रादानकारण॑तो भले! प्रकार 
प्रापः हुथी क्योंकि /उस वायुका सद्भाव होनेपर चैतन्यका अस्तित्व ओर वायुके न रहेनेपर चैतन्यका 
जंगाव:मापने जँगीप्ताराष्दे: 


सामग्री जनिका नेक कारण किचिदीक्ष्तते। 
विज्ञाने पिष्टतीयादिभद्शक्ताविवेति चेत्‌ ॥ १९७ « 


१६४५ -स्वाचिन्तामणिः 
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संयुक्ते सति किन्न स्याद्ष्मादिभूतचेतुष्टेये॥' 
चेतन्यस्य समुद्भूृतिः सामग्या अपि सावतः ॥१२१८ ॥ 


थुहस्पति मतवाले-कट्ठते हैं कि जैसे मदशक्तिके उत्न्न-करनेमें पिठीका पानी; गुढःमहुआा- 


आदि कारणोंकी पूर्णत रे सामग्री कारण है। अकेली पिठीसे मदशक्तिवाल मद्य पेदा नहीं 


शैता है। उसी प्रकार पथ्बी, जल, तेज, वायु तथा इनके, विशेष विशेष परिमाणमें होनेवाले परिणाम- 


5प कारणकूट्स विज्ञान उत्पन्न होता है। एक एक फरके कोई भी वायु या प्रथ्वी उपादानकारण 
हीं देखा जाता है, कारणोंकी समग्रता कार्यको करती है । अकेरा कारण नहीं । अंथकार कहते हैं 
के यदि्-चार्वाक यह कहेंगे तब तो कर्सेंडी या मगोनामे दाछू, मात: पकाते' समय: प्थ्वी, अप्‌, 
तेज और वायु इन चारों मृतोंके मिश्रण होजाने पर चूहह्के ऊपर केंडीमें चेतन्यकी बढ़िया 
उत्पत्ति क्यों नहीं दो जाती है! बताओ; चावोकोके मतानुसार कारणसमुदायस्वरूप सामग्री मी वहां 
वेधमान है। न्यायशाल्रका फार्यकारणभाव पक्का होता है। कारणोंके, मिछ जानिपर कार्य अवश्य हो 
जाना ही चाहिये।._ 


तद्दिशिष्टविवत्तेस्थापायाच्चेत्स क इृष्यते । 
भूतव्यक्त्यन्तरासंग/ पिठिरादावर्पीक्ष्यते ॥ १५९ ॥ 
कालपयुषितत्त चोत्पिष्टादिवदुपेयते । 

तत्किं तत्र न सम्भाव्यं येन नातिप्रसज्यते ॥ १३० ॥ 


यदि. आप चांवोक यह कहेंगे कि कर्ैंडीमं उन एथ्वी आदिकका अतिशयघारी विशिष्ट 
(कारका परिणाम नहीं है, अतः चैतन्य नहीं बनता है | ऐसा कहनेपर तो हम जैन आपसे पूछते 
' कि वह अतिशयधारी पारणाम आपके यहा कौनसा माना गया है : 


बताओ, यदि आप दूसरे दूसेरे मूतव्यक्तियोके आकर मिलजानेकों विशिष्ट पर्याय स्वीकार 
रंगे तो यह विशिष्ट परिणाम तो कसेंडी भगोना आदि पाकभाए़ोों में“मी देखा जाता है। अतः 
हां चैतन्य उत्तन्न होजाना चाहिये । 


- तथा यदि पिठी, महुआं आदिकके समान कुछ समय तक सडना, गलनारूप विशि्ट 
रिणाम मानोंगे पेसा स्वीकार करनेवर तो हम आहत पूछते हैं कि क्या यह परिणाम उन करसेंडी 
ग्रादिंम सम्मावित नही है १, जलेबीके लिये-घोके हुए.चूनके समान केंडी में .मी-द्वेर,तुक शथ्वी 
बल भांदिक भी वासे किये जाते हैं जिससे |कि, फिर क्यों नहीं वहां चैतन्यकी उत्पत्तिका-अतिपर- 

4ग होगा £ | अंथा्दि चांद कहों मी; भूतोके दो, तीन दिनतेक.पडे रहनेसे ब्रसे- हो /जानेपर चाहे 


३ 
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जहां चैतन्य उत्तन्न हो जावेगा | चून आदिके सडाये जानेपर सम्मूछेन द्वीन्द्रिय, त्रींद्रिय या निगो- 
दराशि जीव उतत्न होजाते हैं. कफितु मनुष्य घोड़े, गाय, मेंस य जीव उपजने चाहिये 
जैसे कि मातके पेटमे सत्त्य उपजते हैं | यह आपादन है। वस्तुतः चूनसे जीवोका देह ही 
बनता है चेतन्य नहीं। 


भूतानि कृति चित्किश्चित्कतुं शक्तानि केन चित्‌ । 
पारिणामाविशेषेण दृष्टानीति मर्त यदि ॥ १३१ ॥ 


| 


तदा देहेन्द्रियादोनि चिह्निशिष्टानि काने चित्‌ । 
-चिहिवर्तसमुद्भूतो सन्‍्तु शक्तानि स्वेदा ॥ १३५ ॥ 


चर्वाक बोलते हैं कि “जैसे वषी ऋतुके जल और मिट्टीसे तथा द्रव्यपरिवततनस्लरूप व्यव- 
हारकाछूसे असंख्य मेंढक, गिडेरि, गिजाई, पतक्ढ, इंद्रगोप आदि जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, सब 
स्थानों और सब ऋतुओमे नदी होते हैं। इसी प्रकार कितने ही और कोई कोई विशेष मूत- 
चतुष्टय ही किसी विशेषपरिणामसे किन्ही विशेष जीवोको उल्नन्न करनेगे समर्थ देखे गये हैं । 
गर्भते या अन्य योनियोम मिले हुए भूतचुष्टय चेतन्यक्ो उत्तन्न कर देते हैं थाली, कर्सेंडीर्भ नहीं!?। 
आचार्य कहते हैं कि यदि तुम्हारा ऐसा मन्तव्य है तब तो आपने प्रामाणिक प्रतीतिके अनुसार 
कार्यकारण-ब्यवस्था स्वीकार की इससे हमें प्रसन्नता हुईं। इस तरह तो चेतन आत्ासे संयुक्त हो 
रहे कोई विरुक्षण शरीर, इंद्रिय आदिक ही उस गर्म आदिकके समय चेतन्यपर्यायको बढ़िया 
उत्पन्न फरनेंमें सवेदा समर्थ हो जावो । यह स्वीकार कर लेना चाहिए । अर्थात्‌ छिपे हुए चेतन्य- 
स्वरूप उपादानकारणसे और शरीर, इद्विया, क्षयोपशम, उत्साह आदि निमित्तकारणोंते चेतन्यफी 
उत्पत्ति होती है । जडसे जड शरीर ही बनता है चेतन नहीं | दाल, अमरूद आदिके सडनेपर जो 
कीट आदि उत्तन्न हो जाते हैं उनका शरीर ही दाल आदिसे बनता हैं अनादि आत्मा नही | 
आत्मा तो इधर उघरसे वहा जन्म  छेता है, असंख्य आत्मये प्रतिक्षण जन्मते, मरते, हैं । 


तथा सति न दृष्टस्य हानिर्नाहष्टकल्पना । 
मध्यावस्थावदादोी च चिद्ेहादेश्विदुर्बात्‌ ॥ १३३ ॥ 
ततश्र चिद॒पादानाच्चेतनेति विनिश्चयात्‌ । 

न शरीरादयस्तस्याः सन्त्युपादानहेतवः ॥ १३४ ॥ 


उस प्रकार ऐसा कारये, कारण, मानवेपर प्रत्यक्ष और अनुमानसे देखे जाने हुए पदार्थकी 


हानि नही हुयी अर्थात्‌ मध्य अवस्थाम अम्निस्ति अम्रि या दीपकसे दीपकलिकाकी उल्मत्ति होनेके 
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१४२ तत्त्वाय॑चिन्तानागिः 
समान आद्य अवस्था भी चेतनमय पिडसे हो चेतन उत्पन्न हुआ माननेपर उपादेय उपादानके 
कार्य-कारणभावका भग नहीं होता है। बास़ या पत्थरके रगडनेसे पश्चिककी पाहिली आगक़ी 
उत्तत्तिके समान बिना उपादानकारणके पदार्थोके उत्तन्न होनेकी अदृष्टकह्पनाका भी प्रसंग नहीं 
है। क्योकि मध्यकी अवस्थाके समान आदिम भी चतन आल्तद्रव्यसे या सुख, चारित्र, सम्यक्स 
आदि ज्ञानशरीरी जीवित पिण्डप्त ही वैसा चेतन्य उत्तन्न होता है। बिना उपादानके चैतन्य पेदा। 
नही होता है उस कारणसे अब तक चेतन उपादानसे ही ऐसी चेतनाकी उलत्तिका निश्चय हो 
जानेसे चेतनाके शरीर, इन्द्रिय और विषय या अन्य सूक्ष्मूत आदि उपादान कारण नहीं हैं 
यह पिद्ध हुआ । वास तो पुद्नलद्वव्य है वही रगड खाजानेपर अम्निपर्यायको घारण कर लेता 
है। वासके जलनेपर मध्यम भी तो वास ही अमिरवरूप परिणत हुआ है। वासमें भीतर कोई अग्ि 
घुती हुईं नही हैं। दाह होनेपर सम्पूर्ण वास आश्मय होजाता है। 


तदेव॑ न शरीरादिभ्यो5भिव्यक्तिवदुत्पत्तिश्रेतन्यर्थ घटते स्वेथा तेषां व्यज्जकत्व- 
त्कारकत्वानुपपत्ते। । 


इस कारण इस प्रकार पूर्वोक्त युक्तियोंसे यह घटित कर दिया है कि शरीर, इंद्विय आदिकोते 
चैतन्यकें प्रगट होनेके समान उनसे चेतन्यक्री उत्पत्ति भी नहीं घटित होती है। क्योकि उन 
शरीर, इद्गिय और विषयोंको चेतन्यके अभिव्यञज्जकपनेके सहश सभी प्रकारोंसे कारकपना भी सिद्ठ 
नहीं होता है। अर्थात्‌ शरीर आदिक या सूक्ष्ममृत ये चैतन्यके व्यज्जक अथवा कारक हेतु 
नही हो सकते हैं। 


एतेन देहचेतन्यभेद्साधनमिष्टक्ृत्‌ । 
(१ * 
कार्यकारणभावेनेत्येतदृध्वस्त निबुछ्यताम्‌ ॥॥१३५॥ 
आचार्य महाराजने मिन्नरक्षणपना हेतुसे चेतन्य और देहका भेद सिद्ध किया था। उस 
समय चावीकने परिणामिपरिणाम-मावसे अथवा कार्यकारण-भावसे चेतन्य और देहका भेद हम भी 
मानते हैं इस प्रकार अचायोके ऊपर सिद्धसाधन दोष उठाया था कितु इस उक्त प्रकरणके द्वारा 
यह कार्यकारण मावसे देह और चैतन्यका इष्ट किया गया चार्वाकोका भेद सिद्ध करना भी खण्डित 
कर दिया गया समझ लेना चाहिये। 
निरस्ते हि देहचैतन्ययो! कार्यकारणभावे व्यंग्य्यञ्जकमावे च तेन तयों्मेंद्साथने 
सिद्धसाधनमित्यतान्निरस्त भवति तच्चान्तरत्वेन तद्भेद्स्य साध्यवातू। न च यदचस्य काये 
तत्तवस्तच्वान्तरमतिप्रसज्ञात्‌ । 
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देह और चेतन्यके कार्यकारणमाव तथा व्यग्यव्यअ्जक भावके पक्षी तोरसे प्रतिविधान 
( खंडन ) हो जाने पर इससे ही उन दोनोके भेद फिद्ध करनेगें उठाया गया यह सिद्धसांघनदोष 
भी खण्डित होगया हे क्योंकि मिन्न तत्त्वरूपसे उन देह और चेतन्यके भेदको हमने साध्य किया 
है । न्याय यह है कि जो जिसका कार्य होता है, वह उससे वास्तविक भिन्न तत्त नहीं होता है। 
ऐसा न मानकर यदि किसीके कायेको भी उससे विजातीय भिन्न तत्त मान छोगे तो असंख्य तत्तत 
बन बेठेंगे | यह तत्तोंकी संज्याके अतिक्रमणका मर्॑य होगा । अर्थात्‌ मिट्टी, दण्ड, घट, और 
तुरी, तंतु, पट, इस प्रकार न्यारे न्‍्यारे असंख्याते तत्त्व हो जबिंगे। कोई नियत निर्णीत तत्त्व- 
व्यवस्था नहीं बन सकेगी | 


नापि खात्मभूत॑ व्यंग्य॑ तत एवं, व्यज्जकाड्विन तत्तच्वान्तरमिति चेन्न, अद्भ्यो 
रसनस ॒तद्भावप्रसज्रात, रसन॑ हि व्यंग्यमद्भ्यो भिन्न॑ च ताभ्यो न च तच्ान्तर 
तस्याप्तत्वे3न्तभोवात । 

तथा इस ही कारणसे जो स्वयं निज व्यंजककी आत्मा स्वरूप हो रहा है, वह व्यंग्य भी 
तत्त्तान्तर नही होता है| अन्यथा यहा भी असंख्य व्यंग्व तत्त मिन्न मिन्न माननेका अतिप्रस्तद्ञ हो 
जावेगा । अर्थात्‌ व्यज्ञक प्रदीपके व्यंग्य हो रहे घट पट आदि सर्व हाँ पदार्थ न्‍्यारे न्‍्यारे तत्त्व 
बन जावेंगे जो कि तुमको भी अनिष्ट हैं | हम भिन्न तत्त्वपनेंस देह ओर चेतन्यक्ा भेद सिद्ध 
कर रहे हैं । अतः चावोक अभिन्न तत्त्वोर्मि केवछ व्यड्ग्यब्यंजकपनेसे भेद मानकर हमारे ऊपर 
सिद्धसाथन दोष नही उठा सकते हैं क्योकि चेतन्य ओर देहका तत्त्वान्तर होकर भेद सिद्ध किया 
जा रहा है इसके समझकर दोष उठाना चाहिए | बालकपन अच्छा नहीं । 

यदि चार्वाक यो कहेंगे कि वह प्रगट करने योग्य चेतन्य तो अपने व्यञ्क माने गये प्रथिवी 
आदिकसे मिन्न हैं. इस कारण दूसरा तत्त्व है, सो यह कहना तो सम्रुचित नही है क्योकि ऐसा 
माननेपर तो जछ्से रसना इंद्रियके व्यंग्य हो जानेके कारण तत्त्वान्तर होनेका प्रसंग आता है । देखिये 
जलतत्त्वते बनी हुयी रसना हंद्विय निश्चय करके जलसे व्यंग्य है ओर जलोसे मिन्न भी है क्रितु 
उसको आपने मिन्न तत्त्त नहीं माना है कारण कि रसना इंद्रियको जलतत्तंगं गभित किया है । 
नेयायिकोके समान चार्वीक भी नाप़िका इंद्वियको पथ्वीखरूप और रसनाको जल्से बनी हुयी तथा 
चक्षु, इंद्रियका तेजस तत्त्वसे उत्तन्न होना एवं स्पर्शन इंद्रियकों वायवीय स्पीकार करते हैं || 

कार्यकारणयो! स्वेथा भेदात्तद्विशेषयोव्येग्यव्य्जकयोरपि भेद एवति चेन्न, 
कयो थिद्भेदो पलब्धेश, कथमन्यथा चेतन्यस्यथ दंहोपाइनत्वेडपि तच्वान्तरता न स्यात्‌, 
देह्यमिव्य॑ग्यत्वे वा, येन का्येकारणमावेन देहचेतन्ययोरमेदे साध्ये सिद्धसाधनमुद्भाव्यते । 

यदि तुम चार्वाक यह क॒द्दोगे कि हम नेयायिकके समान काये ओर कारणको सर्त प्रकारसे 
मिन्न मानते हैं। अत कार्य क्रारणवावक्रे व्याप्यछा होरहे व्योय-व्यज्नक्रोंका भी भेद हो है । 


२४४ तस्वार्यचिन्त[मणि; 
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जो सामान्यर्में घमे रहता है वह उसके विशेरषोर्मो अवश्य पाया जाता है। अन्थकार कहते हैं कि 
यह चार्वोकुका कथन ठीक नहीं है क्योंकि किन्ही किन्हीं काये ओर कारणोंमे तन्तु, पेट के समान 
या मिट्टी घटके समान अभेद भी देखा जाता है तथा प्रदीप और घटके समान कैई व्यंग्य व्यश्जको- 
में भी पोद्लिकपनेसे अभेद देखा जाता है यदि आप ऐसा न स्त्रीकार कर अन्य प्रकार मानेंगे तो 
शरीररूपफ्ारणकी चेतन्य स्परूपकार्यका उपादानपना होते हुए भी कारकपक्षम मिन्नतक्तपना 
क्यों नहीं द्ोगा ? अथवा चैतन्यकी देहसे प्रगटता माननेपर भी व्यज्जकपक्षर्म तत्त्वान्तररूपसे भेद 
क्यों न होगा ? बताओ * जिसेस कि कार्यकारणरूप करके देह और चैतन्यका भेद स्वीकार 
करनेपर आप चार्वाक् हमारे तत्तान्तररूपस भेदकों साध्य करनेंमे सिद्ध्ताथन नामका दोष उठा 
सकें। अर्थात्‌ आपके मतानुसार कार्यक्रारणरूपसे भेद मानने पर तच्चास्तररूपंस भेद सिद्ध 
करना आपको पटिले इष्ट नही था और अब नेयायिकोका अनुक्रण करनेपर तत्त्वान्तररूपसे 
भेद मानना आपको आवश्यक हुआ | अत. आप हमारे ऊपर सिद्धसाघन दोष नहीं उठा सकते 
हैं प्रत्युत आपके ऊपर अपसिद्धान्त दोष हे । 


जे णः् छ्वेर्या 
देहस्य च ग्रुणत्वेन बुछ्ेयों सिद्धसाध्यता । 
भेंदे साध्ये तयोः सापि न साध्वी तदसिद्धितः ॥ १३१६ ॥ 

चैतन्यको शरीरका मुण माननेपर भेद साध्य करनेंगे गुणमुणी मावसे मेद्‌ इष्ट होनेका 


जो ब्रार्वाकोके द्वारा सिद्धसाध्यतारूप दोष उठाया जाता हैं वह भी अच्छा नहीं है क्‍योंकि 
देह और चैतन्यका गरुणगुणिमावस्ते भेद होना सिद्ध नहीं होता है अर्थात्‌ शरीरका गुण चैतन्य 
सिद्ध नही हो सकता है अत चेतन्यको देहका गुणपन साघनेमें हेतुकी असिद्धि है। 

कथ देहगुणत्वेन बुद्धरसिद्धियतो बुद्धिदेहयो्गुणमुणिभावेन भेंद्सावने सिद- 
साधनमसाधीयः स्पादिति ब्रूमहे । 

चार्वीक कहते हैं कि चैतन्यको देहका गुणपना केसे असिद्ध हे ? बताओ जिससे कि 
बद्धि और देहका गणगुणिरूपसे भेद स्वीकार करनेपर हमारी तरफसे दिया गया सिंद्धसाथन दोष 
अधिक चोखा न होवे | इस चा्ीकके कटाक्षपर अब हम जैन इस प्रकार आरोपसहित बोलते 


हैं। सुनिये--- 
न विग्रहयुणो बोधस्तत्रानध्यवसायतः । 
स्पर्शादिवत्स्वयं तद॒दन्यस्थापि तथा गते। ॥ १३१७ ॥| 


कि 
तत्त्वाबॉचेन्तामाति। ६४५ 
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शरीरका गुण चैतन्य नहीं हे ( प्रतिज्ञा ) क्योकि उन शरीरमें जैसे विना किसी खटफाके 
हमको अपने आप स्पश, रूप, गध आदिका निरणय होरहा है ( दृष्टात ) वैसा शरीर चैतन्यके 
रहनेका निणेय नहीं है ( हेतु ) यदि किसीके मुणको दूसेरेका मान लेंगे तो उसी तरह अन्य घट, 
पट आदिकका गुण भी चेतन्य उस प्रकार पिद्ध हो जावेगा । तथा गंधगुण जछूका और वायुका 
रूपयुण भी बोला जावेगा जो कि आप चावाकको या नैयायिकको अभीष्ट नहीं है । 


न हि यथेह देंहे स्पशोदय इति खस्य परस्य वाध्यवसायो5स्ति तथेव देहे बुद्धिरिति 
येनासो देहग्रुणः स्पात्‌ । 

जैसे कि इस देहमें स्पशी, रूप, रस और गंध गुण विद्यमान हैं इस प्रकार हमको और 
दूसरोंको निश्चय हो रहा है । उसी तरह “ देहमे चेतन्य है ” ऐसा निणेय हमको और दूसरोंफ़ो 
नहीं होता है जिससे कि वह चैतन्य देहका गुण माना जावे | प्रतीतियोंसे बाधित होरदे वदार्थको 
कोई नहीं मानता है । 


प्राणादिमति काये चेतनेत्यस्त्येवाधष्यवसायः कायादन्यत्र तदभावादिति चेतू न 
तत्य बाधघकसडद्भावात्सत्यवानुपपत्ते! | कथम्‌--- 


यदि चार्वाक यो कहें कि “ प्राणस्वरूप श्वास उच्छास लेना, बोलना, चेष्टा करना, पढना, 


पढाना आदिसे सहित होरहे शरीर चेतना विद्यमान है इस प्रकारका निर्णय सबको हो रहा है । 
और प्राण आदिसे युक्त देखे गये शरीरसे अतिरिक्त घट, पट आदिकम उस चेतनाका अभाव 
प्रतीत हो रहा है।इस कारण शरीरम ही चेतना मानना चाहिये ?। ग्रंथकार कहते हैं कि यह चावो- 
फोका मंतव्य ठीक नहीं है क्योकि शरीरमें चेतना है ऐसे आ्रात ज्ञानका बाघक प्रमाण विद्यमान 
है अतः उस ज्ञानको प्रामाणिकपना सिद्ध नहीं हैं | वह केसे * सो छुनिये | « 


तढुणत्वे हि बोधस्य सृतदेहेईपि वेदनम्‌ । 


भवेत्तगादिवद्वाह्मकरणज्ञानतो न किम ॥ १३८ ॥ 


यदि चेतन्यकी उस भौतिकदेइका ही गुण मानोंगे तो मतशरीरंगें भी चैतन्यका ज्ञान 
होना चाहिये ।' जैसे मुर्दा शरीर स्पर्शन आादिक इंद्वियोंसे सपशे, रूप आदिकका ज्ञान हो रहा है 
उसी प्रकार वरिरंग इंद्रियोसे जन्य हुये ज्ञानके द्वारा हम तुमफो मृतशरीरम चैतन्यका ज्ञान भी 
क्यों नहीं होता है £ बत,ओ; क्योंकि आपके मतमे चैतन्य भी रूपरसके समान शरीरफा गुण है 
ओर वे बहिरंग इंद्वियोंसे ग्राह्म हैं । 


बाह्मेन्द्रियज्ञानग्राद्यो बोधोडरतु देहमु गलात स्पशदिवद्विपर्ययो वा । 


२४६ तत्त्वाथेनिन्तामापिः 


इमयापामाानयभेअर करी पक कक पड चिप १३००० ५९, ३५०३, २.५: /अ कट ३७“ १ ७/०७ल्‍मक कर. 3.२३ 3.3.फथम 3.४ # ज्क>ग 3,2३० सक बजोम जप चमक 





अिज्मनयता७ 9 4. ओके >णक. केक न बा ६.७... २०५०८ भरतपे७३ ५८ य०ममपया फिितीि कि +# 9 भ३.७३०५/५पामथ> ० रत 3 > ० किन... भेक-बि+/ ५७३ ७-:१/३९७०“ ०० ि 





उक्त भनुमानकी व्याख्या करते हैं कि चेतन्य भी ५ पक्ष ) बहिरज्ञ' इंद्रियोंसे जन्य श्ञानवे 
द्वारा आह्य हो जाओ ( साध्य , क्योंकि आप चावीकोंके मतानुसार वह शरीरका गुण है (हेतु , 
जेसे कि शरीरके गुण स्पशे, रूप, रस ये बहिरंग इंद्रियोसे जाने जाते हैं ( अखयरृष्टांत ) दूर 
बात यह है कि अथवा विपरीत ( उल्टा ) हो जावे भर्थात देहका मुण चैतन्य जैस बढिरिज्न इंद्ि 
योंसे नहीं जाना जाता है। उसी प्रकार देशके गुण माने गये स्पशे, रूप आदिक भी बहिरह इंद्रि- 
योंसे नही जाने जावें कितु ऐसा नहीं देखा जाता है | अतः चावौकके हेतु में अन्यथानुपपाति गुण 
नहीं है जो कि हेतुका प्राण है । 


न च बोधस्य बाह्यकरणज्ञानवेद्यर्व दृष्टमितीष्ट वा सेशयानुत्पत्तिप्रसंगान्ापि स्पशादे- 
रघाह्मकरणज्ञानवेचलमित्यतिग्रसड़ वि पयेयों देहगुणत्व॑ बुद्धेबोंघेते । 

चेतन्यका बाह्य इंद्रियजन्य ज्ञानसे जाना गयापन आज तक न तो देखा गया है और 
न अनुमान आदि प्रमाणोंत्ते इष्ट किया है । यदि ऐसा सिद्ध हो गया होता तो चेतन्यको देहका 
गुण होनेमें किसीको संशय ही उत्पन्न नही हो जानेका प्रसंग आता, अर्थात्‌ सभी बालू गोपाल झट 
चैतन्यको देहका गुण निर्णय कर लेत। अत' चेतन्यको बहिरंग इंद्वियोंसे जाननेका अतिप्रस्त॑ग द्ोना 
मति मानो, और यह विपयेय मी नहीं मानो कि स्पशे आदिक गुण भी चैतन्यके समान बहिरंग 
इंद्रियजन्य ज्ञानोंसे जानने योग्य नहीं हैं । इस प्रकार पूर्वोक्त दोनों अतिप्रसंग और विपरयेय दोष 
होना बुढ़िको देहके गुणपनेका बाधन कर रहे हैं। अतः “ देहमें बुद्धि है !” इस ज्ञानको बाधक 
प्रमाण उत्पन्न होनेसे सत्यता सिद्ध नहीं होती है तथा च शरीरका गुण चैतन्य नहीं है। यह 
हमारा प्रतिज्ञावाक्य पिद्ध हुआ । 


सूक्ष्मत्वान्न काचिद्वाह्मकरणज्ञानगोचरः । 

परसाणुवदेवायं बोध इत्यप्यसंगतम्‌ ॥ १३९ ॥ 

जीवत्कायेडपि तत्सिद्धेरव्यवस्थानुषज्भटतः । 

खसंवेदनतस्तावद्वोधसिद्धों न तदुयुणः ॥ १४० || 

जैनोंने कहा था कि यदि चैतन्य शरीरका गुण है तो स्पशे, रूप आदिके समान व दियूत 

इंद्रियोंके द्वारा आह्म होना चाहिये । इस पर हम चार्बाकोंका कहना है कि अत्यन्त सक्षम होनेते 
परमाणु और उसके रूप, रस आदि गुणोके समान यह चैतन्य कहीं मी बहिरंग इन्द्रियोंसे जन्य 
हुये ज्ञानद्वारा ग्रहीत नहीं होता है। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार चार्वाकोका कहना भी 


स्वक्षीयमतके निवीह करनेकी संगतिसे रह्दित हैं क्योंकि यदि चैतन्यकों परमाणुके समान अर्लत 
छोटा मानोंगे तो जीवित हो रहे शरीरंमे मी चैतन्यकों सिद्ध करनेको व्यवस्था नहीं बन सकनेका 


तस्‍्त्वाथनिन्सामांणे! २४७ 
प्रसंग होगा और जब कि स्रस॑वेदनप्रत्यक्षते तो चैतन्यकी सिद्धि हो रही है, ऐसी दशा 
वह चेतन्य शरीरका गुण सिद्ध नहीं हो पाता है. कारण कि भोतिकशरीरके एक भी गुणका स्वस॑- 
चेदन प्रत्यक्ष नहीं होता है । 


सी कै करी कमा भी जी मु #>७ २९. २ेक/कपन्‍३०- ८ सि अ, न /७.. मी ,...स 3 2०.५. /+-३३० ५०७: ३, 0 ०#०क३/ बिक, 





न क्चिद्वोधो वाह्यकरणज्ञानविषयः प्रसज्यतां देहयुणत्वात्‌ ठस्य देहा(म्भकपरमा- 
णुरूपादि भिव्य॑भिचारात्तेषां बहि।करणत्वाविपयस्वेडपि देहसुणत्वस्य भावात्‌ | न च देहा- 
वयवगुणा न भवन्ति सवेधावयवावयविनोमेदामावादित्यसडूगतम्‌ । 


उक्त वार्तिकोंका भाष्य करते हैं कि देहका गुण होनेसे कहीं भी चेतन्यकों बढ़िरिफ्त 
इन्द्रियजम्य ज्ञानोके द्वारा ग्राह्मपनेका प्रसद्भ नही होगा क्योंकि जो जो देह के गुण हैँ, वे वे 
बहिरड़ इन्द्रियोंसे ग्राह्म हैं। इस व्यात्तितते युक्त दोरहे उस हेतुका शरीरको बनानेवाले पर- 
माणुओके रूप, रस आदि गुणोसे व्यभिचार हो जाता है । देखिये, उन परमाणुओके रूप आदि 
गुणों में बहिरज्ञ इंद्रियोसे आह्यपना न होते हुए भी शरीरका गरुणपना हेतु विद्यमान है। देहके 
अवयव माने गये परमाणुओोके जो गुण हैं वे शरीरके गुण नहीं हो। हैं. यह नहीं कहना चाहिये 
क्योकि अवयव और अवयबीर्गे सर्व प्रक्ारोंसे भेद नहीं स्वीकार किया गया है इस प्रकार चावी- 
कक्ला कहना पूवापरसज्ञतिसे रहित है । 


जीवद्देहेडपि तत्सिद्वेन्येबथाभावानुपंगात्‌ । तत्र तब्यवस्था हि इद्रियजज्ञानात्खसंबे- 
दनाद्वा ? न तावदाद्यः पक्षो, बोधस्थाबाह्यकरणज्नानगोचरत्ववचनात्‌ छ्वितीयपश्षे तुन 
बोधो देहगुण! खसवेदनवेय्त्वादन्यथा स्पशोदीनामपि खसंविदितलप्रसज्ञत्‌ | 


परमाणुसम्बन्धी रूपके समान यदि चेतन्यको सूक्ष्म अवयवोका मुण मानोगे तो जीवित 
शरीरमें मी ज्ञान सिद्ध करनेकी व्यवस्था नहीं हो सकनेका प्रसज्ञ आजवबिगा । परमाणु चाहे स्वगेमे 
हो या सिद्धलोकप हो उसके गुण बहिरज्ञ इंद्रियोसे नहीं जाने जाते हैँ | उस जीवित शरीरमें उस 
चेतन्यकी व्यवस्था क्या आप चार्वाक हद्वियजन्य ज्ञानसे मानोंगे अथवा स्वसंवेदन प्रत्यक्षत्र करोगे ? 
बताओ | उनमें पहिछा पक्षग्रदण करना तो ठीक नही है. क्योकि चतन्यको बाह्य इंद्वियजस्य ज्ञान 
का विषय आपने भी नहीं कद्दा है और दूसरे पक्षम तो देहका गुण चैतन्य सिद्ध नही होता है । 
कारण कि वह स्वसंवेदनप्रलक्षसे जानने योग्य है। अन्यप्रकारसे यानी यदि देहके गुणोंको स्वसं- 
चेदन प्रत्यक्ष वेध मानोगे तो स्पशे, रूप आदि गुणोंका भी ससंवेदनप्रत्यक्ष होजानिका प्रसंग 
आवेगा । रूप, रस आदिफका स्वसंवेदनप्रत्यक्ष आज तक किसीको हुआ वहीं है । 


यत्पुनजीवत्कायगुण एवं बोघो न सतकायगुणो येन तत्र वाषह्येन्द्रियाविषयत्वे 
जीवत्कायेडपि बोधस्य तह्विषयत्वमापदेतेति मतम्‌, तद॒प्यसत्‌, पूर्वोदितदोषालुपईत । 


२४८ द तश्वा्थचिन्तामाणिः 
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जेनोंके दूसरे दोष देंनेंगे चावॉकफा जो फिर यह मनन्‍्तव्य है कि हम चेतन्यको जीवित 
घरीरका दी गुण मानते हैं, मरे हुए शरीरका गुण नही, जिससे कि वहा चेतन्यमें बाह्मेन्द्रियोंके 
द्वारा अग्राह्मता होते हुए जीवित शरीरमें भी ज्ञानको उन बहिरद्न इंद्रियोका विषयपना आपादन 
किया जाय । मावार्थ--चेतन्यको न हम प्रृतशरीरका गुण मानते हैं और बहिरद्न इंद्रियोंसे ग्राह्म 
भी नही मानते हैं फिर हमारे ऊपर व्यर्थ ही कटाक्ष क्यो किया जाता है १ अंथकार कहते हैं कि 
चावीकोंका जो मंतव्य है वह भी प्रशंशसनीय नहीं है क्योकि यहा भी पहिले कहे हुए 
दोषोंका ही प्रसंग आजाता है अर्थात्‌ चैतन्यकी ज्ञप्ति केसे भी नहीं, हो सकेगी । आप स्वसंवेदन- 
प्रत्यक्षको मानते नही हैँ और बहिरंग हृद्वियोंस चेतन्य जाना नहीं जाता है | फिर चेतन्यके जान- 
नेका आपके पास कया उपाय है £ बताओ ४ 


अभ्युपगम्योच्यते । 
चार्वाकके मत्को कुछ देरके लिये स्वीकार कर आवाय्य कहते हैं कि-- 


जीवत्कायग्रुणोःप्येष यद्यसाधारणो मतः । 
प्राणादियोगवन्न स्थात्तदानिन्द्रियगोचरः ॥ १४१ ॥ 


चार्वाकसे हम पूछते हैं कि यह चैतन्य क्‍या जीवित शरीरका असाधारणगुण है, या 
साधारण गुण है ? बताओ । यह चैतन्य यदि प्राणवायु, इन्द्रिय, वचन और आयसुष्य कर्मके 
सयोगके समान जीवितशरीरका ही अन्यमें न मिछ सके ऐसा असाधारण ग्रुण माना है तब तो 
वह चैतन्य अन्तरंग मन इंद्वियस आाह्य नहीं होना चाहिये क्‍योंकि भोतिकशरीरके असाधारण 
कहे गये प्राणवायु, उदराप्ति, छार, झुक्कत आदिके संयोगरूप गुण अभ्यन्तर मनके द्वारा गृहीत 


नहीं होते हैं । 


जीवत्काये सत्युपलम्भादन्यत्रानुपलम्भान्नायमजीवत्कायगरुणो 5लुमानंविरोधात्‌ कि 
तहिं ! यथा प्राणादिसयोगो जीवत्कायस्यैव गुणस्तथा वोधो5पीति चेत्‌, तद्गदेवेन्द्रियगो चरः 
स्यात्‌ । न हि प्राणादिसंयोगः स्पशनेन्द्रियागोचरः प्रतोतिविरोधातू । 


शरीरके जीवित रहनेपर चैतन्य देखा जाता हे और इसके अतिरिक्त लोष्ठ या शर्वम 
औैतन्य नही देखा जाता है | इस हेतुते यट् चेतन्य मृतकायका गुण नहीं हैं अन्यथा उक्त 
अनुमानसे विरोध जावेगा, तो क्या है ? इस पर हम चार्वाक कहते हैं कि जैसे प्राण, वचन, 
हस्त, पिामि आदिंके संयोग जीवित शरीरकेही गुण हैं डसी प्रकार चैतन्य भी जीवित शरीरका 
एक असाधारण गुण है। यदि इस प्रकार चावीक कहेंगे तो हम जैन कहते हैं कि प्राणवांु, 
वचन, आदिंके संयोगके समान ही चैतन्य भी बाह्य इन्द्रियोका विषय: हो जविंगा मबका विषम 
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न हो सकेगा । देखो | शरीरके असाधारण गुण जो प्राण आदिकके संयोग माने हैं क्या वे 
स्पशन इंद्वियके विषय नहीं है ? किए अवश्य हैं । 


. यदि आप प्राणको स्पशन इन्द्रियका और वचनको कर्ण इन्द्रियका विषय न मानोगे तो 
बार, गोपार सबसे जानी गयी प्रतीतिंस विरोध होगा। अर्थीत्‌ सब फोई शरीरके गुणोंको 
स्पर्शन आदिक इंद्वियोंसे जान रहे हैं । नाडी चढना, फेफडाकी गति ये क्रियाये भी चद्लु, 
ओर सपशैनसे जानी जाती हैं । 


कथ्िदाह नाये जीवच्छरीरसेव गुणस्ततः प्रागपि पृथिव्यादिषु भावादन्यथात्यन्ता- 
सतस्त्रो पादानायोगाहगनाम्भोजवद, साधारणस्तु स्थात्तदूदोपाभावादिति तदसत्‌ ! 


यहां कोई कहता हैं कि यह चेतन्य जीवितशरीरका ही असाधारण गुण नहीं है क्योंकि 
शरीर बनानेके पूर्व भी घट, पट आदिकोको बनानेवाले पथ्वी, जल, तेज और वायु तत्तों में चेतन्य 
विद्यमान था अन्यथा यानी यदि ऐसा न माना जावे तो आकाशके कमरलके समान अल्य॑तरुपसे 
असत्‌ हो रहे चैतन्यका उन प्रथ्वी आदिक ततोमें उपादानकारणपना नद्टों सकेगा उपादान कार- 
णोंमें काये शक्तिरुपसे विधमान रहते हैं। हा | जीवितशरीरका चेतन्य अन्यखानोंमें भी 
पाया नावे ऐसा साधारण गुण होय तो इसमें कोई दोष नहीं है। बाह्य इंद्रियोंते ज्ञात हो जानिका वह 
प्रसक्ष तो परमाणुगुणोंके ज्ञात न होनेसे निवारित हो जाता है अतः साधारण गुण माननेपर वह 
दोष नहीं आता है। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार चावौकके एकदेशीयका वह कहना भी असत्य 
है, प्रशंसनीय नहीं है। कारण कि-- 


साधारणगृणले तु तस्य प्रय्येकमुद्धवः । 
पथिग्यादिषु किन्न स्थात्स्पशेसामान्यवत्सदा ॥ १४२ ॥ 


द्वितीय पक्षके अनुसार यदि चैत्तन्यक्ो शरीरका साधारण गुण मानोंगे तब तो साधारण माने 
गये स्पशके समान अकेले अकेले पृथ्वी, जल, आदिम क्‍यों नहीं स्वेदा चेतन्यक्ती उत्ताति होती 
रहेगी ! बताओ अथीत्‌ स्पर्शके समान घट, पट आदिको र्मे भी चेतन्य पैदा दो जावेगा । नेयायिक 
ओर चावोकके मतानुसार स्पश गुण तो चारो भूतोंका सामान्य है शेष गुण ऐसे नहीं हैं । जलमे 
गंध नहीं, तेजमें रस, गंघ नहीं, वायुमे रूप, रस, गंध तीनों भी नदी माने हैं। 


जीवस्कायाकारंण परिणतेषु पृथिव्यादिषु बोधस्योडवस्तथा तेनापरिणतेष्वपि 
स्पादेपेति सवंदानुद्धवों न भवेतू स्पशसामान्यस्येव साधारणगुणत्वोपगमात्‌ । 


जीवित शरीरके जाकार करके परिणामको प्राप्त हुए प्रथ्वरी आदिकर्म जैसे ज्ञानकी उत्तत्ति 


मानते हो, वैसे ही जीवित शरीरस्वरूपसे_ नहीं परिणमे हुए घट, पट आदि प्रथिदीर्मे भी चैतन्य 
82 ह |! हु 
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उत्पन्न हो जविगा। इस प्रकार सदा ही चेतन्यकी अनुलत्ति नही हो सकेगी। आपके मतंगे सामान्य 
स्पशके समान चेतन्य मी प्र॒ध्वी आदिकोका साधारणगुण माना गया है | अर्थात्‌ अकेले अकेले, 
जल, ज्योति , बायु, पट, घट, आदिम चेतन्य सर्वेदा उत्तन्न होता रहेगा। सामान्य गुण तो सवैदा 
सम्पूण अतस्थाओं में पाये जाते हैं । . 


प्रदीपप्रभायाम॒ष्णस्पशेस्थानुदूभूतस्य दशेनात्‌ साध्यशून्य॑ निदशनमिति न शझ्ननीयम, 
तस्यासाधारणगुणल्वात्साधारणस्य तु स्पशेमात्रस्य प्रत्येक पृथिव्या दि मेंदेष्वशैपे पूद्भवगप्रसिद्वे! 


यदि चावोक यों कहें कि जेनोके कहे गये जो जो प्रथिवी आदिकोका साधारण गुण है वह 
एक एक भी प्रकट होजाता है जैसे कि स्पशे। इस अनुमान दिया गया स्परशदृष्टात तो साध्यते 
रहित है क्योकि दीपककी फेर रही प्रभामें प्रगटरूप नही ऐसा उष्णस्पर्श देखा जाता है। अतः 
प्रगट होकर रहना रूप साध्य दीपकडिकाकी प्रभाके उप्णस्परशरम नहीं रहा। अंथकार कहते हैं कि 
यह झका नहीं करनी चाहिये क्योंकि दीपककी प्रभाका वह उष्ण स्पर्श असाधारण गुण है। शीत, 
उष्ण, रूखा, चिकना, हलका, भारी, नरम, कठोर इन स्पशक मेदोंमें साघारणपनेसे व्यापक 
स्पर्शसामान्य तो सम्पूर्ण प्रथिवी आदिकोके प्रत्येक भेद उपभेदो में प्रगट होकर प्रत्तिद्ध हो रहा है । 
वह स्पशसामान्य दीपकी प्रमा्मे भी है । यहा दीपक तो उष्णस्पर्श प्रगट है दी किंतु उसकी 
तैजस कातिमें स्परी प्रकट नही अतः अभाके स्पर्शसे दोष दिया है। उसका समाधान होजुका है | 


परिणामविशेषाभावात्‌ न तत्र चैतन्यस्योद्भूतिरिति चेत्‌, तहिं परिणामविशिष्ट- 
भूतगुणो बोध इत्यसाधारण एवामिमतः, तत्र चोक्तो दोष, तर परिजिद्दी पु णावश्यम- 
देहगुणो घोधो<भ्युपगन्तव्यई । 

यदि चार्वीक यहा यों कहें कि अकेले प्रथ्वी आदिकर्म चेतन्यकी उत्तत्तिका कारण माना 
गया विशेषपरिणाम नही है । अतः वहा चैतन्यकी उत्तत्ति या मकटता नहीं होती है। तब ऐसा 
कहनेपर तो चावीकोने विलक्षण परिणामोंकों घारण करनेवाले मूतोका गुण चेतन्य माना । इस 
तरह चैतन्य असाधारण गुण ही इष्ट किया गया और उसमें हम दोष पहिले ही कई चुके हैं अर्थात 
प्राण आदिके संबंध समान चैतन्य भी बहिरज्ञ इंद्रियोका विषय होजाना चाहिये | उस दोषको दूर 
करनेकी यदि इ्च्छां रखते ह्दो तो चैतन्यको देहका गुण नहीं किंतु आंत्माका गुण आपकी अवश्य 
स्वीकार करना चाहिये । 

इति न देहचैतन्ययोग्ुंणमुणिभावेन भेद! साध्यते येन सिद्धसाध्यता स्यथात, 
ततो5नवये तयोमेंद्साघनस्‌ | 
“इस प्रकार हम जनोंने गुण और गुणी स्वरूपसे देह और चैतन्यका भेद नहीं तिर््ध किया 


है । जिससे कि तुम चावीक मरे ऊपर सिद्धसाधव दोष उठा सको। उस कारण अब तक नि | 
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रूपसे यह सिद्ध हो गया कि उन देह और चेतन्यका मिन्नतत्ततपनेसे भेद है। कार्यकारणभाव 
या गुणमुणिमाव तथा परिणामपरिणामिभावत्ते भेद नहीं सिद्ध किया जारहा है। यहांवक पूर्व 
] "रू 
प्रकरणका थोडा उपसंहार किया है । 
किज्च | 


ओर भी चेतन्य अथवा आल्षाकों प्राथिवी आदि पुद्लोते तथा शरीरसे मिन्न तत्त्वपना 
पिद्ध करते हैं। सुनिये | ह 


अह सुखीति संवित्तो सुखयोगो न विम्हे । 
बहिःकरणवेयत्वप्रसड्भगब्ेन्द्रियिष्पपि ॥ १७३ ॥ 


६६ ४ 


में सुखी हूं !! इस तरहके समीचीनज्ञा्ेंम सुखका सम्बंध शरीरमें नही प्रतीत होरहा 
है | यदि सुखपर्यायका आधार शरीर दह्वोता तो बहिरंग इंद्वियोंपे जानिगयेपनका प्रसंग आता है 
किंतु स्पशन चक्षुरादिक इंद्रियोसे सुख, दु'ख आदिक नहीं जाने जाते हैं | तथा वह सुखका 
अआधिकरणपना इंद्वियोमे भी नही देखा जाता है विशेष यह कहना है| क्योकि पृद्ठलकी बनी 
हुयी इंद्रिया अतीद्विय हैं | मुख्य प्रत्यक्षके बिना हम छोग उन इंद्रियोका प्रत्यक्ष नही कर सकते 
हैं। जब इंद्विया ही अतीद्विय हैं तो उनके गुण भी अतीद्विय ही होवेंगे कितु सुख, दुःख आदि- 
कका प्रत्यक्ष होरहा है अतः वे इन्द्रियोके गुण नहीं है। धनाजुरूके संस्यातें भाग या असे 
ख्यातरव॑भाग आत्माके कर्ण, चश्लुः आदि नियत स्थानोंपर इंद्वियपर्याप्तिनामक पुरुषार्थद्वारा 
आहाखरगंणासे बनायी गयी बाह्य निदृत्ति ही इंद्रिय है | शेष बाह्य अतरंग उपकरण या अभ्यंतर 
निदत्ति अथवा भावइंद्वियां तो यहा इंद्विय नहीं माती गयी हैं । अन्य दर्शनिकोके यहा भी मिलती 
जुलती यही इंद्रिय कही गयी है | दूसरी बात यह है कि इंद्वियोके नष्ट हो जाने पर भी छुख 
और दुःखका स्मरण होता है। अत' हंद्रियोँका गुण चैतन्य नहीं है | 


कर्तुस्थस्येव संवित्ते: सुखयोगस्य तत्वतः । 
प॒र्वोत्तरावे ४ चिहिवर्त (रे 
वेदों व्यापी स्तदाश्नयः ॥ १४४ ॥ 
जबकि वास्तविकरूपसे सुखका सम्बंध अपने कर्ता (आत्मा) में ही सित्र होकर समीचीन 
रूपस ज्ञात होरहा है और शरीर तथा इंद्वियोमें सुखका सम्बंध होना दूषित होचुका है, इस 
कारण पूवे और उत्तरकार्ू। होदे वाले ज्ञानोर्म व्यापक रूपसे रहनेवाले चैेतन्यद्रव्यका घाराप्रवाह- 


रूपते परिणत होरहा चतन्यसतुदाय ही उप्त सुखगुगका आधार है। अथग़ा चैतन्य पर्णिभोंते 
परिणमन करनेवारा आत्मा ही “' मैं सुखी हूं ” इस ज्ञानका अवृरूम्ब ( विषय ) है | 


२५२ तत्त्वार्थचिन्तामणि: 
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स्यादणी चेत्‌ स णवात्मा शरीरादिविलक्षणः । 
कतोनुभविता स्मर्तानुसन्धता च निश्वितः ॥ १४५ ॥ 


यदि सुखगुणका आधारभूत कोई गुणी द्रव्य मानोगे तो वही आत्मा द्रव्य सिद्ध है। जो 
कि शरीर, इंद्विय, विषय और प्रथ्यी भादिसे सर्वथा विलक्षण है। वही सुख और ज्ञान आदि- 
पर्यायोंका कर्ता है, अनुभव करनेवाछा है, और स्मरण करनेवाला है, तथा वही आला एकल, 
साहश्य आदि विषयोंका आलम्बन लेकर स्वकीयपरिणामोका प्रत्यमिज्ञान करनेवाछा है यह सिद्धात 
निर्णीत हो गया है। शरीर इंद्वियोके रूप, रस आदि गुणोंम उक्त बति नहीं पायी जाती हैं। न 
तो वे सर किसीको स्तंत्रतास करते हैं तथा न अनुभवन करते हैं और स्मरण, प्रत्यमिज्ञान तो 
वे क्या करेंगे कितु उक्त करव्य होते हुए देखे जाते हैं कि में अध्ययन करता हू, सामायिक 
करता हूं । तथा स्पर्शन इद्नियंस जाने हुएका चक्लुः इंद्रियसे प्रत्यभिज्ञान होता है। जिसको मेने 
छुआ था, उसीको देख रहा हूं । चक्षु|के नष्ट हो जानेपर मी काले नीले रूपका पीछे स्मरण द्वोता 
है तथा किसी किसीको पहिले जन्मके अनुभूत विषयका जन्मान्तरमें स्मरण हो जाता है | एवं उसी 
दिनके पैदा हुए बच्चेको सतनसे ।निकछा हुआ दूध मेरी हृष्ट सिद्धिको करनेवारा है यह ज्ञान 
होता हुआ देखा जाता है | अत. अनेक युक्तियोसे अनादि अनंत रहनेवाल्ा आत्मा द्रव्य चार्वोकोंको 
मान लेना चाहिए । निरथेक आग्रह करना अनुचित हे ॥| 


सुखयोगात्छुख्यहमिति संविचिस्तावस्मसिद्धा, वत्र करय सुखयोगो न विषयस्येति 
प्रत्येये। ततः कर्वरूपः कथित्तदाश्रयो वाच्यस्तदभावे सुख्यहमिति कर्ेखसुखसंवि 
स्यनुपपत्तेः । 

४ मैं सुखी ह ” इस प्रकार की प्रतीति तो सुखगुणके आधारपनेसे प्रसिद्ध हो रही दे । 
वहा पहिले यह बात बिचारो या निर्णय करो कि वह सुखका योग किप्तकों है , घट, पठ, खाध, 
पेय, गहना, गृह आदि भोगोपभोगकी सामग्रीरूप विषयंभ तो सुखगुण नही रहता है अन्यथा 
चचा, कर्ैंडी आदिको सबसे पहिले स्वादका ज्ञान दो जाना चाहिए । रुपयोकी प्रशुताकी अधि- 
पति चैली हो जावेगी, मद्यसे बोतल नाचती हुयी नही देखी गयी है। तथा शरीर, इंद्रियोका भी 
गुण सुख नहीं है | इसको भी सिद्ध कर चुके हैं। इस कारण सुखका कत्ती ही कोई उस शुखका 
आधार कइना चाहिये | ल्‍ 

यदि उस कर्ताको आधार न माना जावेगा तो " में सुखी हूं” इस प्रकार मे स्वरूप 
क््तीमे रहनेवाले खुखके आगे छा हुआ प्त्र्थीय / इन ” प्रयवक्ना वाच्य अविक(गल्लछूप 


तर्वारपपित्तामणिः रेणऐ 
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कत्तार्म स्थित होकर सुखसंवित्तिकी सिद्धि नही द्वो सकेगी, अत' में सुखी हूं, में ज्ञानी हूँ, यहा 
मेंका वाच्य कती चेतन आत्मा ही ज्ञान, सुखोंका आश्रय है । यह मान लेना चाहिये । 


स्यान्मत॑ पूर्वा्रसुखादिरूपचैतन्यविवर्तव्यापी महाचिह्धिवर्तें! कार्येस्थेव सुखादिगु- 
णानामाश्रयः कत्तो, निराश्रयाणां तेषामसम्भवात्‌ | निरंशसुखसंवेदने चाश्रयाभयिभावस्य 
विरोधात्तस्य आआरंतत्वायोगात्‌ वाधकामावात्तथा सयमनिष्टश्रेति | तहिं-स एवात्मा कत्तों 
शरीरेन्द्रियविषयविलक्षणत्वात्‌, तहिलिक्षणोसों सुखादेरनुभविवृत्वात्‌, वत्सतोसी तदलुस- 
न्धातृत्वातू, तदज्ुसन्धावासों य एवाह यत्‌ सुखमनुभूतवान्र्‌ स्‌ एवाह सम्प्रति हपेसलुस- 
वासीति निश्चयस्यासम्भवद्धाघकस्य सद्भावात्‌ । 


किसीका यह मंतव्य भी हो कि “ पूर्व और उत्तर काछों में होनेवाले सुख, दुःख, इच्छा, 
जशानस्वरूप चेतनके परिणामोंमें व्याप्त रहनेवाढछ। सबसे बडा चेतन्यका परिणाम ही खुख जादि 
तुणोंका अधिकरण होकर करती है जेसे कि वह अन्य जन्म मरण करना, अपने योग्य शरीर 
आदिको बनानारूप कार्योंका कर्ता है। विना आधारके वे सुख आदिक गुण ठहर नहीं सकते हैं । 
अकमेक घातुओंकी शयन, लज्जा, वृद्धि, भय, दीप्ति आदि क्रियाएं कत्तोर्म ही रहती हैं। विना 
कर्ताके वे कहा रहें? वैसे ही सुख मी फती आलम रहता है ”? | 


४ तथा यदि सुखके समीचीन ज्ञानकों आधेयपन, क्रियापव और पर्यायपन्र जादि अंभोंपे 
रहित माना जावेगा तो इसमें आधार आधिेयभाव होनेका विरोध है। इसी कारण सुख भादि 
गुणोंका आधार वह महाचैतन्य आतरूप भी नहीं है। क्योकि उसमें कोई बाधक प्रमाण उत्न्न 
नहीं होता है ? । 


“८ दूसरी बात यह भी है कि उस महाचेतन्यक्रा अमरूप होना हम या अन्य कोई इष्ट भी 
नहीं करते हैं ”” आचाये कहते हैं कि यदि ऐसा कहोगे, तब तो वह मह॒चितन्य ही ( पक्ष ) कर्ता 
स्वरूप आत्मा है ( साध्य ) क्योकि वह शरीर, इंद्रिय, विषयोंसे सवंथा भिन्न है ( हेतु ) इस 
हेतुको सिद्ध करते है कि आत्मा उन शरीर आदिसे विरक्षण है ( प्रतिज्ञा ) क्योकि वह सुख 
दुःख ओर ज्ञानका अनुभवन करनेवाला है ( हेतु ) इस हेतुको भी फिर साध्य करते हैं कि जात्ता 
( पक्ष ) सुखादिकका: अनुभव करनेवाढा है ( साध्य ) क्योंकि पीछे उनका सरण करता हुआ 
देखा जाता है । ( हेतु ) इस हेतुकी पुष्टि सुनिये कि आत्मा ( पक्ष ) उन खुखादिकका स्रण 
करनेवाला है ( साध्य , क्योंकि पीछे उन सुख आदिकोंफा प्रत्यभिज्ञान करता हुआ जाना जाता 
है। ; हेतु ) इस हेतुका भी पोषण इस प्रकार है कि यह आत्मा ( पक्ष ) उन सुख आदिकका 
प्रत्यभिज्ञान करता है ( साध्य ) क्योंकि जो ही में पहिले सुखका अनुभवन कर चुका हूं, वही मैं 
इस समय सुश्जन्य प्रसन्नताका अनुभव कृए रहा हूं ( देतु ),ऐसा बाघकोसे रहित 


२५४ तत्त्वाभैविन्तामणि: 
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विद्यमान है । अनेक सुखोंके समन्वाद्वार होनेपर पीछे जो प्रसन्नता होती है उसको हुई कहते हैं 
बाधक प्रमाणोंका असम्भव होजानेस पदार्थका निर्णय हो जाता है। सभी रुपया, गहना, सौंदर्यको 
फोन दिखाते फिरे ! | 


नन्‍्वस्तु नाम कतेत्वादिखभावश्वेतन्यसामान्यविवतेः कायादथोन्तरं सुखादिचेत- 
न्यविशेषा श्रयो गर्भादिमरणपयन्तः सकूलजनप्रसिद्धलात्तचान्तरम्‌, चच्वार्येव तल्वानीत्य- 
वधारणस्याप्यविरोधात्तस्पाप्रसिद्धतत्वप्रतियेषपरत्वेन खितत्वातू, न पुनरनायनन्तात्मा 
प्रभाणाभावादिति वदन्त प्रति ब्महे। 
यहा चातक अब सरण ओर प्रत्मभिज्ञान करनेवाले चिरथायी आतल्मद्गव्यर्म अनुजञा करते 
हुए अपना अंतिम सिद्धांत कह रहे हैं कि जैनोका माना गया करती, अनुभविता, सर्ता और प्रतन- 
भिज्ञाता आदि वह चैतन्य-सामान्यरूप-परिणामवारा आत्मा शरीरसे मिन्न है, और सुख, ज्ञान, 
इच्छा आदि विशेष चेतन्योंका आश्रय है| ऐसे स्याद्वादियोंके माने हुये आत्माकों हम भी इृष्ट 
क्र ढेंगे।कितु वह जन्म-जन्मातरों तक ठहरनेवाला नही है। गर्भसे लेकर मरणपयत ही खिर रहता 
है। गर्भकी आदियमें सर्वथा असत्‌ माने गये चैतन्यका विना उपादान कारणोंके केवल सहकारी 
कारणोंसे ही शब्दके समान उत्पाद होजाता है और मरणपर्यत एक दीपकसे उत्तरवर्ती दूसरे 
दीपकोंके समान उपादान उपादियभावसे अनेक चेतन्य उत्पन्न होते रहते हैं | अंग मरते समय 
उस चैतन्यका दीपकके बुझनेके समान आमूलूचूछ सत्‌का विनाश हो जाता है, यह बात संसारके 
से दी वालगोपालों में प्रत्तिद्ध है। अत्यत प्रेमी और लोभी जीव भी मरनेके बाद छीट कर अपने 
प्रिय पुत्र, ्लरी और धनको नही सम्दालते हैं । राजा, महाराजा, सम्राद्‌ भी मरनेके पीछे फिर 
लोटते हुए नहीं देखे गये हैं । इस कारण गर्भभे मरणपर्यत ही चेतन आत्मा है| वह एथिवी 
आदिफोंसे भिन्न तत्त्व है । उसको हम पाचवा खतंत्र तत्व इस लिये नहीं कहते हैं कि प्रथिवी 
भादि तत्त्वोंके समान वह अनादि अन॑त नहीं है किंतु उप्त चतन्यको हम प्रथिवी आदिक जड पदार्थेर्म 
मी गर्मित नहीं करते हैं। अत एक प्रकारसे थोडी देर ठड़नेवारा वह चेतन्य भिन्न तत्त्व भी है । 
एतावता “ प्रथ्वी, अप, तेज, वायु ये चार ही तत्त्व हैं ” इस नियम करनेगे भी फोई विरोध नहीं 
हैं। वह चार तत्त्वोंका नियम करना तो सर्वथा प्रसिद्ध नही ऐसे आकाश, काल, मन, धर्मद्रव्य, 
अपमिद्गब्य, सामान्य, शक्ति, ग्रेत्ममाव आदि तत्त्वोके निषेध करनेमे तत्पर होकर स्थित होरदा है। 
किंउु किर गर्मसे मरणपर्यत ठहरे हुए सम्पूर्ण जीवो में प्रसिद्ध होरहे इन चेतन आत्माका वह नियम 
निषेष नहीं करता है। हा ! अनादित अनंत-कालतक माना गया जैनोंका आत्मा कोई तत्त नही 
है | ऐसे आत्माको सिद्ध करनेवाल तुम्दोरे पास कोई प्रमाण भी नहीं है। इस प्रकार कहते हुए 
चावीफके प्रति अब हम जैन गौरवानित द्योकर अपने इस सिद्धावकों प्रमाणसह्दिद अच्छी तर 
सष्ट कर कहते हैं | ... 
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तत्त्वाथेचिन्तामणिः २५५ 








द्रव्यतोपनादिपर्यन्तः सत्तात्‌ क्षित्यादितत्तवत्‌ । 

स स्यान्न व्यभिचारो5स्य हेतोनोशिन्यसम्भवात्‌ ॥ १४६॥ 
कुम्भादयो हि पर्यन्ता अपि नेकान्तनखराः । 
शाख्वतद्रग्यतादात्म्यात्कथञ्चिदिति नो मतम्‌ ॥ १४७ ॥ 


बह आत्मा (पक्ष ) द्रव्यकूपकरके अनादि काछसे अनन्त कारुतक ठहरनेवाला है ( साध्य ) 
क्योंकि वह सत्यपदार्थ है (हेतु ) जसे कि चावोकोने प्रथ्वी आदि तत्त्तोंकी अनादि अनन्त माना 
है। ( अलयदृष्टान्त ) एकान्तरूपते नाश होनेवाले पद्म सत्तव हेतुका विधमान रहना सम्भव 
नहीं है | अतः इस हेतुका कोई व्यमिचार दोष नहीं है अर्थात्‌ एकातस सर्वया नाश द्वोनेवाला 
कोई पदार्थ संसारम है ही नदीं, तब वहा सत्त्व हेतु कैसे रहेगा ?, जो घट, पट, पुस्तक, गृह 
आदि पदाथे नाशको प्राप्त हो रहे देखे जाते हैं वे भी एकातरूपोंप्ते न नहीं हो रहे हैं क्योकि 
सर्वेथा खित रहनेवाले पुदूलद्वव्यपते उनका कथज्चितू तादात्म्यसम्बन्ध हो रहा है । इस प्रकार 
हम स्थाद्वादियोंका माना गया पिद्धान्त है। अतः घट आदिक सतत हेतु गया और पुदलद्रव्यपनेसे 


अनादि अनंतपनरूप साध्य भी ठहर गया अतः व्यभिचार नहीं है । 


यथा चानादिपयेनन्‍्ततह्वनिपयंयरूपता । 
घटादेरात्मनो5प्येवमिष्टा सेल्यविरुद्धता ॥ १४८ ॥ 
सर्वथेकान्तरूपेण सत्वस्य व्याप्यसिद्धितः । 
बहिरन्तरनेकान्त तद्रयाप्नोति तथेक्षणात्‌ ॥ १४९ ॥ 


तथा जेसे घट, पट आइदिकोको द्रव्याथिक नयसे अनादि अनंतपना है और पर्यायार्थिक 
नयसे उससे विपरीत यानी सादि सान्तपना है। वैसे ही आत्माको भी वह अनादि अनंतपन और 
सादि सांतपन हम हृष्ट करते हैं। इस प्रकार हमारा हेतु विरुद्ध हेल्वाभास भी नही है। से 
प्रकारसे एक ही नित्मपने या अनित्वपने धर्मके साथ सक्तदेतुकी व्यात्ति सिद्ध नही है। घट, पट 
आदिक बहिरंग पुदुरू पदार्थ और ज्ञान, इच्छा, सहित आत्मारूप अंतरंग पदार्थों विध्मान हो 
रहा वह -सत्लहेतु- निय अनितल्यरूप अनेकांतधर्मोके साथ व्याप्ति रखता है। जैसा ही संपूर्ण 
जनोंको दीख रहा है । 


द्रव्पार्थिकृनयादनाथन्तः पुरुषः सत्वात्‌ एथिव्यादितसववदित्यत्र न हतोरनैकान्ति- 
कत्व॑ प्रतिक्षणविनश्वरे क्चिदपि विष्क्षेइनववारात्‌ । 


२०६ तश्वा्चिन्तामोणः 
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उक्त वार्तिकोंका विवरण करते हैं कि वस्तुके निल् अंशको जाननेवाले द्वव्यार्थिक नयसे 
आत्मा अनाथन॑त है ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि वह प्रथिवी जादिक तत्त्वोंके समान ( दृष्टांत ) चिरका- 
लव॒र्ती होकर सहूप हे, ( हेतु ) यहा इस अनुमानंथ कहा गय्रा देतु व्यमिचारी नहीं है। क्योंकि 
नोद्धोंसे कल्पित किये गये किसी भी प्रतिक्षणमे नष्ट होनेकी टेववाले विपक्षम सत्त्व हेतु नही रहता। 
भावार्थ--एक क्ष्णम नष्ट होनेवाढा बौद्धोका माना गया कोई पदार्थ है ही नहीं, मरा खरविषाणओं 
सत्त्व हेतु कैसे रहेगा ! । वहा हेतु नही उतरता है ॥ 

कुम्मादिमिः पर्यायरनेकान्त इति चेन्न, तेषां नश्वरैकान्तत्वाभावात्‌ । तेडपि हि 
नेकान्तनाशिनः, कथज्चितन्नित्यद्रव्यतादात्म्यादिति स्याद्मादिनां दर्शनम्‌ , “ नित्य तत्म- 
त्यभिनज्ञानान्नाकसात्तद्विच्छिदा, क्षणिक कालभेदात्ते वुध्चसंचरदोषतः ” इति वचनातू। 


कुछ देरतक ठहरकर नष्ट होनेवाले घट, बिजली, बुदबुद, इंद्रधनुष आदि परयायोंसे जेनोंका 
सत्त्व देतु व्यभिचारी है। यह चावोकोका कहना तो ठीक नहीं है क्योंकि उन घट, बिजली आदि 
का सर्वथा एक अनित्य धर्मके आम्रहसे बोद्ध मतानुसार एक क्षणमें ही नाश नहीं होजाता है । वे 
बिजली आदि भी एकात रूपसे नाशस्वमाववाले नहीं हैं क्योंकि वे किसी अपेक्षासे नित्य पुद्ल 
द्रव्यके साथ स्थात एकम एक होरहे हैं। भावाथै--हद्वव्यका पर्यायोसे अभेद है। शक्तिरुपसे 
पयीये द्वध्यम सपदा विद्यमान हैं । यह स्याद्रादियोका दाशंनिक सिद्धात है । पूज्यचरण श्रीसर्म- 
तसद्र स्वामीने देवागम स्तोत्र यो प्रामाणिक वचन कहा है कि स्थाह्गादस्यायके नायक तुम भहवैत 
भगवानके मतमे वे सम्पूण जीव आदिक तत्त्व ( पक्ष ) कथबज्चित्‌ नित्य ही हैं ( साध्य ) क्योंकि 
यह वही है इस प्रकार प्रत्मभिज्ञानके -विषय हैं | ( हेतु ) यह मत्याभैज्ञान यो ही विना किसी 
कारणके नही होजाता है। इस प्रत्यमिज्ञानका कारण वह कारांतरखायी द्रव्य ही मूल मित्ति है.। 
इस मत्यभिज्ञानका कोई बाधक नही है। अतः अन्वयका विच्छेद भी नहीं होता है अथवा द्रव्य- 
रुपसे मध्यम व्यमधान न होनेके कारण वह एकल्वप्रत्यमिज्ञान समीचीन है। 


यदि प्रत्यभिज्ञानका विषय विच्छेद्रहित नित्यद्रव्य पदार्थ नहीं माना जावेगा तो वुद्धिका 
संचार भी न होगा। भावार्थ--अन्वयसहित पूर्वबुद्धिका नाश हो जानेसे दूसरी बुद्धियोंको 
उत्तति न हो सकेगी, बुद्धिके पूवपरिणाम ही उत्तरपरिणामरूप न हो सकेंगे। तथा सम्पूण 
पदार्थ एक क्षण ठदवरकर द्वितीयक्षणम नष्ट हो जाते हैं क्योकि मिन्न मिन्न पर्यायोंका काल न्यारा 
स्थारा है। जिन भावोका काल मिन्न मिन्न है वे अवश्य पर्यायदष्टिस क्षणिक हैं, यदि फालमेद न 
बिगा तो भी बुद्धिका दूसरी बुद्धिरृप संचार न होसकेगा, कूटस्थ एकरूप बनी रहंगी 


माना ज 
सुवर्णके कड्ेको बिगाडकर बरा- बनानेमें सुवर्णरूपसे नित्यपना और कड़े, भरा आदिरूपसे 


अनित्यपना प्रापद्धू हे । 


( 
वत्वाथेचिन्तामणिः २५७ 
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नन्‍्वेब॑ सर्वस्थानादिपयेततासादिपयततास्यां व्याप्तत्वात्‌ विरुद्धता स्थादिति चेन्न, 
आत्मनो<नैकांतानादिपयेततायाः साध्यववचनात्‌, यथेव हि घटादेरनाधनंतेतररूपत्व 
सति स्त तथात्मन्यपीष्टमिति क्क विरुद्धत्वम् । 
यहां चावोक शंका करते हैं कि इस तरह पम्पू्ण पदार्थोंके सत्वहेतुकी अनादि अनंत 
ओर सादि सातपनेसे व्यापत्ति सिद्ध हुयी तो अकेले अनादि अनंत सिद्ध करने दिया गया आप 
जैनोंका सत्त्व हेतु विरुद्धहेत्वाभास हो जायगा। आचार्य कहते हैं, कि यह तो चावाकोंकों नहीं 
कहना चाहिए क्योंकि आत्माको एकांतरूपसे अनादिअनंतता साध्य नही कही गयी है। सादि- 
सांतपना भी साथमें समझना चाहिए, कितु वह आपको पहिलेस इष्ट है ही, इस कारण हमने 
कण्ठोक्तरूपसे साध्यकोटिंमं नहीं डाछा है। जिस हि प्रकार कि, घठ, पट भादिकोंको अनादि 
अनंत और सादिसांत होनेपर ही सच्त्व रहता है वैसे ही आत्मामें भी अनादि अनंत और 
सादिसात होनेपर सत्त्व इष्ट किया है।इस तरह विरुद्ध दोष कहां रहा ! अर्थात्‌ हमारा हेतु 
विरुद्ध नही है-- 


कृथ॑ तहिं सत्तमनेकान्तैकांवेन व्याप्त येनात्मनो 5नाचनन्तेतररूपतया साध्यत्वमिष्यत 
इति चेत स्वेथेकांतरूपेण तस्य व्याध्यासिद्वेषेहिरंतथानेकांततयोपलम्भात, अनेकांतं वस्तु 
स्वस्य व्यापकमिति निवेद्यिष्यते । 

प्रतिवादी कइता है कि तब तो बताओ कि जैनोंके मतमे सत्त्व हेतु अनेकात रूप इकके : 
एकांतके साथ व्यात्ति कैप रखता है ? जिससे कि आत्ाको अगादि अनंत और सादि सांतपनेसे 
साध्ययना आप जैन इृष्ट कर सकें। अंथकार कहते हैं कि यदि चावकि ऐसा कहेंगे तो हम उत्तर 
देते हैं कि अचादि अनंत और सादि सातमेंसे सर्वथा एक अकेले घर्मके साथ उस सच्त्वहेतुकी 
व्याप्ति सिद्ध नहीं है । सम्पूणे पुद्छ और आत्स॑बंधी बहिरंग अंतरंग पदार्थ अनेक घर्मोसे विशिष्ट 
दोरहे ही देखे जाते हैं। अत' अनेक घर्मोसे सहित होरदा द्वव्यपयोयात्तक वस्तु ही सक्तद्वेतुका 
व्यापक है । इस बातको और भी अधिकीरूपसे अग्रिम अंथंम। आपसे निवेदन कर देगे। अनेकांत 
भी जनेकांत रूप है अथीत्‌ अर्पितनयंस एकांत भी इ_मको इष्ट है। “ अनेकांतोडप्यनेकांत: 
प्रभाणनयतताधनः । अनेकातः प्रभाणात्ते तदेकांतोडपितान्रयात्‌ ”” परेसा “ बृहत्लयम्मू स्तोत्र ” में 
लिखा है । 


बृहस्पतिमतास्थित्या व्यभिचारों घटादिमिः । 
न युक्तो5तस्तदुच्छित्तिप्रसिद्देः परमायतः ॥ १५० ॥ 
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हरि 2जआ्िंजाई 


हमारे कथज्चित्‌ नित्यपनेको सिद्ध करनेवाला सत्त्व हेतुका वृह्पतिमतके अनुयायी चार्वा- 
कोंकी परिस्थितिसि घट, पट, आदिको करके व्यभिचार देना युक्त नही है क्योकि वास्तविकरुपे 
देखा जाय तो उक्त युक्ति उन घट आदिकोको कथश्चित्‌ नित्य अनित्यपनास्वरूप उच्छेद 
प्रसिद्ध हो रहा है। भावाथे-घट आदियमें नाशके साथ स्थिति देक्षी जाती है, मत्तिकाका अन्वय रहता 
है, रूपवत्त्व, रसवत्त्त बना रहता है। घटकों तोड, फोड, पीस और जला दिया जाय फिर भी परमा- 
णुओंको कोई नष्ट नहीं कर सक्ता हैं। केवल देशसे देशातर या-स्थानसे स्थानातर होता रहता है। 
असंख्य पदार्थ नष्ट होते रहते हैं पेदा होते हैं | क्रितु जगत्‌ का बोझ एक रत्तीमर मी घटता 
बदता नहीं है। सुकाल दुष्काक पडनेपर भी संसारभरकों तोलनेवाले काटोकी सुई वाहाग्र 
भी इटती नहीं है। 


यतश्वेव॑ं परमाथतो घटादीनामवि नित्यानित्यात्मकृत्वं सिद्धं ततो बृहस्पतिमताहु- 
छानेनापि न सखस्य घटादिभिव्यभिचारो युक्तर्तेन तस्यानेकांतेनावराधितलात । 


जिससे कि इस प्रकार घट आदिकोको भी वस्तुदृष्टिसे नित्य अनित्य स्वरूपपना सिद्ध हो 
चुका । तभी तो चुहस्पति ऋषिके मतके अनुस्तार आचरण करनेस भी" सत्त्त-हेतुका घट जादिकोंपे 
व्यभिचार देना चार्वाकोंको युक्त नही है। उस सन्त हेतुकी उन नित्य अनितल्यरूप अनेक धर्मोके 
साथ व्याप्ति छोोनेम कोई बाघा नहीं है । 


न च प्रमाणासिद्धेन परोपगममात्रात्‌ केनचिद्वेतोव्यंभिचारचोदने कशिद्धेतुरव्य- 
भिचारी स्थात। वादिग्रतिवादिसिद्धेन तु व्यभिचारे न सल॑ कथश्विदनादिपयन्तस्वे साध्ये 
व्यभिचारीति व्यर्थमस्याहेतुकत्वविशेषणं अहेतुकत्वस्य हेतुकत्वे सत्तविशेषणवत्‌ । 


० आक पदक 


केवल दूसरोंके मनमाने तत्त्वोंके स्वीकार कर हेनेसे प्रमाणों करके नहीं पिद्ध हुए चाहे 
किसी भी पदार्थके द्वारा सच्चे हेतुर्मे यदि व्यमिचार नामक कुचोद्य दिय। जावेगा तो ऐंसी दशा 
कोई भी हेतु अव्यभिचारी न हो संकेगा। बहिमान्‌ धूमातू ”? यह प्रसिद्ध हेतु भी सरोवरमें निक- 
छती हुयी मापको घुआ समझनेवाले -आातपुरुषके द्वारा व्यभिचारी बना दिया जा सकेगा । इस 
पोछफो दृटानेके लिये वादी ओर प्रतिवादियोसे प्रसिद्ध स्थक करके हंतुको व्यभिचार देना न्या्य 
होगा, तथा च हमारा इृष्ट किया सत्तदेतु तो पदार्थोको कथज्चित्‌ अनादि अनंत सिद्ध करनेमे 
व्यभिचारी नहीं है । यों फिर नित्य सिद्ध करनेके लिये इस सत्त्वहेतुम अद्देतुकपनारूप विशेषण 
देना व्यर्थ है। भावाथ-नैयायिक, व्वार्वाक और मीमासकोने घट ओर गमावर्े अतिव्याप्तिको दूर 
करते हुए “ सद॒कारणवलित्य ?? यह नित्य पद थका लक्षण किया्‌ दे अर्थात्‌ जो सत्‌ विद्यमान 
होकर अपने बनानेवाले कार गोसे रहित है, वह नित्य है | घट सत्‌ है, अकारणवान्‌ नद्दी क्योंकि 


तत्त्वाथैनिन्तामणि! - २५५९ 


0 4 00 री 0७७0. 'अ कर अर. अगे..धररअत री यार पेज ५ हम ३-२+े पति... कप 4७ पिला "2 नया ७३म#चेजतआ+ +९७००७५७००५:७५७५०५७० ३००३ ;+ ३०३०, 








या आशिर आरा आरिक 


घटको बनानेवाले मद्टी कुम्हार आदि कारण हैं | प्रामभाव अकारणवान्‌ है सत्‌ नही अतः नित्यका 
लक्षण अकारणवान होकर सतपना माना है। कितु जब सर्व-ही पदाथे द्वव्य ओर परयाय-सवरूपसे 
नित्य अनित्य रूप हैं तो अहेत॒कत्व विशेषण व्यर्थ पडता हैं। जेसे कि अकेले 'अद्देतुकपना यानी 
४: नही है। बनानेवाल्ा कारण जिसका ” इस लक्षणसे ही/ जब नित्य पदाथे> छक्षित हो जावेगा 
अथवा अहेतुकत्को हेतु मान लेनेस ही नित्यपना सिद्ध हो जावेगा तो उसमें सत्त्वविशेषण व्यर्थ- 
है। भावा4--दोनोंमेंसे सत्त्व या अहेतुकपना एक ही नित्यपनेका लक्षण माना जावे व्यर्थ दूसरा 
पुछहला क्‍यों छगाया जाता है १ । 


। प्रागभावेन व्यभिचार। सत्ताविशेषणेन व्यवच्छिद्यत इति न तम्मथमिति चेत्‌, न 
सवस्य तुच्छरय ग्रागभावस्याग्रसिद्धत्वात्‌ , सावान्तरस्य भावस्य नित्यात्मकत्ाद्विपक्षता- 
नुपपत्तेस्तेन व्यभिचारासम्भवातू , ततो युक्त सचस्याविशेषणस्य हेतुलमहेतुकत्ववद्ति, 
ततो भवत्येव साध्यसिद्धिः । 


यहां नेयायिक ओर चार्वोकोंका कहना है कि नित्यके अकेले अद्देतुकल् लक्षण करनेसे प्राग- 
भाव करके व्यमिचार हो जगा, देखो प्रायूभाव विना किसी कारणसे उत्पन्न हुआ अनादि कालसे 
चला आरहा है कितु वह प्रागमाव सांत है कार्यके उत्तन्न होजानिपर नष्ट हो जाता है। अतः 
वह त्रिकालवर्ती नित्य नहीं हैं और जब हमने नित्यके लक्षण या हेतुमें सत्तरूप विशेषण दे दिया, 
तव अभावरूप प्रागभावमें अतिव्याप्ति नहीं हुयी। अतः सत्त्वविशेषण देना व्यर्थ नहीं है । आचार्य 
कहते हैं कि नेयायिकोंका यह कहना तो ठीक नहीं है क्योंकि बौद्ध, जेन, मीमासक आदि सबके 
मत घम घर्मी, का्येकारण आदि स्वभाय्रोसे रहित होरहा ऐसा तुम्हारा माना हुआ उपारब्या: 
रहित तुच्छ प्रागभाव प्रमाणोंसे सिद्ध नहीं हैं वह अश्वविषाणके समान असत्‌ है। द्वा पूर्वपयोय-_ 
सरूप दूसरे भारवोकि स्वमाववाका अन्यमावरूप प्रागभाव हम सबने इष्ट किया है | वह प्राममाव 
नित्य अनित्यात्तक मी है। हेतु रह गया तो साथ ही साध्य मी ठहर गया अतः यह प्रागमाव तो 
सपक्ष है इसको विपक्षपना सिद्ध नहीं है । विपक्ष् हेतु रहता तो व्यमिचारकी सम्भावना थी, 
सपक्ष होरहे उस प्रागभारव्॑ग हेतुके रहनेस व्यभिचार नहीं है प्रत्युत हेतु पुष्ट होगया इस कारणसे 
जहेतुकलविशेषणसे राहित केवछ सत्रकोी ही अनादि अनंत सिद्ध करनेमें हेतु बनाना हमारा बहुत 
ठीक समुचित प्रयत्न है। घटादिक भी द्रव्यरूपसे निल हैं। जेसे कि सक्तविशेषणसे रहित केवल 
अद्देतुकपना रूप हेतुसे नित्यपना सिद्ध होजाता है। नहीं है हेतु जिसका ऐसे बहुत्ीहि समासमें क 
प्र्यय फरनेपर पर्युदासबृत्तिसि अहेतुकका अथे द्रव्य नित्य ही द्वोता है | समत्रायी कारण या पूर्व 
पयोय पिण्डखरूप प्रागभाव भी कथश्चित्‌ नित्य है। इस प्रकार उस रिक्त सत्त्वहेतुत्ते प्रकरणमें 
पडे हुए भनादि अनंतरूप साध्यकी तिह्नि हो ही जाती है | 








२६० तत्त्वार्थचिन्तामणिः 
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साध्यसाधनवेकलय दृष्टान्तेषपि न वीध्ष्यते । 
निद्यानिद्यात्मतासिक्रिः प्राथिव्यादेरदोपतः ॥ १५१ ॥ 


सत्त्व हेतुवाले अनुमानम दिये गये प्रथिव्यादि तत्त्वरूप दृष्टातमें साध्य और साधनसे रहित- 
पना भी नहीं देखा जाता है क्‍योंकि प्रथिवी, जल आदिको निर्दोषरूपसे नित्य अनित्यात्मकपना 
सिद्ध हो रहा है अथवा “ अशेषतः पाठ रक्खा जाय? अर्थात्‌ सम्बूर्ण प्रथ्वी, घट आदिक पदार्थोंको 
नित्य अनित्यपना प्रसिद्ध हो रह्य है । 


न हीकांतानायनन्तत्वमन्तस्तत्तस साध्य येन प्थिव्यादिपु तदभावात्‌ साध्यशत्य- 
मुदाहरणम्‌ , नापि तत्र सच्चमसिद्ध यत! साधनवेैकल्यम, तदसिद्धों मतान्तरानुसरण- 
प्रसड्रात्‌ ! 

एक सी छयालीसवी वातिकर्म हम केवल अंतरझ्ज तत्त्व माने गये आत्माकों ही एक अनादि- 
अनंतरूप घमसे सहितपना साध्य नहीं करते हैं जिससे कि एथिवी आदिकोर्मे उस घमके न रह- 
नेसे उदाहरण साध्यस रहित होजाता। भावाथ--अपि तु प्रथिवी आदिमें भी आत्माके समान 
अनादि अनंतपना विद्यमान है यों मानते हैं | तथा उन॑ प्रथ्वी आदिकों मम सत्त्व हेतु,भी अपिद्ध 
नहीं है | जिसते कि हमारा रृष्टान्त साधनसे रहित हो जाता। दृष्टान्तमें ही जब उन साध्य- 
साधनकी सिद्धि नहीं हो सकेगी तो हमें दूसरे नेवायिक और चाबीकरोके मतोके अनुकूल चलनेका 
प्रसड़ आता अर्थात्‌ू--इमकी भी आत्माको कूट्ख नित्य और घट आदिकको सर्वथा अनिल 
माननेको बाध्य होता पडता, किन्तु जब हमारा सत्तहेतु तथा साध्य दोनों दृष्टान्त ओर पक्ष 
विद्यमान हैं. ऐसी दशा नेयायिक और चार्वाकोंकों हमारा सिद्धात माननेके लियि अगत्या बाध्य 
होना पडता है । 

ततोइनवद्यमनाधनन्तत्वसाघनमात्मनस्तक्तान्तरत्वसा पनवत्‌ । 

उस कारणसे अब तक आत्माको भिन्नतत्तपना सिद्ध करनेके समान अनादि अन॑ंतपना 
सिद्ध करना भी निर्दोषरूपसे सम्पन्न हो चुका है। यहां तक चार्वोकका खण्डन करनेंके ढिये 
प्रार्म्म किये गये प्रकरणका उपसंतहार कर दिया गया है। श्रीविद्यानन्द स्वामी इसके आगे बौद्ध- 
मतका विचार चलाते हैं । | रा 

सत्यमनाथनन्त चैंतन्य॑ सन्‍्तानापेक्षया न पुनरेकान्वयिद्गव्यापेक्षया क्षणिकचित्ता- 
नामन्वयानुपपत्ते रिव्पपर! सो5प्यनात्मज्ञस्तदनन्वयलवस्पाजुमानबाधितल्वात्‌ | तथा हि: 


(९ 
यहा नैयायिकोंसे भिन्न दूसरा बौद्धमतानुयायी कइता दे कि वह चैतन्य अपने वर 
काले होनेवाले परिणामोंक्नी घारापाइरूप संतानकी अपेक्षासेद्वी अनादि काछत्त अनैत कीडितरक 
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अनुयायी है"यह सच है । किन्तु फिर आप जैनोंके मतानुसार धुवरूपसे अन्बय रखनेवाले एक- 
द्रब्यकी अपेक्षातरे चेतन्य अनादि अनंत काछुतक ठहरने वाढ्य नही है क्‍योंकि एक क्षणमें उत्पन्न 
होकर द्वितीय क्षणमें नष्ट होनेवाले विज्ञानहप आत्माओंका उसी स्वरूपस अन्वय चलना सत्य 
सिद्ध नहीं है । जैसे कि गंगाका पानी जलबिन्दुओंका समुदाय है। वहका वही एक बिंदु तो 
कानपुर, प्रयाग, बनारस, कलकत्ता, आदि देशेंमिं अन्वित नहीं है। हां ! घारारूपसे उपचार 
स्वरूप ध्रुव भर्ले ही कहछो । ग्रन्थकार कहते हैं कि यो कहनेवारू वह बोद्ध भी आत्मतत्त्वके मर्मको 
नहीं जाननेवाला है, कारण कि झात्तद्गव्यका पूर्वापर-पर्यायोमें अन्बय॒ न रहनापनकी इस भविष्य 
अनुभानसे बाधा आती है। इसी बातको प्रसिद्ध कर कहते हैं । चित्त रगाकर सुनिये । 


एकसन्तानगाश्षित्तपर्यायास्तत्ततो5न्विताः । 
प्रद्यभिज्ञायमानलवात्‌ सृत्ययाया यथेदशाः ॥ १५२ ॥ 


आपके माने गये एक संतान प्राप्त हुए चित्त ( आत्माके ) सम्पूर्ण परिणाम ( पक्ष ) पर- 
मार्थूपसे एक दूसेरेंगें अन्वित होरहे हैं ( साध्य ) क्योकि यह वही है इस प्रकार वे प्रत्यभिज्ञान 
के विषय हैं । ( द्वेतु ) जेसे कि शिवक, ख्थास, कोष, कुशल ओर घट पर्यायोरमें यह वही मृत्तिका 
है इस तरह प्रत्यामिज्ञानका विषयपना है। ( अन्च॒य दृष्टात ) भावार्थ--घूपते हुए चाकपर रखे 
हुए मिट्टीके छॉदकी शिवक कहते हैं और वहां कुछालके हाथसे फेछाई हुयी उस 'मिट्टीको स्थास 
कहते हैं | अंगुल्योस्ते मिद्वीकी फिनोरेकी ओरसे ऊपरकी तरफ उठानेकों कोष कहते हैं और 
ओखलीके समान किनारोंका ऊपर उठना कुशूछ कइलाता है | पीछे ग्रीवा, पेटके बन जाने पर 
वही मिट्टी घडा बन जाती है। इन संपूर्ण पर्यायोर्म मिदट्टीपना खिर है। इसी प्रकार बालक, 
कुमार, युवा, अधेबृद्ध और बृद्ध जवस्थाओं में वही एक देवदत्त है। यहांतक कि देव, मनुष्य, 
नारक, तियन्च आदि अनेक जन्मातंरोमें भी वही देवदत की एक आत्मा ओतप्रोत होकर 
अनुष्ठान कर रही है। 


' सृत्क्षणास्तत्वतोडन्विता। परस्यासिद्धा इति न मेतर्व्य तत्रान्वयापह्वे प्रतीतिविरोधात, 
सकललोकसाक्षिका हि सद्धेदेषु तथान्वयग्रतीतिः सैवेय॑ पूर्व दृष्टा मृद्ति प्रत्यभिज्ञानसा- 
विसंवादिनः सद्भावात्‌ । 

मिट्टीके पूतेी, अपर, फालम होनेवाले सम्पूण स्थान आदि परिणाम परस्पर ( आपस ) में 
वास्तविक रूपसे अन्वित होरदे हैं। यह बात दूसरे विद्वान यानी बौद्धोंको असिद्ध है यह नहीं 
मानना चाहिये क्योकि मिट्टीके उन पूवे अपर विकारों में स्थूल पर्यायरूप मृत्तिकापनसे असय 
दोतेक़ी यदि चुराओगे जो संत्ारतें प्रपिद्द होरदी अतीतिओंते विरोध होगा । मिट्टीकी भिन्न मित्र 
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पयायों में गवाहीरूपसे ” सम्पूण जनोंके सर्न्ठुंख उस प्रकार अन्वयकी प्रतीति हो रही हैं कि यह 
वही मिट्टी है, जो हमने पहिले देखी थी। इस प्रकार सफल प्रवृत्तिको करनेवालूः अबिसंवादी' 
बाधारहित प्रत्यभिज्ञाप्रमाण यहा विद्यमान है'। नहीं तो मद्दीका बनाया हुआ घडा चांदीका बन. 
बैठता और चांदीलोनेकी करूश तो मद्दीका मंदकां तैयार होप्जाता | गेहेके आटेकी रोटी-चनेकी 
नहीं बन जाती है यो पहिली पिछली अवखाओों में जन्वय बनो रहना अवश्य मानना चाहिये। 


साहश्यातु प्रत्यभिज्ञा्न नानासन्तानभाषिनाम । 
भेदानामिव तत्रापीतद्यट्टपरिकल्पनम ॥ १५३ ॥ 


यहा बोद्ध कहते हैं कि जेसे कमी कभी देवद्त्त, जिनद्तत, वीरृद्त्त आदि मिन्न मिन्न संता- 
नों में सदशताके होनेसे यह वही है, ऐसा उपचारते एकलको जाननेवाल अत्यमिज्ञन हो जाता है 
अथवा नाना मिट्टीके डेलोमेंसे बदकूकर बने हुए घडोंमें भी यह उसी पिट्टीका घड़ा है। ऐसा 
एकपनेको विंपय करनेवाला प्रद्मभिज्ञान साइश्यको फ़ारण मानकर हो जाता है। वैधजी यह वही 
चूणे है जो कि करू आपने दिया था, उसी प्रकार एक संतानमें रहनेवाली उन मिन्न पर्यायोर्म' भी 
अधिक सहशताके बल्से द्वव्यरूपसे अन्चय न माननेपर भी एकल प्रत्यमिज्ञान हो जाता है। अंथ- 
कार कहते हैं कि उक्त प्रकारस बौद्धोंका मानना नहीं देखे हुए पदार्थकी यहा वहासे गढकर केवल 
कल्पना करना है ! 

यथा नानासंतानवर्तिनां मृद्धेदानां साच्श्यात प्रत्यमिज्ञायमानर्त तथेकसन्तानव- 
तिनामपीति ब्रुवतामदृष्टपरिकस्पनामात्र प्रतिक्षणं भूयात्तथा तेषामरष्टववात्‌ । 

जिस प्रकार विज्ञानस्वरूप अनेक देवदत्त, जिनदृत्तरूप संतानों में वर्तनेवाले या खास 
आदिम ओतमप्रोत रहनेवाली मिन्‍्टीके विश्ेषोंकी सदशतासे एकत्व प्रत्यभिज्ञानकी विषयता है। उसी 
प्रकार एक संतानमें रहनेवाली भिन्न मिन्न ज्ञानपयोयोंमें भी सदशताके कारण उपचारस एकल 
प्रत्यभिज्ञान हो गया है ऐसे कहनेवांढे बोद्धोंको प्रत्येक समयर्मे नवीन नवीन बदलते हुए ब्रथा 
नही देखे हुए पदाथकी केवछ कश्पना करनेका प्रसंग होगा । क्योंकि जैसे बौद्ध मान रहें हैं उस 
प्रकार पदार्थोंका क्षणक्षणंग स्वेथा नाश होकर दूसरे सहृश अन्य पदार्थोॉका नवीन रीतिसे उत्पाद 


होना देखा नहीं नाता है । ० 

तदेकलमपि न दृष्टमेवेति चेन्रेतत्सत्यम्‌ । 

यदि बीड्ध यों कहें कि पूर्व उत्तरवर्ती पर्यायों में एकपना मी तो नहीं देखा गया है इस 
प्रकार यह उनका कहना तो सच्चा नहीं दे क्योंकि---यह परायानवुमान झुनिये। 


नी 
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तदेवेदामिति ज्ञानादेकत्वस्य प्रासिद्धितः । 
सर्वस्याप्यस्खलद्पात॒ प्रत्यक्षारद्सिद्धिवत्‌ ॥ १५४ ॥ 


संपूर्ण प्राणियोको समीचौन प्रमाणरूप प्रत्यभिज्ञानसे पूर्व अपर पर्यायोर्में एकपना प्रसिद्ध हो 
रहा है क्योकि यह वही है. इस प्रकार अविचलित स्वरूप प्रत्यमिज्ञान ठीक है। जैसे कि संशय, 
विपर्ययसे रहित हो रहे प्रत्यक्षके दवरा घट, पट आदिको में सबको भेद की सिद्धि होना बौद्ध 
पानते हैं। भावार्थ--प्रत्यक्षे समान प्रत्यभिज्ञान भी प्रमाण है अतः प्रत्यभिज्ञानका विषय 
एकपना यथा है। 








यथेव हि सर्वेस्थ प्रतिपत्तुरथेस्थ चारखलितात्रत्यक्षाद्भेद सिद्धिस्तथा प्रत्यभिज्ञाना- 
देकलवसिद्धिरपीति दृष्टमेव तदेकत्वम्‌ । 


जेसे कि प्रमिति करनेवाले सम्पूर्ण जीवोको संशय, विपर्ययसे रहित हो रहे प्रमाणस्वरूप 
प्रत्यक्ष, अनुभान और आगम आदिसे मेदकी निश्चयात्मक सिद्धि हो रही है। वेसे ही प्रत्यमिज्ञान 
ओर अनुमान आदिसे पूर्व, उत्तर कालमे होनेवाली पयायों में कथव्चित्‌ एकपना भी सिद्ध हो रहा 
है । इस कारण वह एकत्व अमाणोके छ्वारा निर्णीत ही है । कल्पना किया हुआ नहीं है । 


प्रत्यभिज्ञानमग्रमाणं संवादनाभावादिति चेत्‌, प्रत्यक्षमपि प्रमाणं॑ माभूत्‌ तत एव, 
न हि प्रत्यभिज्ञानेन प्रतीते विषये ग्रत्यक्षस्यावतभानात्तस्य संवादनाभावों न पुनः प्रत्यक्षु- 
प्रतीते प्रत्यमिन्ननस्याप्रवचे; प्रत्यक्ष॒स्पेत्याचक्षाण। परीक्षको नाम । 


यदि बोद्ध यो कहे कि प्रत्याभिशानके विषयर्म दूसरे प्रत्यक्ष प्रमाणोंकी प्रवृत्तिरप संवाद 
नहीं होनेके कारण हेतु प्रत्यभिज्ञान ( पक्ष ) ममाण नहीं है ( साध्य ) यों तो बौड्धोके मर्तम 
प्रत्यक्ष भी प्रमाण न हो सकेगा, क्योंकि उस ही कारणसे, यानी क्षाणिकपदार्थकों जाननेवाले 
निविकल्पकप्रल्यक्षके विषयर्म दूसरे प्रमाणोका प्रवृत्त होना रूप संवादन नहीं पाया जाता है | आपने 
माना भी नहीं है तभी तो आपने प्रमेयके भेदसे प्रमाणका भेद माना है। प्रत्याभैज्ञानके द्वारा 
जाने हुए एकत्तमे प्रत्यक्षकी प्रवृत्ति न होनेस ग्रत्यभिज्ञानको तो संवादकपनेका अभाव मान लिया 
जावे, कितु फिर प्रत्यक्षते बढ़िया जाने हुए स्वलक्षण या क्षाणिकत्वम प्रत्यभिज्ञानकी प्रवृत्ति न 
होनेसे प्रत्यक्षकों संवादकपनेका अभाव न माना जावे, ऐसा कह रहा बौद्ध परीक्षक कैसे भी नहीं 
कहां जासकता है | वह स्वमंतव्यका कोरा पक्षपाती है । 


न प्रत्यक्षस्य खार्थे प्रमाणांवरवृत्तिः संवादनग्र, कि. तहिं ? अवाधिता 
संवित्तिरिति चेत । 
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बोद्ध कहते हैं कि प्रत्यक्षका अपने विषयर्म दूसरे प्रमाणोंकी प्रवृत्ति होना रूप संवादन नहीं 
माना है तब तो क्‍या माना है ? सो सुनिये | वाधाजोसि रहित समीचीनज्ञप्ति होजाना ही प्रत्यक्षका 
संवादन है आचाये कहते हैं कि यदि ऐसा फहोगे तो-- . * 


यथा भेदस्य सावित्ति: संवादनसवाधिता । 
तथेकत्वस्य निर्णीतिः पूर्वोत्तरविवर्तयोः ॥ १५५ ॥| 
जैसे घट, पट, देवदत, जिनदत्त भादि विशेषोंकों जाननेवाले प्रत्यक्ष प्रमाणमेँ बाधक 
प्रमाणोंत्ते रहित प्रम्िति होना स्वरूप दी सवादन माना जाता है. वैसे ही शिवक, स्वास॒भादि या 
बाल, कुमार, युवा आदि पाहिले, पीछे होने वाढी अनेक अवस्थाओं्में भी द्रव्यकूपसे एकपनेका 
निर्णय हो रहा है। 
क्थ पूरवो्तरविवरततैयोरेकस संवित्तिराधिता या संवादनमिति चेत्‌, भेद्स्य 
कथमिति समः -पयनुयोगः । 
यदि बौद्ध यों कहें कि पूर्व उत्तरवर्ती भिन्न पर्यायों में वर्तेनेवाले एकपनेका निर्णय भा 
वाधारहित होकर फैसे उत्पन्न होगा ? जो कि संवादन कहा जावे ऐसा कहनेपर हम जेन भी 
वोद्धोपे पूंछते हैं. कि अन्वित्तरूपसे रहनेवाले पूव अपर परिणामों में सर्वथा भेदका निर्णय भी बाघा- 
रहित कैसे होगा ! बताओ, इस प्रकार हमारा भी प्रश्नहूप कटाक्ष आपके ऊपर समानरूपसे लागू 
होता है | जैसा कहोगे वैसा सुनोगे । 


तस्य प्रमाणांतरत्वादतद्धिषयेण चाधनासम्मवादबाधिता संवित्तिरिति चेत 
सत्येक्वस्थ प्रत्यभिज्ञानविषयत्वस्याध्यक्षादेरगो चरत्वातेन. बाधनासम्भवादबाधिता 
संवित्तिः किन्न भवेत्‌ १ 

यदि बोद्ध इस कटाक्षका उत्तर यों देंगे कि वस्तुमूत विशेषस्लरूप भेदोंको जाननेवाला वह 
प्रत्यक्ष प्रमाण स्वतंत्र न्यारा है। भेदके जानेंगे प्रत्यक्षकी ही प्रवृत्ति है | दूसरे प्रमाण जब मेंदकी 
विपय नहीं करते हैं तो भेदको जाननेंमे प्रत्यक्षेक बाधक क्‍या हो सकेंगे * उसको विषय नहीं 
करनेवाले ज्ञान करके बाधा देना असम्भव है । इस कारण दूसरे प्रमाणो्से बाधारहित होकर 
भेदकी भली शप्ति हो जाती है और प्रत्यक्षपम्ाण संवादी बन जाता है यदि थे ऐसा कहेंगे तब 
तो हम जैन भी कहते हैं कि नित्यपनेकों जाननेवाले प्रत्यभिज्ञानके एकल्वखरूप विषयर्मे मी जब 
प्रत्यक्ष या स्मरण आदिकी प्रदृत्ति ही चहीं है तो वे एकपनेम॑ बाघा नहीं दे सकते हैं. भस्तम्मव 
है। तथा च एकलका शान भी भाष रहित स्पों ने माव[ जावे ? अर्थात्‌ प्रत्यमिज्ञान भी 


* संवादयक्त दे। ५ 
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कथ प्रत्यमिनज्ञानविषयः प्रत्यक्षणापरिच्छेद् ९ प्रत्यभमिज्ञानेन प्रत्यक्षविषय। कृथ- 
मिति संमीरनिय। आओ | 

बोद्ध प्रश्न, करते हैँ,कि जेनोंने फेस जाना / कि प्रत्यभिज्ञानका विषय प्त्यक्षके द्वारा नहीं 
जानने योग्य है यानी नही जाना जाता है तो हम जेन भी कहते हैं कि बोद्धोने केसे जाना कि 
प्रत्यक्षका विषय तो प्रत्यमिज्ञानप्रमाणंत नहीं जाना जाता है ? यो यह प्रशइन और उसका उत्तर 
भी हमारा ओर तुम्हारा बराबर है । 


तथा योग्यताप्रतिनियमा दिति चेत्तहिं--- 


बोद्ध कहते हैं कि उस प्रकार भेदके जाननेंम प्रत्यक्षकी ही योग्यता प्रतीति अनुसार नियत 
हो रही है अतः प्रत्यक्षफे विषयंमे प्रत्यभिज्ञान नहीं चलता है और प्रत्यामज्ञानके विषयको प्रत्यक्ष 
नहीं जान सकता है । ऐसा कहोगे तब तो ठीक छे सुनिये। 


वर्तमानाथविज्ञानं न प्रवापरगोचरम्‌ । 
योग्यतानियमाल्सिद्ध प्रयक्ष व्यावहारिकम्‌ ॥ १५६ ॥ 
यथा तथेव संज्ञानमेकल्वविषय सतम्‌। 

न वतेमानपर्यायमात्रगोचरसीक्ष्यते ॥ १५७ ॥ 


जस वत्तमान कारक अथंको विशेषरूपसे जाननेवाका साव्यवहा[रिक प्रत्यक्ष उन पूर्व उत्तर- 
बत्ती पयायोकोी या उनमें रहनेवाले एकप्को विषय नहीं करता है क्योंकि इंद्वियजन्य प्रत्यक्ष ज्ञानकीं 
योग्यता वततमान अथेके जाननेंगे ही नियमित है। उस ही प्रकार प्रेत्यभिज्ञान प्रमाण भी एकल्वको 
विषय करनेंमे नियमित माना है। वह केवक वत्षेमान पर्यायकों विषय करनेवाला नहीं देखा जाता 
है । अर्थात्‌ जैसे 'प्रत्यक्षके विषय प्रत्यभिज्ञान बाधा नहीं देता है. वेसेही प्रत्यमिज्ञानके विषय 
प्रत्यक्ष भी बाघा नहीं दे सकता है क्योंकि वह उसका विषय नहीं है )। जो जिसका विषय ही 
नहीं है वह उसका साधक या बाधक भी नहीं हो सकता है । 


. _- यचद्विषयता प्रतीयते तत्तद्विषयप्तिति व्यवस्थायां वतेमानाथाकारविषयतया समी.- 
श्ष्यमाणं प्रत्यक्ष तद्रिपयम्‌, पूर्वोपरविवतेवर्त्येकृद्रव्यविषयतया तु प्रतीयमान प्रत्यमिज्ञान॑ 
तद्विषयमिति को नेच्छेत | 


सो ज्ञान जिसको विषय करनेवारल[ परीक्षकजनोको प्रतीत होवे, वह ज्ञान उच्त, पदार्थको 
विषय क्रनेत्रार्ला माना जावे, इस प्रकार व्यवस्था माननेप॑र तो जेसे यह बात आपको इष्ठ हे कि 


वतेमारनकालके अर्थोको उल्लेख करके विषय करता हुआं प्रत्येज्ष प्रभाण बाढक, पशु, पक्षियों 
84 
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तक देखा जा रहा है। अतः वह प्रत्यक्ष प्रमाण वरततमान अर्थकोही विषय करता है वैसे ही पूरव 
फाल और उत्तरकालके पाया होनेवाले द्रव्यकूपसे एकपनेकी विषय करता हुये स्वरूप करके तो 
प्रत्यभिज्ञान प्रमाण प्रतीत हो रहा है इस फारण प्रत्यभिज्ञानका गोचर एकत्त्व है इस बातको 
कीन नहीं इृष्ट फोगा ? सवे ही वादी प्रतिवादी न्याय्य बातकों मान लगे | यहा यह बात विशेष 
समझ लेना कि ज्ञानको साकार और दर्शनको निराकार जैन सिद्धातमें माना है। आकारका जर्य तो 
समझ लेना और दूसरोंको समझा देनेकी योग्यता है | या स्वर्यविशेषरूपस प्रतिमासन हो जाना 
है | ज्ञान ही एक ऐसा गुण है जिसका निरूपण हो सकता है | सुख, दु,स, इच्छा, सम्यकत्त, 
चारित्र, दशन, रूप, रस आदिका प्ररूपण या आरयान नहीं होता है । यदि रूप जादिकको कोई 
कहेगा तो वह रूपज्ञानकों ही कह्ट रद्या है। रूपको तो बादमें हम खबर श्रुतज्ञानसे जान लेते हैं। 
यदि रूप या सुखको ज्ञानद्वारा नहीं कितु सीधा कह दिया जाता तो सुननेवाढ़ें सब ओताओंको 
अवश्य रुपज्ञान होजाना चाहिये कोई अवधि न रह सकेगा जोर सुख फे कद्टनेसे सब सुखी बन 
जावेंगे कितु ऐसा नहीं है। वक्ताके शब्दोसे क्षयोपशमके अनुसार श्रोता ज्ञान पैदा कर लेते हैं। वह ज्ञान 
उसी समय श्षेयोंके जाननेमं अशभेव्रुख हो जाता है अतः समझ छो ॥कि वक्ता अपने ज्ञानका निरू- 
पण करता है तभी तो शिष्यक्ो ज्ञान ही पैदा होता है। ज्ञान और श्ेयका घनिष्ठ सम्बंध होनेसे वह 
निरूपण श्ेयका बोला जाता है। ज्ञान भोर ज्ञेयम तथा ज्ञान ओर उसके निरूपणम बादरायण संबंध 
है। एक पथिक, किसी मदाजनके घर गया। सेठानीने उसे सेठका मित्र समझकर'विशेष सत्कार किया 
और सेंठने भी सेठानीके गांवका सम्बंधी समझ आदर किया। बात स्पष्ट होनेपर दोनोंने भी पथ्रिकप्ते 
ही पूछा कि हमारे साथ आपके हेलमेल करनेका वया कारण है ! पथिकने उत्तर दिया कि मेरे, 
घरक सामने वेरियाका पेढ है और आपकी हृवेलीके पास भी वद्रीइक्ष है यही दमारा मोर 
आपका बादराणण सम्बंध है। ''ब्दरी तरुश्व युष्माकमस्माक वदरी भृहे । वादरायणसम्बंधो यूय॑ यूय॑ 
वे वये ” इस तरह अन्वयीपरम्परा सम्बंध होते हैं जैसे कि वाचयवाचक भाव, अ्रतिषिम्बप्रतिवि- 
म्बक भाव आदि-फहा तो सिद्ध भगवान्‌ परम विशुद्ध चेतन पदाथे हैं ओर कह उनका वाचक 
कण्ठताल आदितया पुद्ुरू वर्गणाओंसे बनाया गया अशुद्ध जड सिद्ध शब्द है। एवं कहा तो कांच 
और पारेसे बनाया गया प्रतिच्छाया लेनेवाला दर्पण या कागज स्थाद्दी का तसवीर हैं और कहां 
सदाचारी शरीरघारी देवदृत्त चेतनद्वव्य मतिबिम्ब्य है। ये सब आकाश पाताल के छुलाठोंको 
पिलानेके सर्मान योजनायेंहैं किंतु फायेकारी हैं अतः सम्बंध माने गगे.ैं.। साक्षात्‌ सम्बंध तो संयोग, 
बंधन, और तादाल्यही हैं अतः साक्षात्‌ रूपसे शानको, और परम्परासे शेयक्रों समझमा-तथा समझा 
धकना ही ज्ञानकी साकारता है शोर अन्य सब ग्रुण उस अपेक्षासे निराकार माने गये हैं । 


यदि व्आाकारेका अब लम्माई, चौडाई, मोटाई मानी जावे तो द्रव्यका जो आकार है । 
उतना ही उसके गु्णोंका मी आकार है | एवं च दर्शन, खुख, भाजिगुण भी साकार हो जवंगे, 
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बोद्ध लोग ही ज्ञानकी दर्पणफे समान साकार मानते हैं। जैन छोग उन बौद्धोंका ख़ण्डने कर देंते 
हैं। साकार ज्ञान मानने पर कोई सर्वेज्ञ न होगा क्योकि इस ,समय- भूत भविष्यत्‌ पदार्थ ही जब 
नहीं हैं तो उनका प्रतिबिम्बरूप आकार क्या.पड़ेगा * तथा स्मरणज्ञान भी न हो सकेगा, प्रति 

, बिम्ब तो वर्तमान पदोर्थोका पडता हे, अवियमांनोंका नहीं। इत्यादि अन्यत्र विस्तारसे प्रतिपादन हैं| 


वनुभूतानुभूयमानपरिणामबृत्तेरेक्वस प्रत्यभिज्ञानविषयत्वेडइतीतानुभूता खिलप- 
रिणामवर्तिनो3नागतपरिणामवात्तिनथ तद्विपयतग्रसाक्तः, मिन्नकालपूरिणामवातित्वाविशे- 
पात्‌, अन्यथानुभूतानुभूयमानपरिणामवर्तिनो5पि तदविषयत्वापत्तेरिति चेत्‌ , तहिं साम्प्र- 
तिकपयोयस्य ग्रत्यक्षविषयत्वे कस्पचित्सकलदेशवर्तिनो प्यध्यक्षाविषयता स्थादन्यभेष्स्यापि 
तदभाव॥, साम्प्रातेकवाविशेषात्‌ , तदविशेषेषपि योग्यताविध्वषात्‌ साम्भ्रातिकाकारस्य कस्य- 
चिंदेवाध्यक्षविषयत॑ न सर्वस्योति चेचहिं-- 


बोद्ध शंका करते हैं कि भूतकालमें अनुभव किये जा चुके और वर्तमान अनुभव किये जा 
रहे परिणामों ठहरनेवाले एकपनेको यदि प्रत्यमिज्ञानका विषय हीना मानीगे तो पूर्वकालसंबंधी 
अनुभव किये गये सम्पूर्ण परिणामों में रहनेवाले और सभी भविष्य परिणामों में रहनेवाले अनेक 
एकलोको भी उस प्रत्यमिज्ञानकी विषयताका प्रसंग आता है, क्योंकि समीप्रूत और वर्तमान 
रहनेवाला एकत्र जैसे मिन्नकालके परिणामों में वर्तनेवाला है उसीके समान चि(भूत और हुम्बा 
भविष्यत्‌ परिणामों में रहनेवालढ। एकतल्व भी है। मिनफालके परिणामों में रहूनेकी अपेक्षासे इनमे 
कोई अंतर नहीं है | अन्यथा यानी यदि मिन्नकार्म रहनेवाले -एकत्वको प्रत्ममिज्ञानका विषय 
नही मानोगे तो जेनोके मतमे अनुभव किये जा चुके और अनुभवर्भ आ रहे कतिपय परिणामों में 
रहनेवाल्ता वह एकत्व भी प्रत्यमिज्ञानका विषय न हो सुकेगा यह आपत्ति होगी। अब गंथकार कहते 
हैं कि यदि बौद्ध यों फरदंगे हब तो उनके प्रत्यक्षपर भी यह कटाक्ष हो सकता है कि आप बोढ़ 
वर्तमान फालकी पर्यायको अव्पक्षके प्रत्यक्षका विषय मानोगे तो संम्पूणे देशो में रहनेवाली वर्तमान 
कालकी पर्याय भी किसी भी साधारण मनुष्येके प्रत्यक्षका विषय हो जावेंगी। अन्यप्रकारसे यानी 
यदि वर्तमानकी पर्यायोंको प्रत्यक्षका विषय न मानोंगे तो आपका इृष्ट किया गया प्रत्यक्ष भी उस 
वतमानकी पर्यायको नहीं जान सकेगा, क्योंकि अनेक देशों में- रहनेंवाली विद्यमान पर्यायोंमे|ं और 
संभुख रहनेवाली उस पर्यायर्म वतभान काले वियमान होनेकी अपेक्षा कोई अंतर नहीं है उस कुछ 
अंतरके नहीं रहते हुए भी ज्ञानकी विशिष्ट क्षयोपशमसे होनेवाली परिनित शक्तिरूप विशेष योग्यतासे 
वतेमानमें सन्मुख पर्याय दी किसीके प्रत्यक्षका विषय है | सम्पूण देशवर्ती वतैमान कालकी पर्योवें 
प्रत्यक्षका विषय नहीं है।इस प्रकार कहोंगे तव- तो--हम जैन भी यो कहते हैँ उसे दत्तचित्त 
होकर सुतिये । 





'७७७०७० “बातो 








२६८ -तस्वार्थचिन्तामणिः 
यथेव वतसानार्थथाहकल्वे5पि संविदः । 
सवसाम्भतिकाथानां वेदुकत्वं न बुद्धथते ॥ १५८ ॥ 
तथेवानागतातीतपयायेकत्ववेदिका । 
वित्तिननादिपर्यन्तपर्यायेकवगोचरा ॥ १५९ ॥ 
जिस ही प्रकार कि वर्तमानकालके अर्थोंकी ग्राहकता होते हुए भी प्रत्यक्ष ज्ञानको सम्पूर्ण 
देशो में रहनेवाले वर्तमान काछके अनेक अथॉकी आइकता नहीं समझी जाती है वैसे ही मृत 
भविष्यतकी कतिपय परयायों में विद्यमान होरहे एकल्लको जाननेवाला प्रत्यामजश्ञानरूप मतिज्ञान 


विचारा अनादि अनत कालूकी पयौयों में ठहरनेवाले एकल्को विषय नहीं कर सकता है |“जितनी 
शक्ति होगी उतना काये किया जा सकेगा । 





यथा पतेमानाथ्थज्ञानावरणक्षयीपश्माद्वत्तेमानाथस्थपेव परिच्छेदकमक्षज्ञानं तथा 
कतिपयातीतानागठपर्यायकत्वज्ञानावरणश्ष्यो पशमात्तावदतीतानागतपर्यायैकत्व स्पेव॒ग्राह्क 
प्रत्यभिनज्नानमिति युक्तमुत्पश्याम) । 

जैसे थोडेसे वर्तमान अर्थोके ज्ञानकों रोकनेवाले ज्ञानावरण कमैके क्षयोपशमसे वर्तमान केंति- 
पय अर्थोंकी ही जाननेवाला इंद्वियो करके जम्य प्रत्यक्ष ज्ञान उत्तन्न होता हैं उस ही प्रकार मृत, 
भविष्यत कालकी कतिपय ( कुछ ) थोडीसी पयीयो में रहनेवाले एकलके ज्ञानका प्रतिबंधक होरहे 
ज्ञानावरण कमीके क्षयोपशमसे उत्तन्न हुआ प्रत्यमिज्ञान भी उतने ही मृत, भविष्यत्‌ कालकी परि- 
मित स्तोक पर्यायों में रहनेवाले एकल्वका ही आहेक है। इस बातको हम युक्तियोंसे सहित देख रहे 
है, अनुभव कर रहे हैं युक्तियोंसे सिद्ध होगयी चचोको मान लिया करो । | 


तसाच्चैकसंवानवर्तिघटकपाला दिम्ृत्पयो याणामन्वयित्व सिद्धेनों दाहरणस्यसाध्य- 
साधनविऊलत॑, येन चित्तक्षणसंतानव्याप्येक्री3न्चितः पुमान्न सिद्धथेत्‌ । 
| उप्त काएण अब-तक सिद्ध हुआ कि एक संत्तानर्म रहनेवाले शिवक, खास, कोष, केंपाई 
और घट आदि ,त्रिद्टीकी पर्यायों में भी स्त्तिकारूपसे ओतप्रोतरूप अन्चय -मरा हुआ है। भतः 
एकसौदब[वनवी कारिकार्में दिया ग़या: ध््षयायत्वरूपः उदाहरण तो अन्वयसहितपनेक्पर ले फिसे 
और प्रत्यमिज्ञानका विषयपनारूप हेतुप्त रहित नदी -है। जिससे कि' आत्माके ज्ञानपर्योयोंकी 
संतान व्यापकक्य पे अस्वययुक्त रबनेवाक़ा एक आ्षा सिद्ध न-ददोवे | भावाब-जने सम्लूण-शञान 
घाराओं॥ मोतियोंकी मालामें-सूतके समान यद् वही आत्मा है !” इस अन्वयबुद्धिका जनक शक 
आला :द्ब्य सिद्ध दोगया है ऐसे ही निज छुख, चारित्र, अस्तित्न आदि गुणोंकीः पहिली पीछे 
पयीयों में आत्षा व्यापक है | 


तत्त्वाथचिन्तामाणे ६६९, 


22.60 77 ७ | हैं ४. हे ४ ६5००८ 
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कथमेक! पुरुष। क्रमेणानन्तान्‌ पयोयान्‌ व्याप्नोति १ न तावदेकेन खगावैन सर्वे- 
मेकरूपवापत्त! 'नानाखझुपेव्योप्तानां जलानलादीनां नानात्वग्रसिद्धेरन्‍्यथानुपपत्ते 


यहा पर बोद्ध छोगू आत्माका नित्यपना 'उडानेंके_ लिये कदाक्षत्ह्वित चौडा पूर्वपंक्ष॑ करते 
| कि एक ही आत्मा क्रसे होनेवाली अंनर्त मित्र मिन्न पयोयोकों कैसे व्याप्त _फर छेता. है / 
ताओ। यदि जेन छोग एक स्वभावके द्वारा आत्माका अनेक पर्यायोमें व्यापक होजाना मानेंगे वह 
ग्रे ठीक नही है क्योंकि यों तो सम्पूण पर्यायोंको एकपनेकी आपत्तिका प्रसंग होगा। जो एक 
जभावसे रहते हैं वे एक ही हैं | जैसे घट और कलश एकस्वभावस भूत रहते हैं | इस, कारण 
गेनों घट और कलश एक ही तो हैं | जल, अम्रि आदिको अनेकपदार्थपना तभी, - प्रम्नाणोंस्रे 
प्रसिद्ध है जब कि वे शीतस्परी, उष्णस्पर्श, गीछ[ करना, सुखाना, कम्पन कराना आदि अनेक 
घभावोसे अपनी अपनी पर्योयोंम व्याप्त होकर ठहरते है । यदि ऐसा नहीं मानकर अन्य प्रकारोंसे 
गाना जावे अर्थात्‌ एकस्वभावके द्वार भी जछू, अम्नि, आदिको अपनी पर्यायोें व्यापक मान 
लेया जावे तो जरू, अमि वायु, आदिको अनेकपना सिद्ध नहीं हो सकेगा। सवे एक 
द्रव्य हो जानेंगे । 


सत्तायेकरवभाविन, व्याप्तानामर्थान नानाखद॒शैनात्‌ पुएपत्वेकृस्त भावेन व्याप्ताना- 
मप्यनन्तपयोयाणां नानातववमसविरुद्धमिति चायुक्तम, नानार्थव्यापिनः सचादेरेकस्व- 
प्ह कट है किचि हे 8. । 
भावतानवस्थिते। कृथमेन्यथेक्रत भावव्याप किंचिदेक॑ सिद्धयेत । 


यदि यहापर नेयायिक्र या जेन यों कहें कि जैसे सत्ता, द्वव्यत्व आदि एक स्वभावकरके 
व्याप्त होरहे मी' पृथ्वी, जल, वायु आदि अर्थॉका अनेकपन देखा जाता है वेसे ही आत्मत्त या 
चेतनल नामक एकसमावसे व्याप्त हुये भी अनंत' ज्ञान, सुख आदि परयोगोंको अनेकृपना होनेंगे 
कोई विरोध नहीं है। बौद्ध कहते हैं कि यह भी कहना युक्तियोसे रहित है क्योंकि अनेक अथौमे 
व्यापकरूपसे रहनेवाले सत्त्व, द्रव्य, पदार्थल आदिको जेनसिद्धान्तमें एकस्वमावपना व्यवस्था- 
पूर्वक सिद्ध नही है'। वे सत्त आदिक अनेक -स्वभाववाले होकर-ही अनेक पदार्थोर्में ठहर सकते 
हैं। यदि ऐसा न स्वीकार कर अन्यप्रकारोंसे माना जावेगा तो एकस्वभावसे' व्याप्त 'होरहा 
कोई एक पदाय हीं केसे सिद्ध हो' सकेगा'! बताओ | भावाथे--अबतक ' एकसमावपंनेंसेही एक 
पदार्थ होनेकी व्यवस्था है, यही स्याद्वादियोंका भी मत है किन्तु अब आप ' नेयायिकके मन्तव्यके 
अनुसार -एकसखमावके; .ढुरा अनेकपनुकी भी सिद्धि करने छंगे, सो, ठीक, नहीं है-। यों तो 
पदार्थके एकलकी व्यवृस्थाही उठ जाबेगी।-तथा नेयाथयिककी मानी ग़ई नित्य, एकः और अनेकोमें 
रनेवालीं सत्ताजाति तो अनेक दोषोंसे दूषित है। 


- “यदि. पुनवोनाखभावे! पुमाननत्त्तपयाग्रान्‌ -व्याश्रुयात्दा ,त॒तः :खम्ावानाममेदे 
तस्य नानालवम्र, तेपाओकृलमनुपज्येत, भेद -सस्वन्धाएद्वेन्येपदेशाजुपपत्ति:, , संवन्धकरपु- 


बज. ४७ है धरे, पड कट ' $ तत्त्वानैनिन्सामणि | 
२७० : 


टँ 
्‌ेएतक ७१ ए ७८७० १५-१० ७” प३टीका जे, “के २९८१३“ रे“, भ/१७०३९५० ३५८० ३०+३३०४७०-घ/य.. ०९ फट प्ना बाइक 4७-<नपह*ोन। 3५//नमयारिया १५८ कक ने) ३७/ैकमम चर “फेल. (4९००५ *2७/0०% काम 422३ 2३ हनपक किकनक, किकननम-म नमन नव > ५393 ++++न>न++++ कक नव ५ न नमन 43५ ५-3नननन नमक न कक भ+ न नमक जनक मनन बन जन न >ज जनक नम ज जन ल्‍ल्‍+++ >> +++++०>+-----7::7777:7::::777:::::: 








कक लक 


नायां किमेकेन खभावेन पुर्मीन्‌ खखभावे। संबध्यत :नानाखभाषैतों ! प्रथकल्पनायां 
सर्वस्वभावानामेकतापातिः,  द्वितीयकत्पनायां तत। स्वभावानाममेंदे त्वस एव द्षेपः 
अनिवृत्य (अर) पर्यनुयोग!, इत्यूनवस्थानात, कुतो<नन्‍्तपयोयब्रत्तिरात्मा व्यवत्ि 
ऐतेति केजित्‌ । " जी कग फिलणा हल , ७ हीपाक आय 5 + तन ११६ ६ धं.हा 


* अभी तक 'बोद्ध कहते जा रहे हैं. कि द्वितीयपक्ष अनुसार यदि आप जैनजन।फिर अनेक 
स्वमावोंसे अनंत पर्योयोको आला व्याप्त कर लेगा, ऐसा मांगेंगे तो हम बौद्ध पूंछते हैं-कि ये अनेक 
स्वभाव आलासे अभिन्न हैं या मिन्न हैं । 


यदि अनेक स्वभावोर्की उस आत्मांकि साथ अमेद मानोगे तो स्वमार्वोंके समान वह जात्मा 
भी भनेक हो जावेंगी, अथवा आत्माके समान उन स्वमावोंकों मी एकपनेका प्रसंग होगा 
अमेदंग ऐसा ही होता है । 


यदि दूसरा पक्ष छोगे यानी उस आत्मासे उसके स्वमावोंको मिन्न मानोंगे तो आत्ाका 
ओर स्वभावोंका संबंध सिद्ध न होगा । संबंध सिद्ध न होनेंसे “ आत्माके ये स्वभाव हैं | ” इस 
प्रकारके लोकव्यवहारकी व्यवस्था न होसकेगी।क्योंकि सह्य और बिन्ध्यके समान स्वथा भेद होनेपर 
संबंध नहीं बनता है।जोर सहाय पर्त्रतका यह विन्ध्य पर्वत है इस प्रकार व्यवहार भी नहीं द्वोता 
है । अतः संबंधवाचक पष्ठी विभक्ति प्रयुक्त नहीं हो सकती है । 


यदि सवमावोंके साथ आत्माके संबंधकी कत्पना करोगे तो हम पूंछते हैँ कि आत्मा क्‍या 
अपने भनेक स्वमावोंके साथ एक स्वभावसे सम्बन्धित होगा अथवा अपने अनेक स्वमावोंके साथ 
अनेक स्वमावोंकरके सम्बद्ध हो ? बताओ यदि पहिले पक्षकी कल्पना करोगे तो आत्माके उन 
सम्पूर्ण स्वभावोंकों पूर्वके समान एकपनेका प्रसंग होता है ओर- दूसरे पक्षकी कस्पनांमे नाना 
खमावोंके साथ संबंध करानेवाले उन दूसरे अनेक स्वभावोंका उस आत्मासे अमेंद मानोगे तो वही 
पहिला दोष हो जावेगा अर्थात्‌ या तो वे सब स्वभाव एक हो जार्वेगे या आत्मा अनेक दो 
जावेंगी तथा उन समभावोंको आत्मास मिन्न पढ़ा हुआ मानोंगे तो आत्माका स्वभावोंके साथ 
संबंध सिद्ध न होगा । 


यदि पुनः संबंधकी कल्पना करोगे तो फिर एक स्वमावसे या अनेक सवभावोसे संबंध मान- 
नेके विकत्य उठाये जावेंगे ओर वे ही पूर्वोक्त दोष आति जांबंगे। इस तरह कटाक्षरूप प्रश्न, उत्तर 
ओर विकर्प उठाना नहीं निषृत्त होगा। इस प्रकार मूलपदाथका क्षय करनेवाल अनवणा दोष 
होगा तबे'जैनोंका 'अनंत पर्यायों में “अ॑न्वयरूपसे | व्यापक ' होरहा भरा एक आत्मा कैसे व्यवस्थित 
देगा | आप जैन उत्तर दीजिये' इस 'प्रकार कोई! बोद्ध पण्डित कह रहे हैं | 
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- तेडपि दूषणामासवादिन/ फथसू--- 


अब जआचाये कहते हैं कि वे बौद्ध भी सच्चा दोष नहीं दे रहे हैं कितु उनको दूषणामास्त 
कहनकी रूत पडी हुयी है। सो केसे ? उसको सुनिये-- 


ऋरमतो5ननन्‍्तपयोयानेको व्याप्ञोति ना सक्ृत । 
यथा नानाविधाकारांश्रिन्नज्ञानमनंशकम ॥ १६० ॥ 


बुद्धमत॑म जेसे प्रकारता, विशेष्यता, आधियता, आह्यता, श्राहकता, आदि अंशोंसे रहित 
होरहा भी एक चित्रज्ञान नाना श्रकारके नीझाकार, पीताकार, द्वरिताकारोंको एकसमययर्मे व्याप्त 
कर लेता है। वैसे ही एक आत्मा भी ऋमसे होनेवाछी अनंत पर्यायोंकी एक ही बारमे व्याप्त कर 
लेण है। अर्थात्‌ जात्मा अनंत मृत, मविष्य, कारुकी पयोयों में अन्वितरूपसे विद्यमान है | ऐसा 
जन मानते हैं । बोद्धोंका दृष्टंत मिछ गया । 


चित्रज्ञानमनंशमेक॑ युगपत्नानाकारानू्‌ व्याप्नोतीति खयमुपयन्‌ व्याप्मुवन्तसास्मानं 
प्रतिक्षिपतीति कथ मध्यस्थः ) तत्र समाधानाक्षेपयों! समानलवात । 


घ्मधर्मीभावसे रहित हो रहा एक निरंश चित्रज्ञान एक समयर्म अनेक आकारौको ब्याप् 
कर लेता है। इस बातको बौद्ध स्वयं स्वीकार कर रहा है कित्ु कमसे होनेवाली अनंत पर्याय 
व्याप रहे आत्माका खण्डन करता है| ऐसा कहनेवारा बौद्ध पक्षपातरहित होकर न्याय करने 
वाला मध्य कैसे हो सकता है ? अर्थात्‌ नहीं, जो चित्रज्ञानन समाधान करोगे वैसा ही आत्माक़ी 
व्यापकताका समाधान हो जावेगा और अपनी पर्यावोमें आत्माके अग्वित रहनेपर जो दोषारोपण 
फरोगे, वही दोष समानरूपसे वहा चित्रज्ञानमें भी छागू होगा, फारण कि यहा चित्रज्ञान- 
रूप दृष्टांत सम है । 


नन्‍्वनेको5पि चित्रज्ञ/नाकारो5शक्यविवेचनत्वादेको युक्त इति चेतू-- 


यहां ननुका अर्थ यह हैं जैसे कि कोई अनिर्णीत अपराधी जजके सम्मुख प्रश्नकर्ता वेन- 
कर अपने दोषके निवारणा् उत्तरकालके फलका उद्देश्य रखकर समाधानरूप निद्दोषताक्ा वरवा- 
न फरता,है वेसेही शझ्भाकारका, वेष घारण कर बौद्ध कहते हैं कि नील, पीत जादि नाना आकार 
अनेक ही ड् (-फिर भी उन आकारोंका पृथरभाव नहीं किया जासकता है | अतः उन आकारोंसे 
मिलकर बना हुआ एक चित्रज्ञान मानना युक्त है आचाये कहते हैं कि यदि ऐसा कहोगे तो--.. 


बद्यनेको5पि विज्ञानाकारो5शक्यविवेचनः हे 
स्यादेकः पुरुषो5नन्‍्तपर्यायो<पि तथा न किम ॥ १६१ ॥ 








हे क्र बट 
रे का कऋ्यकक. ७ है १३. | प्र च्कूल 
श्र 


२७२. तस्पाबचिन्तामाणि: 


रा का आप न्‍क ब्म्पड 


यद्यपि चित्रज्ञानके अनेक आकार हूँ क्ितु उनका प्रथकृकरण नहीं दो संकता है। अत 
यदि उने अनेक आकारवाले शानोंको एक मारना जावेगा तो उसी प्रकार अन्त पंयीयाम रहनेवाल 
आत्मा भी पएथकू न कर सकनेके कारण एक क्यों न माना जवि न्याय समान-होना चाहिये । 


क्रमभुवामात्मपर्यायाणामंशक्यविवेचनत्वमासिद्धमिति मा नि्नेपी! यसात्‌ -- 


बोद्धोके प्रति आचार्य कह रहें हैं कि क्रम क्रमसे होने वाली आंताकी पर्यायोंका प्रथक्‌ न 
कर सकनापन असिद्ध है। इस प्रकार निश्चय न कर बैठना, जिस कारणसे कि--- 


'यथेकवेदनाकारा न शक्‍्या वेदनान्तरम्‌ | 
नेतु तथापि पर्याया जातुचित्पुरुषान्तरम ॥ १६२ ॥ 
जिस प्रकार एक विज्ञानकी छडीके आकार दूसेरे ज्ञान के जानेको अशफ्य हैं तैसे दी 
देवदत्तकी आत्माके सुख, दु'ख आदि पयोय भी दूसरे यज्ञुदत्तकी आत्मा कभी नहीं' प्राप्त किये 
जा सकते हैं अतः अशक्यविवेचनत्व हेतु दोनों में रह गया | - 
नंनु चात्मपयायाणा-भिन्नकालतया वित्तिरिव शक्यविषेचनलवमिति चेर््ताह चित्रज्ञा- 
नाफोराणां भिन्नदेशतया वित्तिविवेचनमस्तीत्यशक्यविवेचनतल माभूत्‌ तथाहि-- 
बौद्ध अनुनय करते हैं कि एक आत्माकी नाना ज्ञान, सुख, आदि पर्यायोंकी मिन्न मित्र 
कालम बृत्ति होकर प्रतीति हो जाना द्वी उनका प्रथग्भमाव कर सकना है। यदि बोद्ध ऐसा कहेंगे 
तब तो चित्रज्ञानके आकारोका भी भिन्न भिन्न देशम हुये रूपसे वेदुन होना ही प्थकू कर सकता 
है । इस तरह चित्रज्ञानके आकारोंमें भी प्थक्‌ न कर सकनापन न होगा, सो ही स्पष्ट कर 
अगिली वात्तिकर्म कहते हैं--- 


भिन्नकालूतया वित्तियंदि तेषां विवेचनम । 
भिन्नदेशतया वित्तिज्ञानाकारेषु किन्न तत्‌ ॥ १६३ ॥ 


यदि मिन्ने मित्र कालमें वर्त रहे रूपसे शप्ति होर्ना ही ओर्त्माकी पेयीयोका प्थरभावे करना 
है तो मिन्न देशों रहना, रूपसे जानना ही क्यों नही चित्रज्ञानके आकारोका प्रथक्‌ कर सकता 
माना जाता है ? बताओ | भिन्ना मिन्ना देशा येषा ते मिन्नेदेशासषा भावों मिन्नदेशता, तय 


भिन्नेद्शतया, यो निरुक्ति करना |, -_- 
न हि  चित्रपटीनिरीक्षणे पीवाद्यकारश्नित्रवेदनस्थ :मिन्रदेशा न. भवन्ति ततो 
बहिसेषां भिन्नदेश्यतांप्रतिष्ठानविरोंधात्‌ । 


ज्क 
जय 
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-। किसी उद्यान या सहलके प्रतिबिम्बित या चित्रित अनेक रंगवाले चित्रपटको देखनेपर उस 
चित्रज्ञानके - पीत, नी आदिक आकार मिन्न मिन्नदेशमें वृत्ति रखनेवाले नहीं हैं यह नही 
कहना । अन्यथा उस चित्रपट ( तसबीर ) से बाहिर रखे हुए वास्तविक प्रतिविम्बक बगीचे या 
महरके उन- नील, पीत भआदिक भआकारोंका मिन्नदेशवृत्तिरूपमें प्रतिष्ठित रहनेका विरोध हो 

विगा । अथांत्‌ वे एक ही ज्ञानम (मिन्न भिन्नदेशों में रहते हुए दीख रहे हैं क्योंकि बगीचेंमे 
अनेक आकार या रंगवाले फल, फूल, वृक्ष, बेल आदि भिन्न मित्र देशोंमें विधमान हैँ | तभी तो 
उनका प्रतिविम्ब चित्रंम वैसा पड गया है । - 


न बममिन्नदेशपीताद्याकारानुकारिणशिश्रवेदना ्वि नदे शपीताद्याकारों बहिस्थेश्रित्रः 
प्रत्येतु शक्योडपीताकारादपि ज्ञानात्पीवप्नतीतिप्रसंगात । 


एक ही देशमें पीत, नीरू आदिक आकारका निरूपण करनेवाले चित्रज्ञानसे मिन्न देश- 
वर्ती पीत आदिक आकाखाले बहिरंग इन्द्रधनुष, चितकबरी गाय, ततैया, तितली आदि .अर्थ चित्र 
विचित्र नहीं समझे जा सकते हैं, अन्यथा पीतका आकार न लेनेवाले ज्ञान से भी पीतकी समी 
चीन ज्ञप्ति होजानेका अतिप्रतण आजावेगा। भावार्थ--ज्ञानके आकारोम मभिन्नदेशता है 
तभी तो बहिरंग विषयॉग मिन्नेदशपना निर्णय किया जाता है। इस कारण ज्ञानके 
भाकारोंमें मिन्न मिन्न देशोंमं रहनापन सिद्ध हुआ | एसी दशा आत्म|के समान ज्ञानके आकारोमें 
भी प्रथक्‌ न कर सकनापन नहीं है। अब आप बौद्ध एक चित्रज्ञानका क्या उपाय रचेंगे ? बताओ। 


पीताकारादिसंवित्तिः प्रत्येक चित्रवेदना । 
न चेदनेकंसन्तानपीतादिज्ञानवस्सतम्‌ ॥ १६४ ॥ 


देवदत्त, जिनद्त्त आदिकी अनेक भिन्न सस्तानोंमं होनेवाले और नीछू, पीत, हरित आदिक- 
फो जाननेवाले एक एक ज्ञानव्यक्ति जेसे चित्रज्ञान नही है उसी प्रकार एक ज्ञानों होनेवालि 
नील, पीत आदि आकार भी अकेले अकेले चित्रज्ञान नही है किन्तु एक ज्ञानके समुदिन आका- 
रोका चित्र बन जाता है यदि बीद्धोका यह मंतव्य है तव तो -- 


: चित्रपटीदशने प्रत्येक पीताकारादिवेदन न चित्रज्ञानं ऋमाक्निन्नदेशविषयत्वाचाह- 
शाने क्सेतानपीतादिज्ञानवदिति म॒त॑ यदि । 


उक्त कथनको बोद्ध अनुभान बना कर कहते हैं कि अनेक र॑गवाले चित्रकों देखनेपर पीत 
हरित, नीक आदिक आकारको जाननेवाके अनेक आकारके ज्ञानमेंसे एक आकफारवाछा प्रत्येक प्रत्येक 
शानाश चित्रज्ञान नहीं है क्योंकि वे ज्ञान क्रमसे मिन्न भिल्नदेशोंमें , विद्यमान रहनेवाले नील 


'पीत जोदिकफोी विषय करते हैं । जेसे कि देवदत्त, 'जिनद्त्त, आदिक मिन्नसंतानोंके उस प्रकारके 
85 





्‌ 909 तत्त्वाथचन्तामरणिं: 


नी किया निरनी पक आना पित पडकारीप नम पक भाऔ भारी पी भवन की... 323...“ साय ० पनममगा 3 अम्मा तमाम पी परी बम निया 8५-५4 नफल्‍नरी पल्‍- 4०-९०. अमापाकमन९०-म न पअम्मक पी" 





उकक.. ऑिरमियातक७+न, जे, जियपि> अिलपिक,. 2 भाअ५िक.. आओ चि' 





नील, पीठ आदिक आकारवाले ज्ञान अकेले अकेले चित्रश्ञान नहीं हैं उन मित्र भिन्नसंतानके 
ज्ञानोका समुदाय नही होपाता है किठु एकज्ञान समुदित आकारोंसे मिश्रित होगा तब तक चित्र 
कहा जावेगा | इस प्रकार यदि आप बोद्धोका मत है तो सुनिये । _ 


सह नीलादिवेज्ञानं कथ चित्रमुपेयते । 
थुगपद्धाविरूपादिज्ञानपंचकवत्तया ॥ १६५ | 


यदि एक आलाके क्रमसे होने वाले ज्ञान, सुख आदि पर्योयोम एक द्वव्यपनेसे सांकरगरूप _ 
'चित्रता नहीं मानते हो तो एक समय साथ होते हुए -नीरू, पीत आदिक आाकाराले विज्ञानको 
लित्रज्ञान केसे स्त्रीकार कर सकोगे ? जेंसे कि पापड खाते समय एक समय रूप, रस, गंध, रपश 
और शझ्ठके पाचो हद्वियोसे जन्य पाच ज्ञान साथ होते हैं । उन पांचोका भिश्रणात्मक एक चित्र- 
ज्ञान तुमने नहीं माना है वैसे ही नी, पीत आदि आकारोंका मिश्रणरूप एक चित्रज्ञान 
तुमको नहीं गाचना चाहिये। 

शक्य हि वक्त शष्कुलीमक्षणादों सहभाषिरूषादिज्ञानपञचकामेव नीलादिल्वाने 
सक्षद्षि न चित्रमिति, सहभावित्वाविशेषात्‌ । 

हम यो अवश्य कह सकते हैं कि कुरुतरी कचोडी खाते समय या रायतेको सपोट कर पीने 
पर आदि प्रकरणोर्म एक साथ होनेवाले रूप, रस आदिकके पाच ज्ञान जेसे परस्परमें मिलकर एक 
चित्रज्ञानहप नही वन जाते हैं । उसी प्रकार एक समय होनेवाले नील, पीत आदिक आकोर- 
वाले ज्ञान भी मिलकर चित्रात्मक एक नहीं हो सकते हैं । भ्ुझुरी कचोडी खानेंगे या-अनेक रंग- 
वाले चित्रपटके देखनेमेँ अनेक आकारवाले ज्ञानोका साथ होनापन समान है। कोई भी 
अन्तर नही है । 

. तद॒विशेषेडपि पीतादिज्ञानं चित्रममिन्नदेशत्वाअ्ित्रपतद्भादो न पुन्रा रूपादिश्ञान- 
पञ्चक काचिदिति न युक्त वक्‍तुं तस्याप्यमिन्नदेशत्वात्‌! न हि देशमेंदेन रूपादिज्ञानपज्चक 
सकृत स्वसिन्‌ वेचते, युगपज्ज्ञानोत्पत्तिवादिनसथानेम्युपगमात्‌ ).. 

उस नीछ, पीत आदि ज्ञान और रूप, रस आदिक ज्ञानको एक कार्लमे होनेकी अपेक्षासे 
कुछ अंतर न होते हुए भी अनेक रंगवाले पतक्लै, तितली, तंतैया * आदि या चित्रपटके नील, पीते 
आकारवालि ज्ञानको जमिन्न देंशर्म होनेके कारण आप चित्रज्ञान कहे किन्तु फिर कहीं क्ट्ठी 
कचौडी, पापड, ताम्बूलके मक्षण करेनेपर साथमें होनेवाले रूप आदिकके पांच ज्ञानोको विरूप न्‌ 
मनें, इस तकार आपका पक्षेपातसे कहना युक्तियोंस्े सहित नहीं हे क्योंकि रूप, रस आदिकके 
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वे ज्ञान भी उस कचौडीखरूप अभिन्नदेशंभ उत्तन्न हुए हैं | कचोडी खाते समय 
रूप आदिके पांचों ज्ञान एक समय होते हुए आ्ार्म जाने जा रहे हैं। 
उन कोई- देशका भेद नहीं है। भावार्थ--रूपका ज्ञान किसी पंदार्थ में हो क्षौर रसका 
ज्ञांन अन्यगें हो, एवं गन्धका ज्ञान -तीपसरेंग हो, ऐसा नहीं है। जो एक्समयेोँ 
अनेक ज्ञानोंकी उत्तत्ति होना कहते दें. उन्हीने उस प्रकार पांच ज्ञानॉंका भिन्न देशर्म उत्पन्न 
होना स्वीकार नहीं किया है किन्तु एकही वरस्तुम एक समय अनेक ज्ञान, उत्तन्न हो जाति हैं 
उनकी यो कहनेकी टेव है | इस विषयर्म जैनोंका सिद्धान्तमन्तव्य दूसराही है, जो कि अग्नि 
प्रकरणमे प्रतीत हो जावेगा । दूध्तरेंके मन्तव्यका खण्डन करते समय पद्‌ पद्‌ पर अपने घरकी बात 
कह देना हलकापन है। संक्षेपत्त सिद्धात यह हैं कि अनेक पदार्थोक्ो मिंन्न भिन्न रूपसे जानने 
वाले एक ज्ञानकों समूह[वरूम्बन ज्ञान कहते हैं । कचोडी खाते समय भी क्रम ऋमसे पराच ज्ञान 
होते हैं | एक समय दो उपयोग नहीं हो सकते हैं। दुशन, ज्ञान या मतिज्ञान श्रुतज्ञान अथवा 
अद्ग्रह, हैहा, भवाय, घारण! या रासनप्रत्यक्ष ओर चाक्षुपप्र॒त्यक्ष ये हम छोगोक्े एक समय दो 
नहीं होते हैं। लब्धिरूप चार ज्ञान मरे ही हो जांबे | लब्धिरूप ज्ञान प्रमितिका साक्षात्‌ 
जनक नहीं है । यो तो अंधे मनुष्यके भी रूव्धिहप चाहक्लुष प्रत्यक्ष माना है। चित्रपर्टम अनेक 
रंगोंके ज्ञानको एक चित्रज्ञान हम दृष्ट करते हैं कितु बोद्धोंके सदश क्षणिक परमाणुरूप विज्ञान 
अनेक नीरू, पीत आकारोंका विश्रण होकर बने हुए चित्रज्ञानकों हम नहीं मानते हैं | एक पदा- 
थके अनेक ज्ञान होना और अनेक पदार्थोका एक ज्ञान होना भी हम मानते हैं, तभी तो अश, 
उपाशोंको जाननेवारे ध्यान और सबैज्ञ॒ताकी आपत्ति होती है | *' 


नन्ु चादेशत्वान्चित्रवेतसिकानामभिन्नदेशत्वचिता न श्रेयसीति चत्‌ , कथ्थ मिन्नदे- 

शत्पाचित्रपटी पीता दिज्ञानानां वचित्रत्वासाव। साध्यते १ संव्यवहारात्तेषां तत्र भिन्नदेशल्रीसिद्े 
पाधने तत एवं शष्कुलीमक्षणादों रूपादिज्ञानानाममिन्नदेशलसिद्धे!, सहभा विलासिद्धेश्न, 

तहत सक्ृदषि पीतादिज्ञान चित्रमेके माभूत्‌ । 

बोद्ध अपने पक्षका अवधारण करते हैं कि विज्ञानचरूप आत्माके चित्र यरिचित्र ज्ञानोका 
जप देश ही कोई नहीं है क्योकि वे क्षणिक विज्ञान किसी देश रहते हुए हमने नहीं माने हैं तो 
फिर मिन्देशेम रहनेकों विचार करना कुछ अच्छा नहीं है | गंथकार कहते हैं कि यदि ऐसा कहोंगे 
तो हम जैन कहते हैं कि आप बोद्धोंने चित्रपट्के नीरू, पीत आदिक ज्ञानोको भिन्न देअंग रहनेके 
कारण चित्रपनेका अमभात्र क्‍यों प्िद्धू किया हैं” बताओ, आप तो भिन्नदशपना भानते 
ही नहीं है। कर 


यदि आप बोद्ध छोकके समीचीन व्यवहारसे उन ज्ञानोंमें मिन्नदेशपना या अभिन्न देशपतना 
धानोंगे और जशु मिन्न देशपनेक[ व्यद्टार पिद्ठ- नहीं है वहां उससे चित्रज्नपनेक्रा साधन 
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करोगे तो उस ही से भुरभुरी € खस्ता ) कचोडी खानेपर होनेवाले रूप आदिकके पार्चों ज्ञानोंमे 
भी अभिन्नदेशपना पिद्ध है और इसी कारण साथ होनापन सिद्ध है तो इस हेतुसे रूप आदिकके 
पांचों ज्ञानोका मिककूर एक चित्रज्ञान क्‍यों न हो जावे। अथवा रूप आदिक पांच ज्ञान जिस_ 
प्रकार न्‍्यरे न्‍्यारे हैं, उसीके समान एक समय होनेवाले, नीछ, पीत आदिकके ज्ञान भी न्योरे 
न्‍्यारे होगे। एक चित्रस्वरूप न हो सकेंगे | ह 


यदि पुनरेकज्ञानतादात्म्पेन पीताद्याभासानामनु मवनात्तद्वदृन॑ चित्रमेकमिति मतम्‌, 
तदा रुपादिज्ञानपञ्चकस्येकसन्तानात्मकत्वेन सवेदनादेक॑ चित्रज्ञानमस्तु । 


यदि बोद्ध मतानुयायिओ, फिर तुम्हारा यह संतव्य होय कि नीछ, पीत आदिक आकार- 
स्परूप प्रातिमासोंका एक ज्ञानमें तादात्म्य रूपसे अनुभत्र होरहा है इस कारण उस ज्ञोनको हम 
एक चित्रज्ञान मानते हैं, तब तो रूप, रस आदिकके पाच ज्ञानोंका भी एक संतानरूप तादात्मपयसे 
वेदन होरहा है अतः वे पाचो ज्ञान भी एक चित्रज्ञानरूप हो जाओ, चित्रपना बनानेके लि्थयि 
दोनो स्थलॉमें तादात्म्य सम्बंध एकसा है । 


तस्पानेकसन्तानात्मकले पूर्वविज्ञानमेकमेवोपादानं न स्थात्‌ । 


यदि रूप, रस आदिकके पाच ज्ञानोंको अनेक संतानत्वरूप मानोंगे ऐसा होते संते तो 
पहिलेका एक विज्ञनन ही उनका उपादान कारण न हो सकेगा, अर्थात्‌ जेसे देवदत्त, जिनदंचके 
अनेक ज्ञानोंका उपादान कारण उनके पूवकालमें होनेवाले ज्ञान हैँ | विवक्षित आत्माके एक शाव- 
रूप उपादान कारणते नाना आत्माओंका ज्ञान उपादेय नहीं हो पाता है। वेसेही एक आत्मा रूप 
ज्ञानकी संतान प्श्र॒क्‌ चल रही है। रसज्ञानकी संतानधारा मिन्न रूपसे प्रचलित होरही है । गेंध- 
ज्नकी संतति न्यारी बद रही है। स्पर्शज्ञान स्वतंत्र होकर अपने उपादान उपादेयोंकी घाराओंमि 
परिणत है। इसी तरह ओ्रोत्रजन्य शब्द प्रत्यक्षकी अन्वयसंत्तति अछग हो रही है | इस प्रकार 
आप बौड्धोके मानने पर रसज्ञानकों गंधज्ञानकी और रुपज्ञानको रसज्ञानकी उपादान कारणता जो 
प्रप्तिद्ध हो रही है सो न बनेगी। बौद्धमतसे गंघज्ञानका पूर्वकाढ सम्जंधी गेधज्ञान ही उपादान 
कारण होगा, तथा च आत्मा अनेक उपादानकारण होने योग्य ज्ञानगुणोंके माननेका असर 
आता है । जो कि फिद्धाठसे विरुद्ध है। ्प 

पूर्वानिफविज्ञानोपादानमेकरूपादिज्ञानपज्चकामिति चेत्‌ , तहिं मिन्नसन्तानृल्ात: 
स्थानुसन्धान॑विकृरपजनकृत्वाभाव+ । पे ज 

यदि बौद्ध छोग आत्मा एक समय अनेकजश्ानकी धाराएं चढती हुयी स्वीकार करोगे 
अर्थात्‌ कचौडी खाते समय पाच रूप आदि ज्ञानोंके पूर्ववर्ती पाच ज्ञानोंको उपादान की # नो 


तत्त्वाबचिन्तामणिः .. रछं७ 

तो पूर्ववर्ती रूपज्ञानसे उत्तर! रुप्ज्ञान होता है । इसी प्रकार दूसरे रसज्ञानसे रस आदिका शान 
होना समझ लेना चाहिये तब तो देवदत्त, जिनद्तकी संतानोंके समान भिन्न संतान हो जानेसे उन 
ज्ञानोंके द्वारा परस्परमे प्रत्यमिज्ञान रूप विकस्पोंको उत्पन्न करना न्‌ बन सकेगा, जेसे जिनदत्तके 
देखे हुए को देवदत्त सरण नहीं कर सकता है ओर न प्रत्यमिज्ञान कर सकता है-। वैसे ही स्पार्शन 
प्रत्मक्षसे जाने हुए का चाक्षुष् प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञान न कर सकेगा और प्राणज प्रत्यक्षसे जाने हुएका 
रासनप्रत्यक्ष अनुव्यवसाथ न कर सकेगा, कितु अनुसंघान ऐसा होता है कि जो मैंने छुआ था, 
उसीको देख रहा हूं, जिसको सूघा था, उसीका स्वाद छेरहा हूँ, इस प्रकार भिन्न इंद्वियोंसे जाने 
हुए विषयका दूसरी इंद्रियोते अनुसंधान हो रहा देखा जाता है। जतः एक आत्मा ज्ञानर्क 

अनेक संतान मत मानो । | 


प्यार 


पूवानुसन्धानविकत्पवासना तज्जनिकैति चेत्‌, कुतो5हमेवास्य द्रष्टा स्प्रष्ठ प्राता 
खादयिता श्रोतेत्यलुसन्धानवेद्नम्‌ $ रूपादिज्ञानपञ्चकानन्तरसेवेति नियम; सम्भाव्यताम| 


वोद्ध कहते हैं कि हम छोग स्मरण ओर प्रत्यभमिज्ञानकों प्रमाण नही मानते हैं। जैसे अनेक 
मिथ्याज्ञान आत्मामे पहिलेसे बेठी हुयी झूठी अविदारूप वासनाओसे उत्तन्न हो जाते हैं । उसी 
प्रकार वे स्मरण, प्रद्ममिज्ञान भी अपनी पूर्ववर्ती अविद्यास्वरूप मिथ्याविकश्पोकी वासनासे खन्त 
शानोंके सदश उत्नन्न हो जाते हैं। और रूप, रस आदिक ज्ञानोंका उपादान कारण भी पूर्ववर्ती 
ज्ञान नहीं है कितु मिथ्या वासनाएं उनकी जनक हैं । अंथकार कहते हैं कि यदि बौद्ध ऐसा कहेंगे 
- तो रूप आदिकके पाच ज्ञानके अव्यवहित उत्तरकालमं ही नियमसे ऐसा होना फैसे सम्भावित 
होगा / कि जो हीं में इस पदार्थकों देखता हूं सो ही में छू रहा हूं ओर वही में सूंघ रहा हूं । 
इसका स्वाद लेरहा हूं ओर उसको सुनता चलछा आरहा हूं बताओ । किंतु इस प्रकार अनुसन्धान 
स्वरूप ज्ञान होते हैं अतः इनका कारण वस्तुमूत ज्ञान मानना चाहिए । 


यदि झूठी वासनाओंसे अनुध्तन्धान ज्ञान हुये माने जावेंगे तो एक ही आत्मार्मे उनके दीकक 
ठीक उत्तन्न होनेका नियम नहीं सम्भव होगा। भावार्थ--मिथ्यार्सस्कारोसे प्रत्यमिज्ञान होने 
लगेंगे तो अंट्संट चाहे जब हो जावेंगे। देश, काल और द्रव्यके नियत्तपनेसे नहीं होंगे ) परंतु 
नियतरूपसे होरहे देखे जाते हैं ॥| 


तस् तद्ासनाप्रवोधकत्वादिति चत्‌, कुतस्तद्व तस्था। प्रवाधकम्‌ ? तथा रृष्टध्वादिति 
चेन्न, अन्यथाफिशेनात्‌| आगपि हि रूपादिज्ञानपञ्चकोत्पत्तेरहमस्थ द्रश भविष्यामीत्या- 
धनुसन्धानविकस्पो दृष्ट। | | हे । 

अनुसन्धानके नियम करनेका बौद्ध यदि यह उत्तर देंगे कि मैं जिसको देखता हूँ, उसीको 
'छूवा हैं, दूंघता हूं, इस अनुसन्धानके नियम करनेवाली मिथ्यास्स्कार रूप वासना जात्ार् न्‍्यारी , 
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पड़ी हुयी हैं। वे रूप आदिकके पांच ज्ञान उस वासनाको प्रबुद्ध फरा देते हैं | इस जगी हुयी 
वासना उस अनुसन्धानको उत्तन्न कर देती है, ऐसा कहनेपर तो हम जैन पूंछते हैं कि क्या कारण 
है जिससे कि वे पांच ज्ञान ही अनुसन्धान करानेवाढी उस वासनाका प्रवोध करते-हैं | चादे कोई 
भी ज्ञान झूठी वासनाको क्यों नही जगा देता है! बताओ इसके उत्तरमे बोद्ध. यों कहे कि उसे 
प्रंकार होता हुआ फार्य देखा गया है। सो कहना तो ठीक नहीं है क्योंकि दूसरे प्रकारोंते भी 
कार्य होना देखा गया है, जब कि रूप आदिक पांच ज्ञायोंकी उत्पत्तिके पहिले भी में इस पदार्थका, 
देखनेवाछा, चखनेवाल्ा, होऊंगा, इत्यादि प्रकारके प्रत्ममिशानरूप विकत्प होना देखा जा रहा है। 








सत्य दृ्ट, स तु मविष्यदर्शनाथनुसन्धानवासनाव एवं, तत्परोधकश् दशनाथ- 
भिम्नुखीमावों न तु रूपादिज्ञानपञ्चकृमिति तदुत्पते! पूवेमन्याच्शालुसन्धानदशनाचासा 
नियमप्रतिनियताजुसन्धानानां प्रतिनियतवासनाभिरजन्यत्वाचासां च, प्रतिनियतग्रवों धकप्र- 
त्ययायत्तप्रबोधघत्वादिति चेत्‌ , कथमेवमेकत्र पुरुष नानानुसन्धानसन्ताना न स्थु। 


है 


बौद्ध कहते हैं. कि रूप आदिक पांच शानोंके पूर्व में अनुसंघान होना भापने देखा है. सो 
ठीक है । हम भी कहते हैं कि आपने अवश्य देखा होगा, फितु उस अचुसन्धानका कारण ज्ञान 
नहीं है । वह विकल्पज्ञान तो उपादान कारणके बिना ही भविष्य देखने, सूंघने, चाटनेके अनुस- 
न्धानफो उत्नन्न करनेवाली दुष्काजनित दूसरी वासनाओोंस्े ही उत्तन्न हुआ है, आत्मा बैठी हुयी 
उन वासनाओंका जनानेवाछा फारण तो देखने, तूघने, सननेके लिए सन्मुख होनापन है किंतु रूप 
भादिके ज्ञान उन वासनाओंके प्रबोधक नहीं हैं । इसी प्रकार उनकी उसत्तिके पहिले भी दूसरे 
प्रकारके प्रत्यभिज्ञान होते हुए देखे जाते हैं। उन अनुसन्धानोको नियम करके रूप रस आदिम 
ही नियमित करना पूर्वकी नियत हुयी वासनाओसे जन्य हैं और वे पूर्वकी वासनाएँ उनके जगाने- 
वाले नियमित ज्ञानोंके वशमें पढकर प्रवुद्ध हो जाती हैं । इस प्रकार मिथ्याज्ञान और वासना तथा. 
उनके प्रबुद्ध दोनेकी नियत व्यवस्था है। आचार्य कहते हैं कि यदि बीद्ध ऐसा कहेंगे तो इसी मकर 
एक जात्ष्मामें अनुसंघानोंकी अनेक संतानें फैसे न होगी ? बताओ । अथीत्‌ अपने वासनाओंके 
नियमित होरदे अनेक ज्ञानोते ही उत्तरवर्ती अनेक ज्ञान द्वोते हुये माने हैं तथा च देवदततके देखे 
हुए का जिनदत्तको जैसे सरण, प्रत्ममिज्ञान नहीं होता है पैसे ही चाक्षुप शानसे जाने हुए की 
स्पार्शन प्रत्यक्ष नदी होना चाहिये | यह उक्त दोष-तुम्दोरे ऊपर भब भी लगू है। 


प्रतिनियतत्वेउप्यनुसन्धानानामेकसन्तानत्व॑ विकस्पज्ञानलाविशेषादिति चेत्‌, किमेंव 
रूपादिज्ञानानामेतन्न स्थात्‌ ९ करणज्ञानलाबिशषात्‌ । 


आप बौद्ध देसने, सूंधनेंके अनुसंघानोके नियत होनेपर भी एकसंतानपना है वैंगोंकि वे 
दूंपने, स्वाद लेनेका अनुव्यवसताय करनेवाले .प्रत् भमिज्ञान सभी एकसे विकत्तज्ञान हैं कोई अंतर « 
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नहीं है, यदि ऐसा कहोगे तो इस प्रकार कचोडी ख्वाति समय होने वाछे रूप, रस आदिकके 
जशानोंको भी एक संतानपना क्यो न हो जावे क्योंकि ये भी सम्पूर्णेज्ञान प्रमितिके उत्तादक करण- 
शानपना बढिरिंग इंद्रियोंसे जन्व होनेके कारण अंतररहित समान हैं फिर इनकी न्यारी न्‍्यारी 
संतान क्यों मानी जारही है ? । 


सेतानांतरकरणज्नानैव्येभिचार इति चेत्‌ू, तवापि संतानांतरविकत्पन्ञाने! कुतो न 
व्यभिचारः 


सोगत कहते हैँ कि बहिरंग इंद्रियजन्य ज्ञान या प्रमाजनक प्रमाणज्ञान तो देवदत्त, जिन- 
दत्त, और इंद्रदत्तकी इंद्रियोंसे होनेवाले ज्ञान भी हैँ | एतावता कया उन ज्ञानोंकी भी एक संतान 
हो जविगी * तुम्दी कहो, आप जेनोंका इद्रियजन्य ज्ञानपना या करणज्ञानपना हेतु तो संतानातरोंके 
प्रमितिजनक प्रमाण ज्ञानों करके व्यमिचारी है। अंथकार कहते हैं कि यदि ऐसा फहोगे तो 
तुम्हारा मी विकस्पज्ञानपना हेतु क्यो नहीं व्यमिचारी होगा ! क्योकि देवदत्त, इंद्रद्त आदि मित्र 
चित्तोंमें भी देखने सूघनेंके अनेक कस्पनात्मकज्ञान होरहे हैं | इन करके वौद्धोंका हेतु अनैकांतिक 
हेल्वाभास है । 


एकसामग्यधीनत्वे सतवीति विशेषणाच्चेत्‌ समानमन्यत्र । 


यदि आप बोद्ध एक प्तन्तानपनको सिद्ध फरनेफे लिये वोले गये अपने विकल्प ज्ञानपन 
हेतु एक सामगीके वेश होते हुए यह विशेषण छंगा दोगे तो व्यभिचार दोष दूर हो जावेगा । 
किन्तु उसीके समान एक सामग्रीके अधीन इस विशेषणेसे अन्य स्थरूपर हमोरे इल्तलियजन्य ज्ञान- 
पने या प्रमाणज्ञानपन द्वेतुर्मे भी व्यभिचार निराक्ृत हो जावेगा, क्योंकि दूसरे सन्‍्तानोके देखने 
सूधनेके अनुसन्धान तो भिन्न सामग्ीसे उत्तन्न होते हैं, एक सामगीके अधीन नहीं हैं, उसी 
प्रकार मिन्न जात्माओके इन्द्रियनन्य श्ञान भी एक सामग्रीके अधीन नहीं हैं. सबके क्षेयोपशम 
इन्द्रिय, जात्ताएं, मिन्न है । ' सीविएतप्ना पे कर 


तथाक्षमनोज्ञानानामेकसन्तानंलमेकसामग््यधीनले सति स्वसंविदिति कुतर्पां 
»भिन्नसन्तानलस्‌ येन रूपादिज्ञानपज्च॒कुस्प युगपद्धाविना पूंवेकविज्ञानोपादानल॑ न 
सिद्धेयत्‌ । तत्सिद्धों च तस्येकसन्वानात्मकलादेकलमिति - तक्त॑ दूषणं नीलायामासमेक॑ 
चित्रज्ञानमिच्छतों रूपादिज्ञानपञ्चकमप्येक चित्रज्ञानं प्रसज्येतेति ! 


तथा एक वात यह मी है कि एक सामग्रीसे उत्पन्न होनेवाले विकत्यजश्ञानोंकी जैसे आप 
बोद्ध एकततान मानते हैं उसी प्रकार पाच बहिरिद्वियोंते जन्य भोर मनसे जन्य ज्ञानोंकी मी 
एकज्ञान सन्तान मान छो, इंद्विवजन्य श्ञान जोर मानस ज्ञानोंकी मित्र संतन भाप मान भी फैसे 
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सकते हैं १ क्योंकि वे ज्ञान एक सामग्रीके अधीन होते हुए स्वसंवेदन प्रत्यक्षफे विषय हैं| जिस 
कारणसे कि उनको उसका उपादान फारणपना नहीं' सिद्ध हो पाता अर्थात्‌ इंद्वियप्रत्मक्ष और 
मानसप्रत्यक्षको एक सेतानपना सिद्ध होगया तो रसना इंद्रिय, चक्लु इंद्रियंस एक ही समयों। 
होनेवाले रूप आदिकके पांचों ज्ञानोको भी एक संतानपना सिद्ध हो ही जाता है ? इस प्रकार 
पूवेसमयवर्ती कोई भी एक रासनप्रत्यक्ष या चाह्लुष अत्यक्ष उत्तर कार्लग होनेवाले त्पाशन प्रलक्ष 
या प्राणज प्रल्नक्षका उपादान कारण क्यो न सिद्ध होगा * बताओ और जब पूवव उत्तरवर्ती चाहे 
किन्ही भी ज्ञानों में वद उपादान उपादेय भाव सिद्ध हो गया तब तक संतानसरूप हो जानेसे 
उन रूप रस आदिकके पाच ज्ञानो में कथम्चित्‌ द्रव्यदष्टिस एकपना भी पिद्ध हो जाता है| इस 
लिये हमने बहुत अच्छा दूषण कहा था कि बौद्ध लोग नीढ पीत आदिकके आमातोंको मिलाकर 
यदि एक चित्रज्ञान बनाना चाहते हैं तो उनको कंचीडी खाते समय होनेवाले रूप आदिकके पांच 
ज्ञानोंका भी मिश्रण कर एक चित्रज्ञान बन जानिका प्रसंग जावेगा। इस प्रकार आपके ऊपर 


लगाये गये दोषको पुष्ट करनेवाला प्रकरण समाप्त होता है । 


चित्राह्ताभ्रयाच्ित्र॑ तदप्यस्लििति चेन्न वे 
चित्रमद्नेतमिद्येतद्विरुद्धं विभावयते ॥ १६६ ॥ 


इष्टापत्ति करते हुए बीद्ध कहते हैं कि हम घट, पट आदिक पदार्थ या देवदत्त, जिनदृत् 
तथा जड, चेतन सब पदाथौको चिन्रज्ञानस्वरूप ही मानते हैं। संसारमें चित्रज्ञानरूप ही एक 
पदार्थ है और कुछ भी नही है | इस कारण चित्राद्वेतका आश्रय कर लेनेसे रूप आदिकके पाच 
ज्ञानोका भी मिलकर वह एक चित्रज्ञान बंन जाओ | अच्छी बात है | इसमें हमारे ऊपर कुछ मी 
दोष नही है -प्रत्युत गुण ही है। आचा4 कहते हैं कि इस प्रकार बीद्धोंको चित्रश्ञानका ही एकात 
रूप अवधारण करना उचित नहीं हे वर्योकि विचार करनेपर चित्र और अद्वेत ये दोनो निश्चयसे 
अविरुद्ध सिद्ध नही होते हैँ. कितु विरुद्ध ही हैँं। भद्वेतवका अथ शुद्ध एक-है और चित्र अनेकोंस 
मिलकर बनता है। चित्र और अंद्वेत शब्दंभ समास होनेकी सामथ्य ही नही है | जैस कि पण्डित 
और मूखे शब्दका समास नहीं होता है । यो शब्दशक्तिका कुछ भी विचार नहीं कर चाहे जो 


अर्नगरू कह बैठो, कोई रोकता नही है | परामश करोगे तो पता चर जायगा । 
चित्र हनेकाकारआच्यते तत्कथमेक॑ नाम १ विरोधात । 
जब कि अनेक आकारोंसे युक्त होरहे को चित्र कहते हैं इसकारण वह चित्र भय अद्वैत 
यानी एक केसे हो सकता है £ क्योकि चित्रविचित्रपनेका एकपनेके साथ विरोध है । 
तस्य जात्यन्तरत्वेन विरोधाभावभाषणे । 
तथैवात्सा स्प्यायरनन्तेरविरोधभाक्‌ ॥१६७ ॥ 


तच्वा्बिन्तामणिः २८१ 

चित्र न तो एक है और न अनेक है किन्तु एक और अनेकसे न्‍्यारी तीसरी ह। जातिवाला 
पदार्थ है । जतः एकपने और चित्रपनेमे कुछ भी विरोध नहीं है, जैसे कि स्थाह्वादियोंके मत 
कथज्चित्‌ भेदका कथज्चित्‌ अभेदस विरोध नहीं है। बौद्धोके इस प्रकार भाषण करनेपर तो हम 
जैन भी कहते हैं कि उसही प्रकार एक आत्मा भी अपनी अनन्त पर्यायोक़े साथ रहकर अविरोधको 
घारण करता है। मावार्थ-अपनेंसे सपैथा विपरीतके साथ विरोध हो सकता है। जैसे घट और 
घटाभावका, सर्वज्ञता और अज्ञताका, रूपरहित और रूपसहितपनेका, एवं जीवों में बद्ध ओर 
मुक्तका तथा केवलजशन और क्षायोपशमिक ज्ञानका विरोध होना सम्भव है क्योकि इन उक्त दोके 
जोडोमेसे एकका निषेध करनेपर दूसरेका विधान या दूसरेका निषेध करनेपर पहिलेका विधान 
अवश्य हो जाता है। अतः दोका तुल्यबरूवारा विप्रतिषेध होनेपर विरोध माना गया है कितु 
जहा तीन चार कोटिया हो ध्षकती हैं. वहा विरोध होवे, यह एकात नहीं हो सकता है । फथ- 
डिचित्‌ एकपनेका कथब्चित्‌ अनेकैपना भाई है | हा | सर्वेधा अनेकपना विरोधी है । स्याह्वाद 
सिद्धात! तीसरी अवस्था माननेपर पूर्वके प्रकृत दो विरोध नही सिद्ध हो सकता है । जेसे बाजी- 
गरके द्वारा खी या पुरुषसमंधी प्रश्न करनेपर चतुर बालक अपनेको पुरुष होनेका उत्तर देता है 
और मूर्ख, पण्डितपनेका प्रश्न करनेपर पण्डित होनेका उत्तर देता है, एवं मनुष्य ओर पशुमेसे 
एकके पूंछनेपर स्वयेको मनुष्य मानता है । कितु नारकी या ख्री तथा घोडा या हाथी इन दोनोंमेसे 
तुम कौन हो ? ऐसा पूंछनेपर कुश5 बालक दोनोंका निषेध कर देता है क्योंकि वह बालक उक्त 
दोनो अवस्थाओसे भिन्न तीसरी जातिबाछी अवस्थाकों घारण करता हे । तुम मनुष्य है ? या जीव 
है, अथवा पद्चेन्द्रिय हे ? एवं त्रस्त है ! ऐसा प्रश्न करनेपर चारोका विधिस्तरूप उत्तर दे देता 
है । अत. अनेक पर्यायोक्ते साथ एक आत्माके रहनेका कोई विरोध नहीं है । 











नै नाप्यनेकम्‌, कवि वहिं! चित्र चित्रमेव, तय जालन्तरतादेकलानेकलास्या- 
मिल्यविरुद्धं चित्रादेतसंवेदनमात्र वहिर्थशुन्यमित्युपगमे, पुंसि जात्यन्तरे को विरोधः 
सोडपि हि मेक एवं, नाप्यनेक एवं, कि तहिं ? स्थादेकः स्थादनेक इति, ततो जात्यन्तर 
तथा प्रतिमासनादन्यथा सक्रृदप्यसंवेदनात्‌ , इंति नात्मनोडनन्तपयोयात्मता विरुद्ध 
चित्रनज्ञानस्प चित्रतावत्‌ । 

पीगत बोल रहे हैं कि चित्रज्ञाव न तो एक है और न अनेक ही है तो क्या हे ? ऐसा 
पूंछने पर हम बौद्ध कइते हैं कि वह चित्रज्ञान चित्र्वरूप ही है। एकपन और अनेकपनसे मिन्न 
तीसरी ही चित्रवजातिवाल वह चित्रज्ञान ऐे। इस प्रकार चित्र ओर अद्वैत शब्दका समास भी 
हो जावेगा ओर बहिरंग घट, पट आदि भेदोसे सवेथा रहित द्वोरह केबछ अकेले चित्रश्ञानका 
संवेदन भी विना विरोधके हो जावेगा । ग्थकार कहते हैं कि यदि बोद्ध ऐसा स्वीकार करेंगे हो 


आत्मार्मे मी-तीपरी जातिका स्वभाव मानने पर क्‍या विरोध है ? कहो तो सही। वह जाक्षा सी व 
86 
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तो एक दी है ओर न निश्चयसे अनेक ही है तब तो कया है ? सो उत्तर सुनिये, कथब्चित्‌ 
द्रव्यख्पते आत्मा एक है ओर पर्योयरूपसे आत्मा स्थाव अनेक है | उन सर्वथा एकांतोंसे मित्र 
तीसरी एकानिकात्मकल्लनजातिके स्वभावसे ही आल्माका प्रतिभास होरहा है। अन्य दूसरे 
एकातप्रकारोंसे एक बार भी आत्माका वेदन नहीं हुआ है । इस करण एक आल्माको अन॑तपर्यो- 
यस्वरूपपना विरुद्ध नही है । जेसे कि बौद्धोके ।चैन्रज्ञाककों अनेक नीछ, पीत आदिक आकारोंसे 
सद्दित होकर चित्र विचित्रपना विरुद्ध नही है। अब तक आत्रमाका अनंत पर्यायो# व्याप्त होना 
सिद्ध करनेके लिये “ क्रमतो5नतपयाय[त्‌ ”” इस एक सी साठमी फारिकार्म उदाहरणरूप दिये 
गये चित्रज्ञानकमों घटित करके अनत सहभावी और क्रमभावी पर्यायंगि रहनेवाछा एक अखण्ड 


आत्मा द्वव्य सिद्ध कर दिया है । 
भ्रान्तेयं चित्रता ज्ञान निरंशोपनादिवासना- 
सामथ्यादवर्भासेत सप्नादिज्ञानवद्यदि ॥ १६८ ॥ 
तदा अ्रान्तेतराकारसेक ज्ञान प्रासिद्धयति । 
श्रान्ताकारस्य चाइसत्ते चित्त सदसदात्मकम्‌ ॥ १६९ ॥ 
तच्च प्रबाधते5वर्य॑ विरोध पुसि पर्ययेः । 
अक्रमेः ऋमवर्धिश्व॒ प्रतीतत्वाविशेषतः ॥ १७० ॥ 


बौद्ध कहते हैं कि वास्तवर्म ज्ञान हमारे यहा कार्यता, कारणता, ग्राह्मता, आदइकता, आमास 
और जामासीपन आदि जज्ञोंसे रहित माना गया है । स्वप्न देखते समय या सन्निपात होनेपर तथा 
अधिक मादकवस्तुओं आदिका उपभोग करनेपर विना कारण केवकू अनादिकालके भिथ्यासंस्का- 
रोकी शक्तिसे यो ही झुठे अनेक आकारवाले ज्ञान प्रतिभाप्तित होते जाते हैं | उसी प्रकार जांगते 
हुए भी आत्मार्मे अनादिकाल्‍से बेठे हुए कुत्सित संस्कारोके बल्से ज्ञानोमें चित्र विचित्र आकार 
ज्ञात द्ो जाते हैं | वस्तुतः ज्ञान चित्रपन यह अ्रमरूप है। अब आचाये कहते हैं कि यदि शुद्ध 
संवेदनट्वैतवादी बौद्धोंका यह मत है तब तो एक ज्ञान स्वयं झंठे आकारोंके प्रतिमास क्रनेकी 
अपेक्षासे श्रान्तपना आया और अपनेको अहण करनेकी अपेक्षा अश्रांतपना आया । इस प्रकार 
एक ज्ञानंम मिथ्याज्ञान और प्रमाणपन यों दो विरुद्ध आकार प्रसिद्ध हुए। चले एक आह्माको 
अनेकपयीयीाग व्यापक होकर रहनेका यही दृष्टात सही । ॥॒ 

यदि आत आकारको बन्ध्यापुत्रके समान असत्‌ मानोंगे तो भी ज्ञान सकी अपेक्षा विध- 


मानता और आत आकारोंकी अपेक्षासे अविद्यमानता रह गयी अत एक ज्ञान सदात्मक ४४ 
र्‌ हक 
दात्मक होगया | तथा यो तो वही इृष्टात एक आत्मार्वे अनेक पर्याथोंके साथ रदनेके विशेधक 
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अवश्य बाघा दे रहा है। जैसे ज्ञानमें सत्‌ असतूपना आपको प्रतीत होरहा है बसे ही आ्ाका 
क्रमसे रहित होकर साथ ठहरनेवाले गुणस्वरूप-पयोयों तथा कऋमसे होनेवाले मतिज्ञान, सुख, 
आदि पर्यायोंके साथ रहना भी समानरूपसे प्रतीत होरहा है कोई अंतर नहीं हैं। पयोयका 
सिद्धांतलक्षण अखण्डद्रव्यके_अशोंकी कह्पना करना है। आत्माके सुख, चारित्र, चेतना, 
अखिल, वस्तुत्त आदिक तीनो काम श्रुव रहनेवाले सहभावी गुणरूप अंश है और श्रृतज्ञान, 
इच्छा, उत्साह, दुःख, प्रतिक्षणपरिणति, रूम्बाई, चोडाह आदि क्रमसे होने वाढी अर्थपर्यीर्य और 
व्येजनपयोये उत्पादविनाशवाले अंश हैं। 


चित्राह्नेतमपि माभूत्‌ संवेदनमात्रस्य सकलविकल्पशुन्यस्यो पगमा[दित्यपर!। तस्यापि 
किमध्यारोप्यमाणों धर्म! करपुना, मनोविकल्पमात्रे वा, वस्तुन। खभावों वा $ प्रथमद्वि- 
तीयपक्षयो! सिद्धसाधनमित्युच्यते-- 


यहां बौद्धका कोई एक देशमतानुयायी ू्यारा विद्वान यों कह रहा हैछु;कि विद्राद्नेत भी 
मत हो, हम वैमाषिक तो सम्पूण संकल्प विकल्पोर्के कल्पित हुये आकारोंसे रहित होरहे केवल शुद्ध 
ज्ञानकों ही स्वीकार करते हैं। आचाये कहते हैं कि उस एकदेशीसे हम पूंछते हैं कि आप कह्प- 
नाओंसे रहित शुद्ध ज्ञान मानते हैं | यहा आप कह्पनाका क्या अर्थ करते हैं? बताओ वस्तु जो 
घम विद्यमान नहीं है उस घमका थोडी देरके लिये वस्तुमं आरोप करना कल्पना माना है ! या 
दरिद्रोके मनोरथसमान मनके केव्रक संकर्पविकल्पोंको कत्यना हृष्ट किया हैं? अथवा वस्तुकी 
स्रभावकत्पना है १ । पहिलछे और दूप्तरे पक्षम सिद्धसाधन दोष है यानी पह्िली दो कल्पनाओपते 
रहित हो रहेको हम भी समीचीन ज्ञान मानते हैं । इसी ब/तको वारतिकों द्वारा कहते हैँ---सावधान 
होकर सुनिये | 


निरशेषकल्पनातीत॑ संचिन्मात्र मत यदि । 
तथेवान्तबंहिवेस्तु समस्त तत्वतोस्तु नः ॥ १७१ ॥ 
ससस्ताः कल्पना हीसा सिथ्यादशननिर्सिताः । 

स्पष्ट जाल्यन्तरे वस्तुन्यप्रबाध॑ चकासति ॥ १७४ ॥ 
अनेकास्ते ह्यपोद्धारबुद्धयों।नेकधर्मगाः । 
कृतश्चित्सम्प्रवर्तन्तेस्योन्यापेक्षाः सुनीतयः ॥ १७३ ॥ 


यदि बे,द्ध यह मानेंगे कि आरोपित घर और मानप्तिक संकल्परूप सम्पूर्ण कह्पनाओंसे 
रहित हो रहा अकेला ज्ञान ही केवल तत्त् है तो उसी प्रकार हम स्याह्वा दियोके मतर्मे भी अंतरंग 
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आत्माएं और बहिरंग घट, पट आदिक सम्पूर्ण वस्तुएं परमाथरूपसे उन दो कस्पनाभोंसे रहित 
सिद्ध हो जाओझो। देखो ये झंठ मूठ अनेक प्रकरक्की सम्पूर्ण कल्पनाएं नियम करके अतत्त्वश्रद्धानके 
वशसे गढ ली जाती हैं। क्योकि जब कल्पनाओपे रहित और अनेक स्वमावत्राले तथा अनेकातपनेकी 
मिन्नजातिसे युक्त होरहे वस्तुका ( में ) बाघारहित स्पष्टरूपसे प्रकाशन हो रहा है। ऐसा होते संते 
तो अपरमार्थमूत धर्मोकी कल्पना करना मिथ्यालपिशाचसे असित हुये जीवका बहफ जाना मात्र है। 
सम्पूण पदाथ वास्तविक अनेक-घममत्वरूप हैं। उनमें मिथ्याइष्टिजनोंकी अनेक कल्पित धममोंको 
आश्रय करनेवाली वस्तुसे प्रथग्मूत कह्पनाबुद्धिय किसी भी मिथ्यात्न कर्मके उदयते हुयी खूब प्रवृत 
रही हैं । जगत अनेक कुमत छा रहे हैं, कोई वादी कहता है कि आत्मा अनित्य ज्ञानस्वरूप है। 
फोई आत्माको नित्य मानता है | कोई एक और कोई अनेक, एवं अंशोसि रहित और सहित आदि 
घर्मोकी गढंत ढाह रहे हैं कैंतु ये सब मिथ्याज्ञानजनित कुनय हैं। यदि ये ही घर्म वस्तुकी भित्ति 
पर परस्परकी अपेक्षा रखते हुए माने ज!वें तो वे वचन या ज्ञान छुनय हो जाते हैँ | क्योकि अनेक 
धर्मवाली वस्तुमेसे प्थक्‌ प्थक्‌ मानकर एक एक घममको विवक्षावश समीचीन कल्पनासे न्यारा न्‍्यारा 
जाना है| एकसे दूसरेकी अछुग कर अनेक धर्मोको विषय करनेवाली उुनयें विवक्षावश जीवोके 
अच्छी तरह वर्त रही हैं । 


यसान्मिथ्यादशनविशेषधशा जित्यायेकान्ता! कल्पना! स्पष्ट जात्यन्तरे वस्तुनि 
निवोधमवभासमाने तत्वतो न सन्‍्तीति खयमिष्टमू, यवश्ञानिकास्त प्रमाणतः प्रतिपतन्रे 
कुतथ्ित्ममातुविवक्षामेदादपोद्धारकल्पनानि क्षणिकलाइनेकघर्म विषयाणि प्रवर्तत्ते परस्प- 
रापेक्षाणि सुनयव्यपदेशभाज्ि भवन्ति । 


जिस कारणसे कि सर्वथा एकातोते रहित कथज्चित्‌ अनेक एकातस्तरूप अनेकातातक 
वस्तुका बाधारहित जब विशदरूपसे प्रतिमास हो रहा है ऐसा होते सन्ते तो एकात, विपरीत, 
मिथ्यादर्शनकी या गृद्दीतमिथ्याव्वविशेषकी पराधीनतासे उत्न्न हुए नित्य अनित्य भाढि धर्मोंके 
१ ग्रहरूप कह्पत किये जारहे एकात वास्तविक रूपसे नहीं हैं | यह बात ख़य इष्ट हो जाती है । 
और भी यह बात है कि जब कि प्रमाणोसे अनेकात सिद्ध हो रहा हैं प्रतीत सी कर डिया है तो 
प्रमिति करनेवाले किसी भी आत्माकी विवक्षाके भेदसे वस्तु न्यारें न्‍यारे प्रथकू कर माने गये 
क्षणिकत्व, नित्यल्, एकत्व, अनेक घर्मोको विषय करनेवाले भी ज्ञान प्रवर्तित होते हैं । वे,सभी 


घर परसरों अपेक्षा रखनेवाले हैं । जब उन परममोकी समीचीन कह्पनाएं परस्परमें ,अपक्षा रखती 
हैं तब तो वे सुनय इस नामसे व्यवहारकों घारनेवाढीं कही जाती हैं । - 


6 की | 
तस्ादशपकल्पनातिक्रांतं तत्तमिति पिद्धे साध्यते नहि कल्प्यमाना धर्मास्तत्त 
तत्करपनमात्र वा, अतिग्रसंगात्‌ तेनांतबैहिय तब तद्विनि्क्तमिति इक्तमंव ! 


उच्वार्धचिन्तांमणिः - २८० 
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उस कारण हमारे यहां सम्पूण मिथ्याकल्पनाओंसे अतिकांत होरहा सत्त्व शिद्ध है! आप- 
बौद्ध पश्ली दो फल्पनाओंस रहित ज्ञानतत्तको सिद्ध करते हो | इस प्रकार आप ऐिद्धका दी 
साधन कर रहे हो | यह तुम्हारे ऊपर सिद्धसांधन दोष हुआ । कोरी कल्पनाओंसे जाने जारहे 
धी अथवा वे केवछ कश्पनाएं वास्तविक तत्त्व नहीं हो सकते हैं वयोकि अतिप्रसंग हो जावेगा । 
यानी मूछोंमें लगी छोनीवाले पुरुषकी गढंत था छोकरोंके मन राजा हो जानेकी कल्पना भी 
वस्तुको स्पश करनेवाली हो जावेगी , उस कारण आला, ज्ञान, सुख आदि अंतरह्न तत्त्वया घट, 
पट, पाषाण आदि सम्पूर्ण बहिरंग पदार्थ उन दो कल्पना 'ोंसे सर्वाज्नरह्वित हैं | यह वात युक्ति- 
योंसे सहित ही है । 


तृतीयपक्षे तु प्रतीतिविरोधा| कथसू-- 


यदि तीसरा पक्ष लोगे यानी वस्तुके स्वभावोंकी कल्पना मानोगे तब तो ऐसी कस्पनाओंसे 
रहित ज्ञानको इष्ट करनेपर तुमको लोकप्रसिद्ध प्रतीतियोंते विरोध होगा । यह फैसे ? सो सुनिये । 


परोपगतसंवित्तिरनंशा नावभासते । 
ब्रह्मवच्तेन तन्मात्र न प्रतिष्ठाभियति नमः ॥ १७४ ॥ 


जेसे त्रह्माद्वुतवादियोंका माना हुआ आधियता, आधारता, कार्यता, कारणता और आद्यता, 
ग्राहकता आदि अंशोंसे रहित एक परत्रह्म प्रतिमासित नही होता है | उसीके सदृश अन्य बौद्ोके 
द्वारा स्वीकार किया गया सवेध संवेदक ओर इन स्वभावरूप अंशोंसे (हित हो रहा केवल 
शुद्ध ज्ञान भी नहीं प्रतिभासित होता है | इस कारण फोरा डुद्ध ज्ञानद्वैत तत्त्व भी हमारे सन्मुख 
प्रतिष्ठाको प्राप्त नहीं कर सकता है। 


वस्तुन। खभावा। कल्पनास्ताभिरशेषामि! सुनिश्चितासम्भवद्धाधाभी रहिते संवि- 
न्मात्न॑ तत्चमिति तु न व्यवरतिंए्ृत तस्यानेशस्थ परोपवशणितस्य त्रह्मवदप्ञतिमासनात । 

इस वार्तिककी टीका यों है कि, तीसरे पक्षके अनुसार यदि वत्तुके स्वभारवोंकी करपना 
मानोंगे तो सम्पूर्ण बाघक प्रमाणोंके नहीं सम्भव द्वोनेका अच्छी तरहसे निश्चय कर लिया है जिनका 
ऐसी उन स्वमावरूप सम्पूण कल्पनाओंसे रहित केवल संवेदन ही तत्त्व तो इस तरह व्यवस्थित 
नहीं हो पाता है। क्योंकि बोद्धोके द्वारा माना गया स्वभाव गौर विशेषणरूप अंभ्रोंत्ते - रहिन उस 
सवेदनका प्रश्नाद्वैत_के समान-प्रतिभास नहीं होता हैं और वस्तुमत कल्यनांवे निवाप्य होकर 
पदार्थ दीख रही हैं । 


तानार्रपेक॑ प्रतिभासनपपि विरोधादसदेवेति चेतु--- 


२८६ तत्त्वाभनिन्तामणिः 
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यदि बौद्ध यो कहें कि अनेक आकारवीछा स्थाद्वादियोंका एक प्रतिभासन भी तो नहीं 
दीखता है क्योंकि एक अनेकपनेका विरोध है। अतः नाना आकारवाला एक पदार्थ भी घोढेके 
सींगसमान असत्‌ ही हैं। जैनोंके ऊपर ऐसा आक्षेप करनेपर तो--आचायैमहाराज भादेश 
करते हैं कि-- हर - 


नानाकारस्य नेकरिमन्नध्यासो5स्ति विरोधतः ।. 

ततो न सत्तादित्येतत्सुस्पर्ट राजचेष्टितम ॥ १७५ ४ 
संवेदनाविशेषेषपि ह॒योः सर्वत्र स्वदा। 
कस्याचिद्दधि तिरस्कारे न प्रेक्षाप्वंकारिता ॥ १७६ ॥ 


विरोध दोष हो जानेके कारण एक पदार्थमें अनेक आकारोंकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है । 
हस कारण वह पदार्थ सत्‌ रूप नहीं है | यों इस प्रकार बीद्धोंका पहना तो स वेथा स्पष्टरूपसे 
उच्छूडल राजाओंकी सी चेष्टा करना है। जैसे मनचले उद्ण्ड राजा, महाराजा छोग अपनी 


प्रनमानी आज्ञा चलते हैं। कोई विचारशील मन्त्री यदि तर्क, सुमन्‍्त्रणा, युक्तियोंसे श्रेष्ठ मार्ग 
सुझाता है तो वे उसके साथ विरोध करते हैं । उसी प्रकार बौद्धोंकी राजाज्ञा चल रही है । जबकि 
ज्ञानंय अनेक आकार और एकपना इन दोनोंका सब स्थान और सब फालम जब अतंररहित 
समानरूपसे संवेदन हो रहा है तो उन दोनोमेंसे चाहे किसीका स्वीकार और दूसरे किसी एक 
का तिरस्कार करनेपर बौद्धोंका विचारपूर्वक कार्य करना नहीं कहा जा सकता है। न्यायोचित 
प्रसह्लों में पक्षपात्‌ नहीं करना चाहिये । 


नानाकारस्वैकत्र वस्तुनि नाध्यासो विरोधादिति ब्रुवाणों नानाकार वा तिरस्ड- 
वींदेकर्त वा ? नानाकार॑ चेत्सुव्यक्तमिदं राजचेशितम्‌ , संविन्मात्रवादिनः खरुच्या संवे- 
दनमेकमनंश स्वीकृत्य नानाकारस्य संवेध्रमानस्यापि स्वेत्र सवेदा प्रतिक्षेपात्‌, तस्य 
प्रेक्षापूवंकारित्वायोगात्‌ । ४ 

«४ एक पदार्थम अनेक आकारोंके स्थित रहनेका निश्चय नहीं है क्योंकि विरोध है !! इस प्रकार 
आटोपसहित कहता हुआ बौद्ध उन दोनोंमेंसे नाना आकारोंका खण्डन करता है ? अथवा क्या 
वस्त॒मेंसे एकपन धर्मको निकाछू कर फैंकना चाहता है * बतावे । 

पहिंला पक्ष होनेपर यदि नान। आकारोका खण्डन करेगा तथ तो यह सबके सन्पुख खुह्लम 

ख़ुर हद शुद्ध संवेदनके अद्वैतको कइनेवाले बौद्ने अपनी 

हक राजाओंकीसी चेट्टा करना दे क्योंकि शुद्ध सैवदनप 
इचिसे मनमाने विंरश एक से रेदनकों स्वीकार कर ज्ञानम जाने जा रहे भी और सब देश तथा सब 
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फालम होनेवाले अनेक आकारोंका खण्डन किया है। जो वादी सच देशकालमे अनुभव किये गये 
अंश्रींका खण्डन करता है उसको विचारपूर्वक कार्य करनेवारापन नहीं बनता ढे। ओर दूसरे 
पक्षके अनुसार एकपनेका खण्डन तो आप कर नहीं सकते हैं अन्यथा अपसिद्धान्त हो जावेगा । 


तस्मादबाधिता संवित्युखदुःखादिपययेः । 
समाक्रान्ते नरे नून॑ तत्साधनपटीयसी ॥ १७७ ॥ 


उस कारण हे, विषाद, ज्ञान, इच्छा आदि पयायोंसे पू्णछपसे ठस्ताउस व्याप्त 
होरदे एक आत्मांमे बाधारहित प्रत्यमिज्ञान हो रहा है। अतः वह ज्ञान निश्चयसे एफंम उन जनेक 
आकारोंको सिद्ध करनेंके लिये बहुत अच्छा दक्ष है। अ्रष्ठ प्रमाणसे वस्तुतत्तकी सिद्धि हो जाती है। 


न हि भ्रत्यभिज्ञाममति! सुखदुःखादिपयोयात्मके पुँसि केनचिद्धाध्यते यवस्तत्या- 


धनपटीयसी न स्थात्‌ । ततो नाशपस्वमावशून्यस्यथ संविन्मात्रस्थ सिद्धिस्तद्विपरीतात्म- 
प्रतीत्या बाघितत्वात । 





सुख, दुःख आदि अनेक पर्यायोंके साथ तादात्म्यसम्बन्ध रखनेवाले एक आत्माम उत्पन्न 
हुआ प्रत्यमिश्ञानस्वरूप मतिज्ञान किसी भी प्रमाणसे वाषित नहीं होता है। जिससे कि अनेक 
गुण, पर्योय, धर्मोर्मे ये व्यापक हो रहे उस एक वस्तुके सिद्ध फरनेमे बहुत बढिया कुशल न होता | 
उस कारण तृतीयपक्षके अनुसार बौद्धोंके द्वारा माना गया कश्पनाका अथ ठीक नहीं है। यों सम्पूर्ण 
स्वभावोसे रहित होरहा शुद्ध संवेदन सिद्ध नहीं हो पाता हैं क्योंकि तुम्हारे माने गये सँवेदनके 
सर्वेथा विपरीत ऐसे अनेक घर्मालक आत्माओंकी प्रमाणसिद्ध प्रतीति करके तुम्हारा मन्तव्य बाधित 
हो जाता हे। 
नीलवासनया नीलविज्ञानं जन्यते यथा । 
तंथेव प्रत्यमभिज्ञेय पू्वेतद्धासनीहुवा ॥ १७८ ॥ 
तद्दासना च तत्यूवंवासनाबलूभाविनी । 
सापि तहदिति ज्ञानवादिनः सम्प्रचक्षते ॥ १७९ ॥ 
तेषामप्यात्मनो छोपे सन्‍्तानानतरवासना । 
समुझूता कुतो न स्थात्‌ संज्ञाभेदाविशेषतः ॥ १८० ॥ 
बोद्ध कहते हैँ कि जैसे नीछका विकस्पज्ञान आत्मांम बेठे हुए कुत्सित संस्कारोंपे उत्तन्न हो 
जाता है वैसे ही जैनोंका यह प्रत्मभिन्ञान मी उसको बनानेवाले पूर्वके सेस्कारोप्ति उत्तन्त हो जाता 
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है और-वे वासनाएं भी उनके पहिलेके संए्कारोके बलसे उत्तन्न हो चुकी हैं और वे संस्कार मी 
पहिलेके मिथ्याज्ञानजनित संरकारोंसे उत्तन्न हुए थे, इस प्रकार. उस अना[द्मिथ्य[दृष्टिके समाव 
वे वासनाएं भी घाराप्रवाहसे अनादिकारूकी छग रही हैं। इस प्रकार ज्ञानाद्वेतवादी बौद्ध यो ही 
जीव या स्वम्ज्ञानका दृष्टात देकर शुद्धज्ञानका भले प्रकार निरूपण करते हैं । ग्रंथकार कहते हैं कि 
उन बौद्धोके यहा मी एक अन्वित आत्माके छोप करनेपर यह दोष आता है कि भले प्रकार जगायीं 
गयी देवदत्तहूप-संतानकी वासनाएं दूसरे यज्ञदत्तको प्रत्मभिज्ञान, सरण, आदि भिध्याज्ञन उतन् 
करा देने क्यो नहीं कारण हो जाती हैं ? बताओ, क्यो।फि आपके मत देवदत्तकी वासनाए जैसे 
अतिनिकट किंतु नहीं मिले हुए क्षणिक विज्ञानोंकी पड़िरूप देवदत्तत्ते भिन्न हैं | वैसे ही क्षणिक 
विज्ञानघारास्वरूप यज्ञदत्तस भी मित्र हैं। एक ही प्रकारकी शाख्राकार मुद्रित पुस्तकोंके न्यारे 
न्यारे पत्र उसी प्रश्रकी किसी भी दूसरी पुस्तक पछटे जा सकते हैं | इसी प्रकार बोद्धोंके मर्तम 
देवदत्त, यज्ञदत्त, की आत्माएँ अन्वित एक नहीं हैं किए. न्यारी न्यारी बाढ़के कणोके समान न्यारे 
न्यारे ज्ञानोंका समुदाय है । अतः वासनाओका संकररूपसे कार्यकारणमाव होनेका दूषण छाग्रू होता 
है | दोनों संतानोका मिन्न प्रद्यभिज्ञान भी एकसा है कोई अतर नहीं है । 


यथा नीलवासनया नीलविज्ञानं जन्यते तथा प्रत्यमिज्ञेय॑ तदवेद ताइशमेतदिति वा 
प्रतीयमाना श्रत्यभिज्ञानवासनयोद्धाव्यते न पुनवेहिभूतेनेकत्वेन साइश्येन वा येन तदुग्रा- 
हिणी खातू। तद्वासना कुत इति चेत्‌, पूृवतद्धासनात), सापि पूवेखबासनावलादित्यनादि- 
त्वाद्यसनासन्ततेरयुक्तः पर्यलुयोग! कथमन्यथा वहिर्थेंडपि न सम्भवेत्‌ १ तत्र कार्यकारण- 
' भावस्यानादित्वात्पर्यनुयोगे पूवोपरवासनानामपि तत एवापर्यनुयोगो5स्तु। कार्येकारणभा- 
वस्यानादित्व॑ हि यथा बहिस्तथान्तरमपीति न विशेष) केवर्ल बहिरथी<डनथ्थ! परिहतो भरवेंत्‌ 
अशकक्‍्यग्रतिष्ठतवाचस्पेति ज्ञानवादिनः । 


सवेदनद्वैतवादी बौद्ध कहते हैं कि जैसे दीलकी वासनासे नीलविज्ञान उल्न्न होता है 
उसी प्रकार यह वही है या यह उसके रुहश है इस प्रकार अनुमवह्गारा जने गये ये प्र्मभिशान 
मी उन प्रत्यभिज्ञानकी वासनाओसे उत्तन्न कराये जाते हैं। सीत्रान्तिकोंके मतंभे ही ज्ञानके विषय 
कहें गये बहिरंग एकत्व अथवा साहश्य पदार्थ प्रत्यभिज्ञानोके कारण माने गये हैं. हम, योगाचारोंके 
यहा ज्ञानका कारण विषय नहीं है। एकल या साहश्य करके प्रत्ममिज्ञान नहीं उपजाता है जिससे 
कि प्रत्यभिज्ञान अपने उन कारणोंको विषय करनेवाला माना जावे । 

यदिं कोई हम बौद्धोसे पूछे कि वे वासनायें कहांसि आयी तो हम ' कहेँगे-कि उससे भी 
पढ़िके की वासनाओंसे प्रकृत वासनायें पैदा हुयी हैं और वे भी पढ्िकि की वासनायें उससे मी 
पहिलेकी अपनी वाप्तनाओके बल जूतेसे उत्तन्न हुयी हैं | इस प्रकार वासनाओंकी सन्तति 
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से चल रही है। अठ, वासनाओकी उत्तत्तिका प्रश्नद्प कटाक्ष करना हमारे ऊपर युक्त नहीं है 
अन्यथा यदि ऐंस ही कुत्सित कटाक्ष करते रद्दोगे तो घट, पट आदिक वहिरंग अर्थेर्मे भी जैन- 
घर्मवाछोके ऊपर हमारा कटाक्ष क्यो नहीं सम्मव होगा £ अथीत्‌ घटका कारण माना गया कुछाल 
कदासे आया ? यदि कुलालके बापसे कुछालकी उत्तति मानोंगे तो बताओ ? कुछालका बाप कह्ाते 
आया ? कुछालके बाबसे उसकी उत्पत्ति मानोगे तो अनवस्थादोष होगा | यदि वहां कार्यकारण- 
भावको अनादि मानकर प्रश्नोके अवसरको टाल दोगे तो हम घोद्ध भी पहिले पीछे होनेवालीं वास- 
नाओके ऊपर भी चले हुए प्रश्नोक्नी भरमारफों हटा देवेंगे कोई कुचोद्य नही दोओो। जैसे बहिरंग 
घट, पट, मृत्तिका, कपस, आदिका कार्यकारणभाव अनादिकाछसे चछा जा रहा है वैसे ही 
अंतरड्के विज्ञान पदाथ और वासनाओमें भी अनादिकालसे घाराप्रवाहरूप कार्यकारणभाव विशेष- 
ताओसे रहित होकर चला आ रहा है। अंतर केवल इतना ही हैं कि बहिरंग घट, पट आदिक 
पदार्थ वास्तविक नहीं हैं, प्रयोजनसाधक भी नहीं हैं | अतः ज्ञानद्वितवादी हम उनका परित्याग कर 
देते हैं क्योंकि उन बहिरंग पदार्थोकी प्रमाणोके द्वारा व्यवश्िति होना शक््य नहीं है | यहा तक 
जानाद्वेतवादी कह रहे हैं । 


तेपामपि नेय॑ प्रत्यभिज्ञा पूवेस्ववासनाप्रभवा वक्तु युक्तान्वयिनः पुरुपस्यासावात्‌, 
सतानांतवासनातो5पि तत्पभवप्रसंगात्तत्नानात्वाविशेषात्‌ ' 


अब आचार्य कहते हैं कि उनका भी यह कह्टना युक्त नहीं है कि यह प्रत्यभिज्ञा अपने 
पद्विलिकी वाप्तनाओसे पैदा हुयी है, क्योंकि देखनेवाछा और वही स्मरण, प्रत्ममिज्ञान करनेवाला 
इतने लम्बे काल तक अन्वितछपसे रहता हुआ एक आता तुमने माना नहीं है तो फिर यह देव- 
दत्तके प्रत्यभिज्ञानकी वासना है, यह यज्ञदत्तके ज्ञानकी है, ऐप्ता नियम कैसे कर सकोगे * बताओ। 
यदि यों ही अटसंट काग्रेकारणमाव माना जावेगा तो दूसरे देवदत्त, गुरद्त भादि संतानोकी वास- 
नाओंसे भी मकृत जिनदत्तको उस प्रत्यमिज्ञानके हो जनिका प्रसंग जावेगा | जिस प्रकार चादीका 
रुपया सराफ, छुनार, बजाज, जमीदार और राजा इन सबका हो जाता है, वैसे ही भिन्न मित्र 
संतानियोंसे न्यारी न्‍्यारी पडी हुयी वासनांय भी चाहे जिस संतानकी होजानेंग कोई अंतर नही 
रखती हैं । भेद सत्र छा रहा है, ऐसी दल्चाम चाहे जिसकी वासनाओसे किसीको भी ज्ञान उल्न्न हो 
जावेगा । उन वासनाओका तो सब्र जीवोंके साथ समानरूपस भेद है फिर अनेक संतानोम अंतर- 
रहित भिन्न मिन्न पडी हुई वासनाओके नियत करानेका उत्तर आपके पास कया है * बताओ | 


सनन्‍्तानेकत्वसंसिद्धिनियमसात्स कुतों मतः । 
प्रद्याससेन सन्तानभेदेडप्यस्याः समीक्षणात्‌ || १८१ ॥ 


गद्वि जोद्ध यो कहें कि हमारे बढ़ा एक संतानकी मलछे प्रकार सिद्धि है जेसे कि आप 
। कफ थे च् 
जैनोंकि यहा एक अखण्ड आल्लद्वव्यकी नियत अनादि अनंत पयोगोंमें घारा बह रही है। अत, 
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चाह जिस व्यक्तिकों वासनाएँ अन्य दूसरे किसीके प्रत्मभिज्ञानका हेतु नहीं हो सकेंगी, इस पर 
आचार्य पूछते हैं कि आप बौद्धोने एक संतानपनेको क्रिस नियमसे माना है ? बताओ। एकदेशो 
सम्बन्ध होनेसे या एक काछम वृत्ति होनेस तो नियम बन नही सकता है क्योंकि मिन्नसतानोमें 
भी यइ देश ओर कालकी प्रत्यासत्ति बढिया देखी जाती हैं | भावार्थ--जैसे देवदत्तरूप सन्तानके 
आगे पीछे होनेवाले पर्यायरूप सनन्‍्तानिए जिस स्थानर्म हैँ उसी देशमें यज्ञदत्त, जिनदत्तरुप 
समन्‍्तानोंकी पायें भी चल रही हैं। एवं जिस समय देवेदत्तकी सन्तानीरूप पर्याय उत्तन्न हो 
रही हैं, उसी समय जिनदत्त, इन्द्रदत्तकी भी पर्यायें उत्तन्न हो रही हैं। क्‍या एक ही समय- 
में जोररीकी दुकानें आये हुए मोती चाहे जिन भिन्न मिन्नकालाओं नही पिरोये जा सकते हैं 
अर्थात्‌ कोई भी मोती किसी भी माछामे पिरोया जा सकता हैं। वैसे ही समानदेश और एक 
काले होनेवाले यज्ञदत, देवदत्तके मिन्न भिन्न परिणाम चाहे जिम सम्तानमें हुलुकाये जा सकते 
हैं तथा च विवक्षित एक सन्तानकी ठीक ठीक पिड्डि नही हुयी | व्यमिचार या अतिप्रसग दोष 
आता है। जिन जीवो में ज्ञान या खुख आदि समान देखे जाते हैं उनमें भावप्रत्यासत्ति है यह 
माननेपर भी व्यमिचार होगा । यों क्षेत्रअत्यासत्ति, कालप्रत्याप्त्ति और भावपरत्यासत्ति तो सन्तानके 
एकपनका नियम नहीं करा सकती हे। एक द्व्यप्रत्यासत्ति ( सम्बन्धा ) ही शेष रह जाती है। वही 
एक सन्तानकी नियामिका हम जेनोको इृष्ट है। क्षणिकवदी अनादि अनंत काछीन, द्रव्यको 
मानते नहीं है । 
व्यभिचारविनिसुक्तकार्यकारणभावतः । 
पूर्वोत्तरक्षणानां हि सन्‍ताननियमों मतः ॥ १८२॥ 
सच बुद्धेतरज्ञानक्षणानामपि विद्यते । 
नान्यथा सुगतस्य स्यात्सवंज्ञतं॑ कथञ्चन || १८३ ॥ 
आप बौद्ध यदि व्यमिचारदोषसे सर्वथा रहित हो रहे कार्यकारणमावसे ही पूर्व उत्तरवर्ती 
संतानियोके सतान ( छडी ) हो जानेका नियम मानोंगे तब तो वह निर्दोष कार्यकारणरूप संबंध 
इन बुद्ध सज्ञ और देवदत्त, यज्ञदत्तके ज्ञानक्षणोत्ा भी विद्यगान है । बौद्धोका मतब्य हैं कि जो 
ज्ञानका कारण होता है वही ज्ञानसे जाना जाता है । बुद्धदेव सबको जाननेवाले सर्वज्ञ हैं । बुद्धके 
ज्ञानम देवदतत जिनदत्तके अनेक ज्ञानसतानिएँ भी विषय द्वो रहे हैं। अतः बुद्धजानके अनेक 
जानसतानीरूप जिनदृत्त यज्ञद्त्त भी कारण हुए, जेंसे बुद्धंदेवके पूर्बकालग होनेवाले अपने परिणाम 
कारण हैं पेसे ही जिनदत्त, यज्ञवत्तके ज्ञान खलक्षण परिणाम भी बुद्धज्ञानर्में कारण हे । सम 
यानी यदि जिनदत्त यज्ञदत्तके विज्ञान वुद्धज्ञानके कारण न द्वोते तो बुद्ध उन ज्ञानोको नह| जान 
सकते थे। एव बुद्धको किसी प्रकार भी सर्मज्ञता नहीं प्राप्त हो सकती थी, कितरु आपने बुद्ध 
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सर्वज्ञ माना है तथा च व्यमिचारदोपसे रहित कार्यकारणसंबंध सुगतफे ज्ञान और संसारी जी्वेंके 
ज्ञात भी विद्यमान है| यों तो कार्यकारणरूप दोनों संतानी ज्ञानोंकी घारामें मिल जानेसे सुगत 
ओर वंसारी जीवोंकी भी एक संतान बन बेठेगी, जो कि तुमको भी इृष्ट नहीं ॥ 


संतानेक्यात्पूववासना प्रत्यभिज्ञाया हेतुने संतानांतरवासनेति चेतू, कुतः संतान- 
क्यम १ प्रत्यासत्तेथेत, साप्यव्यभिचारी कार्यकारणभाव इश्सतो बुद्धेतरक्षणानाप्रपि 
स्यात, न च तेपां स व्यभिचरति वुद्धस्यासवेज्ञखापत्ते. | सकलसचानां तदकारणते हि न 
तहिपयत स्यान्नाकारणं विषय इति वचनातू । 


उक्त कारिकाओंका (वितरण करते हैं कि संतान एक है इस कारण देवदत्तकी पूर्ववासनाएं 
ही देवदत्तम होनेवाले प्रद्मभिज्ञानका कारण बनेंगी | जिनदत्त, यज्ञदत आदि दूसरी मिन्रसंता- 
नोंकी वासनाएं देवदत्तक्ने प्रत्यमिश्ञानका कारण नहीं हो पाती हैँ । आचाय कहते ६ कि यदि तुम 
बोद्ध ऐसा कहोगे तो जेन हम पूछते हूँ कि संतानका एकपन किससे पिद्ध करोगे ? बतामो, 
अन्वितद्रव्यको नहीं माननेवालों पर यही कठिन प्रश्न है । यदि किसी विशेष एक सम्बंधसे संतान 
की एकता मानोगे तो देशिक सम्बंध, कालिक सम्बंध, ओर भावप्तत्यासत्ति के अतिरिक्त आपने चह 
सम्बंध भी व्यभिचाररहित कार्यक्रारणभाव ही इष्ट किया है किठु उस सम्बंधसे तो बुद्ध और 
संतारीजीवोंके ज्ञानसंतानियोंकी भी एक संतान बन जावेगी, वर्योके बुद्धज्ञान ओर उसके क्षय 
संसारी जीवोके ज्ञानक्षणों भें का्यक्रारणमात्र सम्बंच विद्यमान है। उनका वह सम्धंध व्यभिचारदोप- 
युक्त भी नही हैं, यदि ऐसा होता यानी इतर जीवोंके ज्ञान बुद्धज्ञानके कारण न बनते तो आपके 
बुद्ध भगवान्‌ स्वज्ञ ही नहीं होने पात, अर्थात्‌ आपके मतानुसार विज्ञानरूब सम्यूणजीबव सुगत- 
ज्ञानके कारण ६ । यदि वे कारण न होते तो छुगत उनको अपने ज्ञानका विपय नहीं कर पाते, 
पर्योंकि आपका सूत्रवचन है कि ” नाकारणं विपय' » जो ज्ञानका कारण नहीं है। वह 
ज्ञानका विषय भी नहीं है । 


सकलपचतचित्तानामाल्म्पनप्रत्ययलात्‌ सुगताचित्तस्य न तदेकसन्तानतंति चेन्न, पूर्व- 
खतजित्तेराप सहेकसन्तानतापायप्रसक्तेस्तदालम्बनप्रत्ययत्वाविशेषात्‌ । 


बाद्ध करते हैं कि ज्ञानके कारण तीन प्रकारके होते है। उपादानकारण, निमित्तऋआरण 
ओर अवरूग्व कारण । उनसे पूवे#ण््नी ज्ञानपर्णिमशों उत्तरक्षणवर्दी ज्ञानफा उपादान कारण 
माना ई | इव्रिया, प्रकाश, हेतु, जनज्याप्तय, सादि निमित्तकारण £ भोर झानका जानने योन्‍य विपृथ 
उसका अपल्म्गकारण ई | अउल्य्यज्ञार्ण कारक्कारपोीरे समान प्रक नहीं £ | ऊन बादुल् या 
गाखायों | हितीयके चेद्रमारी नयी ? यया बदल या पृशछी साझा उस पेद्रमओ स्यर्नों 
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विज्ञान भी सुगतज्ञानफे अवलम्बन कारण हैं। जैसे बुड्े मनुष्यकों गमन करनिमे छूठियाका सहारा 
है। चलनेकी प्रेरकशक्ति तो बूंढ़में विद्यमान है वैसे ही घटका अवलम्ब छेकर घटज्ञान द्वोजाता है 
उपादान फारणोके साथ एकरसतान होनेका नियम है। उन अवरूम्ब कारणोंकी कार्यके साथ एक 
सतान बन जाना नदी द्वोता है। अतः बुद्धंदेवकी संसारीजीबोके साथ एक संतान नही है। 
आचार बोलते हैं. कि इस प्रकार बौद्धोका कहना ठीक नहीं ६ क्योकि जो ज्ञानंके विषय होगे 
उनको केवरू अवखम्व ( सहारा ) देनेवाछा कहोंगे और उनके साथ ज्ञानकी एक संतान न मानोगे 
तो बुद्धके स्कीयज्ञानोंके साथ भी सुगतक्ली एकसतान होजाना न वन सकेगा, कारण फि इतर 
पदार्थोके समान सुगतके पूर्वज्ञानक्षण भी सुगतज्ञानर्म विषय पड चुके हैं | अतः वे अवहम्ब काएण 
हैं कोई अंतर नहीं है। अन्यथा सुगत अपने पूर्ववर्ती ज्ञानॉंकी न जान सकेगा तथा च फिर भी 
बुद्धको सब पदार्थोका शञातापन न हुआ । 


समनन्तरप्रत्ययत्वात॒खपूवेचित्तानां तेनेकसंतानतेति चेत्‌, कुतस्तेपामव समनन्‍्तरः 
प्रत्ययत्व॑ न पुन। सकलवचित्तानामपी ति नियम्यते १ तेपामेकसंतानवर्तित्वादिति चेत्‌, सोउ्य- 
मन्योन्यसश्रयः, सत्मेकसंतानले पूर्वापरसुगतचित्तानामव्यभिचारी कार्यकारणभाव- 
सतसिन्सति तदेकसंतानलमिति । 


सुगतके पूर्वज्ञानक्षणो में जैसे आलम्बन कारणपन है । उसी प्रकार अव्यवहित पूर्वर्त 
होनेके कारण उपादानकारणपन भी है | उस कारण सुगतका अपने सम्पूर्ण पूर्वचित्तज्णोंके ता 
एक सतापनयना बन जांबेगा। ग्रेंथकार कह्द रहे हैं कि यदि आप बौद्ध ऐसा कहेंगे तो हम पूछते € 
कि जब अव्यव्वित पूर्वर्ती होकर जैसे सुगतके पूर्वज्ञानक्षण कारण बन गये हैं, उसी मी 
सम्पूर्ण प्राणियोंके ज्ञान भी नियमप्ते व्यवघानरहित पूर्वक्षणवर्ती होकर वुद्धज्ञानके कोएए ह 
हैं। तो फिर उन छुगतके क्षणोंकों दी अव्यवहित पूर्व क्षणवर्ती होनेके कारण उपादानता मानी जा 
किन्तु फिर सम्पूणे प्राणियोंके चित्तोकी भी उपादानता न मानी जावे | इस अकार पक्षपाता: 
आप कैसे नियम कर सकते हैं ः यदि आप इसका उपाय यह करें कि वे छगतके पूर्वी 
ज्ञानरूपक्षण एक सम्तानों। पड़े हुए हैं । अतः उनकाही परस्परमें काययैकारणपन है। सकी! 
जीवोके चित्तोके साथ व्यवधानरहित कारणपना नहीं है ऐसा बौद्धोंके कहनेपर तो यह वहीं परपिह 
अस्योन्याश्रय दोष है । जब एक सन्तानपन सिद्ध हो जावे, तब तो छुगतके आगे पीछे होनेवार 
चित्तोंकाही व्यभिचाररहित फार्म कारणमाव सिद्ध होते और जब सुगतचित्तोंकाही वह अव्यभिष 
कार्यकारण भाव सिद्ध हो चुके, तब कहीं उनहींगें एक संतानपना सिद्ध ढोवे, इस मकर ही 
एकको दूसरेका आसरा पकडनेके कारण परस्पराश्रय दोष हुआ। ताली गृहके भीतर रह ॥ 
विना तालीऊेददी तार बादरसे रूपा दिया। अब गुजराती तारा कब्र खुले ४ 
झोर ताली फष मिले ? जब ताला खुरू जाय। यही दशा यहा हुई | 
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ततः पूवक्षणा भावे5नुत्पत्तिरेवो त्तरक्षणस्याव्यभिचारी कार्य+रणमावो उभ्युपगन्तव्य! 
स च सचित्तेरिव सकलसचचित्तेरपि सहास्ति सुगतचित्तस्येति कथ न तदेकसंतानापत्ति: ( 


उस कारण इस दोषको दृटानेके लिये आपको यही उपाय अन्ञीकृत करना पड़ेगा कि 
पूर्ववर्ती पर्यायरूप क्षणोंके बिना उत्तरवर्ती पर्यायोकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। यही व्यमि- 
चारदोपरहित कार्यकारणमभाव है। इससे अन्योन्याश्रय दोषका तो बारण हो गया क्योकि आप 
बौद्धोंने एकसंतानपनेस कार्यकारणभाव नही माना है अन्वयव्यतिरेकसे माना दे । कितु वह कांयेका- 
रणभाव तो खुगतऊे चित्तका अपने पूर्व उत्त भावी चित्तोंके समान सम्पूर्ण जीबोके विज्ञानोंके साथ 
भी है। फिर यो छुगतवकी और उन इतर जीवोकी एकसतान हो जानेका प्रसंग क्‍यों नहीं 
आविगा ? इस प्रसंगका वारण आप नही कर सके | 


खसंवेदनमेवास्य सवज्ञत्व॑ यदीष्यते । 
संवेदनाद्यास्थानाद्ता संतानसंकथा ॥ १८४ ॥ 


बौद्ध कहते हैं कि संसारी जीवोके ज्ञानोकी सुगतज्ञानोके साथ एक संतान न बन जावे, इस 
लिए इस सुगतकी सर्वज्ञताका हम यह अर्थ इष्ट करते हैं कि बुद्ध भगवान्‌ अपनी संतानोंको ही 
जानते हैं | घट, पट आदिक या देवदत्त, यज्ञदत्तके ज्ञानोंको नहीं जानते हैं ! संसारी जीवोको 
जाननेके कारण ही संतानसंकर होनेका प्रसंग आया था कितु हमने चोरकी नानीको हटा दिया। 
४ ज रहेगा यांस न बजंगी वासुरी ” अब आचार्य कहते हैं कि यदि तुम ऐसा इष्ट करोगे तो अकेले 
ज्ञानके अद्वेतकी श्रद्धा हो जानेके कारण संतानकी सम्रीचीन कथा करना तो उडा दिया गया, 
फिर आप पूर्वके कथनानुसार संतानकी एकतासे पग्रत्यभिज्ञान उत्तन्न होनेके छिए वासनाओंका 
नियम कैप्ते कर सकोगे ? बताओ। यो तो देवदत्त, जिनदत्तकी संतान कहना तथा सर्वज्ञ मानना 
यह आपका ढकोसला निकला । 


न छाद्दये संतानो नाम लक्षणमेदे तदुपपत्ते,, अन्यथा सकृलव्यवहारल्ोपात प्रमाण- 
प्रभेयावेचारानवता रात्‌ प्रलापमात्रमवशिष्यते । 


विचारो तो सही कि सर्वथा अद्वैत या अभेद माननेपर मरा संतान केप्ते बनती है ? मित्र 
भिन्न रक्षणवाले अनेक संतानियोंके होनेपर उस संतानकी सिद्धि मानी गयी है। अन्यथा यानी यदि 
आप खास, कोष, कुशूल आदि संतानियोकी या वाल्य, कुमार, युवा, इृद्ध अवस्थारूप सेततियोकी 
एक मृत्तिका या देवदत्तरूप संतान न मानेंगे तो छोकप्रसिद्ध सम्पूर्ण व्यवद्यरोंका छोप हो जाविगा। 
लेना, देना, अपराधीको दुड मिलना, मातृपुत्रव्यवहार या पातिपत्नीमाव सब नष्ट हो जावेंगे। 
यहांतक कि यह प्रमाण है और यह उस प्रमाणसे जाना गया प्रभेय हैं ये विचार भी न हो सकेंगे । 
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देखा जाता है इस कारण सर्वथा भेदका एकांत माननेवाले बोद्धोंके में व्याभिचाररहित कायका- 
रण भावत्र कैसे भी नहीं बनता है | इसी बातको प्रसिद्ध कर कहते हैं--ह्रव्यप्रत्यासत्तिको नहीं 
मानकर व्यथे चाहे जितना भटकते फिरो। 


कालानन्तयमात्राश्चेत्सवाथोनां. प्रसज्यते । 
देशानन्तयतोः्प्येषा किन्न स्कन्धेषु पंचसु ॥ १८६ ॥ 
भावाः सन्ति विशेषाद्वतु समानाकारचेतसाम्‌ | 
विभिन्नसन्ततीनां वे कि नेय॑ सम्प्रतीयते ॥ १८७ ॥ 


यदि केवल कालके अव्यवहितपनेसे पूर्वपयायकों उत्तरपर्यायका कारण मानोंगे तो घटके पूर्व 
समयक्ा परिणाम उसके अनन्तर उत्तरकालम होनेवाले ज्ञान, सुख, पट, पुस्तक आदि सभीका 
उपादानकारण बन जावेगा अथवा पटका पूव॑कालवर्ती पारणाम उत्तरकालमें होनेवाले घटका 
उपादान कारण हो जानेका प्रसज्ञ आवेगा, इस प्रकार आगे पीछे होनेवाले सम्पूण अर्थोंको सबके 
उपादान उपादेयपनेका अतिप्रसंग दोष आता है। यदि आप देशके व्यवधानसे रहित पर्यायों मे 
परस्पर कार्यकारणभाव मानोगे तो भी एक देशर्भ रखे हुए रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा, संस्कार इन 
पाच स्कन्धों में भी यही परस्पर कार्यकारणमाव क्यो न हो जावे * क्योंकि इन सबका देश अभिन्न 
है | वायु, घाम, आकाण और घूछ का भी आपसे कार्यकारणभाव हो जाना चाहिये। एक आका- 
शके प्रदेशपर छहो द्रव्य विद्यमान ६. क्षेत्रपत्यासत्ति होजानेका कारण उनका भी उपादान उपादे- 
यपना हो जावेगा, जो कि आपको दृष्ट नहीं है । 


यदि आप विशेष ( खास ) भावप्रत्यासत्तिसि किन्ही विशिष्टपयायों में ही कार्यकारण भावका 
नियम मानोगे तब तो एक घटको ही समान आकारघारी अपने अपने भिन्न भिन्न ज्ञानोंसे जानने- 
वाले देवदत्त, जिनदत्तके ज्ञानों में मी यह कार्यकारणभाव क्यो नहीं देखा जाता है ? परस्परमें मठा 
जिन जिन संतानोका ज्ञान, सुश्, दुःख समान है तथा जो घट, पट आदिके रूप, रस रुम्चाई 
चोडाई आदिम एकसे प्रतीत हो रहे हैँ उनमे भी भावरुपसे संबंध विद्यमान है| अत: उनमें भी 
एक दूसरेकी यह कार्यताकारणता बन बैठेगी, जो कि सभीको अनिष्ट है| कार्यकारणभावकी 
नियत हो रही प्रक्रियाका छोप हो जावेगा । 


यतत्रैवमव्यभिचारेण कार्यकारणरूपता देशानन्तर्यादिभ्यो नेकसन्तानात्मकत्वा- 
भिमतानां छ्षणानां व्यवत्तिष्ठत तस्रादेवमुपादानोपादेयनियमों द्रव्यप्रत्यास त्तेरेवेति 
परिशेषसिद्धं दशेयति,-+- द 
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संसार केवल बकवादपना छा जावेगा | समीचीन व्ययहार कोई भी शेष न रहेगा। प्रश्नकतो, 
उत्तरदावा, वाद, संवाद, पुण्यक्रिया्ये करना आदि कोई व्यवस्था नहीं बन सकेंगी। 


अश्युपगम्प वाउव्यमिचारि कार्यकारणमाव॑ सुगतेतरसन्तानैकलापत्तेः सन्तान- 
नियमो निरस्यते। तत्वतस्तु स एवं भेदवादिनो5सम्भवी केपांचिदेव क्षणानामव्यमिचारी- 
कार्यकारण भाव इति निवेद्यति--- 

बोद्वोंने प्रथथ तो अन्वयव्यभिचार ओर व्यतिरिकव्यभिचारप्ते रहित कार्यकारणभावको 
स्वीकृत किया है ओर जब इमने चुद्धसन्तान तथा संसारीजीबोंकी संतानके एक हो जानेकी 
आपत्तिका प्रसंग दिया। तब इस दोषके डरते संतानके नियमका खण्डन कर दिया है यह बोढ़ोंकी 
व्यथे बकबाद है। वास्तव विचारा जाय तो पूर्व उत्तर्वर्ती पर्यायोर्भं सर्वधा भेदको कहनेवाले 
बोद्धफे वह कार्यकारणमाव बनना ही असम्मव है। जब किखाससे कोष मित्र है ओर कुशूल भी 
मिन्न है तब कुशूलका कारण कोष ही क्यों है ? स्थास क्‍यों नहीं * तन्तु भी कारण क्‍यों नहीं 
है ? बताओ। इस प्रकार किन्हीं एक विवक्षितपर्यायोर्मे ही व्यभिचाररहित कार्यकारणमाव नहीं 
संभवता है , आचार्यमहाराज इसी बातको बौद्धोके प्रति निवेदन करते हैं | 


कथजञ्चाव्यभिचारेण कार्यकारणरूपता। 
केषाशिदेव युज्येत क्षणानां भेदवादिनः ।। १८५ ॥ 


पूर्व, अपर, कालमें होनेव्राली स्पलक्षण पर्यायोंका सर्वथा भेद मानते रहनेकी टेववाले बौद्धके 
मतर्मे किन्ही विशिष्ट पर्यौयोका ही परस्परमें व्यभिचारदोषराहित कार्यकारणस्वरूपपना कैसे युक्त 
हो सकता है ? बताओ, यानी नहीं, क्योकि घट, पट, पुस्तक आदि तथा देवदत्त, जिनद्त आदि 
की पर्योयें अपनी अपनी पूर्व उत्ततवर्ती पर्यायोंसे और अन्य द्रव्योंकी दूसरी पर्यायोंसे एकता भेंद 
रखती हैं । सभीर्म सर्वथा भेद रहनेके कारण नियम करनेवाला कोई नहीं है । 


२6 बकप >> पक ९ «५ ज) + पर 
कालदेशमावत्रत्यासत्ते कस्यचिस्केनचिद्धावाद्भावेडपि व्यभिचारात्र मेदेकांतवादि 
नामव्यासिचारी कार्यकारणभावो नाम, तथाहि--- 


यद्यपि किन्हीं किन्हीं पर्यायोमे पूर्ववर्ती पर्यायसे उत्तरवर्ती पर्यीयका अव्यवद्ित उत्तरकालिम 
होनारूप कालिकतम्बैध है जोकि कार्य और कारणोके लिये उपयुक्त हैं। तथा किन्‍्दी पूर्व उत्तर 
पर्यायोका एक देशर्मे ठहरनारूप दैशिक सम्बन्ध हैं। एवं रम्बाई चौडाई की समानता था हो! , 
सुझ, दु.ख आदिक की समानता होनेसे किन्ही किन्ही पर्यायों में भावरूपसम्बंध सी ह6। वर्थावं 
उक्त तीनों सम्बेधोंका व्यभिचार देखा जाता है । विवक्षितकाथके पूर्वुसमयग अन्य मी अनेक 
यौये हैं उस देशमें भी अन्य कैई पर्याय उपखित हैं | एकप्ता ज्ञाव या सुख मी अनेक व्यक्तियों 
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देखा जाता है इस कारण सर्वथा भेदका एकांत माननेवाले बौद्धोंके में व्याभिचाररहित कायका- 
रण भाव कैसे मी नहीं बनता है | इसी बातको प्रसिद्ध कर कहते हैं--द्रव्यप्रत्यासत्तिको नहीं 
मानकर व्यथे चाहे जितना मठकते फिरो | 


कालानन्तयमाज्राच्ेेत्सवोधोनां- प्रसज्यते । 
देशानन्तर्यतो5प्येषा किन्न स्कन्धेषु पंचसु ॥ १८६ ॥ 
भावाः सन्ति विशेषाश्वेतु समानाकारचेतसाम्‌ । 
विभिन्नसन्ततीनां वे कि नेय॑ सम्प्रतीयते ॥ १८७ ॥| 


यदि केवल कालके अव्यवाहितगनेसे पूर्वपर्यायकों उत्तरपर्यॉयका कारण मानोगे तो घटके पूर्व 
समयक्ता परिणाम उसके अनन्तर उत्तरकालम होनेवाले ज्ञान, सुख, पट, पुस्तक आदि सभीका 
उपादानकारण बन जावेगा अथवा पटका पूर्वकाल्वर्ती पारिाम उत्तरकालमें होनेवाले घटका 
उपादान कारण हो जानेका प्रसज्ञ अविगा, इस प्रकार आगे पीछे होनेवाले सम्पूण अर्थोंकों सबके 
उपादान उपादेयपनेका अतिप्रसंग दोष आता है। यदि आप देशके व्यवधानसे रहित पर्यायोंमे 
परस्पर कार्यकारणभाव मानोंगे तो भी एक देशर्म रखे हुए रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा, संस्कार इन 
पाच स्कन्धों में मी यही परस्पर कार्यकारणभाव क्‍्यी न हो जावे £ क्योंकि इन सबका देश अभिन्न 
है | वायु, घाम, आकाज और धूछ का भी आपसमें कार्यकारणभाव हो जाना चाहिये। एक आका- 
शके प्रदेशपर छहो द्वव्य विद्यमान हूँ क्षित्रअनत्यासत्ति होजानेका कारण उनका भी उपादान उपादे 
यपना हो जावेगा, जो कि आपको इृष्ट नहीं है । 


यदि आप विशेष ( खास ) भावप्रत्यासत्तिसे किन्ही विशिष्टपयाथों में ही कार्यक्रण भावका 
नियम मानोगे तब तो एक घटको ही समान आकारघारी अपने अपने भिन्न भिन्न ज्ञानोंसे जानने- 
वाले देवदत्त, जिनदत्तके ज्ञानो में मी यह कार्यकारणभाव क्यो नहीं देखा जाता है £ परस्परमें भला 
जिन जिन संतानोका ज्ञान, सुश्य, दुःख समान है तथा जो घट, पट आदिके रूप, रस लम्बाई 
चोड़ाई आदिम एकसे प्रतीत हो रहे हैं उनभे भी भमावरूपसे संबंध विद्यमान है | अत: उनमें भी 
एक दूसरेकी यह कार्यताकारणता बन बैठेगी, जो कि सभीको अनिष्ट है। कार्यकारणभावकी 
नियत हो रही प्रक्रियाका छोप हो जावेगा | 


यतश्ैयमव्यभिचारेण कार्यकारणरूपता देशानन्तयादिशभ्यो नेकसन्तानात्मकत्वा- 
मिमतानां क्षणानां ज्यवतिष्ठते तस्मादेवम्ुपादानोपादेयनियमो द्रव्यप्रत्यास ते रेवेति 
परिशेषसिद्धं दशेयति,--- ' 


२९.६ तस्वागचिन्तामानेः 
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जिस कारणसे उक्त कथनानुसार यो अब्यवहितकाल, देशका अमेद और पयावोकी समान 
आदि सखरूप देश, काल, भाव प्रत्मासत्तियोसे एकलतानरूप मानी गयी स्वलक्षणपर्यायोंका, 
परस्पर व्यमिचाररश्ति कार्यकारणमाव व्यवखित नहीं हो पाता है इस कारणते ही तो इ 
प्रकार द्रव्यप्रत्यातत्तिसि ही उपादान उपदेयका नियम परिशेषन्यायसे सिद्ध है | पर्यायर्मि परस् 
चार प्रकारके संबंध हैं। उनमें क्षेत्र, काठ और भाव इन तीन संबंधों तो व्यभिचार दोष आह 
है | शेष रह गया द्रव्यसैबंध, उसीस्ते उपादान उपादेयकी व्यवस्था ठोक बेठेगी | इसी बातक 
सर आचाये महाराज दिखलाते हं-- 


एकद्रव्यखभावत्वात्कथज्चित्पूर्वपर्यय; । 
उपादानमुपादेयश्रोत्तरो नियसात्ततः, !' १८८ ॥ 


उस द्रव्यप्रत्यासत्ति अनुसार एक अखण्ड अन्तिति द्रव्यका समाव होनेके कारण पूर्वकालम 
होनेवाली प्यीय तो किसी अपेक्षास उपादान कारण हैं और उससे उत्तरकार्त होनेत्रली पयोय 
नियमसे उपादेय है । देवद्त्त जिनद्ततका अखण्ड जीवब्रब्य उसकी हथे, व्िषाद, आदि ओर पूर्व 
उत्तर जन्मोक्ी असझ्य पर्यावोर्मे अन्वितरूपसे व्यापक है और पुद्नलद्गव्य अपने मिट्टी, अर, 
खात आदि अवस्थाओ में अनादिसे अनंत काछठ्तक ओतप्रोत देखा जा रहा है | व्तुके प्रमाणोंसे 
प्रतीत होरहे इन स्वमावोर्ते कुचोद्ररूप तर्कणायें नहीं चलती हैं। सिंधुनदीकी धार गगाको धार्रम 
अन्वित नही हो सकती है | जिनदत्तकी कुपार अवखा देवदत्तकी इृद्ध अवस्थाम सकलित नहीं की 
जा सकती है | इसी कारण सिद्ध भगवानके केवलज्ञान आदि गुण विद्धलोकगें विद्यमान कार्मोण- 
बर्गणाओंके रूप, रस, आदिकके साथ एकीमावको प्राप्त नहीं हो सकते हैं मोर सिद्धक्षेत्रम विध- 
भान वातकायके जीवोंगें छंगे हुये कुमतिशानके साथ भी तदात्मक नही होते हैं क्योंकि प्रथ्ेक 
द्रव्यका अपनी पर्यायोंके साथ ही अभेदसम्बन्ध है ॥ 


विवादापत्नः पूर्वपर्यीयः स्थाहुपादान कथज्चिदुपादेयालुयायिद्रव्यखभावत्वे सति 
प्वैपयोयत्वात्‌, यस्‍्तु नोपादान॑ स नेवे यथा तदुत्तरपर्यायः, पूवपूषिपयोयः कार्यश्व आत्मा वा 
तद॒पादेयानलुयायिद्रव्यस्थभावों वा सहकायोदिपयायो वा | 


प्रतिवादीके विचार पडा हुआ कोई भी पूर्यकालम रहनेवाला विवक्षित पर्याय ( यह पश् है) 
क्थज्चित्‌ डपादानकारण है ( यह साध्य ह ) क्योकि किसी अपेक्षासे उपादेय पर्यायोंके पीछे पीछे 
बलनेवाले द्वव्यका खभाव होते संते वह पूर्वकालकी पर्याव है ( यह हेतु है ) जो उपादान करे 
है व्‌ ड़ /०० लक री भाव ह्दो 522 पर्यायस्वरूप भी 
नहीं हैं,॥ वह तो इस प्रकार उपादेयके अनुयायी बब्यका समाव हवा इन पूरवपर्या 
नही है । जैसे कि उससे भी उत्तरकालोर्गि होनेवाढी पर्यीय ( व्यतिरिक दृष्टात ) अर्थात्‌ विवक्षित 
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पर्यायके उपादानकारण भविष्य होनेवाले परिणाम नहीं हैं | अथवा पूर्वपर्यायसे भी पहले काले 
है है; + हल पीकर [ 
होनेवाल[ चिरतरमूतपूर्वका पर्याय जैसे उपादानकारण नही है अथवा खययं कार्य जेसे अपना उपादा- 
५ ं ५ ७ ७३ 6 
नकारण४नदीं हे । अथव्रा जो विवक्षित उपादेयोग अनुयायी व रहते हुए द्व॒व्योंके स्रभावोंको घारण 
करनेवाले दूसरे ,उदासीन आत्मा जैसे उपादानकारण नहीं हैं अयग इंद्वियां, हेतु, शब्द आदिक 
सहकारी कारणोंकी पर्यीय जैस उपादानकारण नहीं हैं | तमी तो ये पूर्वोक्त दृष्टांत उत्तरवर्ती 
उपादेयों्मं अन्वय रखनेवाले द्वव्यंके स्वभाव होकर पूर्वपयोयस्वरूप नहीं हैँ (ये सब व्यतिरेक 
दृष्टांत हैं ) इस अनुप्ाानंग उपनय ओर निगमन सुलभरीतिसे बनाये जा सकते हैं । 


तथा विवादापन्नर्तदुत्तरपर्याय उपादेयः कथज्चित्यूवेपर्यायानुयायिद्रव्यख भावत्वे 
सत्युत्तरपर्यायत्वात्‌ | यस्तु नोपादेयः स नेवे यथा तत्पूर्वपपयोयः, तदुत्तरोत्तरपयोयों वा, 
पू्वेपर्यायाननुयायिद्वव्यखभावो वा, तत्स्वात्मा वा, तथा चासाविति नियमात्‌, ततः 
पिद्धमुपादानठुपादेयश्व, अन्यथा तत्सिद्वेरयोगात । 

उपादान उपादेयभावको पुष्ट करनेके लिये दूसरा अनुमान यह है कि विचारकालर्म प्राप् 
हुयी उस पदार्थ की उत्तर काछकी पर्याय ( पक्ष ) उपादेय है ( साध्य ) क्योंकि पूर्वपर्यायोर्ध 
कथन्चित्‌ अन्वय रखनेवाले द्वव्यका खमाव होती हुयी वह उत्तरपयोय है (हेतु )। जो कोई 
उपादेय नहीं है, वह इस प्रकार कहे हुए हेतुसे युक्त भी तो नहीं है। जैसे कि उससे भी पहिे 
काले रहनेवाली पर्याय उपादेय नहीं हैं अथवा उस उत्तरपयायंसर भी चिरभविष्यकालम होने 
वाली उत्तर उत्तर पर्याय जैसे उपादेय नहद्दी है, अथवा इसकी पूर्वपर्यायोमें अन्य न रखनेवाला 
स्वभाववान्‌ उदासीन दूसरा आत्मा, या पू्वेंछी सभी पर्योयोर्में अन्य रखनेवारा उस द्रत्यका 
निज आत्मा यानी स्वयं अकेला वही दृब्य जैसे उपादेय नहीं है अथवा स्वयं उत्तरपर्याय हू 
अपना उपादेय नही है तभी तो पूर्वोक्त ये दृष्टांत विवक्षित पूर्वपयीयोर्भे अन्य रखनेवाले द्रब्यके 
स्वभाव नहीं हैं और उत्तरपर्याय भी नहीं हैं ( ये व्यतिरिकेद्शात है )। और उस प्रकार व्याप्तिसे 
युक्त हो रहे इस हेतुको घारनेवाला वह पक्ष है अथीत्‌ पूर्वपर्यायोर्म अनुयायी द्रव्यका स्वभाव होकर 
उत्तर पर्यायपनेसे युक्त उत्तर पर्याय है ( यह उपनय है )। इस प्रकार नियमसे उत्तरपर्यीय उपा- 
देय है ( निगमन )। उस कारण अब तक उक्त दो अनुमानोसे उपादान उपादेयमाव सिद्ध हुआ 
द्रव्यप्रत्य[सत्तिके अतिरिक्त दूसेरे प्रकारोंते उन उपादान उपादेयोकी सिद्धि नहीं हो सकती है । 


एकसन्तानवत्तित्वातथानियमसकत्पने । 
पूरवीपरविदोर्यक्तमन्योन्याश्यर्ण भवेत्‌ ॥ १८९ ॥ 
कार्यकारणभावस्य नियलादेकसन्ततिः । 


ततस्तान्नियभश्च स्ान्नान्यातो विद्यते गतिः ॥ १९० ॥ 
88 
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पूर्व कालतर्ती और उत्तरकालप्ती पर्यायलरुपज्ञानोंका एक संतानों रहना होनेंसे उस प्रकार 
कार्यकारणभावके नियमकी कल्यना करोगे तो स्पष्टीतिसे बोद्धवोंकि ऊपर अन्योन्याश्रय दोष लागू 
होगा] क्योंकि कार्यकारणपनेका जब नियम हो जावेगा तब उससे पूर्वक्रथनानुसार एक संतानपनेका 
निर्णय हो सकेगा, ओर जब एक संतानपनेका निर्णय हो जाबे तब उससे आपके इस समयके 
कथनानुसार वह कार्यक्रारणमावका निर्णय हो सकेगा | इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग आपके 
प/स नहीं है, जिसकी कि आप बौद्ध शरण छे सके। कार्यक्रणमात्रके लिये ब्रव्यप्रत्यासत्तिकी ही 
शरण लेना अनिवार्य होगा,अन्य उपाय नहीं ६ ॥ 


संतानेक्यादुपादानोप्रादेयताया नियम परस्परा भ्यणात्सेव माभूदित्यपि न शीरचे- 
शितम्, पूवापरविदो स्तत्परिच्छेद्ययोवा नियमेनोपादेयताय ४ समीक्षणात्‌ तदन्यथानुपपत्त्या 
तद्माप्यकद्रव्यस्थितिरिति तद्ठिपय॑ प्रत्यभिज्ञानं तत्परिच्छेदकमित्युपसंहरति ॥ 


बोद्ध कहते हैं कि संतानकी एकतासे उपादान उपादेययनेका नियम माना जावेगा तब तो 
अन्यन्योश्रय दोष रूगता है इस कारण दम शुद्ध ज्ञानाद्वेतववादी उप्त उपादान उपादेयमावको 
ही नही मार्नेगे । इसपर अन्‍्चाय कइते हैँ कि दोषोसे भयभीत होकर अपने मन्।व्यको छोड देना 
भी धीर वीर पुरुषोंका काये नही है यह तो अज्ञानी बालकोंकी चेष्ठा है। जेब कि पहिले और 
उसके अव्यवहित पीछेके ज्ञानोंमें तथा उन ज्ञानोऊे द्वारा जानने योग्य थाम, कोष, या वरा 
खडुआ आदिम नियमसे उपादान-उपादेय भाव अच्छी तरहसे देखा जा रहा है। इस कारण वह 
कार्यकारणभाव एक द्रव्य तादात्यसम्बन्धसे रहनेपनके बिना अप्िद्ध है। इस अविनाभावके बल- 
से सिद्ध होता है कि उन पूर्वउत्तर कालवर्ती अनेक ज्ञानोन व्यापकछवसे रहनेतराल गँंगानदीके 
समान एक अन्वितद्रव्य है और उन ज्ञानोंके द्वारा जानने योग्य मृत्तिका, सुतर्ण आदिके पूव उत्तर 
काल होनेवाले खास, कोष, खडुआ, बाजू, बरा, ठुश्सी, सतरूडो आदि पर्यायी मं भी अखितरूपसे 


अवरूपसे व्यापक हो रहे अखण्ड द्वव्यकों जान छेता है। इस ढंगसे उतक्तप्रकरणका आचांये 
महाराज संकोच करते हैं । 


तस्मात्स्थाइतिविश्छेषविशेषवशूर्तिन: । 3/ 

पुंसः प्रवरतते-खार्थेक्त्वश्ञानामिति' स्थितम्‌ ॥ १९ 
सनन्‍्तानवासनाभेदनियमस्तु क लभ्यते । 
नेरात्यवादिभिन स्याय्रेनाव्मद्रव्यनिणयः ॥ १९ 
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४ ' +“इस कारणसे “यह बात स्थिरूपसे सिद्ध हो चुकी कि बालय, “कुमार ओर युवा अवस्थार्म 
व्यापक रहनेवाछा -वेही एक में हूं । तथा-स्थास, कोष, कुंशूठः जो€- घट " अवखाओंमें वही एक 
घत्तिका हे | :इस- प्रकार प्रत्नभिज्ञान 'अपेनेको रोकनेवाले “ ज्ञानाररणकर्मसंबंधी विलक्षण वियोग 
स्वरूप क्षयोपशमकेल्ञघीन रहनेवाले पुरुषोके अपने ओर एकल्वरूप अथको विषय केरनेवाले होकर 
प्रवर्त रहे हैं । यह बात निर्णीत हो चुकी है, आप बौद्ध जन तो एक आत्मद्गब्यको स्त्रीकार नहीं 
करते हैं प्रत्युत नैरात्म्यभावनाके अभ्यास करते समय आत्माके अदं भाव ओर मममावका आप 
त्याग कराते हैँ। इस प्रकारके आत्मतत्तकों नहीं माननेकी टेववाले पोद्धोंके मतभें मिन्न भिन्न 
संतानोंक नियम ओर भिन्न भिन्न वासनाओका नियम तो मछा कहा मिलेगा ? जिस नियपसे कि 
आल्द्गव्यका निर्णय न हो पके । अर्थात्‌ नियमव्युंवथा देखी जाती है विशेष संतानों। री । विशिष्ट 
वासनाका उद्ोध माननेपर चही प्रत्यभिज्ञान होता है । अतः एक अखण्ड आत्मा द्रव्य सिद्ध हुआ । 
नेरात्यवादी बोद्धों करके कोई संतानका नियम नहीं किया जा स॒ुका | 


0) यारा... 


तसाजन्न द्रव्यनेरात्म्मवादिनां सनन्‍्तानविशेषाद्यासनाविशेषाद्वा प्रत्यभिज्ञानप्रवृत्तित्त 
ज्ियमस्य लब्धुमशक्तेः । ८ 


इस कारणसे अखण्ड अन्वित जात्मा द्वव्यकी शूल्यताको माननेवाले बोद्ोंके यहा सतान- 
विशेषसे या वासना[विशेषसे पूवापरपर्यायोंमें रहनेवारे एकल्को विषय करनेवाले प्रत्यमभिज्ञानकी 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती है क्योकि यह देवदत्तकी ही संतान है या यह देवदतमें ही ज्ञान कराने 
वाली वासना है । वह वासना भी पूर्वक नियत वासनाओंसे या नियत ज्ञानोसे प्रबुद्ध होती है । 
इत्यादिख्य ते वह नियम करना एक आल्द्वव्यकों माने बिना कैसे भी नहीं प्राप्त किया जा सकता है। 


कि तहिं१ पुरुषादेवोपादानकारणात्‌ स एवाह तदेवेदमसिति वा खार्थेक्त्वपरिच्छेद््क॑ 

प्रत्यभिज्ञान॑ प्रवतेते स्वावरणक्षयो पशमवशादिति व्यवतिष्ठते, तस्साच्च सृत्पर्यायाणामिवै- 

कसन्तानवतिनां चित्पयॉयाणामष्रि_ तच्व॒तो5न्विव्वसिद्धे सिद्धमात्मद्रव्यम्नुदाहरणस्य 
साध्यविकलतानुपपत्ते। । 


तब तो प्रत्यमिज्ञाचकोी प्रवृत्ति कैसे होवेगी ? सो तुम बीद्ध छुनो | पूर्व उत्तर पर्योयोक्रे 
उपादान कारण होरहे एक आजा द्रव्यस दी;जो ही में बाल्य अवखा में था, वही में कुमार 
अवखामे हू, अथवा जो ही ,स्थास अवस्थार्म मृत्तिका है वही कुशूलपयीयों। >ड्टी हैं, हत्याददि 
प्रकार आत्मा और बदिरिज्ञ अथोक्ते एकलक्ों जाननेवाले प्रत्यमिज्ञान प्रवर्त रहे हैं | उक्त सम्पूर्ण 


अवस्थाये ज्ञानाए(णक़ें, विशिष्ट - क्षयोपशमकी अधीनतापे आ्मार्मे व्यवस्थित वन रही हैं और इस 
फारणुत्त अब तक पिद्ध हुआ- कि जेसे मुत्तिकां की शिवक, छत्र, स्वाप्त, , कोप, कुशूछ और घट 


मु 
श््ज 
कम. ऑल 


जैन 
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आदि पयोयो में उपादान होकर मृत्तिका ओतप्रोत् प्रविष्ट हो रही है। वैसे ही आत्मा रूप एक 
सतानमें रहने वाले सुख, दुःख, घटज्ञान, पटज्ञान आदि पयीयोगें भी वास्तविक रुपसे आत्माका 
ओतप्रोत होकर अन्वितपना सिद्ध है । इस कारण जब तक आतलद्रव्य सिद्ध हो चुका। एक 
साठवी वातिकंम दिये गये चित्रज्ञानस्वरूप उदाहरणंगें अनेक अशों में अन्वितरुपस व्यापक रह- 
नापन रूप साध्य रह गया, अतः उस उदाहरणको साध्यसे रहितपना सिद्ध नहीं होता है । बीद्धोंके 
घरका उदाहरण मिल जनिसे प्रकृत साध्य की पिद्धि भले प्रकार हो जाती है | अब नेयायिकोंके 
साथ शाखार्थ छिडता है। 


सिद्दोधप्यात्मोपयोगात्मा यदि न स्थात्तदा कुतः । 
श्रेयोमागप्रजिज्ञाता खस्येवाचेतनलवतः ॥ १९३ ॥ 


नित्य और अनेक पयोयोंमें व्यापक हो रहा उपयोगस्वरूप आत्मा सिद्ध भी हो गया किंतु 
यदि नेयायिक छोग णात्माको ज्ञान ओर दर्शन स्वरूप न मानेंगे तब उस आत्माके कल्याणमार्गको 
जाननकी अमिलाषा कैसे होगी ! क्योकि नेयायिकोंके मम आत्मा आकाशके सम्रान अचेतन माना 
है। भावा--जेसे चेतनास्तरूप न द्ोनेके कारण आकाशके मोक्षमा्गकी जाननेकी इच्छा नहीं 
होती है । उसी प्रकार व अचेतन जीवात्माके मी मोक्षमाग जाननेकी इच्छा नहीं हो सकेगी, 
जो ज्ञान और इच्छासे तदात्म नहीं है वह मोक्षमार्गको नहीं जानना चाहेगा । 


येषामात्मानुपयोग खभावस्तेषां नासो श्रेयोमागे जिज्ञासा वाचेवनलादाकाशवद । 
जिन नेयायिक ओर वैशेषिकोंके यहा आत्मा उपयोग स्वरूप नहीं माना गया है. उनके वह 


० ३ 


मोक्षमागकी जाननेकी अमिलषा भी नहीं हो सकेगी क्योंकि जात्मा तो आकाशके समान 
स्वयं अचेतन है । 


नोपयोगखभावत्व॑ चेतनत्व॑ किन्तु चेतन्‍्ययोगतः, स चात्मनो 5स्तीत्यसिद्धमचेवनलं 
न साध्यसाधनायालमिति शैकामपनुद ति-- 


नैयायिक कहते हैं कि जैनोंके समान हम उपयोगके साथ तादात्यसंबंध रखनेवालेको चेंतन 
नहीं मानते हैं कितु बुद्धिरूप चैतन्यके समवायसंबंधसे आत्माका चतन हो जाना-मानते हैं | वह 
ज्ञानका सेमवाय आज्माके विद्यमान है। इस कारणं आपका दिया गया अचेंतनत्र देतु आत्ाहूप 
पक्षों] न रहनेके कारण अपिद्ध हेलाभास है। वह साध्य माने गये, मोक्षमाग जोननेको अमिलाबाफैे 
अमावको साधनेके लिए समर्थ नही है। इस प्रकार नेयायिक्रीकी शंका अथात्‌ जनोंका स्राघान 
फरनेके लिए रखी हुयी दृदयकी शल्वका अब आचार्यतह्मराज निराकरण करते हैं । 
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चैतन्ययोगतस्तस्य चेतनत्व॑ यदायते । 
खादीनामपि कि न स्यात्तद्योगस्थाविशेषतः ॥ १९४ ॥ 


चैतन्यफे संबंधसे वह आत्मा चेतन है यदि नेयायिक ऐसा निरूपण फरेंगे तो उस 
चैतन्यका समवाय तो आकाश, का आदिकोके भी समानरूपसे विधभान है। फिर आकाश 
आदिकोंको वेतनपना क्‍यों नहीं हो जाता है ! बताओ, । 


पुसि चेतन्यस्य समवायो योग! स व खादिष्वपि समान), समवायस्य स्वयम- 
विशिश्स्पेकस्य भ्रतिनियमहित्व भावादात्मन्येव ज्ञान॑ं समवेतं नाकाशादिष्विति विशेषा- 
ज्यवखिते३ । 


जो ही चैतन्यका पुरुषमें समवाय नामका सम्बन्ध है वह्दी समवाय जाकाश, कार आ- 
दिकोंमें मी कुछ अन्तर न रखता हुआ समानरूपसे विद्यमान है क्योंकि नेयायिफोने वाश्तविक- 
पनेसे एकही समवायसम्बन्ध इृष्ट किया है। विशेषताओसे रहित वही एक समवाय अपने आप इस 
प्रेकके लिये नियमकी व्यवस्थाका हेतु नहीं हो सकता है कि “आत्मांमे ही ज्ञान समवायसंबंधते 
वरतैंगाग आकाश भआदिकोंमे नहीं, ” जब कि समवाय एक ही है और वह भी स्वथा मिन्न पढ़ा 
हुआ है। ऐसी दशा उक्त प्रकार विशेषरूपसे व्यवस्था नहीं हो सकती है । 


मयि ज्ञानमितीहेद प्रद्यानुमितो नरि । 
ज्ञानस्य समवायो$स्ति न खादिष्विय्युक्तिकम्‌ ॥ १९५ ॥ 


नेयायिक कहते हैं कि “ यहां यह है ” इस प्रकारकी प्रतीति तो सम्बन्धकों सिद्ध करती 
है | मुझ आत्मोम यह ज्ञान है. इस आकारवाले प्रत्ययसे भी जात्मामे ही ज्ञानंफे समवायका अनु- 
मान किया जाता है। परंतु आकाश, काल आदिकंम ज्ञानके समवायका अनुमान नहीं हो सकता है 
क्योंकि भाकाश ओर ज्ञानका सप्तमी विभक्तिस युक्त पदके साथ आकांक्षा रखनेवारा प्रथमा विभक्ति 
युक्त वाक्य बनता नही है | अंथकार कहते हैं कि इस प्रकार नेयायिकोंका कहना युक्तियोसे रद्दित 
है | श्रवण कीजिये, 


यथेद्द कुण्डे दधीति ग्रत्ययात्न तत्कुण्डादन्यञ्म तदथिसंयोग! शक्‍्यापादनस्तथेह 
मयि ज्ञानमितीहेद॑ ग्रत्ययाज्नात्मनोन्यत्र खादिषु ज्ञानसमवाय इत्ययुक्तिकमेव योगस्य । 

इस वारतिकका विवरण यो है कि “ इस कुण्डम दही है | ?? ऐसी प्रतीति होनेफे- कारण 
उस कुण्डके अतिरिक्त दूसरे स्थानंभ उस दुह़ीके संयोगके प्रसक्ृका आपादन जेसे नहीं दिया: जा 
सकता है वैसे ही. यहां मुझे ज्ञान, है ? इस प्रकारके /' यहा यह है ”? इस संबंधके निरू- 
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पक प्रद्ययप्ते आत्माके अतिरिक्त आकाश आदिकोम मी.-ज्ञानका समवायसंबंधः नहीं बर्न पाता है । 
इस प्रकार नैयायिकोक़ा करना युक्तियोंसे शून्य ही है |-योगृद्रशन और स्यायदर्शन'ये,दोनों स्वतंत्र 
मत हैं किठ्ठु पदार्थनिरुपण करनेकी परिपाटी बहुभागभ दोनोंकी समान*हैं। अतः नेयायिकको यौग 
भी कह देते हैं; न्यायका 'अमिमान फरेनेबाढॉंकों पक्षपातयुक्त “निरूपण नहीं करना'चाहिये | हां 
तो अब समाधान सुंनिय |. . 5७ 09% 30 


« 5 खादयोषपि हि किं नेव प्रतीयुस्तावके मते । 
ज्ञानमस्मास्विति कात्मा जडस्तेभ्यों विशेषभाक्‌ ॥ १९६ ॥ : 


गुण, गुणी ओर समवायका सर्वथा भेद माननेवाले तुम नेयायिकोंके मतमें आकाश, काल 
जादि द्वव्य भी क्‍यों नही ऐसा समझ छेत्रे कि ज्ञान नामक गुण हम आकाश, काल, दिशाओं 
आदि में समवाय सम्बन्धसे रहता है इस प्रकार तुम्हारा जड आत्मा उन आकाश आवदिकोंसे 
अंतर रखनंवाला रहा कहा १ अर्थात्‌ ज्ञानके सम्बन्ध होनेके पूर्व आत्मा और आकाश आदि 
एकसे हैं | जडपने और ज्ञानरहितपनेसे उनमें कोई विशेषता नहीं है । | 


खादयो ज्ञानमस्मास्विति प्रतियन्तु स्वयमचेतनत्वादात्मवत्‌ । आत्मानों वा मे 
प्रतीयुस्तत एव खादिवदिति । | 

आकाश, कार आदिक भी ( पक्ष ) यह समझ लें कि ज्ञान हममे समवायसम्बन्धसे 
वतता हैं ( साध्य 3 क्‍योंकि जैसे आत्मा ( दृष्टान्त ) अपने स्थाभाविकरूपसे अचेतन हैं (हेतु ) 
वैसे ही आकाश, काल आदि भी स्त्रय अपने डील्से अचेतन हैं | अथवा स्वय॑ गाठके अचेतन 
होनेके कारण आकाश, कार, आदि तुम्हारे मतानुसार जैसे यह नहीं समझते हैं कि ज्ञानगुण 
हममें समवेत है. वैध्षे ही उसीसे इसी प्रकार स्तर अचेतन +होनेके कारण - आत्मा भी यों नहीं 
प्रतीति करे कि ज्ञान मुझ समवायत्म्बन्धप्ते - रहता है । 'मेघ जेसे दरिद्र, घनवान्‌, मू्खे; पण्डित 
तथा राजा आंदिके घरमें समानरूपसे बरसता है वैसे ही लक्षण भी पक्षपातरहित वर्तना चाहिये | 


जडात्मवादिमते सुन्नपि ज्ञानमिहेदमिति प्रत्यय। गत्यात्मवेधों न ज्ञानस्पात्मानि 
समवाय॑ नियमयति विशेषासावाद । 

जो नेयायिक संत्रेथा मिन्न माने 'गये चतनागुणके समंवोयसे आत्माका चेतन होना स्वीकार 
करते हैं, सवरछूपसे आत्मा भी घट,पट आदिके समान जड है यों बोलनेकी टेव रखते हैं | उनके 
मत प्रत्येक आत्मासे जानने योग्य यह बुद्धि भर्केद्दी दी जावे कि मुझ आत्मार्म यह ज्ञान वर्तता 
है, किन्तु यह होती हुयी वद्धि भी आत्मा ही,ज्ानके समवायका नियम नंहीं करा सकती-दे क्योंकि 


क््त 


आक्ताश बट, पट, आदि जड़ पदार्थो्से ज्ञावके,समवायु होनेकी आाल्ामें-कोई विश्वेत्वता नहीं & | ४ 


तत्त्याथचिन्दार्माण* ३०३४ 
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नन्विह पथिव्यादिषु रूपादय इति प्रत्ययो5पि न रूपादीनां प्रथिव्यादिषु समवार्य 
साधयेयथा खादिएु, तत्र वा यक्त साथयेत्‌ प्रथिव्यादिष्विवेति.न, क्चित्मत्ययविशेषा- 
त्कस्यचिब्यवथा किज्चित्साधम्यस्य सर्वत्र भावादिति चेत्‌ । 


नेयायिक स्वपक्षका अवधारण कर उत्तर देते हैँ कि यों तो यहा ॒प्र॒थ्वी, जल ओर तेज 
रूप है, प्रथ्वीमें गंध है, तेजोद्रन्यम ऊष्णस्तशे है इत्यादिक प्रत्यय भी प्रथिवी आदिकोमें रूप 
आदिकोके समवायको पिद्ध न करा सकेंगे | जैसे कि वे आकाश, कार, आदिकों में रूप आदि- 
कोके समवायको नही सिद्ध कराते हैं | अथवा वे प्रत्यय जैसे ' प्रथ्वी आदिकोंमें रूप आदिक 
हैं ” इस प्रकारकी समझ करा देते हैँ वेसे ही वहा आकाश, कार आदिकोर्मे भी रूप, रस 
आदिकका सद्भाव साथ कर उनके समवायका बोघ करा देवे | ऐसी पोलसे तो किसी मी विशेष प्रत्य- 
यसे कही भी किसी घर्मक रहनेकी व्यवस्था- न हो सकेगी, क्योकि किसी न किसी घमकी आपे 
क्षासे चाहे जिसमे सहशपना सवेत्र विधमान हैं । देवदत्तके पास धन है, पुस्तक हैं देवदत्तका यज्ञ- 
दत्तसे मनुष्यपनेकी अपेक्षा समानधमसहितपना भी हैं| देवदत्तसे रुपया, पुस्तक, ग्रृह मिन्न भी है 
फिर देवदत्तके उन रुपया पुस्तकोंसे यज्ञद्त्त घनवान्‌ भोर पुस्तकवान्‌ क्‍यों नहीं बन जाता है ! 
द्रव्यपन और सतपना तो समान घम सर्वत्र छखुछझभ है। कहीं किसीसे किसीकी घर्म्यवस्था 
माननेपर आत्मार्म ज्ञाकेक समवायकी मी व्यवस्था बच जावेगी फिर यह टंटा क्यो खडा किया 
जाता है ? अब आचाये कहते हैं कि यदि नेयायिक ऐसा कहेंगे तो--- 


'सत्य, अयमपरोड्स्य दोपोड्स्तु, प्रथिव्यादीनां रूपायनात्मकत्वे खादिभ्यो 
विशिष्टठया व्यवस्थापयितुमशक्ते! ' 


ठीक हैं अर्थात्‌ जब तक में उत्तर नही देता हूं तच्च तक ठीक है । उत्तर देंनेपर तो तु 

कंटाक्षेके जीण वसके समान सकडो टुकड़े हो जावगे। नेय[यिकोंने कह था “ कि प्रथ्वी आदिकोंम 
रूप आदिकोंके रहनेका भी नियम न हो सकेगा ” यह सर्वथा सत्य है । जो प्रथ्वी भादि इब्योंको 
रूप, रसे, गेघ आादिकेसे तादात्यसंबंध रखंत हुए नहीं मानता है उसके मतर्भे यह दूसरा दोष 
भी छागू होता है। जैसे “ आत्म ही ज्ञानका समवाय रखनेके लिये आकाश जादिकोंते कोई विशे- 
पता नहीं हे वेसे ही पथ्वी, जेल, ओर तेजमें ही रूप हे तथा प्रथ्वीमें ही गंध है ” ऐसी धघ्यवखा 
करनेके लिय आकाश आंदिकोंते विशिष्टताको रखता हुआ कोई नियम ' भेदवादी नेयायिक नहीं 
कर सकते हैं| चतुर्वेदी पड़वेदी होनेके लिये चले थे कितु द्वविदी ही रह गये नेया[यिफोंने एक 
दोषवारण-करनेका प्रयत किया था किंतु दूसरा और भी दोष उनके गले लगा | 


स्यान्मतम्‌ : आत्मानों ज्ञानमस्मास्विति प्रतियन्ति आत्मत्वात्‌ येतु न तथा ते 
नात्मानों यथा खादयः - आत्मानश्वतेइइंप्रत्ययय्राधयास्तस्मात्तब्रेत्यात्मलमेव खादिभ्यों 


३०४ तस्त्वानैनिन्तमणि: 





भ्चूक्ज 
म््स सना जज. मी की विस जमी के क्‍गम जज जी. री कि 
३ल्‍्यकनब. 





१७७रांगा#ाएएएएणाओं 


 विशेषसात्मान -साधयति प्रथिवीत्वादिवत्‌ । . प्ृथिव्यादीनां प्रथिवरील्ादियोग्राद्धि 
पृथिव्यादयस्तद्वदात्मलयोगादात्माव इति । तद्युक्तम्‌,  आत्मलादिजातीनामपि जाति 
मदनात्मकत्वे तत्समवायनियमासिद्धे 'डैक:५० - 8 कु 


ः सम्भव है कि नेयायिकोंका यह मत होपे वह भी होंने दो कि “ ज्ञान हमें समवायसम्बन्धसे 
रहता है इस प्रकार जीवात्माएँ ही समझती हैं (प्रतिज्ञा ) क्‍योंकि वे आत्मा हैं (दवेतु ) जो 
पदार्थ तो अपनेम उसप्रकार ज्ञानकी वृत्तिताको नहीं समझते हैँ वे जीवात्माएं भी नहीं हैं.। 
जैस आकाश, कार, घट आदिक जड पदार्थ है ( व्यतिरेक दृष्टान्त ) में में इस आकारके ज्ञान- 
द्वारा ये आत्मा अहण किये जा रहे हैं ( उपनय ) तिस कारणसे ज्ञान हमें रहता है। इसकी वे 
दृढ प्रतिपत्ति कर लेते हैं ( निगमन ) ऐसे पाच अवयवयाले अनुमानसे आत्मल-द्ेतुके द्वारा 
आक्षाओंकी आकाश, कार आदिकोंसे विशेषता सिद्ध हो जाती है ” जैसे कि प्रथिवील, जलत्व, 
तेजस्त, आदि जातिओबके द्वारा प्थिवी आदिक द्रव्य उन आकाश आदिकोंसे न्यारे न्यारे सिद्ध 
कर दिये जाते हैं | देखिये जब कि प्रथिवीत्वजातिके सम्बन्धसेही प्रथिवीको प्रथिवीपना माना 
है। एवं जलूत्के योगसे जलरूको, जरुद्वव्य इष्ट किया है यों नियमितजातियोके सम्बन्ध हो 
जानेंके कारण द्र॒ब्योर्मं संकरपना नही आ पाता हे । वैसे ही आलत्वजातिके योगसे आल्लद्वव्य भी 
स्वतंत्र निराले सिद्ध है। यहांतक नेयायिक कह चुके। अब गन्थकार कहते हैं कि इस तरह नेयायि- 
कॉका वह प्रतिपारन करना युक्तिशुल्य है कारण कि आत्मस, प्रथिवील, जरुख, वायुत्व आदि 
जातियोंको भी उन जातिवाल आत्मा, प्थिवी, जरू, वायु, आदिके साथ तदाह्मक स्वरूप नहीं 
मानोगे तो आतल्मापे सवैथा भिन्न स््रीकार किये गये आक्षल्र्का आत्मर्म ही समवायसम्भन्ध 
होवे और उस जलुतजातिका जलद्गव्यंग ही समवाय होवे इस प्रकारके नियम नहीं बन सकेंगे 
क्योंकि न्‍्यायमतानुसार प्रथित्री प्रथिवीत्व, आत्मा आत्मत्त, जल जलुत्त ये सब जाति और 
व्यक्तिया परस्परमें सर्वथा भिन्न मानी गयी हैं । ऐसी दशाम प्रथित्रीत जाति आला जलकों छोडकर 
प्थिवी द्वव्यम ही चिपक जाय, उस्तका नियामक क्‍या है? बताओ तथा आत्मलजाति इन 
प्थिवी आकाशकी उपेक्षा कर आलद्गव्यम ही समबेत हो जावे यह नियम बतानेका तुम्दारे पास 
क्या उपाय है ! जब्रतक आप प्रथिवी प्रथिवीलका ओर आत्मा जत्तवका तादास्म्यरूप एकीमाव 
नहीं मानोंगे तवतक ज्ञान और ज्ञानवानूके समान जाति और जातिमानकी व्यवस्था भी 


न बन सकेगी । 

प्रत्यपविशेषात्तत्सिद्धिरिति चेत, स एवं विचारयितुमारव्ध! परस्परमत्यन्तभेदा- 
विशेषेडपि - जातिदद्वतामात्मलजाविरात्मनि श्रत्ययविशेषय्यपजनयति, न पृथिव्यादिषु 
पश्चिवील्ादिजातयथ- तत्ैव प्रत्ययध्ुत्पादयन्ति चात्मनीति, कोत्र नियमहेतुः 


््त 


तंत््वा्थचिन्तामणिः ५ 
 * "यदि नेयायिक यों कहें कि आत्मार्मे ही आत्मत्नजातिके रहनेका विशेषख्पसे ज्ञान हो रहा 
है। एवं जलूमे!ही/जलूसजातिकी बृत्तितांका चंढिया ज्ञानविशेष हो रहा'है। इस,कारण कीत्म- 
द्रव्यंम “ आत्मलजातिके और-आजल्द्रब्यम जललजातिके समवायका' वह नियम सिद्ध हो जाता है । 
ईस प्रकार उत्तर कहनेपर तो हम स्थाह्गादी फहते हैं कि वही तो विचार करनेके' लिये प्रकरण 
आरम्भ किया गया है अथांत्‌ आह्मार्मे ही - आत्मत्जातिफे रहनेका विशेष ज्ञान किस कारण होता 
है ! ओर वही उत्तर द्विया जा रह्य है। यह तो वैसा ही न्याय हुआ कि हमने पूंछा, यह घोडा 
प्यों है- ! उत्तर दिया कि क्योंकि यह घोडा है । जप कि जाति और उससे सहित जातिवालमें 
परस्पर अंतररहित सर्वथा भेद विद्यमान है तो भी वह भिन्न पड़ी हुयी जात्मत्वजाति “ आत्मा्म 
रहती है ” इस ज्ञानविशेषकों तो पैदा करें और प्रथिवी, जरू, आदिकर्म आत्मलके रहसेका, ज्ञान 
न करावे इसका क्या कारण हे * बताओ । एवं प्थिवीत, जलूत आदि जातियां भी उन्हीं प्रथिवी 
जरू आदिंगे ही उन ज्ञानविशेषोंको यानी प्थिवीमें - प्रषिवील रहता है इन ज्ञानोंको पैदा करा।ें 
किंतु आत्मार्मे प्थिवीलके रहनेका ज्ञान न करांवे इसमें नियम करानेवाला हेतु तुम्हारे पास कया है / 
उस्ते बतल[ओ | ॥ 

समवाय इति चेत्‌, सोड्यमन्योन्यसंश्रय॥ सति प्रत्ययविश्वेषे जातिविशेषस्य जाति- 
पति समवायः सति च समवाये प्रत्ययविशेष इति। 

विशेष नियम करनेका हेतु यदि आप नेयायिक या वेशेषिक समवायप्तम्बन्ध मानोगे तब तो 
यह वही अन्योन्याभ्रय दोष हुआ क्योंकि समवायसम्बन्ध भी तुम्हारे मतमें मिन्न पडा रहता 
पाना गया हैं। अतः समवायसम्बन्धक़े नियम्र करानेके लिये -जश्ञानविशेषकी आवश्यकता पड़ेगी। 
तथा च प्रथित्रीम प्रथिवीलका ही विशेषज्ञान होनेपर तो विशेष जाति प्रथिवीत्रका उस जाति- 
पाली प्रथिवीमें समवायसम्बन्ध सिद्ध होवे ओर जब प्रथिवी प्रथिवीत्वका ही समवायसम्बन्ध सिद्ध 
ही जावे तब प्रथिवीमें प्रथिवीवके रहनेका ज्ञानविशेष सिद्ध होवे ऐसे अन्योन्याश्रय दोषवार्द 
काये सिद्ध नहीं होते हैं। नेयायिक और वैशेषिकका इस विषय एक ही मत है। अतः हम किसी मी 
शब्दद्वारा पूर्वपक्षीका यहा उल्लेख कर देते हैं । 


प्रत्यासत्ति विशेषादल्यत एवं तत्प्रत्ययविशेष इति चेत्‌, स झोउन्यो3न्यत्र कथचिता- 
दात््यपरिणामादिति स एवं प्रत्ययविशेषष्ेतुरेषितिव्यग, तदसावे तदघठनाजातिविशेष- 
थे क्षचिदेव समवायासिद्धिरान्‍्मादिविभागाजुपपत्तेरांत्सन्येच ल्लान॑ समवेतमिहेदमिति प्रत्यर्य 
कुरृत_ न पुन! खादिष्विति प्रतिपचुमशक्तेने चेतल्ययोगादात्मनथ्रेतनल सिद्धथेत्‌ 
यो 5सिद्धो हेतुः सात । 

यदि अन्योन्याभ्रय दोषका वारण करनेके लिये किसी न्‍्यारे दूसरे ही विशेषत्तम्वैधति उस 
विशिष्ट ज्ञानके होनेका' नियम करोगे, तब तो वह विशेषसम्बंध कर्थचित्‌ तादात्यसम्भंध-रूप 
39 
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' प्रिणामके अतिरिक्त और दूसरा क्या हो सकेगा ! तुम ही समझ लो इस कारण वह विशेषसम्धध 
ही ज्ञानविशेषका कारण तुमको इृष्ट करना चाहिये। उस तादाल्यसम्बंघके न माननेपर विशिष्ट 
आत्तद्गवव्यभज्ञानके रहनेका या पए्थिवीमें प्रथेवीवकी बृत्तितके उन ज्ञानविशेषोका होना नहीं 
घटता है । नेयायिकमतर्म जाति-और समवायकों भी इनके आधारोंते सुर्वथा,मिन्न माना गेया है। 
'अतः उस-भिन्न पड़े हुए जातिविशेषका किसी विशेषद्रव्य्म ही समवाय सम्बंध सिद्ध नहीं हो 
पाता दे । जब आलत्व ओर प्रथिवीत्॒का नियमित समवायसम्बंध सिद्ध नहीं है तो यह आला है, 
यह प्राथित्री है, यद आकाश है, इत्यादि द्वव्योके विभाग सिद्ध न होवेंगे, ऐसी दशामें आत्मार्मे ही 
ज्ञान समवायसंबधसे रहता है. ऐसा " यह यहा है ” इत्याकांरक ज्ञान आला ही ज्ञानके 
समवायको सिद्ध करे, कितु फिर आकाश, कार, आदिकर्म ज्ञानके समवायकों सिद्ध न करें, यह भी 
नहीं समझा जा सकता हैं। अतः नेयायिकोंका चेतन्यके सम्बंधसे आत्माकों चेतनपना सिद्ध नहीं 
हो सकता है, जिससे कि ओयोमार्ग की आभिराषाके अभावको सिद्ध करनेमे हमारी ओरसे नेया- 
यिकोंके प्रति दिया गया अचेतनल द्वेतु असिद्ध होवे, अर्थात्‌ नेयायिकोंकी मानी हुयी जात्मार्मे अचे- 
तन हो जानेके कारण मोक्षमागकी अभिराषा होना नही बनता है । 


| प्रतीतिः शरण तत्र केनाप्याश्रीयते यदि । 
तदा पुसश्रिदात्मलं- प्रसिदर्सविगानत; ॥ १९७ ॥ 
ज्ञाताहमिति निर्णीतिः कथञ्चिच्चेतनात्मताम्‌ । 
अन्तरेण वयवस्थानासम्भवात्‌ कछुशादिवत्‌ ॥ १९८ ॥ 


यदि किसी भी नव्य नेयायिक या प्राचीन नेयायिकके द्वारा छोकपसिद्ध - प्रतीतियोंकी 
शरण लेनेका सहारा लिया जावे,' तब ठो आत्माको चेतनस्वरूपपना निंदारहित निर्दोषरुपसे प्रपिद्ध 
है । में ज्ञाता हूं इस प्रकाके निणय कर्थचित्‌ चेतनस्वरूप आत्माकों माने विचा व्यवस्थित नहीं 
होते हैं । जैस कि जड घट, पट, आदिक “ में ज्ञाता हूं ”! “ में चेतन हूं ” ऐसा निर्णय नहीं 
कर सकते हैं, किंतु आत्मा “ में ज्ञ हूं ” ऐसा निणय कर रहा है। यह बात अनेक जीवोंमे छ॑ 
प्रसिद्ध हो रही-है ) ऐसी 'प्रतीतिसिद्ध बातको मोर्न लेना चाहिये | कि 
* ० प्रतीत्रि बिलोपो. हिंःयाद्मादिमिन ध्षेम्यते ने पुनः प्रतीत्याश्रयणम, ततों निःप्रतिद॑: 


हक 
३, $ | ) 


रगुपयोगात्मकस्पास्मनर, सिद्धेन हि जातूचित्ख॑यमुचेतनो हैं जेतनायोगाच्चेतनो चेतन. 
थे मंयि चेतनायां) समवोये इति प्रतीतिरस्ति ज्ञातोहमिति समानाधिंकरणतरया ; प्रतीत! /- 

बालगोपालों तक भी प्रसिद्ध दोरदीं,प्रतीतियोंका-छोपना ठो हम स्थाद्बादियोके ढ्वारा कैसे 
भी सहन नहीं किया जा सकता है । द्वा-£-फिर प्रतीतिओोंके अवरूम्ब लेनेका हम छोप नहीं करते 
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हैं ।' उसः कारणसे , प्रतीतिके अनुसार. उपयोगसवरूप आत्माकी -सिद्धि-बाधारहित हो रही है| इंस 
“प्रकारकी प्रीति ( कभी ऑज तके नहीं” हुयी कि  में!स्िय-तो मूलम अचेतन है ओर चेत॑नों 
जुद्धिके ज्ममवायसे बितनः हो #जाता हूं; हां (अवेतन ,होरहे:-सुझमें वतनाका समवायसंबंध “हो जाता 
है? .किंतु इसके विपरीत “ में चेतन-हूं ” ऐसी प्रतीति हो शही हैतथा।“ैंग्जाता हू ७ 
ऐसी ज्ञातापन और अहँपनेकी आत्मारूप-समान अधिकरणंम ठहरे रहनुरूपस प्रतीति हो रही है । 
इससे, भी आता ख् -वेतन सिद्ध हो जाता है। चेतनपत,.' शातापन, अहंपन ये: तीनों एक ही 
आत्मा नामक अधिकेरणमे निवास करते हैं । 


भेदे तथा प्रतीतिरिति चेन्न कथज्चितादात्म्यासावे तददशेनात्‌ यष्टि। पुरुष इत्या- 
दिगप्रतीतिस्तु भेंदे सत्युपचाराद दृष्ट न पुनस्ताचिकी ! 


यदि यहां नेयायिक यो कहें कि इस प्रकार समान अंधिकरंणपना तो ,मिन्न दो -पदार्थो्मे 
हो रहा प्रतीत होती है । जैसे कि कम्बल नीला है , फूल सुगंध युक्त, है। यहां कम्ब-ओऔर नीढ 
का भेद है, सुगन्धसे फूछ भिन्न है, ऐसे ही आत्मा ज्ञाता है। यहां भी भेद होनेपर ही समान 
अधिकरणपनेकी प्रतीति हो सकती हैं। निरुक्ति यो हैं कि समान है अधिकरण जिन दो, तीन 
आदि पदार्थोका उन 'पदार्थोकोीं समानाधिकरण कहते हैं ओर उनका मात्र समानाधिकरणता बोली 
जाती है। आचार्य कह रहे हैं कि यह नेयायिकका कहना तो ठीक नहीं। है क्योंकि कथश्वचित्तों- 
दात्यसम्बधफे बिना ठीक समानाधिकरणता नहीं देखी जाती हैं | फम्बक और नीके रद्धका तथा 
फूल और सुगंघका अमभेद होनेपर ही समान अधिकरणपन है | सवंधा भिन्न ठहर रही आयोध्या 
ओर गिरनार पर्वत सामानाधिकरण्य नहीं है | यचपि कहीं फही भेद होनेपर भी समान अधिक- 
रणकी प्रतीति देखी गयी है। जैसे कि यष्टि; पुरुष: ? छठियांवाले पुरुषकों छठिया कह देना, अथवा 
टोपीवाले मोर इपके वालेको टोपी या इक्कासे.पुकारना होता है इत्यादि, किंतु यहां, भेद होते संते 
केवल व्यवहारसे समानाधिकरणप्रतीति इृष्ट की है | हा फिर परमार्थरूपसे छकडी और लकड़ी 
वालेम समानाधिकरणता नहीं देखी गयी है। छठियाका अधिकरण पुछष है और पुरुषका' अधिकरण 
मूतल है। यों तो * अम्रिमौणवक ? चंचल क्रोधी बारुकको अभि कह देते हैं। बोझ ढोनेवाले पलेदारको 
बेल कह देंते हैं “गोवीहीकः ! यह सब उपचार है। अतः,.फथन्चित्‌ मित्र और कथ॑ंचित अभिन्न होरहे 
पदायमे समानाधिकरणुल्र माना गया है। आत्मा ओर ज्ञान द्वव्यकूपस अमेद है ओर पर्याय, 
पर्योयीपनसे भेद है। यही तो समानाधिकरण होनेका प्राण है ॥ हा 
“तथा चात्मनि ज्ञताहमिति प्रतीति! कथज्चिच्चेतनासतां गमयति, तापन्तरेणानु- 
पप्चमानलात्‌ कलशादिवत्‌ । न हि कलशादिरचेतनात्मको ज्ञाताहमिति प्रत्येति । 
है तो'उस कारणसे ओत्मात “ में ज्ञाता हैं” ऐसी प्रतीति हो-रही हे वह कथब्चित्‌ 


जो.) का 


चेतनातकताकी सिद्ध “। देती है क्योकि आत्माको वैत्ता चेतनरर्/ँप माने 'विना-वह प्रतीति होनी 
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नहीं बन सकता है। जैसे घट, पट भादिकम वेसी ज्ञत्ति नही होती है । वे घट, पट आदिक 
सय॑ चेतन न होनेंके कारण “ हम ज्ञाता हैं ? ऐसी प्रतीति नही करते हैं |। 

चेतन्ययोगाभावादसो न तथा प्रत्येतीति चेत्‌, चेतनस्थापि चेतनायोगाच्चेतनोह5मिति 
प्रतिपत्तनिरस्तत्वातू । म 

यदि नैयायिक यों फह़ें “ कि चेतन्यका संबंध, होनेके कारण वे घट, पट आदिक अपनेको 
ज्ञातापनकी वैसी प्रतीति नहीं करते हैं किंतु आत्मा चेतन्यके योगसे ज्ञातापनेकी प्रतीति कर छेता 
है ” ऐसा कहनेपर तो हम जैन कहते हैं कि चेतन आलाके भी चेतन्यमुणेक समवायसंबंधसे में 
चेतन हूं ऐसी प्रतिपत्ति होनेका हम खण्डन कर चुके हैं | चेतन्यके संबंधस चेतन्यवान्‌ प्रतीति मरे 
ही हो जाय किंतु “ चेतन हूं ”” यह प्रतीति नहीं होती है। फिर आप बार बार उसी बातको क्यों 
दुद्रराते हैं | वावदूकता अच्छी नहीं छुगती है । “ 

ननु च ज्ञानवानद्र्मिति प्रत्ययादास्मज्ञानयो मेंदोउन्यूथा धनवानिति प्रत्ययादपि 
घनतद्वोर्मेदामाव।नुपद्भादिति कथ्ित्‌ तदसत्‌ । 

जैयायिक सशंक स्वपक्षका अवर्धारण करते हुए कहते हैं कि में ज्ञानवाला हे, इस प्रकार- 
के निरषयप्ते तो आला भीर ज्ञानम भेद प्रतीत हो रहा है। मत॒प्‌ प्रत्यय भेदगे हुआ करता है. । 
यदि ऐसा न मानकर अन्य प्रकार मानोंगे तो देवदत्त धनवाला है, इस प्रतीतिस भी धन ओर 
धनवानका भेद नहीं हो सकनेका प्रसंग आविगा। आचार्य कंहते हैं कि इत्त प्रकार कोई एक नेयोयिक 

फह रहा है। उप्तका वह कहना प्रशंसनीय नहीं हैं। जब कि--- 


ज्ञानवानहमित्येष प्रत्ययो&पि न अु॒ज्यते । 
संवथेव जडस्पास्य पुसोईइमिमनने तथा ॥ १९९ ॥ 
सर्वथा भेद द्ोनेपर तो मतुप्‌ प्रत्यय भी नहीं उतरता है। तमी तो बिन्ध्यपवेतवान्‌ सह 


पर्वत है या पुष्यवान्‌ आकाश है, ये प्रयोग सत्य नहीं माने गये हें। यदि इस जात्माको सर्व प्रकारते 
ही जड है यों आमग्रइसहित माना जविगा। वैसे तों में शानवान्‌ हूं : यह उस प्रकारकी 
प्रतीति द्वोना मी युक्तिपू्ण नहीं दे ।. पक 
शानवानहमिति “नात्त्मा अ्रत्येति जडलैकांतरूपवादू घटवतू; सर्वथा जँब्य- खत - 
आत्मा ज्ञानवानहमिति,; मुल्लेता च स्थाडिरोवामावादिति मा निरणेपीस्तस तृथोपप- 
सम्मवात्‌ | तथादि-- - मल, हक कि की 
४ हैं ज्ञानवान्‌ हूँ ”” इस नातकों आला - नही जान सकता है क्योंकि, न्यूयम्ता घटके 
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ज्ञानगुणका समव्राय तो* पीछे हुआ माना है, फिर-मूलमें घटके समान आत्मा जड ही ढदवरा, तुम 
नैयायिक ऐसा निर्णय नही कर ढेना कि आत्मा सर्वप्रकारसे जडं मी बना रहे ओर “ में ज्ञान- 
वान्‌ हूँ !” इस बातकों भी समझ लेवे, क्योंकि हम भेदवादियोंका मंतव्य है. कि जड होनेमें और 
समझनेवाल्य होनेगे कोई विरोध नहीं है । आचार्य कद रहे हैं कि उस आत्माफो उस प्रकार नेया- 
बिकोके यहां निर्णय करनेकी उपपत्ति होना नहीं सम्भव है। इसी बातको प्रसिद्ध कर कहते हैं जठ 
आत्मा तदातक प्रमाण द्वारा स्व को ज्ञानवान्‌ पनेकी प्रतीति नहीं कर सकता है || 


ज्ञानं विशेषण पूर्व णहीत्वात्मानमेव च । 
'विशेष्य- जायते बुद्धिज्ञानवानहामित्यसों ॥ २०० ॥ 
तद॒हीतिः खतो नास्ति रहितस्य खर्सविदा । 


परतश्रानवस्थानादिति तत्मत्ययः कुतः ॥ २०१ ॥ 


विशिष्ट बुद्धिके उत्तन्न होनेंके प्रथण विशेषण और विश्वेष्यके जाननेकी आवश्यकता है 
४ घटवान्‌ मूतल है ” यह प्रत्यय घट विशेषण और मूतरू विशेष्यके ग्रहण करनेपर होता है 
/ विशिष्टवुद्धिर्विशेषणविशेष्यसंबंधविषया ” विशिष्ट बुद्धि होनेका यही क्रम है । प्रकृत्मे 
जश्ञानविशेषणकी पहले अहण- कर और आला स्वरूप विशेष्यको अहण कर ही में ज्ञानवान हूं ? 
इस प्रकारकी वह बुद्धि उत्तन्न होसकती है । अब उस ज्ञानका अहण आत्माके अपने आपसे तो होता 
नहीं है, क्योंकि आपने आत्मा और ज्ञानको स्वसंवेदनसे रहित हो रहा माना है। नेयायिकोने आत्माका 
वेदन, ओर ज्ञानका ज्ञान, स्वश्तवेदनसे अपने आप होना इष्ट नहीं किया है, ऐसी दश्ञामे जिस 
शानते आत्मा विशिष्ट हो रह्य है, उस ज्ञानको ज्ञानके अतिरिक्त कोन जानेगा ? यदि दूसरे 
ज्ञानसे विवक्षित ज्ञानका ज्ञान होना मानोगे तो अनवस्था दोष आवेगा। क्योकि दूसरे ज्ञानको तीसरे 
जश्ञानसे, और तीसरेकी चौथे ज्ञानसे, जाननेपर आकाक्षा बढती ही जविगी। “ नाज्ञात्त॑ ज्ञापक॑ 
नाम ? जो स्वयं ज्ञात नहीं हुआ है, वह दूसरे प्रमेयका ज्ञापक नहीं हो सकता है। ऐसी अव- 
स्थाम उस ज्ञानरूपविशेषणकी- प्रतीति 'कैसे होतेगी? बताओ । जिससे कि ज्ञान और ' जात्माका 

हण होकर पेंदा होनेवाली ” में ज्ञानवान्‌ हू ” यह विशिष्वुद्धि उत्पन्न हो सके । 


-येषां नाग्रहीतविशेषणा विशेष्ये बरद्धिरिति मत श्रेताच्छेते बुद्धिरिति वचनात्तेपां 
झ्ानवानदमिति प्रत्ययों नाग्रहीते ज्ञानारू्ये विशेषणे विशेष्ये " चात्मनि जातूत्पद्यते, 
खमतविरो धातृ-। हा क्‍ 

जिन नेयायिकोका यद्द माना-हुआ सिद्धात है कि विशिष्टका ज्ञानः तब- उत्तन्न होता है 
जत्र कि पूर्थग विशेषण और विशेष्य दोनोंको जान लिया: जाय; तथा विशेष्यश्ञान! तब होगा जब 


सत्त्वाबनिन्सामानि 
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कि विशेष॑णको-अहण कर लिया जावे, विना विशेषेणके अद्ृ्ण किंये विशेष्यम बुद्धि . नहीं. हो:पार्ती' ' 
है.। उनके यहां ऐसा कहा-है कि घोला कर्पडा है यह. बुद्धि 'घोलेकुपकों पढ़िठ जानकर होती," 

सरेसे भरेंमे जान.दोता है। उन नेयायिकोके मंतर्म  में/शानवान्‌ हूं.” ऐसी प्रतीति मी न 
नमक विशेषणक और आत्मस्वरूप 'विशेष्यक्र न अहण करनेपर कमी नहीं उत्त्त हो सकती है| 
यदि विशेषण ओऔर- विशेष्यके -अहण बिना भी. विशिष्टबुद्धिकी उल्यत्ति मानोगे तो नैयायि 


अपने मतसे विरोध हो जावेगा ॥ 
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ग्रहीते तसिन्लुत्पध॑ते इति चेत्‌, कुतख्तद्गृद्दीतिः ? न तावत्खत खंसंवेदनानमभ्युपग- 
मात, खस॑विदिते द्यात्मनि ज्ञाने च स्वतः सा प्रयुज्यत नान्यथा संतान[|तरवत्‌ ।परतश्रेत्त- 
दपि ज्ञानांतरं विशेष्यं नाग्रहीते ज्ञानलविशेषणे शअरद्दीतु श्रक्यमिति ज्ञानान्तरात्तदूग्रहणेन 
भाग्यमित्यनवखानात्कुतः प्रकृतग्रत्यय/ १॥|. . __ » 


यदि नैयायिक यो कहेंगे कि उस ज्ञानस्वरूप विशेषणके अद्ण करनेपर विशिष्युद्धि पैदा 
होती है तब तो तुत्र वतछओो कि उस ज्ञानका अहण किससे होगा ? ज्ञानका ग्रहण अपने आप 
स्वयं तो हो नहीं संकता है क्योंकि आपने आत्मा और ज्ञानका अपने आप अपनेको जाननेवाला 
स्॒संवेदन प्रत्यक्ष स्वीकार नहीं किया है । यदि ज्ञान और ,आत्माका स्वरसवेदन प्रत्यक्ष मानते होते 
तब उन दोनोंका वह स्वतः अहण होनाकह सकते थे, अन्यथा नहीं फह सकते हो। दूसरे प्रकारोंपे 
मेदवादियोंके मतमें संतानांतरोंके समान ज्ञान और आत्माका गरदण नहीं हो पाता है। भावाथ-- 
जैसे देवदतके ज्ञानका यज्ञदत्त प्रत्यक्ष नही कर सकता है या देवदत्तकी जाल्राका यशदत्त प्रतर््ष 
नहीं कर सकता है | उसीके सरश देवदत्त भी अपने ज्ञान कोर झात्माको नहीं जान पाविगा | 


यदि दूसरे, ज्ञानंस ज्ञान ओर आह्षाका ज्ञान होना ,मानोंगे तो वह दूसरा त्ञान भी -विशेष्य 
है उसमे ज्ञानत्व विशेषण हैं | दूसरा ज्ञान भी अपने ज्ञानत्व विशेषणकों जवतक नहीं” जानेगा, 
तबतक प्रकृतज्ञानको अहण करनेगें सम नहीं है । यहां भी दूसरा ज्ञान और उसके “ज्ञानलको 
जाननेके लिये तीसेरे, चौथे, पांचमे ज्ञान होते रहने चाहिये । इस प्रकार अनुवस्था होती है । भर 
पेसी दर्शार्मे प्रकरण प्राप्त होरहे विशेषण रूप पहिले ज्ञानका अहण कैसे दोवेगा ? बताओ तो 
सही । मितिके विना फह्ा तक कल्पित चित्रोंको लिखोंगे। 


नन्वहंप्रत्ययोत्पत्तिरात्मज्ञप्तिनिंगंयते । 

ज्ञानमेतदिति .ज्ञानोत्पत्तिस्तज्ज्ञम्िरिव चं ॥ २०५॥ 
'ज्ञानवान्हशित्येष,-प्रत्यस्तावतोदिता.3. .. «७», 
" तज्शञानावेदंनेप्येव॑ं नानवस्थेतिःकेचन!॥ २०३ ॥ . : 


पच्याय भिन्सामाणः | ३११ 
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फरब्न्का कक 


इस पर नेयायिक अनुनयसहित उतर देना चाहते हैं फि,में में इस प्रकारके ज्ञाबका 

उत्न्न हो जाना ही आक्तमारूप विशेष्यका अद्दण कहा जाता है और यह ज्ञान है इस प्रकार 
ज्ञानका उत्पन्न हो जाना ही उस विशेषणस्वरूप ज्ञानका अहण समझा जाता है। उतने मात्रसे 
मैं ज्ञानवान्‌ हे ”” इस प्रकारका यह विशिष्ट प्रतय उत्तन्न हो जाना कहा गया है। भले ही उन 
ज्ञानोंका अपने आप वेदन न होवे तो भी हमारे ऐसा कहनेपर अनवस्था दोष नहीं प्रम्भावित है 
इस प्रकार कोई एक नेयायिक कह रहे हैं | भावाथै--मैं और ज्ञानवाला हूं इन दो ज्ञानोंकी 
उत्तत्ति हो जानिसे ही आकाक्षा शांत होजाती हे । ज्ञापकपक्षत अनवस्या दोष छगता है। कारक 
पक्ष बीजाहुरके समान अनवस्था हो जानिको दोष नहीं माना गया है। यहां कार्यकारणभाव 


नहीं चछ रहा है। | 
ज्ञानात्मविशेष णविशेष्यज्ञानाहितसंस्का रसामथ्योदेव ज्ञानवानहमिति प्रत्ययोत्पत्ते- 


4 के 4. 


नानवसखेति केचिन्मन्यन्ते । 


कभी पहले समयोमे ज्ञानको विभेषण और आत्माको विशेष्य समझ लिया था, उसका 
सैस्कार आत्मार्मे रक्‍्खा हुआ है। उस सेस्कारके बल्से ही “ में ज्ञानवाढा हूं ” ऐसा निर्णय 
उत्पन्न हो जाता है। हमारे ऊपर अनवध्था दोष नहीं है । ऐसा भी कोई एक नैयायिक मान रहे 


तेषपि नूनसनात्मज्ञा ज्ञाप्यज्ञापकताविदः । 
सर्व हि ज्ञापकं ज्ञात खयमनन्‍्यस्य वेदकम्‌ ॥ २०४ ॥ 


वे नेयायिक भी निश्चयसे आत्माको नहीं जान पति हैं और ज्ञाप्यज्ञापकमावके तत्त्वको 
भी नहीं समझते हैं जब कि सभी दाशेनिफ इस वातको मानते ६ कि, जो कोई भी ज्ञापक होगा 
वह जाना गया होकर ही दूसेरेको समझानेवाला होता है। जेसे कि धूम हेतु वहिका ज्ञापक है | 
बंद चाह्लुपप्रत्यक्षसे ज्ञात होकर ही अन्य वह्ििको समझाता है | तथा वास्तविक रूपसे ज्ञापक हेतु 
जात है वह खय ज्ञात दोऋर ही अपने जेयकी ज्ञप्ति कराता है। जिसको आजतक स्वय॑ जाना 
नहीं है, 'उसका' संस्कार भी कहासे अविगा ? पहिके कमी ज्ञानसे ग्रह्ीत हो चुके विषयकी ही 
तो. घारणा,कर सकते-हो। -. 


. - 5, विशेषाणविशेष्ययोज्ञान हि तयोज्ञापक वत्कथमज्ञाव॑, तो ज्ञापयेत्‌। कारकत्वे तद- 
पुक्तमेव, ,तदिमें .तर्योज्ञानमज्जातमेष, ज्ञापक॑ छ॒वाणा न. श्प्यज्ञापक्रभावविद इति 
सत्यमनात्मज्ञाः | .... ,. .-.. ... हे दल 


यु 
शा 


क्‍ 


जशञानरूप विशेषणका ओर आत्मखरूप विशेष्यका ज्ञानही उन ज्ञान और आत्माका ज्ञापक 
माना गया, दे .तो उन- दोनोंका-वह ज्ञान स्वयं अज्ञात होकर उन ज्ञात ओर मात्माको क्षैसे 
समझा देंवेगा ? बतलाइये । ह् 


] 
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7 शाप यदि ' जाप “ज्ञापकपक्ष न मानकर ' कारकेपक्ष 'छोगे सो तो वह युक्तियोंसे रहित ही है | 
भेला कंही ज्ञान और-ज्ञेयके ' प्रशरणम क्या कोई 'कारकपक्ष लेतों है! आप स्वय॑-विचारो। अमिका 
धूम हेत ज्ञापक है किन्तु कांरकर्पक्षम तो घूमका:ही अग्नि कारक हेतु है | उस कारण ये नेयाविके 
लोग विशेष्य विशेष॑ण फे ज्ञानेंको अंज्ञात हुये को ही ज्ञापक कह रहे हे । अतः ये ज्ञेय ज्ापक- 
भावको न समझते हुए अवश्य ही आत्माको जाननेवाले नहीं हैं यह बात सर्वेथा - सच्ची है। इनके 
यह. ज्ञान अपनेको नहीं जानता है और आज्माका खयको नहीं जान पाता हदै। 


स्यान्मतम्‌, विशेषणस्य ज्ञानं न ज्ञापक नापि कारक लिझृावच्चप्ल॒ुरादिवच्च, कि 
तहिं | ज्ञप्तिरूपं फलम | तच्च प्रमाणाजज्ञातं चेचावतैवाकांक्षाया निशृत्तिः , फलपयेन्त- 
त्वाचस्या, विशेष्यज्ञानस्य ज्ञापक तदित्यिपि बातें तस्य तत्कारकलातू । 


नैयायिकोंका यह्ट मत भी होवे कि धूम हेतु जैसे वहिका ज्ञापक हेतु है पैसे विशेषणका 
ज्ञान ज्ञापक हेतु नही है और चक्षु, पुण्य, पाप, आलोक भादि जैसे चाक्षुपप्रत्यक्षके कारक हेतु 
हैं वैसे विशेषणका ज्ञान कारक द्वेतु भी नहीं है। तो क्या है? सो सुनो | हम विशेषणके ज्ञानकी 
शप्तिस्वरूप फछ मानते हैं। व्शिषणके साथ इन्द्रियोंफे सच्रिक्ष हो जनिकों प्रमाण मानते 
हैं। उसका फल विशेषणका ज्ञानरूप प्रमा उत्तन्न हो जाना है । एवं वह शप्तिरपी फल मले ही 
प्रमाणसे नहीं मी ज्ञात हो किन्तु प्रमाणसे उत्तत्र है| इतनेसे ही' आकाक्षाकी निवृत्ति हो जाती 
हैं । अर्थात्‌ तीसरे, चौथे, पाचमें, ज्ञानोंके उठानेकी आवश्यकता नहीं होती है । जिप्तते कि अन- 
वस्था होवे | जब तक फल प्राप्त नहीं होता है तब तक प्रमाणोस्ते ज्ञात करते रहनेकी वह आकाक्षा 
रहती है किंतु ज्प्तिरृप फलके उत्न्न होते ही ज्ञानोंके जाननेकी आकाक्षा दूर हो जाती हैं। 
अतः वह नहीं जाना हुआ भी फलरूप विशेषुणज्ञानः अपने विशेष्यके _ज्ञावका -शापक्‌ हेतु हो 
जाता है। अंथकार कह रहे हैं कि हस प्रकार नेयायिकोंका कहना मी कोरी बकवाद है । फ्मोंकि 
आपने अपने दर्शनशार्त्रम विशेषणके ज्ञानको विशेष्य ज्ञानका कारक हेतु इृष्ट किया हैं। ओर जब 
फंस कर अनुपाय द्ञा्गे ज्ञापक हेतु स्वीकार कर रहे हे । यह अपसिद्धात नहीं तो क्या है £ । 


प्रमाणत्वात्तस्य ज्ञापक॑ तदित्यप्यसार॑ साधकृतमस्य कारकाविशेषस्य प्रमाणव॒वचनात्‌ | 


प्रेतिवादी कहता है क्ति' विशेषणका ज्ञान यंथेषि विशेषणके साथ हुये इंद्वियोके संन्निकर्ष रूप 
प्रमाणका फल है कितु विशेष्यकी ज्ञत्तिका कारण भी है। अतः वह विशेषणज्ञान प्रमाण हो जानेक 
फारण विशेष्यका शापक हेतु दो जाता है | यह भी नैयायिकोंका कहना निस्सार है क्योंकि प्रमि- 


विको अत्यंत अझुएरूपसे साधनेवाले विशेष कारककों आपने. प्रमाण-'होवा कहा है। आपके मतसे 
वो विशेष्यके साथ इंड्रियोका सबिकर्ष ही विशेष्यंकी शत्तिका जर्नक हो रहा प्रमाण ह्गो 


सकता ६। विशेषणज्ञान नही । 


(ज्वाथचिस्तामणि! ३१३ 
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£- “नहि विशेषणज्ञानं प्रमाएणं विशेष्यज्ञानं तत्फलमित्यम्रिद्धानसत्तस्य ज्ञापकामेति 
मल्यते | कि वहिं ? विशेष्यज्ञानोत्यत्तिसामिग्रीलेंन विशेषणज्ञान॑ प्रमाणमिति, तथा सन्य- 
सानस्य ,च .कोनवस्था नाभोति।-तदेतदपि नातिविचारसहम्‌, -एकात्मसमवेतानन्तरज्ञान- 
आद्यम्थज्ञानेमिति सिद्धान्तविरोधात्‌, यथेव हि विशेषणा्ज्ञानं पृ म्रमाणफर्ल प्रतिपत्तुरा+ 
काड्शानिवृत्तिहेतुत्वान्न ज्ञानानतरमपक्षुत्रे तथा विशेष्याथज्ञानमपि विशेषणज्ञानफ़लत्पात्त स्य 


जेनोके प्रति पुनः नेयायिक कहते-हैं. कि विशेषणके ज्ञानको प्रमाण और विशेष्यके ज्ञानको 
उसका फल यों कहनेवाछा नेयायिक वह विशेषणज्ञान उस विशेष्यका ज्ञापक-है ऐसा नहीं मान 
रहा है तो क्या मानता है ? इसका उत्तर सुनिये ? विशेष्यज्ञानकी उत्पत्तिम -एक विशेषणज्ञान भी 
कारणसामग्री में पडा हुआ है अतः सामान्य कारण होते हुए भी विशेषणज्ञान प्रमाण है। इस 
प्रकार ऐसे माननेवाले हम नेयायिकोके ऊपर अनवस्थादोष भरा कहा हुआ ? जआचाय॑ कहते हैं 
कि इस प्रकार वह नेयायिकका कहना भी परीक्षारूप विचारको अधिक सहन नहीं कर सकता 
है । क्योंकि नेयायिकोका सिद्धात है कि घट आदिक जथोका ज्ञान उसी एक आत्मार्मे समवाय- 
सम्बंधसे रहनेवाले अव्यवादित द्वितीय क्षणवर्ती ज्ञानके द्वारा ग्राह्म हो जाता ६ | जब कि वेयायिक्त 
विशेषणज्ञानको विशेष्यज्ञानका कारण मानते हैं और कारण अव्यवाहित पूर्व समयर्म रहता है । ऐसी 
दशा कार्य और कारणरूप दोनो ज्ञान अपेरेमें पडे हुए हैं। जिस समय जाप विशेष्यज्ञान होना 
मानते हैं उत्त समय तो विशेषण ज्ञानको जाननेवाले द्वितीय ज्ञानके उत्तन्न हो जानेका अवसर 
है॥ अतः उक्त तिद्धान्तते विरोध आया, ओर जेसे ही विशेषणरूप अर्थका ज्ञान पहिले विशेषण 
ओर इंद्रियके सत्रिकपरूप प्रमाणका फल हो चुका है, वह शाताकी आकांक्षाओकी निवृत्तिका ह्तु 
हो जानेसे दूसरे ज्ञानोकी भपेक्षा नही करता है, वेसे ही विशेष्यरूप भर्थका ज्ञान भी उस 
विशेषणज्ञानरूप प्रमाणका फरू हो जानेके कारंण अपने जाननेमें दूसरे ज्ञानोंकी अपेक्षा न करेगा | 
ऐसा माननेपर अनवृस्था दोष तो हट गया कितु आपका यह सिद्धात कहां रहा के पहिला ज्ञान 
दूसरे ज्ञानसे अवश्य जाना जाता है। विशेष यह है कि नेयायिक छोग बीचेम पड़े हुए विशेषण- 
ज्ञानकी दण्ड आदिक विशेषणीके साथ हुए चक्षुरादिक इंद्रियोंके सन्चिकपका प्रमाणरूप फल मानते 
हैं और भविष्यमें होनेवाले विशेष्यज्ञानका कारण मानते हुए विशेषणज्ञानक्नों प्रमाण-भी मानते हैं 


यदि पुनर्विशेष ण॒विशेष्याथैज्ञानस्प स्वरूपापरिच्छेदकत्वात्खात्मनिं' क्रियविरोधाद- 
प्रशानेन पेचमानतेष्टा तदा तद्पि तद्दंदर्क ज्ञनमपरेण ज्ञानेत्र वेच्रमिष्यतामित्यनवस्था 
दु।प्रिहारा । 

यदि नेयायिक फिर यों कहेंगे कि विशेषणेरूप अर्थ और -विशेष्यरूप अथैका ज्ञान अपने 


स्वरूपका ज्ञपक नही है: क्योकि जानने रूप क्रियाका जानना रूप ह्वर्त हींहोनेका विगेप्त है । 
40. . 
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जेंसे कितनी भी पेनी तलवार क्‍यों न हो, अपनेको स्वय॑ नहीं काटती है | कैसा मी सीखों हुआ 
नटका छोकरा हो, वह आप ही अपने कंधे पर नहीं चढ जाता है। भक्षण रूप क्रिया स्वयं अपना 
भक्षण नहीं कर सकती है। इसी प्रकार ज्ञान स्व अपनेको नहीं जान सकता है। अत, ज्ञानका 
जाना गया पना हम दूसरे ज्ञानसे इष्ट करते हैं। वादी आचाय॑ फ्हते हैं कि इस प्रकार नेयायिकोंके 
कहनेपर तो अनवस्था होती हे । क्योंकि जो ज्ञान पहिले ज्ञानका ज्ञापक हे वह तीसरे ज्ञानसे 
जाना गया होना चाहिये और वह तीसरा चोथे ज्ञानस परिच्छेध्य होना चाहिये तब कहीं पहिला- 
ज्ञान जाना जा सकता है| इस अनवस्थाका परिहार करना आपके लिये अत्यंत कठिन पड गया 
है | आपने अपने स्वयं क्रियाका विरोध दिया था सो ठीक नहीं है । देखो ! अप्नि स्व अपनेको 
जछा देती है। मेथीका शाक अपनी गर्मासते अपने आप झुलस जाता है। दीपक, सूर्य स्वयं अपना 
प्रकाश करते हैं ? अच्छा अध्यापक स्त्रय॑ं अपनेको पढाता हैं, तभी तो अपने नवीन उत्तन्न किये 
अनुभवोंको पुस्तक टिप्पण कर छेता है | अनेक वैद्य स्वय अपने आप चिकित्सा कर लेते हैं । 
निश्चय नयसे सम्पूर्ण पदा4थ अपनेगे स्वय आप व्यवखित हो रहे हैं | वास्तव क्रियावान्‌ और क्रियमि 
ही क्रिया रहती हैं | अत, जानना रूप ज्ञानक्रिया भी ज्ञानी! आनंदके साथ रह सकती हें । 
नटके छोराकी पीठकी हड्डी मुडती नहीं, अतः वह अपने कथेपर नहीं बैठ पाता है | गोह, गिल- 
हरी, विच्छु, साप अपने पिछले भागको कंधोपर घर सकते हैं। पनी कंचीको खाली जोरसे चलाया 
जाय तो खतय॑ अपनेको काट डालती है। दृष्टांतोत्ते तत्त्व निर्णय नहीं होता है | जगतर्मे उदाहरण 
सभी प्रकारके मिल जाते हैं। सज्जनोंको सज्नोके और दुर्जनोंको दुर्जनोंके दृष्टान्त मरे पढ़े हैं । 


ननन्‍्वथेज्ञानपरिच्छेदे तदनन्तरज्ञानेन व्यवहतुराकांक्षाक्षयादर्थक्ञानपरिच्छित्तयें न 
तानांवरापेक्षास्ति, तदाकांक्षया वा तद्ष्यित एवं। यस्य यत्राकांधाक्षयस्तत्र तस्य ज्ञानांवरा- 
पेक्षानिवत्तेसथा व्यवहारदशनात्ततो नॉनव्रेति चेत्‌, तथेज्ञानेनायंस्थ परिच्छित्तो 
कस्यचिदाकांक्षाक्षयात्तज्ज्ञानापेक्षाउपि माभूत्‌ । 

.. अनवस्था दोषके परिद्वारके लिये नैयायिक अनुनयसहित प्रयत्न करते हैं कि पहिले अथे- 
शानको जानने उपयोगी उसके अब्यवद्वित उत्तरवर्ती दूसरे ज्ञानकी प्रवृत्ति होती है। बस | उस 
दूसरे ज्ञानसे ही ज्ञाता व्यवहारीकी आकांक्षा निवृत्त दो जाती है। अतः उम्र दूसरे ज्ञानको जाननेके 
लिए तीसरे चौथे ज्ञानोंकी अपेक्षा.नही होती है | ऐसा फीन ठछआ बैठा है ? जो व्यथ-ही अपने 
शानको जाननेकी इंच्छाओंको बढाता रदे । हां | यदि फोई उन तीसरे चौथे- ज्ञानोके जाननेकी 
“इच्छा करेगा तो हम उन-चौये; पोचमे ज्ञानोंका: उत्तन्न होना इष्ट- करते हो हैं। जिस व्यक्तिको 








- ज्ञहय कहीं जाकर आकाक्षाकी निवृत्ति हो जावेगी उस व्यक्तिके वहां तकके ज्ञापक कई ज्ञान मान 


लेवैंगे और तैसा व्यवहार भी हो रह्म ऐेखा जाता है। जैन छोगोको भी ज्ञानोके जाननेकी आकाक्षा 
होनेपर सी और पांच सौ तक मी, ज्ञान मानने पढहेंगे। अन्य कोई उपाय नहीं है, फल्छुख गोरवर्म 
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दोष नही माना गया है। इस कारणसे हमोरे ऊपर अनवस्था दोष नहीं है। क्योकि कही न कही 
आकांक्षा शांत हो ही जावेगी। आचार्य कहते हैं कि यदि नेयायिक ऐसा कहेंगे तब तो पहिले अथ 
ज्ञानफरके अथेफी ज्ञप्ति दो जानेपर इतनेसे ही किसी एककी आकांक्षा शात हो जावे यो तो पहिले 
शानको जाननेके लिए दूसरे शञानकी भी अपेक्षा न होवे, क्योंकि जहां आकाक्षा टूट जावेगी, वही 
आप दूसरे ज्ञानोंका उत्तन्न होना रोक देते हैं। ऐसी दशार्म अंथंका ज्ञान भवव्यहित उत्तरवर्ती ज्ञानसे 
आह्य है इस आपके ही सिद्धांतसे आप नेयायिकोकी विरोध बना रहा | 


तथेष्यत एबेति च्ेत, परोक्षज्ञानवादी कर्थ भवता अतिशय्यते ६ । 


नैयायथिक कहते हैं कि हम ऐसा इंष्ट फरते ही हैं, अधोत्त यदि जआकाक्षा न होचे तो पहिले 
ज्ञानको जाननेके लिए मी दूसरा ज्ञान नही उठाया जाता है । स्तरये अन्धेरेम पडा पहिल! घटज्ान 
ही घथको जान लेता है, मविष्यमें घटज्शानकों जाननेके किए किसी ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है। 
इस पर तो आचाय कहते हैं कि ऐसी दशा ज्ञानको परोक्ष माननेवाले मीमांसकोक़े साथ आपकी 
क्या कैसी विशेषता रही ? बतलाइए ? भावाथ-- मीमासक भी पहिले ज्ञान आदि सभ ज्ञानोंका 
प्रत्यक्ष होना नहीं मानते हैं। परोक्षज्ञानद्वारा ही घट आदिकका प्रत्ृक्ष होना स्वीकार करते हैं । 
यदि किसीको ज्ञानके जाननेकी आकाक्षा हो जावे तो ज्ञानजन्य ज्ञाततासे ज्ञानका अनुमान होना 
मीमासक इष्ट करते हैं, वेमा ही परोक्षपन आप मान रहे हैं, अत मीमासक और आपके मन्तब्यमें 


कोई अतिशय नहीं रहा | पहिले ज्ञानको दोनोंने परोक्ष मान लिया है । 


ज्ञानस्य कस्पचित्त्यक्ष॒त्री पगमादिति चेद, यस्या प्रत्यक्षतो पगमस्तेन परिच्छिन्नो उथे, 
कृथ प्रत्यक्ष) १ सन्तानान्तरज्ञानपरिच्छिन्नार्थवत्‌ । 

नेयायिक बोलते हैं कि मीमासक्रोते हमारे मन्तव्यग यह अधिक भतिशय है कि हम किसी 
किसी ज्ञानका दूसरे ज्ञानोंपे प्रत्यक्ष होना मान लेते द। किन्तु भीमासक तो किसी भी ज्ञानका प्रलक्ष 
होना नही मानते हैं। ज्ञानोक्रे प्रत्यक्ष शो जानेंके भयसे वे सश्ज़्को भी नहीं स्वीकार करते हैं। 
घट, पट, पुप्तक आदिकका प्रत्यक्ष भले ही हो जावि किन्तु इनको जाननेवाले ज्ञानोंका तथा मनु 
जैमिनि, भट्ट, प्रभाकरोक्ों भी अपने ज्ञानोंका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता हे । द्वा ? इच्छा द्वोनेपर वे 
उन ज्ञानोंका अनुमान कर लेते हैं। हम नेयायिक तो घरटके ज्ञानका दूसे ज्ञानस प्रत्यक्ष होना 
ओर सर्वज्ञके ज्ञानका सर्वज्ञके दूमरे ज्ञानसे प्रत्यक्ष होना मानते हैं| ग्नन्‍्यकार कहते है. कि यदि 
आप नेयायिक ऐसा कहोगे तो जानतनेकी आक्ाक्षा न होनेपर जिस ज्ञानका आपने प्रत्यक्ष होना 
नहीं माना है, उस ज्ञानस जाने यये अथका प्रत्यक्ष कै द्वोगा ? बताओ। जैसे |कि अन्य सतान 
पाने गये देवदत्तके द्वारा जाने जाचुके अथंका जिनदत ज्ञ न नहीं कर सकता है, क्योंकि जिनद 
तक देवदत्तके ज्ञानका सय॑ प्रत्यक्षज्षान नहीं है । उसी प्रकार सत्य देवदतके जानका देवदसको 
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जब मत्यक् नही है तो देवदत अपने उस अप्त्यक्षज्ञानद्वारा अभ्रैक्ा प्रत्यक्ष ऊँसे कर सकता 
हैं ? यानी नहीं । ह़ 


प्रत्यक्षतया ग्रतीतेरिति चेत्‌, वह््रत्यक्षज्ञानवादिनो5पि तत एवार्थ! प्त्यक्षीउस्तु 
तथा चानथिका स्ज्ञज्ञानस्य ज्ञानान्तरप्रत्यक्षत्वकरपना । 


अप्रत्यक्ष ज्ञानन भी अथका प्रत्यक्ष हो जानिपनेसे प्रतीति होना देखा जाता है। अतः 
पहिले अप्रत्यक्ष जञानसे भी अथंका प्रत्यक्ष हो जाना बन जाविगा। यदि नैयायिक ऐसा कहेंगे तब तो 
जानका प्रत्यक्ष नही कहनेवाले मीमांसकके भी उसी अप्रत्यक्ष ज्ञानसे अर्थकैप्रत्यक्ष करना हो जाओ। 
ओर वैत्ता हो जानिपर फिर सर्षज्ञके ज्ञानको दूसरे ज्ञानसे प्रल्यक्षकी नेयायिककी कहपना व्यर्थ 
पड़ेगी । नेयायिकोने इश्वरके दो ज्ञान माने हैं। एकके द्वार सख्पूर्ण पदार्थोका प्रत्यक्ष करता है। 
और दूसरे ज्ञानसे उस ज्ञानका प्रत्यक्ष कर छेता है। किंनु जब नेयायिक अप्रत्यक्ष ज्ञानस ही अथेका 
प्रत्यक्ष हो जाना मानते हैं तो सवय॑ अप्रत्यक्ष भी अकेला ईश्वरका ज्ञान चराचर जगतका प्रत्यक्ष 
कर लेबेगा, प्रत्यक्ष द्वारा सववकी जानना स्वरूप सर्वजलको रक्षित करनेके लिये प्रथम ज्ञानका जाना- 
न्तरसे प्रत्यक्ष होंते रहनेकी। कर्पना व्यर्थ है । हिंदुस्तानके एक महाराजा विछायतस बढ़िया गाय 
छाये जो कि प्रतिदिन छ घडी दूध देती थी। उसको गर्भिणी करने और नस्छकों ठीक रखनेके 
लिये सटढ साड भी छाना पडा, जिसका उपयोग वर्ष में मात्र एक दिन, और देनिक व्यय यायत्े 
भी अत्यधिक । मितव्ययीको ऐसां अपव्य+य खटकता है | यो ईश्वरम दूसरे ज्ञानको माननेकी कोई 
आवश्यकता नटी है ) 


यत्र यथा प्रतीतिस्तत्र तथेश्टिन पुनरप्रतीतिक किज्चित्करप्यत इति चेत, स्वाये- 
संवेदकताप्रतीतितो ज्ञानस्प तथेश्रिस्तु । 


नेयायिक कहते हैँ कि जहा जैसा अवसर देखा जाता है वहा वैसे ही पेंतरा बदल 
दिये जाते हैं। जिस प्रकारसे जहा अर्थोंके और ज्ञानोंके प्रत्यक्ष होनेकी प्रतीति होती दीखे वहां 
वैसा ही हम इष्ट कर लेते हैं। हा, फिर जो कमी प्रतीतिमं नहीं आता है ऐसे _किती 
भी पदार्थक्री- हम कछ्पना नहीं करते हैं। सर्वज्ञज्ञानको जाननेके लिये दूसरे ज्ञानकी आवः 
इपकता है किन्तु संसारी जीवोंके किप्ती किसी ज्ञानंम ज्ञानान्तरकी अकाक्षा नहीं होती है। 
ग्न्थकार कहते हैं कि यदि नैयायिक ऐसा कहेंगे, तब तो प्रत्येक ज्ञानको-अपने और, अथके 
बढ़िया जापकपनेकी प्रतीति हो रही है । तो इस कारण फिर ज्ञानको उसप्रकार अर्थ और अपना 
दोनोंका परिच्छेदी क्यो न मान छो | समीचीन प्रतीतिके अनुप्तार तो आपको चलना चाहिये । 
वैत्ता इृष्ट कानेक़ो आप स्वीकार भी कर जुके हैं । 


तत्त्वाथचिन्तामणिः ३१७ - 
४ "आए कण निकल तलड डर ्‌ जे३ 
ज्ञाने स्वसवेदकताप्रतीते! स्वात्मनि क्रियाविरोधेब वाधितत्वान्न तथेशिरिति चेत, 
का पुनः स्वात्मनि क्रिया विरुद्धा परिस्पन्दरूपा धालथरूपा वा : प्रथमपक्षे तस्या द्रव्य- 
वृत्तित्वेन ज्ञाने तदमावात, धात्वथेरूपा तु न विरुद्धेव स्वति तिष्ठतीत्यादिक्रियायाः 
स्वात्मनि प्रतीते! । कथमन्यथा भवत्याकाशं, तिष्ठति मेरुरित्यादि व्यवहारः सिद्येत्‌ ९ 


प्रतिवादी कहता है कि ज्ञानरूप स्वात्माम जाननारूप क्रियाके विरोध करके ज्ञानभे स्वसं- 
वेदकताकी प्रतीति जनोकी बाधित हो जाती है अर्थात्‌ ज्ञानंभ अपने आप जाननेकी क्रिया होनेका 
विरोध है | इस कारण ज्ञानमें स्व को वेदक माननेकी प्रतीतिमं बाघा उपखित है। अतः उस 
प्रकार अपनेको और अरथको जाननेवारा ज्ञान हम इृष्ट नही करते हैँ। ज्ञान केवछ अथैको ही 
जानता है ऐसा कहनेबाले नेयायिकोंसे तो पूछते हैं कि फिर भरा कौनसी क्रिया अपने आप 
अपनी आत्मार्मे रहनेका विरोध कर रही है * बताओ, क्या हलनचलनरूप क्रिया अपने खरू- 
परे नहीं रहती है ? अथवा स्था, अस, “बृधु, चकास, आदि धातुओके स्थित रहना, या 
विद्यमान रहना या बढ़ना, प्रकाशित होना आदि अशथरूप क्रिया अपनी आत्मा नहीं 
रहती हैं ? उत्तर कहिये । 
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यदि पहिलछा पक्ष छोगे तो वह हलूनचलूनरूप क्रिया आपके और हमारे मतानुसार -द्नव्यो में 
रहती मानी गयी है । ज्ञानम उसकी सत्ता ही असम्मव है। हा दूसरा पक्ष लेने पर घातुओंके अथै- 
रूप क्रियाएंतो विरुद्ध नही होती हैं। देखिये, गृह ठहरा हुआ हे, देवद्तत बढ रहा है, दीपक प्रकाश 
रहा है आदि घातलथेरूप क्रियाएं अपनी आत्मार्मे ही होती हुयीं जानी जाती हैं । यदि ऐसा न 
स्वीकार कर अन्य प्रकार मानोगे तो बताओ के आकाश है, मेरु ठहर रहा है, वासु बह रही है 
जिनदत्त जाग रहा है, इत्यादि व्यवद्दार किस प्रकार सिद्ध होते ? वस्तुतः क्रिया और क्रियवानका 
अभेद है| क्रियावानम ठहर रही क्रिया खय॑ क्रिया ही पायी जाती है । विरोध नहीं है । 


सकमिका धालथेरूुपापि विरुद्धा खात्मनीति चेव, वर्हि ज्ञान॑ं प्रकाशते चकास्तीति 
- क्रिया न खात्मनि पिरुद्धा 


प्रतिवादी कहता है कि अकमक घातुओंकी क्रियाएँ अपने अभिन्न कतोमें भले ही विरुद्ध न 
हों क्योंकि उनको दूसरा कोई शरण' नहीं है किंतु क्रिया स्वयेमें नही ठहर पायेगी | तद्ब॒त्‌ू सकधेक 
घातुओकी अथरूप क्रियाएं भी तो अपनी आत्मार्म रहनेका अवश्य विरोध करतीं हैं। जेसे देवदत्त 
भातको पकाता है| यहा पकानारूप क्रिया स्वर्य अपनेमें या देवदत्तमें नहीं रहती है किंतु कर्ता 
और किया इन दोनोंसे सर्वथा मित्र हो रहे -भातरूर्ष करममें ठहरती है। ऐसे ही देवदत्त भातको 
खा रहा है यशा खानारूप क्रिया भी स्वयं अपने आपमें नहीं रहती है। ऐसे ही ज्ञान, ज्ञानको 
जानता है। यह पक्तर्पक्त क्रिया भी आगे आपें नही रह सकती है। आचाये कहते हैं कि यदि 


११८ ... तत्त्वार्थचिन्तामाण: 
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नेयायिक ऐसा कहेंगे तव तो प्रकाशन और प्रतिमासनरूप क्रियाएं तो अकर्मक हैं, तथा च ज्ञान प्रकाश 
रहा है, ज्ञान प्रतिमास रहा है, दीप प्रकाश रहा है ये अकमक क्रियाएं तो ज्ञानकी खालामें 
विना विरोधके ठहर जार्विंगी | अमेदपक्षमे ठीक व्यवस्था बन जाती है। वस्तुव्यवस्था और नय 
पद्धतिपर लक्ष्य रक्खो । | 


ज्ञानमात्मानं जानातीति सकमिका तत्न विरुद्धेति चेन्न, आत्मानं हन्तीत्यादेरपि 
विरोधाजुपड्भगत । ह 


ज्ञान अपनेको जान रहा है, ऐसी सकर्गक ज्ञाघातुकी क्रिया तो जानो विरुद्ध दी है 
यह आप प्रतिवादी जन नहीं कहना। क्योंकि यों,तो देवदत अपने आपकी मारता है, इंद्रंदत्त 
अपने आपको जीवित रखता है, द्रब्य अपनेको त्रिकाल्मे विधमान रखता है इत्यादि क्रियाओोंका 
भी अपने साथ विरोध करनेका प्रसक् होगा, जो कि आपको भी इृष्ट नहीं है । 


कर्तेसरूपस्य कर्मत्वेनोपचाराज्मात्र पारमार्थिक कर्मेति चेतू, समानमन्यत्र, शोने 
कवरि ख्यस्वैव ज्ञानक्रियाया. कर्मतयोपचारात्‌ । 


प्रतिवादी कहता है कि देवदत्त अपनी हिसा कर रहा है या अपनेको जीवित रखता है | 
यहा वास्तविक रूपसे देवदत्त स्वय का नहीं है क्तु कर्तारूप देवदत्तको उपचारसे कम होजावे 
करके कह दिया गया है। अब आचार्य कहते हैं कि यदि तुम नेयायिक ऐसा कहोगे तो दूसरी जगह 
दम भी ऐसा ही समानरूपसे कह सकते हैं अथीत्‌ ज्ञान अपनेको जानता है यहा भी कर्तौको 
ही गौणपनसे कर्म बना दिया गया है । ज्ञानकूप कर्तीमें आपको ही जानने रूप क्रियाका कर्मपना 
व्यवह्ृत कर लिया गया है। वासतवर्म देखा जाय तो ज्ञान अपनेको मुख्य रूपसे जानता है, विषयक्रा 
जानना तो उसका गौण कार्य है। दीपक और सूरयका सुझय करतैब्य स्वप्रकाशन है पदार्थोका प्रका- 
शन होजाना तो उनका विना प्रयत्षके छोटा काय है । 


तात्विकमेव ज्ञाने कर्मत्व॑ प्रमेयत्वाचस्येति चेत्‌ , तथदि स्वथा कतेरामिन्ने तदा 
विरोध.. सर्वथा भिन्न चेत्कथ तेत्र ज्ञानस्य जानातीति क्रिया स्वात्मनि स्थान वैरु 
ध्येत! कथमन्यथा कट करोतीति क्रियाउपि कटकारस्य स्वात्मनि न स्यायतों न विरुध्यते | 

वौग कहते हैं कि ज्ञानों। तो कर्मपना वास्तविकरूपसे ही है क्योकि वढ़ अमितिरूपक्रिया 
का की है | तेसी तो आपके मतानुसार वह स्वय अपना प्रमेथ हो सकता हैं। अथकार कहते हैं 
कि यदि ऐसा फहोंगे तो हम पूंछते हैं कि वह कर्मपना यदि कर्ताते स्वेथा अभिन्न हैं तब ती 
वैयार्यकैको अपने मतसे विरोध हुआ क्योकि मभेदवादी नेयायिकोके मत्तमें एक ही पदार्थ में कतोपन 
ओर करपेपन नहीं माना गया है| 


अजय 


तत्त्वाथेचिन्तामणि:- (११९९ ४ 
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यदि कर्मको कतीसे सैथा मित्र मानोगे तो ज्ञानकी जाननारूप क्रिया वहां स्वात्मामें फैसे 
पायी गयी ? बताओ । जिससे कि खात्मामे क्रियाके रहनेका विरोध बने ।- अन्यथा यों तो 
सकमेक घातुओकी चटाईको बना रहा है, यह क्रिया भी चटाई बनानेवालेकी स्ात्मामें केसे न 
रहेगी ! जिससे कि विरोध न हो सके। भावार्थ--- सर्वेथा भेद्पक्षम तो-पद्‌ पद्‌.पर क्रियाका 
विरोध हो जावेगा | संसारका कोई भी काये न हो सकेगा । सब स्थानों अपनेसे अपना विरोध 
छा जावेगा। एकात भेदपक्षंतं इस कायका यह कर्त्ता है, इस क्रियाका यह कर्ता है ऐसा 
ब्यवहार भी न॑ हो सकेगा। 


कतेः कर्मत्व॑ कथर्चिछ्धिन्ममित्येतसिस्तु दशेने ज्ञानस्यात्मनो वा ख्वात्मनि क्रिया 
द्रोत्सारितेवेति न विरुद्धतामधिवसति । 9 


यदि जैनोके सहृश कतसे कर्मपना कथल्चित्‌ भिन्न है ओर कंथल्चित्‌ अभिन्न हैं इस 
प्रकारका सिद्धांत मानोंगे तब तो ज्ञानका या आत्माका अपनी आत्मा क्रिया करना दूर फैक दिया 
गया ही है। अर्थात्‌ ज्ञान अपनेको जानता है, यहां ज्ञानर्म ज्ञप्ति, ज्ञापक और ज्ेय अंश न्यारे 
न्यारे हैं । संवेध, संवेदक ओर संवित्ति इन तीनों अंशोंके पिण्डको ज्ञान माना हैं। अतः जानना 
ज्ञप्ति अंशर्ग हो रहा है। जाना-गयापन ज्ञेय अंशर्म हो रहा है ओर जाननेका करती ज्ञापक अंश 
है। इसप्रकार कोई भी विरुद्धपनेको प्राप्त नही होता है ॥ 


ततो ज्ञानस्य स्वसंवेदकताप्रतीतेः स्वात्मनि क्रियाविरोधो बाधक प्रत्यस्तमितबा... 
पक्ग्नतीस्यास्पद॑ चाथसंवेद्कत्ववत्खसंवेदक्ल ब्ञानत्य परीक्षकरेशव्यमेव । 


इस कारणसे अब तक सिद्ध हुआ कि ज्ञान स्रका वेदन करता है एसी -प्रतीति हो रही 
है। अतः अपनी आत्मामें अपनी क्रियाका होना विरुद्ध है इस प्रकारका बाघक दोष पढिली 
निर्बाध प्रतीतिके अनुसार स्वय॑ बाधित हो जाता हैं। जो बाधक स्वयं वाध्य होनेका स्थान है वह 
प्रतीतिसिद्धविषयोर्म क्या बाघा देगा ? यदि नेयायिक परीक्षा करके पदार्थोंकी व्यवस्था -मानेंगे 
तो ज्ञान जैसे अर्थतरों जानता है उसी प्रकार अपनेको जानता है। यह भी नेयायिकोंकों अच्छी 
तरह इष्ट कर लेना चाहिए । परीक्षकोंको यह बात अभीष्ट करनी पढ़ती है कि ज्ञानका स्वस॑वे- 


दकपना चारो --ओरसे नष्ट : कर दिये गये हैं, बाधक - जिनके ऐसी' प्रतीतिओंका- स्थान है-। इससे 
अधिक क्या कहा जावे, - 


ग्रतोत्यननुसरणेउंनवस्थानस्य स्वर्मतविरोधस्य वा परिह | , 


यदि नेयायिक लोग प्रमाणसिद्ध प्रतीतियोके अनुसार नहीं चढ़ेंगे, किन्तु अवसरके अनुसार 
पत्तरा बदलेगे तो उन्हें ज्ञानोंकी श्निन्तेरोंते जानते जानते अनवस्या दोष जवश्य छगेगा 


मी 
तत्त्वाथबिन्तामणिः 


और सर्वथा भेदपक्ष माननेवाले नैयायिकको कर्ता और- कर्मके .अमेद- भाननेपर अपने मतसे विरोध 


औ ठव.जावेगा। तथा च यह अपपिद्वान्त दौप-हुआ। इन द्रोनोंका परिहार, नेयायिक नहीं-कर' 
- सकते हैं ॥ «, 

रा इात्मवादि है 4. ४2३ ड़ हे का एक . 7 हे 

“ ततो न ज॑ देना शनिवानईमिर्ति प्रत्ययो जश्ञाताहमिति प्रत्य॑यवत्‌ पुरुपस्य 
ज्ञानविशिष्टस्य ग्राहकः । है हि 

उस कारण शानसे भिन्न अतएव जडरूप आत्माको माननेवाले नैयामिकोंके यहां “ में ज्ञानवाल 

हैं ”? इस प्रकारकी प्रतीति तो ज्ञाचसहित आत्माको ग्रहण करानेवाली नहीं हे । जैसे कि में ज्ञाता 
हैं यह प्रतीति आकाश, कॉल आदिकको छोडकर आत्माको ही ज्ञानसहितपना सिद्ध नहीं 


करा सकती है । ५ ; 
कि चाहंप्रत्ययस्थास्य, पुरुषो गोचरो यदि । 
तदा कर्ता स एवं स्थात्‌ कथ्थं तान्यस्य सम्भवः ॥ २०५ ॥ : 


दूसरा दोष यह भी है कि में में इस प्रतीतिका विषय यदि आला गाना आवेगा तो वह 
प्रमेय हो जावेगा, क्योकि जो प्रतीतिका विषय होता है वह पदार्थ प्रमा करनेके योग्य प्रमेथ होता 
है, तब तो वही आत्मा भला फर्ता कैसे हो सकेगा ? आप नेयायिकोके मतसे प्रमेय और प्रमाता,दीनों 
एक पढदा नहीं हो सकते हैं। एक आल्षाके स्‍्थानपर दूसरा आत्मा विधमान नहीं है  जिसेस कि 
एक आत्मा प्रमेय होवे और दूसरा आत्मा प्रमाता सम्भव हो सके । अन्य आलाके यह बीते 
नहीं सम्भवती हैं । 

कश्ास्याहेपत्ययस्य विषय इति विचायत । पुरुषश्षेत्‌ प्रमेयः श्रमाता न स्पात्‌ | न 
हि स एव अमेय। स एव प्रभाता, सद्ृदेकस्थेकज्ञानापेक्षया कमसकपेलयोविरोधात्‌ ) 

थहा और भी कहना है कि मैं को जान॑नेवाले इस ज्ञानका विषय क्‍या है! ३8 बोर्तेर 
विचार करते हैं | यदि में के ज्ञानका विषय आला माना जावेगा ऐसा कहनेपर तो वह आला 
जानने योग्य प्मेय हो जावेगा । जाननेवारू प्रमुता न हो सकेगा । वही जात्मा प्रमेय हो जाये 
और वही आए प्रधाता भी हो जावे, ऐसा तो हो नहीं सकता है । क्योकि नैयायिकोके मतसे एक 
समय एक शानकी अपेक्षा एक आत्माको प्रमितिक्रियाका कूर्मपपना और क्तोपनका विरोष है । 
जैयायिकोने किसी प्रकरणमे प्रमिति, प्रमाता, प्रमाण और प्रगेय ये चार ही मित्र मिन्न तत्त्व भाने 
हैं॥ एक में-दूसरेका साकये नही माना है। अयेकाक्षारी 5) ता 

ततोउन्यः कूर्तेंति चेन्न, एकत्र शरीरे ऑनिकासावसडपगताई, तस्याप्यइंग्रत्ययवि- 
एयल्वेडपरक्सपरिक्त्पनाजुर्पजझदनवसानादेकासमज्ञानापेक्षायामात्मन : प्रमातत्वानुपपत्तेशव 
नान्‍्यः कर्ता सम्भवति यवो ने विरोधः | 
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उस प्रभेयरूप आत्मासे प्रमातारूप कर्ता यदि भिन्न मानोंगे सो यह तो ठीक नहीं है क्योकि 
भैयायिकोंने' एक ' शरीर अनेक आत्माएं नही स्वीकार की हैं। यदि एक शरीरमें दूसरा आत्मा 
मानोगे तो वह आत्मा भी “ में में ” इस ज्ञानका विषय होवेगा। अतः प्रमेव हुआ। तथा च उस 
आत्मा ममेयके लिए तीसरे कतोरूप प्रमाता आत्माकी कह्पना करनी पड़ेगी। तीसरा आता भी 
अहं ज्ञॉनेसि जाने। जावेगा | उस प्रमेयके छिये भी चौथा न्यारा प्रमाता आत्मा कल्पित करना 
पड़ेगा। ऐसा करते करते अनवस्था दोष हो जनिका प्रशज्ञ अविगा। तथा जिस समय आत्मा स्वयं 
जाना जा रहा है उस एक आभात्माको अपने ज्ञानकी अपेक्षास प्रमावापन बन नहीं सकता है। उस 
समय तो वह प्रमेय है | दूसरा कोई आता वहा सम्भवता नही है जो कि कर्ता बन जावे 
और जिससे कि विरोध होना टछ सके । भावार्थ--एक आल्मार्मे कर्ता और कर्मपनेका विरोध 
रहेगा ही, यह नैयायिकोंके लिये विषम समस्या उपस्थित है | 


स्वस्मिज्नेव प्रमोत्पत्तिः स्वप्रमातृवमात्मनः । 


प्रसेयत्वमपि स्वस्थ प्रमितिश्रेयमागता ॥ २०६ ॥ 


अपनी आत्माकी प्रमितिका अपनेमे ही उत्तन्न हो जाना अपना प्रमाणपन है एवं आत्माके 
एकी प्रमितिका कतीपन है, और वही अपनेको जानना अमेयपना भी है, तथा जानना यही अपनी 
प्रमिति भी हुयी इस तरह एक ही आत्मा तीनों या चारो धर्म आगये यही तो जेनसिद्धात है। 


यथा घटादों प्रमितेरुत्पत्तिस्तमात्त्वं पुरुपस्य, तथा स्वस्मिन्निव तदुत्यत्ति स्वग्न- 
मातुल्, यथा च घटादेः प्रमितौ प्रमेयत्त॑ तस्थेव, तथात्मनः परिच्छित्तों स्वस्थेव प्रमेयत्वघ्, 
यथा घटादे: परिच्छ त्तिस्तस्थैव प्रमितिस्तथात्मग। परिच्छित्तिः स्व्नामितिः प्रतीतिबला 
दागता परिहतुमशक्या | 

इस वार्तिकका भाष्य यों है कि जैसे घट, पट आदिककी विषय करनेवाली प्रमितिका 
उत्नत्न हो जाना ही आत्ष्मको उसका प्रमातापन है वैसी ही अपने आप में ही अपनी प्रमितिकी 
उत्तत्ति हो जाना आत्माका अपना प्रमातापन है। और जैसे अपनी प्रमिति द्वोने पर घट आदिकको 
प्रमेयपना है. पैसे ही आत्माकी जि होनेपर स्वयं उस आल्माको ही प्रमेयषना है। तीसरे जैसे 
घट, पट आदिकी समीचीन ज्ञप्ति होजाना ही उनकी प्रमिति है तेते ही आल्ाकी ज्ञप्ति भी 
आत्ाकी प्रमिति है । यह बात प्रमाणप्रस्तिद्ध प्रतीतियोके बलते प्राप्त हो जाती हे । इसका कोई 
निवारण नहीं कर सकता है । दृव्यार्थिक नयसे चारों परम एक आत्मा सेघदित हूँ । 


बथा चैकस्य नानात्॑ विरुद्सपि सिछयति । 


से चतस्रो विधास्तेषां प्रमात्रादिप्रूषणात्‌ ॥ २०७ || 
4]. 
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यों प्रतिपदन करनेपर इस कारण प्रसिद्ध हुआ कि एक पदाथे में भी विरुद्ध अनेफ स्वमाव 
सिद्द होजाते हैं वास्तवर्ग वे विरुद्ध नही हैं, केवल ऊपरी दृष्टिसे विरुद्ध सरीखें दीखते हैं | अत: 
उन प्रमाता आदि यानी प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय और प्रमाण यों निरूपण करनेसे चार भेद नहीं 
काने चाहिये। भावार्थ --जिनका परत्परंम साकर्य हो जाता है उनमें तत्त्मेद नहीं होता है । 
यहा भी प्रमाण प्रमेय हो जाता है| प्रमाता मी प्रमेथ बन जाता है| प्रमिति भी प्रमाणस्वरूप है । 
अत नैयायिकोंको प्रमाता आदि चार तत्त्व मानना युक्त नहीं है। हा सापेक्ष चार घर्म कह सकते हो | 
प्रमात्रादिप्रकाराश्वत्वारो5प्यात्मनो भिन्नासततो नेकथानेकात्मक॒त्व॑ विरुद्ठमपि सिद्धय- 
तीति चेत्‌ न, तस्य ग्रकारान्तरत्वप्रसड्रात्‌ । 
अब नेयायिक कहते हैं कि प्रमाता, प्रमिति, प्रमाण और प्रमेव ये चारो ही भेद आतापे 
सर्वथा मिन्न हैं | इस कारगसे एकको अनेक पभिरुद्ध भी घर्मोका तादात्म्यपना सिद्ध नहीं हो पाता 
पं न थ ५ चर का | ये हे 
है । ग्रंथकार कहते हैँ कि यह उनका कश्ना तो ठीक नही है। क्योंकि उस आत्माको न्यारा पाचवा 
भेद बननेका प्रसंग आता है । भावार्थ --जब कि आत्मासे वे चार तत्त्व भिन्न हैं तो आत्मा अवश्य 
ही उनमेसे प्रमाता, प्रमेय आदि किसी में गभित न होकर पाचत्रा तत्त्व हुआ, आपके तत्त्वोंकी 
चारसझ्याका व्याधात हुआ। 
कतेत्वादात्मनः प्रमावृत्वेन व्यवस्थानात्‌ न प्रकारान्वरखामिति चेत्‌, केय॑ 
कवेता नामात्मनः ६ ४5. +$ 
आत्मा तो कर्ता है इस कारण वह प्रमातारूपसे व्यवाखित है। यो पाचवा मिन्न प्रकार 
होनेका प्रसंग नहीं आता है। यदि नेयायिक ऐसा कहेंगे तो बताओ « आत्माकी यह कतृता 
विचारी क्या वस्तु है ? । 
प्रमिते! समवायितमात्मनः कलेता यदि । 
मेयत्वं | आकर 
तदा नास्य प्र तन्निमित्तत्नहानितः ॥ २०८ ॥ 
प्रमाणसहकारी हि प्रमेयो5थः भ्रमां प्रति । 
निमित्तकारणं प्रोक्तो न/त्मेव खप्रमां प्रति ॥ २०९ ॥ 


प्रमितिको समवायसबंधसे घारण कर लेना यदि आत्माका कतोौपन है तब तो इस 
आंध्माको प्रमेयपना नही आ सकता है, क्‍योंकि प्रमेय होनेमें कारण प्रमितिक्रियाका निमित्त कारण- 
पना हैं। जब कि आत्मा समवायिकारण बन गया तो प्रमेय बननेके कारण उस ,निमित्तपनेकी हानि 
हो गयी। प्रमितिकिया करनेगे जो अर्थ प्रभाणका सहकारी कारण होता है वह प्रमेष कहा _ 
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जाता है, कितु इस प्रकार नेयायिकोंने आत्माको अपनी प्रमितिके प्रति निभित्कारण बिलकुर नहीं 
कहा है, अतः इस प्रकार आत्मार्म अपना प्रमेयपना और प्रभातापन नहीं बन सकता है । 


प्रमीयमाणों द्यथः प्रमेय! प्रमाणसहकारी प्रमित्युत्पत्ति प्रति निमिचकारणत्वादिति 
र्भित (३ 
ब्रवाण) कृथमात्मनः खप्रमिति प्रति समवायिन। प्रमातृतामात्मसातकुबंतः प्रमेघलमाचक्षीत 
विरोधातू। न चात्मा स्वप्रमां प्रति निमित्तकारणं समवायिकारणत्वो पगमात्‌ । 





जो अथे निश्चयसे प्रमाणके द्वारा जाना जा रहा है वह प्रमेय है। क्योंकि प्रमितिकी उत्पत्ति 
निमित्तकारण हो जानेसे वह प्रमाणका सहकारी है। इस प्रकार कहनेवरारा नेयायिक आत्माको 
प्रमेय मछा कैसे कह सकता है ? क्योंकि आत्मा अपनी प्रमितिके प्रति समवायीकारण हो गया 
है । अतः प्रमातापनेको आत्माने अपना अधीन स््रभाव कर लिया हैं। जो प्रमितिका समवायी 
कारण बन चुका है वह उसीका निमित्तकारण भला कैसे बन सकता है। क्योकि विरोध है। और 
आत्मा अपनी प्रभितिके प्रति निमित्तकारण भी तो नही है। क्योकि आपने पहिलेसे ही मात्माको 
समवायी कारण मान छिया है। 


यदि पुनरात्मनः खप्रमिति प्रति समवायित्व॑ निमित्तकारणत्व॑ चेष्यते5थप्रमिति 
प्रति समवायिकारणलमेव तदा साधकतमत्वमप्यस्तु, तथा च स एव प्रमाता, स एव प्रश्ेय:, 
स्‌ एव च प्रमाणमिति कुतः प्रमात्गप्रमेयप्रमाणानां प्रकारान्तरता नावतिष्ठेत्त १ । 


बी हा 4” री 


यदि आप वैशेषिक फिर यो इष्ट करें कि आत्मा अपनी प्रमितिके प्रति समवायी कारण है 
और निमित्तकारण मी दे क्ति अन्य घट, पट आदिक पदार्थोंकी प्रमितिके प्रति समवायी कारण 
ही है, तब तो आप आत्माको अपनी प्रमितिका प्रकृष्टकारक रूप करण हो जाना भी मान छेंवे | 
तथा च सिद्ध हुआ कि वही आत्मा प्रमाता है और वही प्रभेय है, एवज्च वही प्रमाण भी है। 
इस प्रकार जब तीनो एक हो गये तो प्रमाता, प्रभेय और प्रमाणोंको तत्तमेद नहीं होते हुए भिन्न 
प्रकारपना कैसे नहीं ब्यवस्थित हो सकता है ? भावार्थ-- प्रमाण, प्रमेय, आदि नन्‍यीरें न्यारें तक्तत 
नहीं हैं | विशेष्यसे अभिन्न हो रहे मात्र विशेषण हैं ॥। 

कवकारकात्‌ करणस्य मेदान्नात्मनः प्रमाणखमिति चेत्‌, कर्मकारक॑ कु! किसभिन्न 
यतस्तस प्रमेयत्वमिति नात्मा खर्य प्रमेय। । 

स्यतंत्र कतौ-कारकप करण कारक सर्वथा भिन्न होता है, अत, आह्मको परतितिक करणरूप 
प्रमाणपना नहीं है । ऐसा यदि कहोगे तो क्या आप नेयायिकके मत कतीसे कप कारक अमिन्र 
है ? जिससे कि आप उस आत्माको प्रमेयपना सिद्ध कर देंवें। यों भेद ग्गननेपर आत्मा छवय॑ प्रमेय 
भी नहीं हो सकता है । तथा च आत्माका प्रयेययता भी गाठका चढछू गया। आपने गीतमसूत्रके 
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अनुसार आत्माको प्रमेय कहा है | “ आत्शरीरेन्द्रियाथबुद्धिमन:परव्वात्तिदोपप्रेत्यभावफलदु 'खापवर्गास्तु 
प्रभेयम्‌ ?? प्रथम अध्याय सूत्र ९ || 


नरान्तरपरमेयत्वमनेनास्थ निवारितम्‌ । 
तस्यापि खम्नमेयत्वेधन्यप्रमातृत्वकल्पनात्‌ ॥ २११० ॥ 
वाध्या केनानवस्था स्यात्खप्रमातृववकल्पने । 
यथोक्ताशेषदोषानुषड्ञ: केन निवायते ॥ २११ ॥ 
इस उक्त कथनसे इस प्रकृत आत्तमाका दूसरे आत्माके द्वारा जाना गयापन भी निवारण 
कर दिया गया है। क्योकि उस अन्य जात्माको मी स्त्रके प्रमेय करनेमें तीसरे चोथे आदि 
निराले निराले प्रमाता आत्माओकी कर्पना करनी पडेगी, इस प्रकार अनयखा द्ोना किसके 
द्वार रोका जावेगा 
यदि आत्मा अपना प्रमेय स्वय हो जाता है और आत्मा अपने जानने स्त्रय प्रमाता बन 


जाता हैं, एसी कल्पना करोगे तो ठोक पहिले कहे हुए सम्पूण ढोषोके प्रसड्को कौन रोक 
सकेगा £ भावार्थ--भेदवादीको वे ही दोष पुन छागृ हो जावेगे । 


विवक्षितात्मा आत्मान्तरस्थ यदि ग्रमेयस्तदास्य खात्मा क्मग्रमेय प्रभेयों वा ( 
अप्रमेयश्वेत तद्योत्मान्तरस्य प्रमेथ इति पर्यन्ुुयोगस्पापारोनिष्ठानादनव्था केन बाध्यते । 
प्रमेय्ेत्‌ स एवं पग्रमाता स एवं अमेय इत्यायातमेकस्यानेक्त विरुद्धमपि परमतसाधनं, तद्वत 
स एव ग्रध्ाणं स्थात साधकवप्रत्वोपपत्ते रिति पूर्वोक्तमखिलं दृषणमशक्‍्यनिवारणम्‌ । 

विवक्षामं पडा हुआ देवदत्त स्वरूप आत्मा यदि दूसरे अन्य आता यज्ञद्ततते जानने योग्य 
है तो बताओ, इस यज्ञदत्तको अपनी आत्मा क्‍या अप्रमेय है ? या प्रमेय है £ यदि स्वयं अप्रमेय 
है अर्थात्‌ दूसरेसे जानी जावेगी तब तो न्यारे यक्षद्त्की आत्माको जाननेके लिये तीसरे जिनदत्तकी 
आत्मा प्रमाता माननी पडेगी। फिर जिनदत्तकी जात्मा भी स्वयं अपनेको न जान सकेगी । अत' 
उसके जाननेके लिय चोथे इद्रदत्तकी आत्मा प्रमाता कल्पित की जावेगी [तब कह्दी वह प्रमेय होगी । 
यों वह इंद्रदत्तकी आत्मा भी स्तर्य प्रमेय न होगी। उसके लिये भी अन्य आत्माओंकी कल्पना करते 
करते प्रश्नदयप आओतक्षाएं बढती चली जावेगी | कहीं भी उक्त प्रश्नर्लप विषय समाप्त न होगा । 
अतः अनत्रस्था दोष होनेंगे कौन बाधा दे सकता है £ 

द्वितीय पक्षके अनुसार यदि देवद्तकी आत्माकों स्रय अपना प्रमेय मानोंगे अर्थात दूसरे, 
तीपरी आउश्यक्ता न होगी तो वही आला प्रमाता हुआ और वही प्रमेथ हो गया। इस 
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प्रकार एक पदाथके विरुद्ध सरीखे दीखेत हुए अनेक धर्मोका भी आपको मानना प्रतीतिधलसे प्राप्त 
हो गया ओर यों एक वस्तुमें अनेक धर्मोको माननेवाले दूसरे जेनोके उत्कृष्ट स्याद्बादस्िद्धांव-मतकी 
भी सिद्धि हो गयी। जेसे एक आत्मा प्रमाता और प्रमेय दोनो बन जाता है उसीके समान 
अपनी प्रमितिमं साधकतम हो जानेके कारण वही आत्मा प्रमाण भी बन जावेगा | अतः नेयाकिकोंके 
ऊपर पूवे में कहें गये अनवस्था और अपने सिद्धातसे विरोध आदि सम्पूण दोष छागू होंगे । उन 
दोषोंका निवारण कैसे भी नहीं हो सकता है । 


खसंवेदे नरे नाय दोषो5नेकान्तवादिनाम । 
नानाशक्व्यात्मनस्तस्य कतृत्वाय्यविरोधतः ॥ २१२ ॥ 
परिच्छेदकशक्त्या हि प्रमातात्मा प्रतीयते | 

परमेयश्र॒ परिच्छेययशवत्याकांक्षाक्षयात्स्थित्रि! ॥ २१३ ॥ 


हम स्याह्वादी जन आत्माको स्व के द्वारा वेध् मानते हैं। अतः अनेकांतवादियोंके ऊपर उक्त 
दोष नही आता है जब कि आत्मा ज्ञाता, शेय और ज्ञानरूप अनेक शक्तियोके साथ तादात्म्य 
रखता है तो उसको ज्ञप्तिका ज्ञातापन, ज्ञेयपन और कारणपना आदि मानने कोई भी विरोध नहीं 
है । आत्मा पदार्थोंको स्तंत्र रूपसे जानता है अत, परिच्छेदकशक्तिके द्वारा वह निश्चयंस्त प्रमाता 
है । और स्वयं अपनेको जानता हुआ भी प्रतीत हो रहा है अतः वह परिच्छेच्स्वमावसे प्रमेय सी 
है। और जैसे अमि अपने दाहपरिणामस जछाती है वेसे ही आत्मा अपने सच्चे ज्ञानपरिणामसे 
जानता है अतः आत्मा प्रमाणखरूप भी है | बस, इतनेंस ही आकाक्षाएं निवृत्त हो जाती हैं । 
इस कारण अनेकातमतम अनवस्था दोष नहीं आता है। यदि किसी व्यक्तिने इच्छावश आत्माको 
जाननेके लिये दूसरा ज्ञान भी उत्तन्न किया हो वह अभ्यासदशाका ज्ञान स्त्रय॑ प्रत्यक्षरूप है । 
अतः दूसरी कोटिपर ही अन्य आकाक्षा न होनेंके कारण जिज्ञासुओंकी स्थिति हो जविगी। जिम्को 
आकाक्षा उत्तन्न नहीं हुयी है, उसके लिये पहिला ज्ञान ही पर्याप्त है ॥ 


ननु स्वसंवेधेज्प्यात्मनि प्रमावृतवशक्तिः प्रमेयशक्तिश्न॒ परिच्छेदकशक्त्यान्यया 
परिच्छेच्या, सापि तत्परिच्छेदकत्वपरिच्छेचवत्वश क्तिः परया परिच्छेदकशक्त्या परिच्छेद्रेत्य- 
नवस्थानभन्यथाचश क्तिभेदोडपि प्रमातृममेयलहेतुमोभूत्‌ इति, न स्याद्वादिनां चोचस । 
प्रतिपत्तराकांक्षाशयादेव क्चिदवस्थानसिद्धे! । न हि परिच्छेदत्वादिशक्तियोवत्सखर्य न 
ज्ञाता तावदात्मन। स्वप्रमातृत्वादिसंवेदन॑ न भवति येनानवस्था स्थात्‌ | प्रमातृत्वादि 
स्वसवेदनादेव वच्छक्तेरनुमानान्निराकांक्षल्प ततन्नाप्यचुपयोगादिति युक्तघुपयोगा- 
त्मकवसाधनमात्मन। । 


३२६ तत्त्वाबेबिन्तामानि: 

स्माह्मादियोंके ऊपर नेयायिक कटाक्षसहित शंका उठाते हैं कि आप जआत्माको अपने 
आप जानने योग्य भले ही मानें तो मी तीन स्वमाववाले उस आत्मार्मे प्रमातापने ओर प्रमेयपनेकी 
शक्तिको स्वयं परिच्छेदकशक्तिसे अतिरिक्त मानी गयी दूसरी परिच्छेदकशक्तिसे ज्ञेय मानोगे 
ओर वह आत्माकी ज्ञयपनेकी परिच्छेषयन शक्ति भी तीसरी परिच्छेदकशक्तिसे जानी जावेगी 
ओर तीसरी परिच्छेदक शक्ति न्‍्यारी चोथी शक्तिसे जानी जावेगी। क्योंकि जाननेके कारण जो 
आलाके स्राव होंगे, वे अभिन्न होनेके कारण जश्ञेय होते चले जांवेंगे । इस तरहसे अनवस्था दोष 
तुष्दारे ऊपर भी जाता है । 


यदि शक्तियोंको जाननेके लिये परिच्छेदकशक्तिया नहीं गानोगे तो आदिको भी प्रमातापन 
ओर प्रमेयपनकी भिन्न दो शक्तिया क्‍यों मानते हो ? तब तो ये दो शक्तिया एक आत्मार्मे प्रमाता- 
पन और प्रमेयपन हन दो धर्मॉंकी कारण न हो सकेंगी। आचाये कहते हैं कि इस प्रकार नेय[यि- 
कोंका तक स्याद्वादियोंके ऊपर नहीं चछुता है, क्योकि जाननेवाले प्रतिपत्ताकी आकाक्षाओंके निवृत्त 
हो जानेंसे दी कहीं भी दूसरी, तीसरी, कोटि पर खिति हो जाना सिद्ध है। हम ऐसा नहीं मानते 
हैं कि परिच्छेदकपनेकी या परिच्छेय्यपने आदिकी शक्ति जबतक अन्यके द्वारा स्वयं ज्ञात न होगी 
तथ तक अपने प्रमातापन या प्रमेषणन आदिका ज्ञान ही नहीं होता है जिससे कि अनवस्था दोष 
हो जावे। किंतु हम यह मानते हैं कि आत्माने अपनेको अपने आप जान लिया | जैसे अग्नि दाह 
परिणाम करके अपनेको जला रही है। दीपक स्वयको अपनी प्रमाप्ते प्रकाशित कर रहा है आदि इस 
फार्यस्ते ही उन दोनों तीनों, शक्तियोंका अनुमान हो जाता है । शक्तिया सम्पूर्ण अतीन्द्रिय होती. 
हैं । अतः सामान्य जीवोंकों उनका अनुमान ही हो सकता है प्रत्यक्ष नहीं। हां, जिस श्ञाताको 
शक्तियोंके जाननेकी आकाक्षा नहीं हुयी है उसको उन शक्तियोंका अनुमान करना भी व्यथ 
पडता है । शक्तियोंके ज्ञानका कोई उपयोग नहीं, यहा कारकपक्ष है। शाक्तिया नहीं भी ज्ञात 
होकर कार्यौंको कर देती हैं। इस प्रकार स्तर ज्ञानद्शंनोपयोग स्ररूप आत्माकी युक्तियोंसे सिद्धि 
कर दी गयी है। आत्माका लक्षण उपयोग ही है, यह समुचित है। यहातक नेयायबिको्के साथ 
विचार किये गये प्रकरणकी सप्राप्ति कर अब मीमासकोंके साथ विचार चलाते हैं । 


कर्तृरूपतया वित्तेरपरोक्षः स्वयं पुसान्‌ । 
अम्व्यक्षश्र कर्मत्वेनाप्रतीतेरितीतरे || २१४ ॥ 
, सट्ट, प्रभाकर, पुरारि ये तीनो मीमासक फ्रणज्ञानका प्रत्नक्ष नहीं मानते हैं । भट्ठ- 
मतानुयायी आल्माका प्रत्यक्ष मानते हैं और प्रभाकर फरज्ञानका प्रत्यक्ष मानते हैं | यहा प्रकरणमें 


सैयाविक्षोंसे न्‍्यरे किन्ही अन्य मीमासकोंका कहना है कि कर्तारूपसे आक्षाका स्वयं ज्ञान होता 
है। एस कारण आला परोक्ष नहीं है, और कर्मरूपते आत्माकी प्रतीति नहीं होती है। इस कारण 


सिव्तामाण हा हा 
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आत्मा प्रत्यक्ष मी नहीं है। ऐसा कुछ जैन सिद्धान्तका अनुसरण, और कुछ थाक्षिप फरत हुए 
कोई भीमासक कहते हैं । 


सत्यमात्मा संवेदनात्मकः स तु न प्त्यक्षः क्मल्वेनाप्रतीयमानलातू। न हि. यथा 
नीलमहं जानामीत्यत्र नीर्ल कमेतया चकास्ति तथात्मा कर्मत्वेन । अपातिमासमानस्य घ वे 
प्रत्यक्षत्वम , तस्य तेन व्याप्तस्वातृ ! 


स्याद्वादियोसे मीमासक कहते हैं कि आत्मा श्ञानस्वरूप है। यह आपफा फहना सच है 
किन्तु वह आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है। क्योंकि कर्मपनेसे आत्माकी प्रतीति नहीं होती है । जेसे में नीले 
कम्बछको जान रहा हू,यों यहा नीले कम्बलका कमेपनेंसे प्रतिभास हो रहा है ,उस प्रकार आत्माफा 
कामपनेसे प्रतिमास नहीं होता है । भावार्थ--जाननाहूप कियाफा आला कर्ता है, फर्म नहीं है 
जो प्रतिमासनक्रियाका काम नहीं है, वह प्रत्यक्ष ज्ञानका कम या विषय भी नहीं है क्योंकि 
उस प्रतिभासन क्रियाके कई होनेके साथ उस प्रत्यक्ष्षाके विषय होनेकी व्याप्ति है। प्रति- 


च्शे 
भास्यपना व्यापक है और प्रत्यक्ष विषयपना व्याप्य हे । 


आत्मानमहं जानामीत्यत्र कमेतयात्मा भात्येवेति चायुक्तमुपचारितल्वात्तस्थ तथा 
प्रतीते!। जानतेरन्यत्र सकर्षकस्य दर्नादात्मनि सकर्कत्वोपचारसिद्धेः, परमायतस्तु पुंसः 
कर्मत्वे कती स्‌ एवं वा स्थादन्यों वा १ न तावत्स एवं विरोधातू। कृथमन्यथेकरुपतात्मनः 
सिद्धयेत, नानारूपत्वादात्मनो न दोष इति चेत्‌,व,अनवस्थाजुपज्ञात्‌। केनचिटरपेण कृमेत्व॑ 
फेनचित्कपैस्वमित्यनेक्रुपत्वे ह्ात्मनस्तदनक रूप मत्यक्षममत्यथ्ष वा १ मत्यक्ष चेत्कर्मत्वेन 
भा्यमन्येन तत कर्वृत्वेन, तत्कमैत्वकदेत्वयोरंपि मत्यक्षत्वे परेण कमेत्वेन कठेत्वेन चावध्य॑ 
भवितन्यमित्यनवस्था । 


भीमासक ही कह रहे है कि आत्माको “ में जानता हूँ, यों ऐसे प्रयोगम कमरूपसे आत्मा 
प्रतिभासित हो जाता ही है | ” यह जैनोंका कहना भी अयुक्त है। कारण कि में आत्माकी जान रहा 
हूं, यह उस आत्माकी इस प्रकारकी प्रतीति तो उपचरित है। वही स्वयं फतारूपसे जाने और 
सं कर्मरूपसे अपनेकी जाने यह कैसे सम्भव है? आत्माश्नय दोष जाता है। जाननारूप किया अन्य 
घट, प८; पुस्तक आदिम सकरक होकर देखी जाती है। इससे आत्मांग भी ज्ञानकियाके सफरगे- 
कपनेका आरोप कर लेना सिद्ध है। वास्तविकरूपसे यदि आत्माको ज्ञानक्रियाका कम मानोगे तो 
ऐसी दशा उस ज्ञानक्रियाका क्तो वही जात्मा होगा या कोई दूसरा जाता करता माना जावेगा १ 
बताओ, पहिला पक्ष तो ठीक नहीं है। क्‍योंकि यदि उसी आत्माको क॒ती मानोंगे तब तो विरोध है। 
एक ही आत्मा कर्ता और कमपनेरूप होकर विरुद्धवभ वोंको धारण नहीं कर सकता है । अन्यथा 
आत्माको एकपर्मेश्लरूपपना कैसे सिद्ध होगा ? जो कि हम मीमांसकोंकोी इृष्ट है। 
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यदि जैन लोग आत्माके अनेक स्वभाव मानते हैं, अतः कर्ता और कर्म हो जानेंगे कोई 
दोष नहीं है।यों कहेंगे तो यह जेनियोंका कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि एकम अनेक घर्म 
मचनेसे अनवस्था, दोष हो-जानेका प्रसक्न आवेगा | देखिये आप किसी, एक सवरूपसे आत्माको कर्म 
कहोगे- और अन्य; क्िसीरूपसे आात्मोफ़ी ,कर्तापन मानोगे| इस प्रकार अनेकस्वरूप माननेपर हम 
3 ्जू पूछते ० पं जे छा र्‌ः हि 4 
जनियोंसे पूछते हैँ कि भाइओ | वे आत्माके अनेक घम प्रत्यक्षित हैं अथवा अप्रलक्षित हैं ? बताओ:। 
प्रथम पक्ष अनुसार यदि उन आल्ाके धर्मोका प्रलक्ष होना मानोंगे तब तो वे धर्म अवश्य कर्म होने 
चाहिए और उन घमोंका प्रत्यक्ष करनेवाला कर्तो भी न्‍्यारा होना चाहिए | तथा यदि उन न्यारे 
अनेक कर्तृत्व, कमत्व धर्मोंका भी प्रत्यक्ष होना स्वीकार करोगे तो फिर उन धर्मोर्म भी न्‍्योारे न्‍्यारे 
कमपन और कर्तापन घर्म अवह्य स्वीकार करने पडेंगे, उन कर्मल्न और कर्तृत्व घर्मोका मी प्रत्यक्ष 
होना मांनोंगे। क्योंकि वे जैन मतानुसार आत्मासे अभिन्न हैं तो उनके लिये भी तीसरे चौथे न्योरे 
कर्मत्व कर्तृत्व घंग अवश्य ही होगे। इस प्रकार ऊंट की पूंछर्मे ऊंटके समान अनवस्था हो जावेगी। 
र जाकर भी कहीं ठहरना नहीं हो सकेगा पा 
तदनेक॑ रूपमप्रत्यर्श्ष चेतू, कपममात्मा पधत्यक्षो नाम १ पुमान्‌ मत्यक्षस्त्सरूप न 
प्रत्यक्षमिति 'कः श्रदघीत ! है 
यदि जैंनजनन उन अनेक घधर्मोंका नहीं प्रत्यक्ष होना मार्नेगे तो उन घम्मोत्ते अभिन्न आल्माका 
ऊैसे प्रत्यक्ष हो सकेगा ? जात्माका प्रत्यक्ष होना भाना जावे और उसके तदात्मक घर्मोंका प्रत्यक्ष 
ग्ेना न माना जावे इस प्रकार कोव परीक्षक अ्रद्धान कर सकता है  भावार्थ--ऐसी बातोका 
फेरे भक्तजन भर्ले ही श्रद्धान कर छेवें, मीमासा करनेवाले परीक्षक श्रद्धा नहीं करेंगे | अपेज- 
'तीय दोषका प्रसज्ञ आ जावेगा । 


यदि पुनरन्य। क॒तों स्थात्दा स प्रल्यक्षोअपत्यक्षो वा; प्रत्यक्षग्रेत कमेत्वेन प्रतीय- 
गनो5साविति न कर्ता स्थाह्ििरोधात्‌ कथमन्यथेकरूपतात्मनः सिद्धचेत्‌ ! नानारूपला- 
शत्मनो न दोष इति चेन्न, अनवस्थानुपज्नात, इत्यादि पुनरावरतेत इति महच्चक्रकम्‌ ! 
जैन छोग फिर दूसरे पक्षके अनुसार यदि उस आत्माको जाननेके लिये अन्य आल्माको 
क़रतो-माँगग तो ,बताओ | वह दूसरा आत्मा प्रत्यक्ष है अथवा अप्रत्यक्ष ? अर्थात्‌ उत्त आत्माका 
त्यक्ष होना है या- नहीं । यदि दूसरे आत्माका अत्यक्ष होना मानोंगे तब तो वह कर्मपनेसे जाना 
ना रहा है । इस कारण कर्ता न हो सकेगा । क्योंकि एक वस्तुम कर्तापन और कर्मपनका विरोध 
है। अन्यथा यानी यदि विरोध न मानोगे तो आत्माका एकरूपपना कैसे सिद्ध हो सकेगा शबताओ। 











हे दे शक 
// ०*-बदि जैन छोग यह कहें कि आत्मा अनेक घमसवरूप है अतः” कर्तापन और कमपन दोनों 
* एक जत्मार्मे रह सकते हैं कोई दोष नहीं आतों है। मीमास्क कहते हैं कि यह कहना भी ठोक 
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नहीं है । क्योंकि अनवस्था दोष आजाबेगा | णर्थात किसी स्वमावसे कर्तापन और अन्य स्वमावसे 
कमपना माननेपर और पुनः उनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आदिका प्रश्न उठाते उठाते उन्हीं चोधोंकी 
फिर भी बार बार आदृत्ति होगी । इस प्रकार जैनियोंके ऊपर ,बढा भारी अनवस्थागर्मित चक्रक- 
दोप हो जानिका प्रसद्ष आवेगा । तीन चार उत्तर प्रश्नोक्ते घुपाति रहनेसे चक्रक दोष लगता है और 
इनकी आकाक्षा बढती जानेसे अनवस्था चालू रहती है ॥ 


तस्याप्रत्यक्ष्वे स एवासाकमास्मेति सिद्धो प्रत्यक्ष पुरुष) । परोक्षो उस्तु पुसानिति चेद्द 
न, तस्य कृतृरूपतया स्वय॑ संवेध्रमावत्वात्‌। सवंधा साक्षाद्प्रतिभासमानों हि परोक्षः परलो- 
कादिवन्न पुनः केनचिदृपेण साक्षात्मतिसासमान हृत्यपरोक्ष एव आत्मा व्यवसितिमलनु- 
भवति इति केचित्‌ । 

इस द्वितीयपक्षफे अनुसार अभीतक मीमांसक ही फरहें जाते हैं कि उक्त दोषोंको दूर करने 
के लिये जेनलोग यदि उस आत्माका प्रत्यक्ष होना नहीं मानेंगे, तब तो वही हम मीमांसक छोगोंका 
माना हुआ मी आत्मा है। इस प्रकार मीमांसकोंके अनुसार अप्रचक्ष आत्मा सिद्ध हुआ। 


यदि कोई आत्माकों सवेथा परोक्ष होना ही स्वीकार करे यों तो भी ठीफ नहीं है, क्योंकि 
उस जात्माफा कतौपन धम्मसे स्वयं अपनेमे प्रत्यक्षकप संवेदन किया जा रहा है । जो वस्त्तु सभी 
प्रकारोंसे साक्षात्‌ प्रत्यक्षस्वरूप प्रतिमासित नहीं होठी हे, वह परोक्ष मानी जाती है । जैसे कि 
आकाश, परमाणु, परलोक, पुण्य, पाप आदि हैं इनकी ज्ञप्ति अपीरुषेय वेदसे हो सकती है, क्ितु 
जो फिर किसी भी एक अंशसे प्रत्यक्षरप जानी जा रही है, वह सवेथा परोक्ष नहीं हो सकती है। 
आत्माका फत्तोरूपसे प्रत्यक्ष हो रहा है, इस कारण परोक्षपनेस रहित ही भात्ता फथश्चित प्रत्यक्ष 
रूप व्यवस्थित होनेका अनुभव करता है। इस प्रकार बडी देरसे को£ह एक मीमासक अपने मतकी 
पुष्टि कर रहे हैं| यह मीमासक जालाका कर्तारुपसे म्त्यक्ष होना इष्ट फरते हैं ॥ 
तेषासप्यात्मकतृत्वपरिच्छेयत्वसस्सवे । 
कर्थ तदात्मकृस्यास्य परिच्छेयतलानिहृवः || २१५ ॥ 
अब गंथकार फइते हैं कि उन मीमासकोंफे मत मी आत्माके कतोपनेका जब परिच्छेशपना 
( जाना गयापन्र ) सम्मव हो रहा है, ऐसी दशा उस फतापनेस अमिन्न हो रहे इस चालाको 
परिच्छित्तिके कम पननेफा कैसे छिपाना हो सकता है! भावरा्थ--मीमासक आज्ांणों शम्तिका कमी 
नहीं बनने देते हूँ कितु जय उन्होंने जात्माकी करता शेय मानी है तो झतुतासे अभिन्न मानी गयी 
याजाको भी ज्प्तिका कमी मानना आवश्यक हुआ । 
फरलनात्मव) संदेदने तत्कतेख तावत्परिच्छेयमिष्मन्यथा वहिशिष्टठयास्व संयेदन- 
दिरोधात्‌, तत्सस्पत्रे क्र्ष तदात्मदतयात्मद; प्रत्यक्षतनिद्ददों युक्तः ! 


है) 
द्पु 
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'अरमाभपररीय मिमी कानी धर २ यह) ०. 


सबसे प्रथम यह वात विचारणीय है कि आप मीमासक आत्माका कतौपनसे संवेदन होना 
मानोगे तो उस कत्तपिनेको परिच्छित्तिका कर्म इष्ट करना ही पड़ेगा | अन्यथा अर्थात्‌ यदि कती- 


पनको परिच्छितिका कर्म न मानोगे तो उस कर्तोपनसे सहित हो रहे इस आत्माके ज्ञान होनेका 
विरोध है, कितु जब आत्माके उस कर्तृत्वको परिच्छिति होना सम्भव है तो कर्तृल्से तादात्म्य रखते 
हुए आम्माको प्रत्यक्षपनका छिपाना कैसे भी युक्तिपूर्ण नहीं हे । 





ततो भेदे नरस्यास्य नापरोक्षखनिर्णयः । 
न हि विन्ध्यपरिच्छेदे हिमाद्रेरपरोक्षता ॥ २१६ || 
आप मीमासक यदि उस कर्तृत्व नामक घमसे आत्माका सर्वथा भेद मानोंगे तो आत्माके 
अपरोक्षपनका निश्चय नहीं हो सकता है, वयोकि कत्तपिनका प्रत्यक्ष कर लेनेपर भी उससे मित्र 
आत्माक्ा अपरोक्षरूपसे जान लेना अशक्य है। विन्ध्यपर्वतके प्रत्यक्ष कर लेने पर भी हिमालय 
पहाड की अपरोक्षता नहीं मानी जाती है | अर्थात्‌ मीमात्तक आल्ाका कर्तापनसे संवेदन हो 
जानेके कारण आत्माको परोक्ष नहीं मानते हैं, कितु कतृताका आत्मासे भेद होनेपर उक्त सिद्धांत 
नही ठद्रता है | कर्तृताका प्रत्यक्ष हो जावेगा, एतावता आत्तमाका तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ। मीमासक 
आत्माका अपने डील्से प्रत्यक्ष होना मानते नहीं हैं । हा, सवेथा परोक्षपनका निराकरण करते हैं | 
कर्वेत्वाड्भेदे पुंस! केत्वस्थ परिच्छेदो न स्याद्‌ विन्ध्यपरिच्छेदे हिमाद्रेरिविति। सर्वे - 
थात्मनः साक्षात्परिच्छेदा भावात्यरोक्षतापत्ते: कथमपरोक्षचनिणयः १ ततो नेकान्तेनात्मनः 
कृतत्वादभेदो भेदों वाउमभ्थुपगन्तव्य) । है 
मीमासक यदि कर्तापन-घर्मसे आत्माको स+था भिन्न मानेंगे तो पुरुषको कतृताका ज्ञान न 
हो सकेगा । जात्माकी कर्दृताको वह जान सकता है जो आत्मा और कर्तृता दोनोका ज्ञान करें। 
जैसे के विन्ध्यके जान लेनेपर उंससे स्वथा भिन्न हो रहे हिमालयकी ज्ञप्ति नहीं हो पाती है। इस 
प्रकार आत्माका सपथा प्रत्यक्ष करके परिच्छेच न हो जानेंके कारण आत्माको पूर्णरूपसे परोक्ष 
होनेका प्रस॑ग आता है तो फिर आपके माने हुये आत्माके अपरोक्षपनेका केसे निश्चय किया जावेगा ? 
बताओ। इस कारण ओत्माका कर्तापनसे एकात करके अमेद्‌ अथवा भेद नहीं स्वीकार करना चाहिये, 
क्योंकि दोनों ही पक्षामे पूरे तौरले प्रत्यक्ष होनेका या परोक्षे होनेका प्रसंग आता है । 


भेदाभेदात्मकत्वे तु कतृत्वस्य नरात्कथम्‌ । 
न स्यात्तस्थ परिच्छेये नुः परिच्छेच्रता सतः॥ २१७ ॥ 


तत्त्वाथेचिन्तामाणः ३३१ 
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यदि आत्मासे कतेल्रघर्मका कथ्थचित्‌ भेदाभेद मानोंगे तो उस कर्तृत्वके परिच्छेध्य हो जानिपर 
विद्यमान हो-रहे आत्माकी-परिच्छेचता क्यो न होगी १ अर्थात्‌ आता परिच्छित्ति-क्रियाका कर्म भी 
बन जावेगा । करतलम जो बांप हैं वे तदमिन्न आत्मार्म भी स्वीकार करनी पर्डेंगी ॥. 


कथज्चिद्धेदः कथज्निद भेद! कर्तृत्वस्य नरादिति चायुक्तमंशतो नरस्य प्रत्यक्षत्व- 
प्रसंगात्‌ । न हि प्रत्यक्षात्कवल्वाधेनांशेन नरस्यामेदस्तेन प्रत्यक्ष शक्‍्य निषेध्दुं, प्रत्यक्षा- 
दमिन्नस्याप्रत्यक्षचविरोधात्‌ । 


स्याद्रादियोंके सहश मीमासक भी आत्मासे कतृताका कथश्चित्‌ घमधर्मभावसे भेद 
मानेंगे और द्वव्यकूपसे कथश्चित्‌ अमेद मानेंगे सो तो उनके सिद्धांतसे अयुक्त होकर ठीक नहीं 
पड़ेगा, क्योंकि जिस अंशके द्वारा आत्माका कर्त॑लसे अमेद मावा है, उस अंशसे आत्माका विशद- 
रुपसे प्रत्यक्ष होनेका प्रसंग आता है । प्रत्यक्षप्रभाणसे जाने जा चुके कतृललघमंसे जिस अंश करके 
आत्माका अमेद है, उस स्वरूपसे आत्माके प्रत्यक्ष होनेका कोई निषेष नहीं कर सकता है । वयोकि 
प्रत्यक्षप्रमाणके विषय हो झुके पदार्थसें अभिन्न माने गये वस्तुका प्रत्यक्ष न होना विरुद्ध है। जिसका 
प्रत्यक्ष हो रहा है, उससे अमिन्नका भी अवश्य प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। “ अन्धसर्पविलप्रवेश !! 
न्यायानुसार आपको जेन सिद्धात अज्ीकृत हुआ । 


प्रयक्षयं ततोंप्शेन सिद्ध निह्वतये कथम । 
श्ेत्रियें: सर्वथा चात्सपरोक्षत्वोक्तदूषणस्‌ ॥ २१८ ॥ 


इस कारणसे आत्माका किसी अंशसे प्रत्यक्ष होना सिद्ध हो गया तो कमकाण्डी प्रभाकर 
मासकोंके द्वारा आत्माकी प्रत्यक्षता वेसे छिपायी जा सकेगी * जात्माकोी सवेथा परोक्ष माननेपर 
में कहे हुए दूषण लगते हैं । 


ननु चात्मनः करतृरूपता कथश्चिदभिन्ना परिच्छिद्ते न तु भ्रत्यक्षा कर्तरूपता, 
मंतया प्रतीयमानत्वाभावाततन्नात्मनों ब्शेनापि प्रत्यक्षत्द॑सिद्धयति, यस्य निह्ववे प्रतीति- 
रोध इति चेत, बृधमिदानी कवेता परिच्छिधते १ । 


प्रभाकरमतानयायी मीमासक कइने हैं कि जात्माका कर्तत्मघने आलामे कवज्चिन अमभिने 
जाना जाता है किन्तु प्रत्यक्षरूपसे नहीं । हम जेसे आत्माका प्रत्यक्ष होना नही मानते ई 
री प्रकार उसके ज्ञप्ति, कर्तापन, पर्क्ता मी प्रत्यक्ष होना नहीं मानते हैं क्योंकि ज्ञप्तिक्रियाके 
।पनेसे करतलसी प्रतीति नहीं हो रही है । जो की होकर शरतीत किये जाते हैं, उन घट, पट 


द्कोका अत्यन होता है | उस कारण आालाको कतूँच अञ्स भी प्रत्वक्षता पिद्ध दशी दोवी 


३३४ तरवार्भपिन्तामयिः 


सिरपट.. २3५रयानम-म “गए अ ग०७-क,.. गक- रे 2०० कम कमा... अध्य“क ली स लख अ अइडइकपडकस कक स :सडफन ॉसफसफस सलस ऑइअअस ननन्--॑+--्त+््++त+->तञत+-त-+ेेै्पे0_...0.---:::::..:-: /३७ध/०५.//४४ ७३५. 4३५ -२०२+#मप हम, फेक 
'#]<' '+'चक..289.. 3 िका्मेक.#म तप, 
'अ#३.. फरनसान 





का. 0 े कट... 323८) पक ओला क+2७.49»..#.०५८०.७, “ग९#./गिक जमा य/ 2९. आए. अमरीका बराक. हि कक अंक कि. री रव्रीयक यता टी पक न. 55. अफलरीशारी रन व परी जातीय ५# ९७. भजन >रीम नर. #ग कार 


है, जिसके कि छिपानेपर हमको प्रतीतियोसे विरोध होवे। अन्थकार कहते हैं कि यदि मीमासक ऐसा 
कहँगे तो हम स्याद्वादी पूँछते हैं कि इस - अवसर आप कठूताकी परिच्छित्ति कैसे. कगे 
प्रताओ, जित कतेलको आप सर्वथा काम नहीं बनने देते हैं, आत्मके उस कठेल्वघमकी प्रतीति 
कैसे मी न हो सकेगी । 


तस्य कवेतयैवेति चेतू, तहिं कृठेता कवीं न पुनरात्मा, तस्यास्ततो भेदात्‌ | न 
पन्यस्यां कतेतायां परिच्छिन्नायामन्यः करत्ती व्यवतिष्ठतेडतिप्रसद्भाव । 


आत्मा कर्मस्वरूप नहीं है किन्तु कर्ता है । अतः उस आतलाकी कतंत्पनेसे जो प्रतीति 
है, वही कर्तृ॑तकी परिच्छित्ति है। भाप प्राभाकर यदि ऐसा कहोगे तब तो कतैत्वधन ही कर्ता बन 
बैठा, फिर आत्मा तो करती नहीं हुआ | क्योंकि उस कत्तृलघरमते वह आत्मा भिन्न पडा है। फर्तोपनसे 
कतैलवघम जाना जावे भौर तैसा हो चुकनेपर उससे सर्वथा भिन्न माना गयांजात्मा करती 
हो जावे यह बात व्यवस्थित नहीं हो सकती है । अति प्रसज्ञ हो जावेगा । अर्थात्‌ यों तो चाहे 
जो कोह किसीका कतोी बन जावेगा | कारयेको कोई अन्य पुरुष करे और परितोष लेनेके लिये 
उनेस भिन्न मनुष्य हाथ पार देव ऐसी अव्यवखा हो जविगी। 


नन्‍्वात्मा धर्मी कतो कठेतास्य धमें! कथज्चित्तदात्मा,तत्रात्मा कतो प्रतीयत इति 
प्‌ एवाथे. सिद्दो धर्मिधमा मिधायिनो। शब्दयोरेव भेदाततः क॒तृता स्वरूपेण प्रतिभाति न 
पुनरन्यया कठेपया, यतः सा कर्त्री स्थात्‌ ) कर्ता चात्मां स्वरूपेण चकाखि नापरास्य 
कतेता यस्याः प्रत्यक्षत्रे पुंसोडपि ग्रत्यक्षप्रसड्र इति चेत | तह्योत्मा तद्धर्मों वा प्रत्यक्षः 
स्वरूपेण॑ साक्षात्मतिभासमानत्वान्नीलादिवत्‌ । नीलादियां न ग्रत्यक्षस्तत एवात्मवत । 


सशक्ू स्रपक्षका अवघारण करते हुये मीमासक फट्ठते हैं कि करतृल्लघमस सहित हो रहा 
घर्मी जात्मा कर्ता है ओर जाम्ासे कथज्चित्‌ तादात्यसंबध रखता हुआ कर्तृत इस आत्माका पर्म 
है। वहा जात्मा को प्रतीत होरहा है इस प्रकारकी प्रतीतिका विषयमूत्त अर्थ वह जाल्मा ही 
सिद्ध हुआ | केवल धर्मी और घमके कहनेवाले आत्मा और कतृत्वशब्दों में दी भेद है। अथम कोई 
भेद नहीं है | तिस कारण आत्मरूपसे ही कर्ता प्रतीत हो रहीं है किंतु फिर जैनोंके पूर्व कयाक्षके « 
अनुसार आत्मासे भिन्न कही गयी कढता करके वह नहीं जानी जा रही है। जिससे कि वह कर्तूता 
दी ज्प्तिकी करनी बन बैठती । तथा कतों आत्मा भी अपने रूपसे ही प्रकाशित हो रहा है। इस 
आत्माकी कतेता भी आत्मासे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है, जिसके कि प्रत्यक्ष हो जाने पर आत्माफो 
भी प्रत्यक्षयनेका प्रसंग हो जाता । आचार्य कहते हैँ कि यदि मीमासक ऐसा कहेंगे तब तो आला 
अथवा उसका धर्म कर्तत्न इन दोनोंका प्रत्यक्ष हो जविगा। क्‍योंकि अपने रूपसे स्पष्ट होकर उनका 
प्रतिमासन होरदा है, मैज्ने कि नोछ, घट, पट आदिका प्रलक्ष हो रहा है | अभवा यदि अपने. 
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रुपसे प्रतिमास होनेवालोंका भी प्रत्यक्ष न मानोंगे तो तिस ही फारण आत्माके समान चीढ 
कम्पछ, घट, पट आदिका भी प्रत्यक्ष होना मत मानो | न्याय्य मांगे समान होना चाहिये । 


नीलादिः प्रत्यक्षः साक्षात्‌ क्रियमाणलवादिति चेतू, तत ण्वात्मा प्रत्यक्षोडस्तु । 


नीछू, घट, पट, भादि बहिरक्त पदाय तो प्रत्यक्ष विषय हैं क्योंकि उनका विशवद्रुपसे 
प्रतिमासन किया जारहा है | यदि मीमासक ऐसा कहँगे तो तिस ही कारण आत्माका भी प्रत्यक्ष 
होना मान छो | क्‍योंकि जात्माका भी विशदरूपसे प्रतिभास किया जा रहा ही है। 


कर्मत्वेनाग्रतीयमानत्वान्न प्रत्यक्ष इति चेतू व्याहतमेतत्‌, साक्षात्परतीयमानल्व हि 
विषयीक्रियमाणलस, विषयलमेव च कमत्वमू, तचात्मन्यस्ति कृथमन्यथा अतीय- 
मानतास्य स्यात । 


प्रति उपसर्गपूर्वक इण घातुसे कममें बकू विकरण कर हृदन्तम शानच प्रत्यय करके प्रतीय- 
मान शब्द प्रगट होता है। प्रतीति क्रियांके घट, पट, आदिक कम हैं | अतः प्रतीयमान होनेके 
कारण वे प्रत्यक्ष हैं | इस प्रकरणमे विषयिज्ञानका अत्यक्षत्र घमे इन घट पट जादि विषयोमे 
उपचारसे आरोपित कर [दिया गया है | प्रतिवादी कहता है कि कर्मपनेसे आत्मा कमी प्रतीत नहीं 
होता है इस कारण प्रत्यक्ष नही है| ग्रंथकार कहते हैं फि यदि मीमासफ ऐसा कहेंगे तो ऐसा 
कहनेम व्याघातदोष जाता है। जेसे कोई पुरुष अपनेको वन्ध्याका, पुत्र कहे या चिल्लानेवाला 
अपनेको मोनम्रती कहें | उसीके सदश यहां वदतो च्याघात दोष हैं । पहिले मीमांसकोंने कहा था 
कि आत्मा कतोरूपसे प्रतीत हो रहा है इस ही से जात्मा प्रतीतिका कर्म पन जाता है ।-फिर 
वे कर्मपनेफा निषेध फैसे कर सकते हैं ? जो प्रत्यक्षेस प्रतीयमान है, वह प्रत्यक्ष प्रमाणसे अवश्य 
विषय किया जा रहा है। जश्प्तिका विषयपन ही कर्मपना है और वह आत्मामें विधमान है । यदि यह 
बात न मानकर अन्य प्रकार मानी जावेगी तो इस जआलाका प्रतीतिद्वारा विषय फरना भला कैसे 
हो सकेगा ? आप मीमांसक स्वयं सोचो तो सह्दी । 


नात्मा प्रतीयते खय्य किंतु भत्येति स्वेदा न ततो प्रतीयमानत्वात्तस्य कर्मत्वासिद्धि- 
रसिद्धता साधनस्येति चेत्‌, स्वेथाउप्रतीयमावतल्वमसिद्ध कथज्चिद्या ? न तावत्सवेथा, परे- 
णापि प्रदीयमानत्वासावप्रसंगांदू । कृथड्चित्पक्षे तु नासिरे/ सानम्‌, तथैवोपन्यासात । 

मीमांसक कहते हैं कि आत्मा प्रतीत नहीं होता है किंतु सवेदा प्रतीतिको करता है, यों कर्ता 
है, उस कारणसे प्रतीतिका फगी बनाकर कह देंनेस आत्माको कमपनेकी पिद्धि नहीं हो सकती दे। 
अतः जैनोंका प्रतीयमानल द्वेतु भसिद्ध हो गया यानी आत्मारूपी पक्ष नहीं रहा | आचाये कहते 
हैँ कि यदि भोनाक्क्त ऐप करेंगे तो दम पूऊते हैँ कि माल्ाकोी सबेथा किसी भी मकारसे प्रतीय:- 
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.मान नही मानते हुये असिद्ध कह रहें हो !|या कंथब्चित्‌ प्रतीयमान नहीं मानते ' हो ! बताओ 
यदि पहिला पक्ष छोगे यानी सर्व प्रकारसे जात्माकी म्रतीति नहीं होती है तब तो दूसरोंके द्वारा 
अनुमान, आगम प्रमाणोंसे भी जात्माकी प्रतीति न हो सकेगी,। भालाकों जान लेनेक अमांवका 
प्रसद्न जावेगा । यदि दूसरा पक्ष छोगें तो यानी कथन्चित्‌ आंत्माकी प्रतीति नहीं होती हे जाति 
किसी अपेक्षासे आत्माकी प्रतीति हो रही है | तब तो हमारा हेतु असिद्ध नहीं है क्योंकि हमने 
भी आत्माको उस ही प्रकार कथब्चित्‌ प्रत्यक्ष होनेका ही प्रकरण ढाछा है| आल्ाकी अनेक 
अभ्पर्यायोका तो सर्वज्ञके सिवाय किसीको ज्ञान होता ही नही है |! अतः अनेक अंशोंम जाता 
छप्मस्लोंके द्वारा अप्रत्यक्ष है । 


खत; प्रतीयमानत्वमसिद्धमिति चेत्‌ , परतः कंथ तत्सिद्धम १ विरोधाभावादिति 

चेत, खतस्तत्सिद्धों को विरोधः ! कत्वकमयोः सहानवस्थानमिति चेत्‌, परतलत- 
त्सिद्वों समानस्‌ । 

आप मीमासक आल्षाको अपने आपसे प्रतीत हो जानेका कर्मपना असिद्ध है। यदि ऐसा 

कहोंगे तब तो हम पूंछते हैं कि दूसरोंके द्वारा प्रतीत होनेका वह कर्म बन जाना कैसे सिद्ध 


है ? बतलाइये । 


यदि आप कहें कि दूसरेके द्वारा प्रतीत होने और कर्म बननेमे कोई विरोध नहीं है | इस 
कारण आत्मा दूसरोके ज्ञानका विषयमत कमे बन सकता है | ऐसा कहनेपर हम जैन कहते हैं कि 
खत: अपने आप उस आत्माके कर्म सिद्ध हो जानेगें कौनसा विरोध आता है ? बताओ । कर्तापन 
और कर्मपच साथ रहकर एक जगह नही ठहर सकते हैं, इस प्रकार सहानवस्या नाभका विरोध 
है, यदि ऐसा कहोगे तो दूसरोके द्वारा आल्ाके जाननेकी सिद्धि होनेपर भी वैसा ही सहानवस्थान 
दोष समान रूपसे रूगता है । जैसे कि एक पुद्ठलम डष्णस्परश और शीतस्पशैका एक समयर्म रहना 
विरुद्ध है । किसी देवदत्त जिनद्तकी अपेक्षासे ये दोनों अविरुद्ध नहीं होसकते हैं। वेसे ही यदि 
दूसेर मनुष्योके द्वारा जाननेपर आत्मा कर्म न बन सकेगा, तब तो दूसरे जीवोंसे अनुमान, आंगम, 
प्रमाणोंके द्वारा भी आत्मा क्यो जाना जविगा * जाता अप्रमेय तो नही है । “ 


यदेध खपयेय॑ प्रत्योति तदेव परेणानुमानादिनात्मा प्रतीयत इति प्रतीतिसिद्धलान 
सहानवस्थानविरोधः स्वयं कर्वृत्वस्य परकर्मेलेनेति चेत्‌, तहिं स्वये कृवेत्वकमेलयोर- 
प्यात्मानमहँ जानामीत्यत्र सहप्रतीतिसिद्धखादिरोधो माभूव । न चात्मनि कर्मप्रती- 
दिरुपचरिता, कर्वृत्वप्रतीतेरप्युपचरितलवप्रसज्ञात्‌ । शक्य हि वक्‍त दहत्यपम्रिरिन्धनमित्यत्र 
क्रियायाः कर्तंसमवायद्शनात्‌, जानात्यात्माथेमित्यत्रापि जानातीति क्रियाया। करे- 
समवायोपचार; । | े 
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जिस ही समय आत्मा अपने आप घट, पट आदि अर्थोंक्रीों जान रहा है उसी समय 
दूसेर पुरुषोंसे अनुमान, अथीपत्ति और 'आगमप्रमाणद्वारा जाना जा रहा है । यह प्रतीतियोतति 
प्रप्तिद्ध है । इस कारण स्व कर्ता भी आलाका दूसरोंके ज्ञानका कर्म हो जानेसे सहानवस्थान- 
नामका विरोध नही है | जो देवदत्त घट, पट आदिकके जाननेका स्वय कर्ता है वही जिनदत्त, 
इन्द्रदत्तके अनुमान, अथोपत्तिरृप ज्ञानोका जानने योग्य कर्म भी है । यदि मीमांसक ऐसा कहेंगे 
तब तो स्वये अपने जाननेका कर्ता और कम होनेमें भी आत्षमाका कोई विरोध नहीं होवे। क्योंकि 
में देवदत्त अपनी आत्माको स्वये जान रहा हूं, में जीवित हू, में स्वस्थ हूँ, में विचारशाली हूँ, 
इत्यादि प्रतीतियों में आला स्वय॑ कर्ता ओर कर्म रूपसे साथ साथ सिद्ध हो रहा है| आप मीमासक 
यो न कहना कि आत्मार्मे कर्मपनेकी प्रतीति होना व्यवहारसे आरोपित है, वास्तविक नहीं। 
ऐसा कहनेपर तो आत्मामें कतोपनकी प्रतीतिका भी आरोपितपना दवोनेका प्रसंग ,आता है | हम 
भी यों कह सकते हैं कि इंघनको अपम्नि जला रही है। प्रतीतिमं दाह्मक्रियाका अभिरूप-कतीमें 
समवाय सम्बन्ध देखा जा रहा है। उसके अनुसार अर्थकोी आत्मा जान रहा है। यहा भी जानना 
रूप क्रियाका आत्मा-कतोमें समवायसम्बन्धत आरोप कर लिया जाता है। क्योंकि स्वात्मामें क्ियाका 
ठीक ठीक रहना तो नहीं सम्भव है । अतः कर्तापनका उपचार मान लिया गया है | 


४... २२ ./2+२:०कि>आमे पाक म शा. 2 #,. 


प्रमार्थतस्तु तस्य कठेत्वे कम स एव वा स्यादन्यों वाथेः स्थात्‌ ? से एवं चेद्वि- 
रोधः कथप्न्यथैकरूपतात्मनः १ नानारूपलवात्तस्यादोप इति चेन्न,वअनवस्थानात्‌ । 


यदि मीमांसक वास्तविक रूपसे उस जआत्माको कर्ता मानेंगे तो हम पूंछते हैं. कि वे 
किसको कम कहेंगे । क्या वह आत्मा ही जाननेका कमे है अथवा क्‍या अन्य कोई पदाथे कम 
होगा बताओ | यदि उस आत्माको ही कम कहोगे तब तो विरोध है । कर्तापन और कर्मपन 
ये दोनों धर्म आपके सिद्धान्तानुम्तार एक आत्मार्मे एक ही समय ठहर नहीं सकते हैं अन्यथा 
यानी इस दंगसे अन्य प्रकार अनुसार यदि दोनों पर्मोका एक आत्मार्म ठहरना मानोंगे तो आपके 
माने गये आत्माका एक ही घमर्मसे सहितपना फेसे बनेगा ? कहिये । 


ल्‍ 


यदि मीमासक यों कह कि हम उस आत्माके एक समयर्भ अनेक धर्म मान लेवेंगे | अतः 
कोई दोप नहीं है। सिद्धांती कहते हैं कि सो तो आप नहीं मानव सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर 
अनवसा दोष जाता है। जब जात्मा अपनेकी जानेगा, तब अपने कतौपन वीर करमैपन घर्मको 
अवइय जानेगा । उन धर्मोक मी तीसरे कतोपन घनेको जानेगा | तथ तीनों कर्ग हो जावेंगे। यहा 
भी कतौपन ओर कमपनका प्रश्न उठाया जावेगा । अतः सालासे अमिन्न जनेक धर्मो्ी दृष्टि मद 
जानेके फारण जनवस्था हो जविगी । इस तरहसे आपके पदाथकी ध्यदस्ा नहीं हो सकेगी | 


जिस ३१६ ु तस्वार्जिन्सामानि 


यदि पुनरन्योड्थेः कमे स्यात्तदा प्रेतिभासमानो 5प्रतिमासमानो वा ै प्रतिभास- 
' मानश्रेत्॒ कतो स्यथात्ततोडन्यत्कंग वाच्यमू, तस्यापि प्रतिभासमानत्वे कठेत्वादन्यस्कर्मे 
त्यनवस्थानान्न क्चित्कमेतव्यवस्था । | * मि 
-: यदि फिर आप मीमासक दूसरा पक्ष अहण करोगे १ यानी अन्य पदाथे कम है, तब तो हम 
पूंछत हैं कि प्रतिमास करनेवाले पदाथेको कम फहोगे ! या नहीं जाननेवाले पदार्थको कम कह- 
दोगे ! बतलाइये । यदि प्रतिभास करनेवालेको कर्म कहोंगे,, तव वह कतो भी होगा ! कर्ता में 
शानच्‌ प्रत्यय किया गया है। तब तो उससे न्यारा कम दूसरा कहना पडेगा। क्योंकि आपके मतमे 
कतो और कर्म एक पदाथे माने नहीं गये हैं और फिर उस दूसेरे भिन्न कर्मको भी प्रतिभास करने 
वाला मानोगे तो वह फिर कतो बन बेठेगा | तथा च उससे भी न्यारा कम तीसरा ही मानना 
पडेगा। वह तीसरा भी कम. प्रतिमासमान माना जविगा तो चौथे मिन्न कमकी आवश्यकता होगी। इस 
तरह अनवस्था हो जावेगी । कहीं भी ठीक ठीक कमपनेकी व्यवस्था न हो सकेगी । 


यदि पुनरमतिभासमानो5थः कर्मोच्यते तदा खरश्रंगादेरपि कमेत्वापत्तिरिति न 
किज्चित्कम स्थादात्मवदथेस्यापि प्रतिभासमानस्य कवेत्वसिद्ेः । 


दूसरे विकल्पके दूसरे विकस्पके अनुसार फिर यदि आप नहीं प्रतिमास होरहे अर्थको कर्म 
कृद्दोगे, तब तो गधेके सींग, बन्ध्यापुत्र आदि असलदार्थोकों भी फर्मपनकी जापत्ति हो जावेगी । 
इस प्रकार कोई भी पदार्थ कम नहीं बन पायेगा। क्योंकि आत्माके समान अथे भी प्रतिभास रहे हैं । 
अतः अर्थोंको भी कतोपन सिद्ध हो जावेगा | कर्मेपना नहीं आ सकेगा । 


यदि पुनरथेः प्रतिभासजनकलवादुपचारेण प्रतिभासत इति न वस्तुतः कतों तदा- 
त्मापि सप्रतिभासजनकृत्वादपचारेण कृतां5स्‍्तु विशुषाभावात्‌ । 

फिर यदि मीमासक यों कहेंगे कि प्रतिमासक्रियाका कर्त्ता मुख्यछूपसे आत्मा ही है। 
प्रतिमासका जनक हो जानेके कारण उपचारसे अशभैम्रतिमासक्रियाकां कता आरोपित कर दिया 
जाता है । वास्तवर्म अथ कर्ता नहीं है। तब्र तो हम जैन भी कह सकते हैं कि अपने प्रतिभासका 
जनक होनेसे आत्मा भी उपचारसे ही कती होओ, परमार्थसे नहीं । जैसे प्रतिभातका जनक भात्ा 
है, वैसे ही प्रतिमसका जनक अर्थ भी हैं, कोई अन्तर नहीं है, तो फिर आलाकी ही कतो 
पनानेका पक्षपात क्‍यों किया जावे 
. *' स्वप्रतिभास जनयन्नात्मा कंथमकर्तेति चेद्थः कथम्‌ १ जडत्वादिति चेत्तत 
एवं स्वप्नतिमास॑ माजीजनत । कारणाल्तराज्जाते अ्रतिभासेड्थ/ प्रतिभासते नतु स्‍्वर्य 
प्रविभास जनयदीति चेत्‌, समानमात्मनि | सो5पि द्वि स्वावरणविच्छेदाज्जाते प्रतिभासे 
विभासते न तज्िरपेक्ष। स्वप्रतिसासं जनयतीति । ड़ 
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अपने प्रतिमासको ठीक तरहसे उत्तन्न करता हुआ आत्मा मछा अकर्ता कैसे हो सकृता 
: है ? ऐसा मीमांतकोंके कहनेपर हम जैन पूंछते हैं क्यों जी ! अपने प्रतिभासको पेदा करता हुआ 
अर्थ भी अकतों कैसे हो सकता है ? बताओ | यदि तुम यो कहोंगे कि अथ जड है अतः ज्ञप्ति- 
रूप प्रतिमासका वह जनक नही है। इस प्रकार वतानेपर तो हम कहते हैं कि उस ही कारणसे वह 
अथे अपने प्रतिमासको नहीं उत्पन्न करें अथीत्‌ प्रतिभासका वह अर्थ कारण भी न बन सकेगा 
क्योंकि वह जड है | यदि फिर आप यह कहोगे कि दूसेरे इंद्रिय, पुण्य, पाप, आदि अन्य कारणोंसे 
प्रतिमासके उत्पन्न हो जाने पर अथप्रतिभासता है किंतु वह स्त्र्य अपने प्रतिभासकोी उत्नन्न नही 
कराता हे । ऐसा कहनेपर तो आत्मा भी वही बात समानरूपसे छागू हो जाती है कि वह जात्मा 
भी अपने ज्ञानावरण कर्मेके क्षयोपशमसे प्रतिमासके उत्पन्न हो जाने पर स्वय॑ प्रकाशित हो जाता 
है। उन क्षयोपशम, मन जादि कारणोंकी नहीं अपेक्षा कर अपने प्रतिमासको नहीं उत्पन्न कराता हे | 
यहा तक परपक्षनिराकरण-पूर्वक अपना सिद्धात पुष्ट कर दिया है ॥ 


तदेवमात्मनः कृतत्वकृमेत्वापलापवादिनौ नानन्‍्योन्यमतिशस्यते । च्या। 


इस कारण अबतक विनिगमनाविरहसे यह जाना गया कि इस प्रकार आत्माके कर्तृत्वका 
ओर आल्माके कर्मत्रका अपराप करनेवाले दोनों वादी परसरमें एक दूसरेंसे कोई अधिक नहीं है। 
चमत्कारी आत्माके कतृत्व ओर कर्मलको न माननेवाले बोद्ध और मीमासकेमें एक भी रत्ती 
नही चढती है | दोनों ही लोकप्रसिद्ध आत्माके कर्तृत्त और कर्मलको पिद्ध करनेवाली प्रतीति- 


ओंका तिरत्कार फर रहें हैं । 
ये तु अ्रतीत्यनुसरणेनात्मच/ः खसंविदितात्मत्वमाहुस्ते करणज्ञानात्फलज्ञाना|्च 
भिन्नस्याभिन्नस्य वा भिन्‍नाभिन्नस्थ वा । 
जो भेद वादो प्रतीतिके अनुप्तार चलनेक्के कारण आज्षाकों स्त्रक द्वारा विदित होजानारूप 
ससंविदित कहते हैं, उनसे तो हम जेन पूंछते हैँ कि वे प्रभाणात्तक करणज्ञाचसे और शप्तिख- 
रूप फलज्ञानसे भिन्न दोरहे आत्माको या अभिन्न कहे गये आत्माको अथवा स्वंथा भिन्नाभिन्न माने- 
गये आत्माको स्वसंविदितिपना कह रहे हैं ? स्पष्ट कर बतरुव | 
शिन्नस्य करणज्ञानाव्फलज्ञानाच्च देहिनः । 
*.. ७ # 4 तिपेदिरे 
खय संविदितात्मरत कथ वा प्र ॥ २१९ ॥ 
तीन पक्षोंमत्ते यदि पहिला पक्ष छोगे तो करणज्ञान और फलज्ञानसे सर्वधा मिन्न कह दिये 
गये आत्माका अपने ही द्वारा संविदित स्वरूपपना ये केसे समझ सकते हैं £ कहो, जो आत्ता ज्ञानोंते 


२३१८ तत्त्वाय॑चिन्तामणिः 
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सतथा मिन्न हे वह अपना छ्वय॑ वेदन केसे कर सकता है? कोई युक्ति नहीं है। सूर्यको प्रकाशसे 
सब्रैथा भिन्न माननेपर सूर्थका अपनेको प्रकाश करना कैसे भी नहीं चन सकता है । 
॥ ५ ५ थे ० /5 _ 6 स्घ $ थ्‌ ४. % था $ / 

यद्धि सवंथा सवेसादेदनाड्िन तन्न स्वसंविदिति यथा व्योम तथात्मतत्ब श्रोत्रि- 
याणाप्रिति कथ्थ तत्तयंति संप्रतिपन्ना। । 

ऐसा नियम है कि जो वस्तु सम्पूर्ण ज्ञानोंसे सर्वथा भिन्न है वह स्वसंवेदी नहीं हो सकती 
है, जेसे कि आकाश | इसी प्रकार प्रामाकर, मीमासकों ने आत्मतत्तको ज्ञानसे मित्र मान रखा हैं | 
ऐसी दशार्म भला यों उस आत्माक्के उप सवसत्रिदितपनेको भी थे कैसे समझ सकते हैं ? अर्थात 
केसे भी नहीं। काजझको काछापनसे यदि भिन्न मान लिया जावे तो काजू फाछा नहीं 
जाना जा सकता हे। 


यदि हेलुफलज्ञानादभेदस्तस्य कील्यते | 
परोक्षेतररूपत्व॑ तदा केन निषिध्यते ॥ २२० ॥ 
परोक्षात्‌ करणज्ञानादभिन्नस्य परोक्षता । 
प्रत्यक्षान्य फलज्ञानात्पयक्षत्व हि युज्यते ॥ २२१ ॥ 


यदि प्रमाणरूप करणज्ञान और ज्ञापिरूप फलज्ञानप्ते आत्माका अभेद कहोगे तो आत्माको परो- 
क्षपना और प्रत्यक्षपना किसके द्वारा रोका जविगा? अर्थात्‌ कोंई निषेघ नहीं कर सकता है। मीमांस- 
कोने प्रमाणात्तक करणज्ञानको परोक्ष माना है ओर शत्तिखरूप फलज्ञानको प्रत्यक्ष माना है ॥तथा 
च परोक्ष प्रमाणज्ञानसे अभिन्न माने गये आत्मा|को परोक्षपन हो गया और प्रत्यक्ष कहें गये फलज्ञानसे 
अभिन्न आत्माको नियमतः प्रत्यक्षपना भी युक्तियों करके ठीक म्राप्त हो गया । 


परोक्षात्‌ करणज्ञानात फलज्ञानाच्च प्रत्यक्षाद्मिन्नयात्मनों न परोक्षता, अहमिति 
कर्वतया संवेदनान्नापि प्रत्यक्षता, कमतया प्रतिभासाभावादिति न मन्तव्ययू, दत्तोत्तरतात्‌। 

परोक्ष करणज्ञानसे और प्रत्यक्ष फलज्ञानसे तादात्म्य सम्बंध रखते हुए आत्माकों स्व प्रकारसे 
परोक्षपना नहीं आता है प्रभाकर ऐसा विश्वास खखें। तथा में जानता हू, में देखता हूं, इस प्रकार 
कर्तारूपसे आत्माका प्रत्यक्ष संवेदून भी हो रहा है। अथवा मीमासक यो कहें कि परोक्ष करणज्ञा- 
नसे और प्रत्यक्ष फलज्ञानसे अभिन्न हो रहे आत्माका भर ही परोक्षपना न होवे, क्योकि में हूँ ऐसा 
कतीस्वरूपसे संवेदन हो रद्ा है कितु एतावता आत्मा प्रलनक्ष भी तो सिद्ध नहीं हो पाता है। क्योंकि 
आत्माका कर्मरूपसे ग्रैथकार कहते हैं कि प्रतिभास नहीं होता है। यह मीमासकोको महीं मानना 
चाहिये। क्योंकि इसका उत्तर हम पहिले दे चुके हैं ॥ आत्मा अपनेको जाननेमें का होकर किसी 
अंशसे प्रत्यक्षका विषय हो जाग है । 


तत्वाबचिन्त[माणः ३३९ 
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तथेवोभयरूपत्े तस्वेतदोषदष्टता । 
स्याद्रादाश्मय्ं चास्तु कथज्चिदविरोधतः ॥ २१२५२ ॥ 


हस ही प्रकार तृतीयपक्षके अनुसार उस जात्माको करणज्ञान ओर फलज्ञानसे सब प्रकार 
करके भेद और अमेद यो उभयरूप माना जावेगा । ऐसी दशार्मे तो एकांतरूपस भेद या अमेद 
पक्षेके सहश इनके उभयपक्षर्म मी इन्ही द्वोषोसे दूषित होनेका प्रसंग है। इस दोषके निवारणार्थ 
यदि संथा उभय पक्ष न मानकर कथड्चित्‌ भेद अभेदकोी स्वीकार करोगे, तब तो स्याद्वाद सिद्धा- 
तका ही सद्दारा ले लिया समझो । क्योकि प्रमाणश्ञान ओर प्रमितिरूप ज्ञानसे आत्माका कथश्चित्‌ 
भेद और किसी अपेक्षासे अमेदकों अवठम्ब करनेपर कोई विरोध नहीं है । 


सवेधा भिन्नाभिन्नात्मकल्वे करणफलज्ञानादात्मनस्तदुभयपक्षोक्तदोपदुषश्ता, कृथ- 
ड्चिद्धिन्नात्मकले साह्ादाश्रयणसेवास्तु विरोधामावात्‌ । 


करणरूप प्रमाणज्ञान और फलस्वरूप प्रमितिज्ञानसे आत्माको सबथा भिन्न या अभिन्नस्वरूप 
माना जावेगा तव तो पूर्वमं भेद और सवेथा अमेदके एकात पक्षेर्मि कहे गये उन दोषोंसे दूषित 
होना पड़ेगा प्रत्यक एकान्तर्मे जो जो दोष आते हैं, उन दोनो एकातोके मिलनेपर भी उभय 
पक्ष वे सभी दोष आ जाते दें | हा, कथब्चित्‌ मिन्न और अभिन्न स्वरूप माननेपर तो अनेकात 
मतका आश्रय करना हो हुआ। क्योकि उन दोनो एकातोसे क्थज्चित्‌ भेद या अभेद निराली 
तीसरी ही अवखा है । अतः उन दोनों एकान्तोके दोष कथश्चित्‌ पक्षमं लागू नहीं होते हैं | दो 
है अवयव जिसके उसकी उभय कहते हैँ | उमर शब्दका अथ दो है ओर उभय शब्दका अर्थ 
दोका मिलकर बना हुआ एक न्यास पदाथ है | तभी तो व्याकरण उभ शब्दकों द्विवचनान्त 
माना है। आर उमय शब्दकी एकवचन स्वीकार किया ह। कही कही उभय शच्दका बहुवचन 
भी इष्ट किया है। परस्परमें सर्वथा विरुद्ध ऐस दो पदार्थोका एकीमाबरूप मिश्रण नहीं हो सकता 
है | दूध या पानी तथा दूध और ब्रेका एकीकरण हो जाता हे। दूध ओर पोरेका मिश्रण नहीं 
होता है | अतः सर्वथा भेद अमेदका भी उसय बनना शब्दशाख ओर अर्थशासत्रसें अनुचित है 
किन्तु कथज्वित्‌ भेद और कथड्चित्‌ अभेदका विरोध न होनेके कारण संकलन हो जाता है। 
अत प्रमाणदष्टिसे आत्माके साथ करणज्ञान और फलज्ञानका कथल्चित्‌ भेद और अभेद मानना 
न्याय्य है । एक देवदत्तय पितापन, पृत्रपत, मानचापन, सायापन, आदि घर्मोके समान आप्ेक्षाभेदस 
भेद और अमेदर्मे कोई विरोध नहीं आता है | 





स्वावरणक्षयो पशमलक्षणाया श॒क्ते! करणज्ञानस्पाया। द्रव्याथा श्रयणाद मिन्नस्या- 
त्मन, परोक्षखय्, स्वायव्यवसायत्यकाज्च फलज्ञानादमिन्नस्य प्रत्यक्षतमिति स्थाद्धादा- 


३४० तत्त्वार्थविन्तामणिः 





ऑऑिशजाम का. आरा समय... ऑध जीकिफेनीनियरीप अ्ियकी ी सामिक फिकी पक न, 


श्रयणे न किचिहविरोधपुत्पदयाम! सर्व्ेकान्ताभश्रयणे विरोधात्‌। तस्मादात्मा स्थात्परोक्षः 
स्यात्रत्यक्ष्‌। | 

अपने नियत ज्ञानको रोकनेवाले ज्ञानावरण कर्मके सवंधाती स्पर्धकको उद्यप्रफारफा फल 
न देते हुये झड जानारूप क्षय ,तथा भविष्यमें उदय आनिवाले ज्ञानावरण कर्मोंका सत्ता अवश्वित 
वेने रहना स्परूप उपशम ओर देशघाती प्रकृतियोंके उदय होनेपर जो आत्मामे विशुद्धि होती है, 
उसको रूब्धि कहते हैँ । लब्धिरूप शक्तिको प्राप्त करनेमे भविष्यमं आनेवाले कर्मोंकि उपशमकी 
इसलिये आवश्यकता है कि अपकृषण न हो सके या उदीरणाके द्वारा वे कर्म उदयावलीम न 
आ जांबें तथा देशघाती प्रकृतियोंके उदय बने रहनेते चार क्षायोपशमिक ज्ञानेगिं परिषृर्णता या 
पूरी स्पष्टता नदी होन पाती है। सर्वधातिप्रकृत्तियोका उदयामावी क्षय तो ज्ञानकी उलति् 
प्रधान कारण है ही, ऐसे क्षयोपशम स्वरूप जाननेकी शक्तिको अन्तरग करणात्मक ज्ञान कहते 
हैं । द्रव्याथिक नयका आसरा लेकर विचारा जावे तो वह लब्धि और आत्मा अभिन्न हैं। इस 
कारण छप्मख जीवोको लड्धिरूप करणज्ञान जब परोक्ष है तो उससे अभिन्न आत्मा भी परोक्ष , 
सिद्ध हुआ | और अपना तथा अथेका निम्चय' करनेवाले फरज्ञानका प्रत्यक्ष होता है तो उस 
उपयोग स्तरूप फलज्ञानसे अभिन्न माने गये जात्माका मी प्रत्यक्षपना सिद्ध हुआ। इसपर स्थाह्वाद- 
मतका सहारा लेनेसे तो हमको कोई भी विरोष नहीं दीख रहा है । हा, सर्वया एकान्तका अव- 
रुम्ब लेनेपर नेयायिक और बौद्धोंको विरोध दोष छंगेगा | उस कारणसे अबतक [पिद्ध हुआ कि 
क्षयोउशम- स्वरूप लब्घिसे अमिन्न हो रह जाला कथब्चित्‌ परोक्ष है और उप्रयोगलरूप आलाका 
प्रत्यक्ष भी होता है। यो अपेक्षासे कथश्वित्‌ लगा कर आत्मा प्रलक्ष पिद्ध हुआ । 


प्रभाकरस्थाप्येवमविरोध। कि न स्थादिति चेत्‌ न, करणफलज्ञानयो। परोक्षप्रत्य- 
क्षयो र्यव्थानात्‌ । तथाहि-- 

प्रभाकर मीमासक कहते हैं कि स्याद्वादियोंके समान हमारे मतमें भी आत्माके प्रलक्षपने और 
परोक्षपनेका इस प्रकार अविरोध क्‍यों न दो जावे £ आचाय कइते हैँ कि यह कहना तो ठोक नही 
है। क्योकि मीमासकोके द्वारा माने गये करणज्ञानका परोक्षपना और फरलक्ञानका प्त्वक्षपता युक्ति- 
थोसे व्यवस्थित नही हो पाता है। भावाब--प्राभाकरोसे माना गया करणज्ञान परोक्ष सिद्ध नहीं है । 
उसका सब जीवोंको स्वशनेदनसे प्रल्नक्ष हो रह है। यचपि छव्धिरूप ज्ञान परोक्ष है किंठ उसको 
प्राभाकर इष्ट नही करते हैं। प्रभाकर जिस फलज्ञानका प्लक्ष होना मानते हैं, वह करणज्ञानसे 
सर्वथा सिद्ध होकर व्यवस्थित होता नहीं है । इसी बातको स्पष्टतासें दिखाते हैं 


प्रत्यक्षेदर्थपरिच्छेदे खार्थाकारावभासिने । 
किमन्यत्करणज्ञानं निष्फर्ल कब्प्यतेडमुना ॥ ९२३ ॥| 
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अपना ओर अथका उल्लेख कर प्रफाशित होनेवाले अथेज्ञानका यदि प्रभाफर प्रत्यक्ष 
होना मान रे हैं तो इस ज्ञानसे भिन्न एवं दूसरा करणज्ञान व्यथे ही प्रभाकरद्वारा क्यों फल्पित 
किया जा रहा है ? जिसकी कि कोई आवश्यकता नहीं। यह वारतिक भट्ट और प्रभाकर दोनोंफ़े 
लिये फह्दी गयी है ॥ 


अथेपरिच्छेदे पुंसि प्रत्यक्ष खाथा क्ारव्यवसायिनि सति निष्फले करणज्ञावमन्यच्च 
फलज्ञानं, तत्कृत्यस्यात्मनेव कृतत्वादिति तदकल्पनीयमेव । 


जब मइमतानुयायी मीमासक अथंको जाननेवाले एवं स्वको तथा अथको उल्लेखसहित समझने 
ओर समझानेवाले आत्माका यदि प्रत्यक्ष होना स्वीकार करते हैं, तब आत्मा ही अर्थोंका परिच्छेद 
फर लेता है, तो ऐसी दशा करणज्ञान और उससे भिन्न एक फछज्ञान इन दोनोंका स्वीकार करना 
व्यर्थ है, क्योंकि उनसे होनेवाले कार्यको आत्मा ही कर देता है। इस कारण प्रमाणज्ञान भौर 
फलज्ञानकी कल्पना ही मीमांसकोंको नहीं करनी चाहिये | 


खाथ्थव्यवसायित्वमात्मनो 5सिद्ध व्यवसायात्मकलवात्तस्थेति चेत्‌ न, खज्यवसायिन 
एवार्थव्यवसायित्वघटनात्‌। तथा ह्यात्माथैव्यवसायसमथे। सो5थव्यवसास्येवेत्यनेनापास्तम, 
स्वग्यवसायित्वमन्तरेणाथव्यवसितेरज्ु पपत्तेः कलशादिवत्‌ । 


मीमांसक कहते हैं कि उस आत्माका स्वरूप ही निश्चयात्मक है। अतः निश्चय कर छेने- 
वाढ्ापन आत्माका स्वभाव नहीं है, तभी तो वह स्वका निश्चय नहीं कर पाता है | अतः भपनेको 
भौर अर्थको निश्चय करनेवारूपन आत्माके सिद्ध नहीं है जोकि जेन कह रहे हैं | आचाये समझाते 
हैं कि यह उनका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अपना निश्चय करनेवाले पदार्थके ही अर्थका 
व्यवसायीपन घटित होता है यह स्पष्ट है। इस कथनसे किसीका यह मंतब्य भी खण्डित हो जाता 
है कि “ आत्मा अभैके निश्चय करनेंगें सम है, अतः वह अथको ही निश्चयकर जान सफता है 
स्तर को नहीं ”? क्योंकि अपना निश्चय किये विना अर्थका निश्चय करना सिद्ध नहीं होता है। जैसे 
घट, पट आदिक अपनेको नही जानते हैं | तभी तो वे किसी अयेका निश्चय नहीं कर सकते हैं । 


सत्यपि खार्थव्यवसा यिन्यात्मनि प्रमातरि प्रमाणेन साधकतमेन ज्ञानेन-भा्यस । 
करण।भावे क्रियानुपपत्तेरिति चेत्‌ न, इन्द्रियमनसोरेव करणलातू । 

मीमांसक कहते हैं कि अच्छी बात है । अपनेको और अर्थको निश्चय फरनेवाला प्रमाता 
भात्मा सिद्ध हुआ ऐसा होनेपर फिर भी ज्ञप्तिक्रियाका साधकत्तम यानी प्रकष्ट उपकारक प्रमाण 


हि 
ज्ञान अवश्य होना चाहिये। क्योकि करणके विना क्रिया हो नहीं सकती है । अत * हमारा करण- 
ज्ञान मानव व्यर्थ नही हुआ | अंथक्ार कहते हैं. कि यद कइना तो ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञप्ति 


#*+_25. 
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कियाका आत्मा कती है और “चक्लुरादिक इंद्वियां तथा मद साघकतम करण विद्यभान हैं ही । मीमा- 
सकोंका इनसे मिन्न परोक्षज्षाकको करण मानना फिर भी निष्प्रयोजन है। - 


तयोरचेनत्वादुपकर णमात्रत्वात्‌, प्रधान॑ चेतन करणमिति चेत्‌ न, भावेन्द्रियमनसो। 
प्रेषां चेतनतयावस्थितातू्‌ | तदेव करणज्ञानमसाकमिति चेत्‌ , तत्परोक्षमिति सिद्ध साध्यते। 
लब्ध्युपयोमात्मकस्य सावकरणस्य छम्मखाप्रत्यक्षवात्‌, तज़नित तु ज्ञानं प्रमाणभूर्त॑ नाप्र- 
त्यक्ष स्वाथेव्यवसायात्मकतवात्‌, तच्च नात्मनो5थोन्तरमेवेति स एवं स्वार्थव्यवसायी यदी- 
एस्तदा व्यथे, ततो पर करणज्ञान॑ फलज्ञानं च व्यथमनेनोक्ते तस्यापि ततो उन्यस्थैवासम्भवात्‌ । 


मीमासक कहते हैं कि बहिर॑ग इंद्रिया और मन वे तो अचेतन हैं| इस कारण करणके 
समीपवर्ती या सहायक उपकरण हो सकते हैं। प्रधान करण तो चेतन ज्ञान ही है। श्रीविद्यानन्द 
आाचाये समझाते हैं ककि मीमासकोका यह भी कहना तो ठीक नहीं है। क्योकि तुमसे मिन्न वादी 
जनोंके मत , मावस्वरूप इंद्रिय ओर मनको चेतनात्मक रूपसे व्यवस्थित माना गया है । यहां 
मीमाप्तक यदि यों कहें कि वे ही लब्घिरूप इद्विया हमारे मतमें करणज्ञान दृष्ट की गयी हैं, तब 
तो हम जेन कहेंगे [कि उन लब्धिरूप इंद्वियोंकी यदि आप परोक्ष सिद्ध करते हैं तो आपके ऊपर 
सिद्धसाधन दोष है | छव्धिरूप ज्ञान उपयोग तो भात्माका अत्तरद्न जतीन्द्रिय परिणाम है। वह 
आत्माकी भावशक्ति ही ज्ञानका अभ्यंत्तर करण है। सर्वज्ञषके अतिरिक्त छह्मस्थ जीवॉको उस लूब्धि- 
रूप ज्ञानशक्तिका प्रलक्ष नहीं हो पाता है । छूब्धिको मर्लें ही आप मीमासक परोक्ष मानें, हम भी 
मानते हैं। सिद्ध पदार्थोको क्‍यों साध्य किया जाता है। ऐसी बार्दे सुननेके लिये किसके पास 
अवसर है । अत. सिद्धसाघन दोष हुआ । हा ! उस लठ्घिसे उत्तन्न हुआ प्रमाणमूत ज्ञान तो 
अप्रलक्ष नहीं है क्योंकि उस ज्ञानका स्वरूप अपना और अर्थका निश्चय करना है और वह ज्ञान 
आलासे तवेथा मिन्न ही होय यों भी नहीं । ऐसा होनेपर वह आत्मा ही स्वर और अर्थका निश्चय 
करनेवाला यदि मान लिया गया तब तो उस आत्मासे मिन्न एक करणज्ञान मानना ब्यर्त् ही है | इस 
उक्त कथनसे करणज्ञानके समान फलज्ञानका मी व्यथ होना कहे दिया गया है। क्योकि वह 
फलज्ञान भी उस आत्मासे स्वथा भिन्न नहीं सम्भव हैं। उन दोनोंका काये अकेला आला 
ही साध छेता है । 

अथवा प्रत्यक्षेड्येपरिव्छेदे फलज्ञाने खार्थाकारावभासिनि सति किमतोडन्यत्करणं 
ज्ञाने पोष्यते निष्फुलत्वात्तस्य । 

अब तक आत्माका प्रत्यक्ष होना माननेवाले कुमारिल्महके सम्प्रदायानुसार इस वार्तिक 
फारिफाका अर्थ किया अर्थात्‌ अपनेको और अभको जाननेवाले आत्माका जब विशदरुपंस प्रत्यक्ष 
होवा मानते दो तो उत्ते भिन्न करणज्ञाच और फरुशनको स्वीकार करना मीमासकोका व्यर्थ है। 


दरबायेदियामणि: १३४३ 
अब उसी कारिकाका द्वितीय अथे प्राभाकर मीमासकोंके प्रति घटाते हैं कि अथवा जयागे ओर 
अभको प्रत्यक्ष करनेवाले अथज्ञप्तिरप फठज्ञानका प्रत्यक्ष होना जो प्रभाकर इृष्ट कहते हैं | तब 
अकेल फलज्ञानसे ही अर्थकी परिच्छित्ति होना सिद्ध है ऐसा होनेपर इस फलज्ञानसे भिन्न एक 
निराछा प्रमाणस्वरूप करणज्ञान क्‍यों पुष्ठ किया जाता है ? क्योंकि बीचका वह प्रमाणन्नाव 
मानना सर्वथा व्यर्थ है। 


तदेव तस्य फलमिति चेत्‌ , प्रमाणादमिन्न भिन्न वा १ यद्यमिन्न॑ प्रभाणमेव तदिति 
कथ फलज्ञाने प्रत्यक्षे करणज्ञानमपत्यक्षम्‌ ? भिन्न चेन्न करणज्ञान प्रमाण स्वाथन्यवसायाद- 
थोन्तरत्वात्‌ घटादिवत्‌। कथज्चिद्मिन्नामैति चेन्न सर्वथा करणज्नानस्याग्रत्यक्षर्स विरोधात्‌ , 
प्रत्यक्षार्फ़लज्ञानात क्थंचिद्भिन्नलात ! 

प्रामाकर कहते हैं कि जैसे कि काठका फटनारूप क्रियाका करण कुठार है । कुठारफे बिना 
छेदनारूप क्रिया किसकी कही जावे ? उसी प्रकार अथज्ञप्तिरृूप -क्रिया विना करणकऊे नहीं दो 
सकती है । इस कारण प्रमाणज्ञान मानना आवश्यक है, तभी तो उस प्रमाणज्ञानका फू वहीं 
अ्थज्ञप्ति कही जाती है। जैसे वेगके साथ उठना और गिरनारूप क्रियाओंसे युक्त कुल्दाडीका 
फल काठका फट जाना है| आचार्य कहते हैं कि यदि प्राभाकर ऐसा कहेंगे तव वो हम पूछते हैं कि 
वह अधैज्नतिरूपी फल प्रमाणसे मिन्न है या अभिन्न है ? बताओ | 


यदि फलको प्रमाणसे अभिन्न मानोंगे तब तो वह फल प्रमाणरूप ही हो गया | भछा ऐसी 
दशार्म फलज्ञानका तो प्रत्यक्ष माना जावे ओर उससे अभिन्न करणज्ञानका प्रत्यक्ष न माना जावे 
यह फैंसे हो सकता है ? अर्थात्‌ प्रभाणका भी मत्यक्ष होना प्रामाकरोंक्ों मानना पड़ेगा । 


द्वितीय पक्षके अनुसार यदि प्रमाणसे फलकज्षञानकों भिन्न मानोगे, तव तो करणज्ञान प्रमाण न 
घन सकेगा। क्योंकि अपने और अथेफे निश्चय करनेवाले फलजानसे वह प्रमाणन्नान सर्वथा भिन्न 
पाना गया है | जेसे फलज्नानेस स्वया भिन्न दो रह घट, पट आदिक तटख पदार्थ प्रमाण नहीं 
बनते हैं पैसे ही मिन्न उदासीन पढा हुआ करणज्ञान भी प्रमाण ने हो सकेगा। उच्त दोनों दोपोंफ 
निवारणके लिये यदि प्रमाण और फलज्ानका कथश्चित्‌ जमद मानोगे, तब तो करणन्नान सर्वया 
ही अम्रत्मक्ष न हो सकेगा | जमेदपक्ष लनेपर फलज्ञानका प्रत्यक्षपना घम प्रणज्ञ।न्नें भी प्रविष्ट 
हो जावेगा। फलल्ञानग प्रत्यक्षत माना जावे मोर उससे अभिन्न प्रमाणज्ञान्ग पप्रत्मधपना माना 
जापे यह बात विरुद्ध है हो नहीं सकती । प्रत्यक्ष होनेवाले फलज्ञानसे कथस्चिन्‌ अमित दो 
रहा प्रमाण भी प्रत्यक्षतविषय हो जावेगा । अर्थात्‌ स्व्ततेदनप्रत्यक्से प्रमंध जाने व्थि जावेगा | 

कर्मल्वेनाप्रतिभासमानलात्करणतानमग्रत्यक्षमिति चेन, करणस्दन शाविभायसमनहः 


पक 


एत्यक्षखोपपत्तेः, कपृज्चित्मतिभासते च्‌ कमे च ने मवतीति व्याधानस्थ प्रतिशादंदत्वाव । 


१४४ तस्‍््वाबतिन्तामणिः 


मीमासक कहते दें कि जाननारूप क्रियाका जो कमे होता है उसका प्रत्यक्ष होना हम 
इंष्ट करते हैं. किंतु करणज्ञानकों ज्ञतिक्रियाका कर्मपना नहीं प्रतिमासित हो रहा है । वह तो करण 
है। इस कारण प्रमाणज्ञानका प्रलनक्ष होना नही माना जाता है। अंथकार कहते हैं कि यह कहना 
तो 'ठीक नही है क्योंकि यह कोई राजाकी आज्ञा नहीं है कि जो ज्ञप्तिक्रियाका को न'होगा, 
उसका मलक्ष भी न हो सकेगा । उक्त नियमका भट्टके मतर्म आत्मासे और प्राभाकरके मतमे फल- 
जानसे व्यभिचार होता है क्योकि आत्मा तो ज्ञप्तिका कर्ता है और फलज्ञान स्वयं क्रिया है। इन 
दोनोंमेसे कम कोई नहीं है फिर भी इनका प्रत्यक्ष दो जाना माना है, अतः प्रमाणज्ञानका कारण- 
पनेसे प्रतिभास होते हुए भी प्रत्यक्ष होना बन सकता है, कोई बाधा नहीं हैं । ज्ञान अन्य 
पदार्थोंका प्रकाश तो करे और वह स्वयं किसी भी प्रकारसे ज्ञप्तिक्रियाका कमे न हों सके इस 
बातगे व्याघात दोष है । इसको हम पूर्वम कह खुके हैं। कथश्वित्‌ प्रतिभासता है और कर्म नहीं 
होता है यह बोलना ही पूर्वापर विरुद्ध है। मावार्थ--जो ज्ञान पदार्थोका प्रतिमास करता है वह 
अपनेको जानता हुआ अंशरूपसे शप्तिक्ेयाका कर्म भी हो सकता है। कोई क्षति नहीं है । 
प्रदीप दृष्टान्त विध्मान है । 


कथञ्चार्य फलज्ञान॑ कमेत्वेनाग्नतिमासमानमपि प्रल्यक्षयुपयन्‌ करणजब्लान तथा 
नोपैति न चेल्याकुलान्तः/करणः । 

हम अन्य परीक्षकोंके सम्मुख घोर गजेना करते हुए प्राभाकरोंके प्रति कटाक्ष करते हैं. कि 
यह प्राभाकर कर्मपनेसे नहीं भी प्रतिमासित द्वो रहे ऐसे फलज्ञानका पलत्यक्ष होना केस मान लेते 
हैं ? बताओ, ज्ञप्तिक्रेयांके नहीं कम बने हुए भी फरुक्षानको प्रत्यक्षविषय मानता है और शप्ति- 
क्रियाकें करणको की न होनेके कारण फलशज्ञानके समान प्रल्यक्षयोचर नहीं मानता है। क्‍यों जी ४ 
इसफा अन्तःकरण कया घवडाया हुआ नहीं है ! यह अवश्य व्याकुर है। ऐसी ओंधी बाते तो 
आपेसे रहित मनुष्य कह्दा करते हैं। दाशनिकोंको अयुक्त पक्षपात नहीं करना चाहिये। 


फलज्ञान कमैत्वेन प्रतिभासत एवेति चेत्‌ न, फलत्वेन प्रतिभासनविरोधात्‌ । 

पुनः प्ामाकर कहते दें कि फलज्ञानका ज्ञ्तिक्रियाके कर्मपनसे प्रतिभास हो रढा ही है। 
आचार्य फहते हैं कि यह कहना तो ठीक नहीं है। क्योंकि जिसका कर्मपनेसे प्रतिभास्त न हो रहा 
है, आपके मतानुसार उसका फलूपनेंसे प्रतिभास होनेका विरोध है। भावाथे---एकातवादयोंके 
मतों जो करे है वह फल नहीं हो सकता है । स्याह्वादसिद्धान्तम कोई विरोध नहीं है। 

ललु च प्रमाणस्य परिच्छित्तिः फर्क सा चाथस्य परिच्छिद्रमानता, तत्मतीति। 
फरत्वश्ती विरिविति चेत कि पुवरिय॑ परिच्छित्तिरदेंधमे! १ तथोपगमे प्रमाण फलत्वविरो- 
वो<थेवत्‌ प्रमातृथमे) सेति चेंत्‌ ,कर्थ& कमेकप॑लेन प्रतीते। । 


तैत्वा्॑चिन्तामणिः ३४५ 


प्रामाकर अपनी पढ़िली शंका करते हुए अनुनय करते हैं कि प्रमाणका फल ज्ञप्ति होना है 
कीर वह शप्ति तो अर्थका जाना जा रहापन है। उस परिच्छित्तिकियाके द्वारा जाने गंयेपनकी 
प्रतीतिको ही शप्तिक्रियंक कर्मपनेकी प्रतीति कहते हैं | इस कारण फलरूप परि च्छित्तिको कमपना 
भी बन जाता है। ऐसा कहनेपर तो हम जैन पूंछते हैं कि/फिर यों बताओ कि यह शप्ति क्या 
अपका परम है? या आत्माफा घमे है ! यदि आप अर्थकी ज्ञप्तिको इस प्रकार घट, पट आदि 
अर्थोका स्वभाव मानेंगे तब तो घट या उसके रूप, रस आदि अर्थोंके समान वह प्रमाणका फछ 
न हो सकेगी, विरोध है। अ्फे घन तो प्रभाणके फू नहीं हो सफते हैं अन्यथा चेतनके फछ 
फ़ारा, नीढा, शीत, उप्ण भी हो जावेंगे । 
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यदि अभैकी उस ज्ञप्तिको प्रमाता-आत्माका धर्म मानोंगे, तब तो वह अर्थकी शप्ति भर 
छत फैसे हो सकेगी ! क्योंकि कत्तोपनेसे उसकी प्रतीति हो रही है । कर्ताके घर्मोंका कमंपनेके 
साथ विरोध है । 


न कर्मकारक॑ नापि कर्वकारक॑परिच्छित्तिः क्रियात्वात्‌, क्रियायाः कारकत्वायोगात्‌ । 
क्रियाविशिष्टस्य द्रव्यस्थैव कारकल्वोपपत्तेरिति चेत्‌ , तहिं न फलज्ञानस्य क्मत्वेन प्रतीति- 
गैक्ता, क्रियात्वेनेव फलात्मना प्रतीतिरिति न प्रत्यक्षचसम्भवः करणज्ञानवदास्म॒वद्रा । 


पुनः साकुल होकर प्राभाकर फहते हैं कि परिच्छित्ति न तो फरमफारक है जौर न कतो 
कारक है, क्योंकि वह तो क्रिया है | क्रिया कारक थोडी हो होती है| किंतु क्रियासहित हो रहे 
कर्ता, की, करण, सम्मदान, अपादान और अधिकरण स्वरूप द्रव्यको ही कारकपना थुक्तियोंसे 
सिद्ध है। आचार्य समझाते हैं कि यदि ऐसा फह्दोगे तब तो फलज्ञावकी फमपनेसे प्रतीति होना युक्त 
नहीं है । आपने जो पहिंठे कहा था कि फलज्ञानकी क्मपनेंसे प्रतीति होती है, उस कथनकी जाप 
छोटा लीजियेगा | आपके वर्तमान कथवके अनुसार फलस्वरूप करके अर्थशप्तिकी क्रियापनसे ही सब 
लीवोंको प्रतीति हो रही है । ऐसी दर्शाने तो फलज्ञानका प्रत्यक्ष होना नहीं सम्भव है। जैसे कि 
आपके यहां प्रमाणज्ञानका और आत्माका कम न हो सकनेंके कारण प्रत्यक्ष होना नहीं माना गया 
है, उसी प्रकार क्रिया हो जाबेके कारण ,फलशानका भी प्रत्यक्ष न हो सकेगा | कियासे सहित 
पदाफो कृतकारक कहते हैं। सये क्रिया तो फर्तकारक कैसे भी नहीं हो सकती है। अतः 
फ्रियाका प्रत्नक्ष न हो सफेगा । 


तस्यापि च परोक्षले प्रत्यक्षोध्थों न सिद्धथति | 
तते ज्ञानादसायः स्थात्‌ कुतो5स्थासिद्धवेदनात्‌ ॥ २१४ ॥ 


करणजशञान और जातमाके समन यदि उस फलज्ञानका भी प्रल्नक्ष द्वोना न पर्तिग अथोत्‌ 


आप फलज्ञांनका भी परोक्ष होना स्वीकार करेंगे तो घट, पद आदि पदार्थोंका प्रलक्ष होना नहीं 
42६ 


३२४६ तत्वाथीचिन्तामाधि: 
सिद्ध द्वोता है और जिस ज्ञानका अ्त्यक्ष होना ही असिद्ध है, उस ज्ञानसे अपने या दूसरे शानका 
निर्णय भी कैसे हो सकेगा ? आप ही कहिये | जो स्वयं अंधगर्तमें पडा हुआ है, वह दूसरे शैय 
और ज्ञानोंका प्रकाशन फैसे कर सकता है ? कथमपि नहीं ॥ 


फलज्नानमात्मा वा परोक्षोडस्तु करणज्ञानवदित्ययुक्तमथैस्प प्रत्यक्षतानुपपचेः 
प्रत्यक्षां स्‍्वपरिच्छित्तिमघितिष्ठ न्नेव ह्थे! प्रत्यक्षो युक्तो नान्यथा, सर्वस्य सवेदा स्वे्था- 
थेस्य प्रत्यक्षत्वप्रसंगात्‌ । 


अर्थपरिच्छित्तिरृप फलज्ञान ओर प्रमाता आत्मा भी प्रमाणात्तक करणज्ञानके समान परोक्ष 
रहो । अर्थात्‌ तीनोंका खसंवेदनसे या ज्ञानातरसे प्रत्यक्ष न होओ । इस प्रकार मीधासकोंका कहना 
भी युक्तिशूल्य है। क्योंकि ऐसा माननेपर पदार्थोंका प्रत्यक्ष होना नहीं प्िद्ध हो पाता है । जो रग 
स्वयं पीछा नहीं है या पीछा करनेकी नेमरिपिक शक्तिसे युक्त नही है, वह वख्रको पीला नहीं कर 
सकता हैं । अपनेको जाननेवालि ज्ञानकी प्रलक्षात्तक परिच्छित्ति पर आरूढ़ होता हुआ ही पदार्थ 
निश्चय कर प्रत्यक्षविषय ठीक ठीक युक्तिपृण. कहा जाता है । दूसरे प्रकार उपाय नहीं है गर्याव 
जो अपने विषयी ज्ञानकी प्रत्यक्षरूप ज्ञप्ति होनेपर आरूढ नहीं है उसका प्रत्यक्ष द्वोना मानना 
अयुक्त है | यदि अपने ज्ञानकी प्रत्यक्षता किये बिना पदार्थोंका प्रत्यक्ष हो जाना मान लिया जावे 
तो सब जीवोंको सम्पूणे काछके सभी प्रकारस अथोंका प्रत्यक्ष होनेका प्रसंग आ जावेगा। भावागै- 
जञानमे प्रत्यक्षतके बिना छाये पदाथोंका प्रत्यक्ष करना माना जावे तो सम्पूर्ण जीव सवेश बन 
जावे क्‍योंकि सम्पूण पदार्थोकी ज्ञत्तिके अप्रत्यक्षरूप अधेरेग सुलूमतासे सम्पूण जीव बैठे हुए हैं। 
उनको पद्मर्थोंका प्रत्यक्ष करना विना परिश्रमके प्राप्त हो जावेगा | अन्य आत्माओंके ज्ञानोंका भछे 
दी दमको प्रत्यक्ष न होय फिर मी उन ज्ञानोसे हमें उनके देखे हुये सभी पदाथौका प्रत्यक्ष हो 
जाना चाहिये । 


तथात्मनः परोक्षत्ने सन्‍्तानान्वरस्थेवाय्े: प्रत्यक्षो न स्पादन्यथा सर्वात्मान्तर- 
प्रत्यक्ष! सर्वेस्यात्मन! प्रत्यक्षोई्सों कि न भवेत्‌ ? सर्वथा विशेषाभावात्‌ । 


उस प्रकार आत्माका भत्यक्ष न मानकर आत्माका परोक्ष ज्ञान होना इष्ट करोगे तो अन्य 

दूसरी सन्‍तानात्क आत्माओंके समान प्रकृत आत्माको भी सम्मुख पदार्थका प्रत्यक्ष न दो 
पाविगा। यदि अन्य प्रकारसे मानोंगे यानी देवदततको अपनी आल्ाके परोक्ष द्ोनेपर भी पदार्थोका 

प्रत्यक्ष करना मानोगे तो संपूर्ण दूसरे जिनदत्त, यज्ञदत्त, पशु, पक्षियोंकरी मित्र आत्माओंके द्वारा 

जाने गये विषयोंका भी देवदत्तको प्रत्नक्ष हो जाना चाहिये | तथा देवदत्से जाने हुए अर्थका 
अन्य इन्द्रदत्त आदि सम्पूणि आत्मांओेको वह प्रत्यक्ष क्यों नही होवेगा ? जब कि सम्पूर्ण जाला 

और उनके ज्ञान सर्वथा परोक्ष ही हैं तो ऐसी दशामें सभी प्रकारोंसे विशेष अन्तर डालनका कोई 
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कारण नहीं दीखता है जिससे कि विवक्षित आत्मा ही उन पदार्थोंकी जान सर्फे। दूसरे भिन्न 
आत्ाएं व जानमे पावें। एक ख्थानपर अनेक झन्धे मनुष्य बेठे हुए हैं उनको काले, पीले, नीठे 
रंगोंफ़े तारतम्यसे पदार्थोका विसाग करना अशक्य है। या तो सभी अन्धे काले, नीले, पीले 
सभी पदार्थोकी एकसा जानेंगे और परस्परमें एक दूपरेके ज्ञानोंका साहृये हो जायेगा। या एक 
भी अन्धा फिसी भी पदार्थकों नहीं जान पविगा क्योंकि परस्परमें फोई अन्तर नही है। 


दतयापत्यक्षादर्थांत न कुतथ्ित्‌ परोक्षश्षाननिश्रयो स्य वादिनः स्यात्‌ येनेद॑ शोमेत 
शादे खनुमानादवगच्छतीति । 


इस कारण अर्थका प्रत्यक्ष दोना जब अछीक हो गया तो ऐसे किसी भी अप्रत्यक्ष अथेसे 
इस मीमांसक वादीको परोक्ष ज्ञानकी सत्ताका निणेय किसी भी अनुप्तानस न हो पाविगा | जिससे 
मीमांसकोंका यह कहना शोभा देता कि “ पदार्थोके ज्ञान हो जानिपर अनुमानसे बुद्धिका ज्ञान 
फर लिया जाता है। ” जब ज्ञानका ही निणैय नहीं है तो ज्ञानफे विषय और ज्ञातपदा्थकी ज्ञातता- 
रूप हेतुका निर्णय फैसे होगा ? भीर बिना हेतुज्ञानके बुद्धिरूप साध्यका अनुमान कैसे हो सकता 
है ? कथमपि नहीं। यहां यह अन्योन्याश्रय दोष भी है कि ज्ञानका ज्ञान हो जावे तब विषयों! 
ब्ातता प्रतीत होवे और ज्ञातताके जाननेपर ज्ञानका अनुमान हो सके । 


नाप्यसिद्धसवेदनात्पुरुषात्तन्निश्यो यतोडनवस्था न भवेत्‌, तरिलिगज्नानस्यापे 
परोक्षत्वे अपरानुमानात्रिणेयात्तल्लिगस्पाप्यपरानुमानादिति । 


ओर नही सिद्ध है ज्ञान जिसका ऐसे आत्मासे भी आपके उस परोक्ष ज्ञानकी सत्ताका 
निर्णय नहीं हो सकता है जिससे कि अनवस्था दोष न द्ोवे | मावाथं--अज्ञात अप्रत्यक्ष आत्मासे 
एरोक्ष ज्ञानका निर्णय करनेपर अनवस्था दोष अवश्य लगता है । क्योंकि ज्ञानको अनुमानसे सिद्ध 
फ़रनेमे जो हेतु दिया गया है उस हेतुके ज्ञानकों भी आप परोक्ष मारनंगे तब तो उस हेतुके ज्ञानका 
भी दूसरे अनुमानसे निर्णय किया जावेगा | एवज्च दूसरे अनुमान पडे हुए हेतुका ज्ञान भी तीसरे 
अनुमानसे जाना जावेगा । तीसरा हेतुजश्ञान चौथे अनुमानसे इस प्रकार अनवस्थावब्याप्री प्रकृत 
परोक्षज्ञाककी पिद्धिको खा जावेगी । ज्ञापकपक्षर्म हेतुकों बिना जाने हुए साध्यका निर्णय दो 
पाता नहीं है । अतः ज्ञानकों जाननेकी आकाक्षायें जात नहीं होवेंगी, बढती ही जावेगी । 


जम नानवस्थेति चेद्‌ न, तस्य ज्ञानासंवेदकलात , तत्सवेदकत्ते 
वाथेसंवेद्कतल्व॑ तस्य किन्न स्यात्‌ । 

यदि आप मीमासक यों कहें कि हम आजाका स्वसवेदन प्रत्यक्ष होना भानते हैं। ऐसे 

स्वृततवेय भात्ासे ज्ञानका अनुमान कर लेवेंगे | आकाक्षाय शात हो जनिके कारण अनवस्था नहीं 
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हो पविगी । ऐसा कद्दना तो ठीक नहीं जचता है। वर्योकि आपने उस आत्ाक़ो ज्ञानका सततंपेदन 
प्रत्यक्ष करनेवाल्ा नहीं माना है।जो ज्ञानका सवसंवेदन करता है, वही सका संवेदन कर पाता है। 
किन्तू जो ज्ञानका वेदक नहीं है, वह अपना भी संवेदक नहीं है। यदि आल्माको उस शुनक्ात 
संवेदक मानोगे तो ऐसी दशा उस आत्माफो अथेका संवेदकपना भी क्यों नहीं होगा।? भावा- 
आत्मा और ज्ञान दोनों ही सूर्यके समान स्वको और परको प्रकाश करनेवाके पदार्थ हैं। वे स्वको 
भोर अथेको अवश्य जान॑ते हैं। भात्मा और ज्ञानका परोक्ष मानना अतीव प्रकाशमान दीपकफ़ा 
उस कोठरी में छिपाना है, जिसमें रखी हुयी उससे प्रकाशित छोटी सुर तकको हम देख रहे हैं। 


सस्‍्वतो5थोन्तरं कथश्विद्‌ ज्ञानमात्मा संवेदयते न पुनरर्थमिति किंकृतो5य नियमः ! 


अपनेसे किसी अपेक्षा करके मिन्न माने गये ज्ञानकों जात्मा बढ़िया जान छेता है। किंतु छिर 
अपनेस सर्वथा भिन्न हो रह्टे अथेको नहीं जान पाता है ऐसा यह नियव किसने किया है? बताओ 
तो सही क्या सूर्य अपनी किरणोंका प्रकाश करें और गृह, नदी, पर्वत आदिका प्रकाश न करे ! 
ऐसे थोथे नियम्र बनाना क्या न्याय्य है ? अर्थात्‌ नहीं । 


सेवेदयमानोपि ज्ञानमात्मा ज्ञानान्तरेण संवेदयते खतो वा? ज्ञानान्तरेण चेत्‌, 
प्रत्यक्षेणेतरेण वा १ न तावत प्रत्यक्षेण, सर्वस्य सर्वेज्ञानस्य परोश्ष॒त्वोपषगमात्‌ । नापीवरेण 
ज्ञानेन सन्तानान्तरज्ञानेनेव तेन ज्ञातुमशक्ते! | स्वयं ज्ञातेन चेत्‌ ल्लानान्तरेण स्वतो वा 
ज्ञानान्तरेण चेत्‌ ग्रत्यक्षेणेवरेण पेत्यादि पुनरावतेत इति चक्रकमेतत्‌ । 


आपने आत्माको ज्ञानका ही संवेदन करनेवाला माना है | इस पर हम जेन आपसे पूंछते 
हैं कि ज्ञानकों संवेदन करनेवारा भी वह आत्मा क्‍या दूसरे ज्ञानसे प्रकृतज्ञानका संवेदुन करता 
है ! या स्वय॑ अपने द्वारा ही ज्ञानको जान लेता है! बतलाइये | यदि दूसरे अन्यज्ञानसे इस शानका 
जानना मानोंगे तो यहा प्रश्न करेंगे कि वह दूसरा ज्ञान क्या स्वय॑ प्रत्यक्षस्वरूप है ? या परोक्षरूप ! 
जिस फरके ज्ञान जान रहा है। कहिये, प्रथम विकए्प“अनुसार यदि दूसरे स्वम॑ प्रत्यक्ष हो रहे शानप्े 
प्रकृतज्ञानका जानना मानोंगे सो तो ठीक नहीं है, कारण कि आपको अपसिद्धात दोष होगा 
क्योंकि जापने समी आत्माओंके सम्पूर्ण ज्ञानोंकों परोक्ष स्त्रीकार किया है । द्वितीय पश्षके अनुसार 
यदि न्यारे परोक्षश्ञानसे ज्ञानका जानना इष्ट करोगे तो अन्यसंतान अक्माओंके ज्ञान करके जेसे 
उन आत्माओंसते जाने हुए पदार्थोका हम ज्ञान नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन आत्माओंके शानोंका 
हमको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार हमारे उस परोक्षज्ञानसे भी हम ज्ञान, घट जादि 
तत्त्वोंकी जान नहीं सकते हैं ! 

यदि आप मीमासक आध््मे उठाये गये द्वितीय विकल्पके अनुसार स्वयं जाने हुए परोक्ष- 
शानसे आल्माको ज्ञावका जानता इष्ट करेंगे तंत्र तो दम पुनः पक्ष उठायंगे हि द्वितीय ज्ञानको 


हम 


तरवांमबिन्सामाय।_ १४५६ 
जाह्मने जान लिया, वह ज्ञानांवररों जाना या खवह्दी फरफे जाना * बताओ। वहां थी णाप पूर्व 
फद्दे हुए के सदश्य तृतीयज्ञानसे द्वितीयज्ञानका जानना मानोगे तो हम पुनः विफश्य उठावेंगे कि 
वह तृतीय ज्ञान प्रत्यक्षरूप है या परोक्षस्वरूप है ? फहिये । इस प्रकारसे चार पार चक्कर देफर 
पुनः उन्हीं विकस्पोंकी आवृत्ति-की जावेगी, अतः यह आपके ऊपर यह चक्रफंदीप हुथा, 
छानांतर या खतः तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष और ख्येज्ञात इन तीनोंका चक्फर देफ़र 
यनवस्थागर्मित चक्रकदोष है । 


खतो ज्ञानमात्मा संवेदयते खरूपवदिति चेत्‌ तथैव ज्ञानमर्थ स्वब्च स्वतः कि न 
वेद्यते १ यतः प्रोक्षज्ञानवादो महामोहविज्म्मित एव न स्वात्‌ । 

आत्मा जैसे अपने स्वरूपको अपने आप जान लेता है वैसे ही ज्ञानका मी भपने आएसे 
संवेदन कर लेता हैं। यदि मीमासक आप ऐसा कडोगे तब तो उस ही प्रकार ज्ञान मी अपनेको 
ओर पहिरफ़पदा्थोंकी अपने आपसे क्‍यों नही जान लेवेगा ? जिससे कि मीमांसकोंके द्वारा शञानफा 
सवेया परोक्ष माननेका उठाया हुआ भीर पक्षपरिग्रतको कह रहा पूर्व॑पक्ष गाढ मोहांघकारका ही 
विकार न कहा जावे | अथौत्‌ जैसे आत्मा अपनेको और ज्ञानको जान लेता है उसी प्रकार ज्ञान 
मी अपनेफो और जर्थको सशक्तिसे जान केता है। मीमांसकॉका हठसे ज्ञानको परोक्ष फहते 
जाना फेवक अपने आगमकी मिथ्याश्रद्धाका कुफल है। ज्ञानका स्वभाव सूर्यके समान स्तर जोर 
परका प्रफाश करना है। मिथ्याज्ञान भी स्तरको जाननेगें प्रमाणरूप है। क्योंकि वह सचे स्वसेवेद्न- 
प्रत्यक्षते लय अपने आपको जान रहा है| बहिरज्ञ विषयके न अहण करनेकी अपेक्षासे सीपमें 
चांदीके ज्ञाबको भमिथ्याज्ञान कहा है “ मावप्रमेयापेक्षाया प्रमाणाभासनिहवः ”” ओसमेंतम- 
द्वाचायें मद्दाराज संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय और मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय तथा फेवेल एन 
सम्पूण ज्ञानोंको स्वांशके अहण करनेमे प्रमाणस्वरूप मानते हैं | झंठ बोलनेवाठा यदि अपनेको 
घस्नल बोलनेवाल कद्े तो वह उस अंशंम सत्य वक्ता ही है। अतः ज्ञानके परोक्षपनेफा आमद्रद्ठ 
छोडकर मीमासकोंफो ज्ञानका प्रत्यक्ष स्वरूपखंसेवदून होना अभीष्ट फरना चाहिये | 
भर वावदूकतया | 


धकथजञ्चात्मा खसंवेयः संवित्तिनोंपगम्यते । 
येनोपयोगरुपो5य 'सर्वेषां नाविगानतः ॥ शशणु॥ - हि 


आत्मा स्वयं स्वसंवेदनप्रत्यक्षेते जानने योग्य है, यह प्रमिति क्यों नहीं स्वीकार की जावी 
है ? जिससे कि सम्पूण वादी प्रतिवादियोंको निर्दोषपनेंसे यह आत्मा ज्ञानोपयोगस्वरूप सिदत न 
हो सके । भावारथ-- स्वसं॑वेदन प्रत्यक्षसे आत्मा उपयोगस्वरूप सिद्ध हो जाता है। 


 कुतः पुन#ंपयोगात्मा नर। सिद्ध इति चेतूं-- 





है५० तस्पापमरिन्तामणिः 


ही भदान-पएुट निया “च िशा? पार + पुर पक पट ३४ “पका पा. "अहम. 





/चिकक ७ “कर ७ ५३ कप जिक पक पआरिशतक- कला फ- कि, आय भहानप+- ०“ 43 7337/2.>- 0". चुकी पिन सा कमान पारी पहमम यु आता न फतह ६३४7 २#/अ गद्य "सा पआनतना ३ गा ९३९2 परे पक ९०७४4 ९थकक-क ५०७3० काका) भ ५५७१० ०-७५ पक जनम करन कक मन अज»-काकन-१गन०ग नमक. >कमकक न ०५ जज >बज> 0०.७. ++०५००.२.0.७०५२०००००-२.००००००००७०>..००.-.-- "०.0..." 0.7... मकर 222 ली नल 
, नी ++ तीन फेग पि फानी का “पतरक टी, 





निया >-नयम >मक पिनय-टके +मफका नाक किन -+०--- फल, 





फिर आत्म[-उपयोगस्वरूप भला किस दंगसे सिद्ध किया गया है ? बताओ, जो कि 
तीसरी वातिकत कदा है, पूंछनेपर भाचाये महाराज उत्तर देते हैं--- 


कथाज्चिदुपयोगात्मा पुमानध्यक्ष एव नः। 
प्रतिक्षणविवरतादिरूपेणास्य परोक्षता ॥ २२६ || 


हम स्वाद्वादियोंफ़े मतमे जात्मा किसी अपेक्षासे सवे अँगेमें उपयोगस्वरूप है अतः वह 
भात्मा सवय॑ प्रलक्ष ही है | मावार्थ--- जैसे कपूरमें या कस्तूरीग रूप, रस और स्पगके होते हुए 
भी गन्धकी प्रधानतासे उनको गंध द्रव्य कद्दा जाता है | वैसेददी आत्मामें अखिल, द्वव्यल, चारित्र 
भादि ग्रुणेकि रहते हुए मी चेतनागरुणका विशेषदूपसे समन्वय होनेके कारण आत्माको ज्ञान, सैतन्य- 
छरूप ओर स्वसंवेदन प्रत्यक्षत गम्य इष्ट किया जाता है। आत्माके गुणों स्वपर-प्रकाशक और 
उछ्लेस फरनारूप साकार होनेफे कारण चेतनागुण भ्रधान है [ क्योंकि आत्माके सम्पूर्ण गुण और 
एर्यायोमं चेतना भोतप्रोत्त .होकर अन्वित हो रही है। उुखको चेतते हैं | उत्साहको जान रहे हैं 
चारित्रको चेत रहे हैं. इस प्रकार अनेक गुणों संचेतनका अनुबन्ध हो रद्दा- है, चेतनाकी ज्ञान 
भोर दर्शन पयोयोगे अतिप्रकाशमान होनेके कारण ज्ञानपर्याय मुख्य मानी गयी है ठथा ज्ञानकी 
विशेष प्रत्यक्ष परोक्ष अनेक पयीयों में प्रत्यक्षकों प्राधान्य दिया गया है। उस प्रत्यक्षज्ञानसे आत्माका 
तादात्यसंबंध है । अतः आत्मा प्रत्यक्षरूप डपयोगालक है तथा जाला स्वयं भपने ढील्से स्वयं 
प्रत्यक्ष हो रहा है। प्रत्यक्ष माननेंगे अन्य भी उपपत्तिया हैं! तथा प्रत्येक समय होने वाले परि- 
णाम, स्वभाव मोर विभाव आदि स्वरूपोंसे यह जात्मा परोक्ष खवरूप भी है। प्रत्येक क्षणमें होने वाली 
सृक्ष्म अर्थपर्यो्योका सर्वेशके अतिरिक्त संसारी जीव प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। अमिकी दाहकत्, 
णचकत्व शक्तियोंका उत्तरकालमें होनेवाले व्दाद या ओदनपाक द्वारा जैसे अनुमान कर लिया 
यादा है वैसे दी भाताके अनेक गुण, लवमाव और अरधैपर्यायोंका अनुमान कर ढिया जाता 
है | थरसस्य प्यौयोको तो सशोक्त आगमसे दी हम लोग जान पाते हैं । हमारा प्रत्यक्ष और देतु- 
वादु सूक्ष्य अर्थपयायों में पहाडसे सिर टकरानेके समान व्यर्थ हो जाता है। अतः भात्मा अनेक 
अं्ों में स्वस्वेदनपत्यक्षते छेय न बन सकनेके कारण परोक्षस्व॒रूप भी_ है । हम कद्दातक कहें, 
पात्माफ़े कतिपय अंश तो दम छोगोंके शेय ही नहीं हैं। सर्वज्ञको छोडकर कोई मी जीव भात्माके 
उब धनमिवाप्य मंशोंक्ी प्रत्यक्ष और परोक्षशञानसे मी नहीं जान पाता है फिर भी सलंश भौर 
संशीफे अमेद होनेफे कारण पूरा जात्मा प्रत्यक्ष और परोक्षरूपसे दो व्यवहारोंमें नियमित करे 


अमन. सा, “न सनी काम. “ता ७ वहन-म्गाओीर कट) डक पाना. है नि) ०- कक इक 


दिया जाता दै । 
व्वार्थाकारण्यवसायरूपेणार्थालोचनमात्ररुषेण च झ्ानदशवोपयोगात्मक. इमाव्‌ 
प्रत्यक्ष एव तथा खसंविदितत्वात्‌ । प्रविक्षणपरिणामेन, स्वावरणक्षयोपश्वमवि शिष्टत्वेवा- 
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पर्यातप्रदेशत्वादिना चानुभयः, प्रववनसमधिगम्यथात्यस्वपरोश्चुउपेणेवि वियेद्वणई 
वाधका मावात्‌ । 

इस वात्तिफक्ता भाष्य यों है कि अपना और वहिरष् पदार्थोका समझने और पमझाने योग्य 
उल्लेख कर निश्चय करनारूप ज्ञानसे तथा पदार्थोंका फ्रेवल सत्तारूप आलछोचन करनेवाले द्शयते 
आत्मा ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग-सरूप होता हुआ खयं प्रलक्ष ही है । क्योंकि ज्ञान. यीर 
दर्शनसे आत्मा सबीको अपने आप उस प्रफार विदित हो रहा दै। तथा प्रत्मेक समयमे होनेवाऐ 
पर्यायोंसे आत्मा अनुमानका विषय है क्‍योंकि अनुमानके पिना एक समयमे हुए डन विशेष परि- 
णार्मोकी हम न्योरे न्‍्योरे नहीं जान सक्षते हैं | हा | उनका सच्चे हेतुसे अनुमान फर दिया थाता 
ऐ। अपने ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्मोंके क्षयोपशमसे सह्वित आत्मा है इस स्वरूप फरफ़े भी 
आत्माका अंश अनुमानसे जाना जाता है। जैसे कि उत्तम रंगीरा चित्र देखनेसे मित्तिकी स्वच्छ- 
ताका अनुमान कर लेते हैं | उसीफे सदश ज्ञान, दशेन, उत्साह, भोग, उपभोग करना इन 
क्रियायोंसे इनके मपना अपना आवरण करनेवाले कर्मोंका क्षयोपशम अनुमित कर ठिया प्वठा 
है । एवं आत्माके असंख्यात प्रदेशीपन, ऊध्वेगोरव स्वमाव, पर्याप्ति, योग भादि भावोंका भी 
उत्तकालके फलूरूप फार्योको जानकर उस रुपसे अनुमान कर लिया जाता है। अतः उक्त 
स्रभावोंसे आत्मा अनुभेयस्वरूप भी है । एवज्च आत्मा आगमगम्य भी है। क्योंकि जात्माफे छान 
आदि गुणोंके अविभाग प्रतिच्छेद,अगुरुलघुगुण, मव्यत्व, अमन्यल, भषःकरण, भपूर्वकरण भौर 
अनिवृत्तिकरण, यथास्यात चारित्र ये सर्वेही आत्माके घम श्रीजिनेन्द्र देव करके के हुए. आगबसे 
जाने जाते हैं। इस प्रकार आत्मा किसी अपेक्षासे प्रत्यक्षणोचर है और एक अपेक्षासे अनुमान- 
विषय है तथा अत्यन्त परोक्ष माने गये घर्मोंसे आगमगम्य है, ऐसा निर्णय करना चाहिये। इसमें 
कोई बाघा नहीं दे सकता हैं) जिसका तक या हेतुसे ज्ञान किया जाता है ऐसे पर्वतमे रहने- 
वाली अप्नमि या जरूकी प्यासको दूर फरनेकी शक्ति और अमिफो बुझानेकी शक्ति आदि ये पदारँ 
परोक्ष कहे जाते हैं किन्तु जिन पदार्थोंके जाननेके छिये इन्द्रिया, मन, हेतु, तर्क, दृष्ान्त, साइएय 
आदि कारण नहीं हैं, उन आकाश, कालाणु, परमेद्रन्य, सविमागप्रतिच्छेद आदिफो अत्यन्ध 
परोक्ष कहते हैं, वे पदार्थ आप्तके कह्दे हुए आगमसे दी जाने जाते हैं, फिर मी जनेफ माव 
छूट जाते हैं। स्वज्ञ दी उनका प्रत्यक्ष कर सकते हैं, अन्य जीव नहीं । यहांतक मीमांसफ़ धपि- 
वादियोंको समझाया गया है। अब सांख्य मतानुयायीके साथ विचार चुत हैं-। 


खरूप॑ चेतना पुंसः सदोदासीन्यवा्तिनः । 
प्रधानस्येव विज्ञानं विवर्त इति चापरे ॥| २२९७ ॥ 


तेषामध्यक्षतों बाधा ज्ञानस्यात्मनि वेदनात्‌ । 
भ्रान्तिश्रेन्नात्मनस्तेन शून्यस्यानवधारणात्‌ ॥ २५८ ॥ 





१७४ सरवाबबिन्तामाषिः 
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आत्मा ज्ञानोपययोग स्वरूप है यह बात साख्यको सह्य नहीं है। अतः वे कहते हैं कि 
सदा उदासीनरूपसे वर्तनेवाले जात्माका स्वभाव चेतना करना तो ठीफ है। किंतु विज्ञान तो परक्न- 
'तिका 'ही परिणाम है । इस प्रकार जो अन्य कपिल मतानुयायी मानते हैं. उनके मंतत्यमें प्रत्यक्ष 
“प्रमाणसे ही बाघा आती है। क्योंकि आत्मामे-जश्ञानका समीचीन वेदन हो रहा है | अतः ज्ञान 


आस तार पोज 


आत्माका विवत है, जढ प्रकृतिका परिणाम शान नहीं है । 


यदि कापिल यों कहे कि प्रकृतिके कर्तापन आदि परिणाम आत्मांगे प्रतिफलित हो जाते हैं 
और आत्माके चेतन, भोक्तापन आदि स्वमाव अमवश प्रकृति जाने जाते हैं। प्रकृति और आत्माका 
संसगे होनेके कारण प्रकृतिका ही ज्ञानपरिणाम आत्मामें विदित हो जाता है। उस ज्ञानको 
आत्माका समझ लेना यह आति है, वस्तुतः ज्ञान प्रकृति ही है। आचार्य कहते हैं कि यह कापि- 
लॉका फ़ना तो ठीक नहीं है। क्योंकि उस ज्ञानंस रहित होरहे भात्माका कभी निणैय नहीं किया 
या है। स्वेदा जात्मा ज्ञानसहित ही प्रतीत द्वो रहा है यदि एक बार भी आत्मा ज्ञानरहिद 
प्रतीत हो गया तो स्फटिकंम जपाकुसुमसे आई हुई ललाईके समान जात्मांगे भी प्रकृतिके ज्ञानका 
आरोप फरना मान लिया जाता, किंतु ऐसा नहीं है। जैसे जपाके फूल लूलाई उसीके घरकी है। 
उसी प्रकार ज्ञान गुण मी जात्माका गाठका है बाहिरसे आया हुआ नहीं है । 
यथात्मनि चेतन्यस्प संवेदर्न मयि चेतन्यं, चेतनो5हमिति वा तथा ज्ञानस्यापि मयि 
हान॑, ज्ञावाहमिति वा प्रत्यक्षतः सिद्धेयेथोदासीनस्य पुंसश्षैतन्य॑ स्वरूप॑ तथा श्लानमर्ि; 
तत्प्रधानस्यैव विवत हृवाणस्य प्रत्यक्षबाधा । 
जैसे आत्मा चेतनपनेका संवेदन हो रद्दा है कि मेरेमें बेतन्य है अथवा में चेतन हूं, इस 
फारण आला चेतन माना जाता है। उसी प्रकार आत्मार्मे ज्ञानका भी संवेदन हो रद्द है कि मुझे 
ज्ञान है अयवा में स्व ज्ञाता हूं यह भी प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध हो रह है । अतः आल्लाको शीन- 
स्वरूप मी मान ठेना चाहिये ओर जैसे सासारिकविषयोंसे उपेक्षा करनेवाले उदासीन पुरुषका 
स्वरूप चैतन्य है, उसी प्रकार उदासीन पुरुषका ही ज्ञान मी त्माव है. ऐसा स्पष्ट प्रतीत होने- 
पर भी उस ज्ञानको सत्तरजस्तमोग्रणरूप प्रकृतिका द्वी पर्याय कहनेवाके साझ्यकों प्रत्यक्षममाणसे 
दी बाघा जा रही है । " 
प्ानस्यात्मनि संवेदनं आ्रांतिरिति चेत्‌ न, स्यात्तदेवे यदि ्वानशून्यस्यात्मन/ 
छदाचित्संविदश्ांता स्यात्‌ । 


आत्मार्मे ज्ञाकका पैवेद्न'होना भरान्तिरूप है यह क्ापिछोंता पाइना तो ठीक नहीं है। 
क्योंकि इस प्रकार यह बात तब हो सकती थी यदि किप्ती भी समय सूंछुरूपसे डानरद्दित 
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आत्माका आन्तिरद्तित सवेदन हुआ होता, फिन्तु इसके विपरीत ज्ञानसहित आत्माका सर्वदा ही 
अश्रान्त प्रतिभास हो रहा हे । 


सवेदा ज्ञानसंसगांदात्मनो ल्वानिखसंवित्तिरिति चेत-- 


जानपयोयवाली प्रकृतिसे आत्माका सदासे संस हो रहा है. अत, ससर्गते दूसरेमें भी 
गुण और दोष हो जाया करते हैं | इस रीतिके अनुसार आत्माके ज्ञानीपनकी ज्नप्ति हो रही 
है | वास्तव आत्मा ज्ञानी नही है. यदि साह्य ऐसा कहेंगे यो तो--- 


ओदासीन्यादयो धर्मा; पुसः संसर्गजा इति । 
युक्त सांख्यपशोव॑क्तुं ध्यादिसंसगंवादिन; ॥ २२५९ | 


जो सारझुय पशुके समान आत्माको नहीं जानता है या अपनी गाठकी वस्तुको अपनी नदी 
कह रहा है तभी तो वह आस्मार्मे बुद्धि, छुख, इच्छा, कर्तापन, परिणाम आदि घर्मोको आत्माके 
लगाव स्वीकार नही करता है । कापिलोंके मत प्रकृतिके संबंघसे हो जाते हुए बुद्धि, खुख, दु ख 
आदिक धर्म आत्ार्मे कहे जाते हैं यों उस साज्यको पुरुषके उदासीनता, भोक्तापन, चैतन्य आदि 
धर्म भी प्रकृतिके सेसगैसे उत्पन्न होकर प्रकृतिकी ओरस आये हुए औपाधिक माव ही कहना युक्त 
होगा । आत्मामें इन चार धर्मोका मी व्यर्थ क्‍यों बोझ्ष छादा जाता है ! भाव्राथ--उदासीनता 
आदि घमं भी आत्माकी गाठके नहीं ठद्रेंगे । जिसको बाहरसे ऋण या भीख मागनेकी टेव पड़ 
गयी है वह सब्र कुछ दूसरोंसे माग सकता है । 


शावसंसभतो ज्ञानी, सुदसंसगंतः सुखी पुमात्म॒ तु खबमिति वदतः सांख्यल 
एशोरिवात्मानसप्यजानतो युक्त वक्तुमौदासीन्यस्थ संसगांदुदासीनः पुरुष), चेतन्यसंसगो- 
चेतनो, भोक्वृलसंसगाद्गोक्ता, शुद्धिसंसर्गाच्च शुद्ध इति, स्वय॑ तु ततो विपरीत इति 
विशेषाभावात््‌ । न हि तस्यानववोधस्थभावतादौ प्रमाणमस्ति । 


प्रकृतिके बने हुए ज्ञानके संबंघस आत्मा ज्ञानवान्‌ है तथा सत्तगुणकी प्रधानता छेक्र 
परिणत हुयी प्रकृतिके सुखरूप विवतेका संसगे हो जानेके कारण आत्मा सुखी हो जाता है कितु 
पस्तुत्तः सभावसे आत्मा छुखी और ज्ञानी नही है | इस प्रकार पशुके समान आत्मतत्त्को न 
जानकर कहनेवालके साख्यकों यों भी कहना उचित है कि अन्य किसीकी उदासीनताके सबंधस 
आत्मा उदासीन है | दूसरेके चैतन्यके योगसे जात्मा चेतन है | किसीके भोक्तापनकी उपाधि छग 
जानेसे आत्मा भोक्ता [बच गया है । एवं आकाशके सन्निद्दित होनेके कारण उसकी शद्धिके 


सबंध हो जद्ीसे भाता शुद्ध दो गया है। परमार्थसे स्वयं तो उसके विपरीत है | अथीव न तो 
45 


३५१९ तत्त्वाथेचिन्तामणि: 


22 0 40४७0 आर 0०0७ आंधी 0 9 त लटकी फिट 





ीक क्‍ू-७--#०+०-2ञ१2 


उदासीन है और न चेतन, भोक्ता तथा शुद्ध है। यों आत्मार्मे जैसे ज्ञान, प्रसाद आदि सय॑ उसके 


घरके नहीं माने जाते हैं, वेसे ही उदासीनता आदि भी आत्माके स्रभाव नहीं मानना चाहिये, 
क्योंकि ज्ञान, कर्तापन, आदि घमेसे उदासीनता, मोक्तृता आदि स्वभावों मे कोई जंतर नहीं है । 
जिससे कि कतिप्य धर्म तो आत्मार्मे निजके मान लिये जावे और मन माने कुछ धर्म प्रकृतिकी ओरसे 
आये हुए माने जावे । यह “ अर्धजरतीय ” न्यायका अधेडपना अच्छा नदीं है | यदि साख्य 
जन परीक्षक मनुष्योंके समान विचार करेंगे तो वे इस बातका निणय कर लेवेंगे कि आत्मा, ज्ञान, 
सुख--स्व॒रूप है, उस आत्माके अज्ञान, असुख ओर अकती स्पभाव माननेमें या ज्ञान ओर छुख़को 
आत्माके गुग न द्वोनेमें कोई भी प्रमाण नहीं हे । न अवबोधः स्रभावों यस्यासी अनवबोधस्वमभाव- 
सत्य भावः अनवबोधस्वभावता, यों विग्नह करना। 


सदात्मानवबोधादिखभावश्वेतनतः । 
सुषुप्तावस्थवन्नायं हेतुव्योप्यात्मवादिनः || २३० ॥ 


साख्य अनुभव बनाकर कहते हैं कि, सबेदासे ही आला अज्ञानचभाव और असुखस्वमांव- 
वाला है । ( प्रतिज्ञा ) अर्थात्‌ ज्ञान, सुख आदिक आत्माके खमाव नहीं हैं, क्योंकि आता चेतन 
है। ( हेतु ) जेसे कि गहरी नींदकी भअवस्थामें सोये हुए पुरुषके ज्ञान और सुख कुछ भी नहीं 
प्रतीत हो रहें हैं । ( अन्वयदृष्टात ), इस्री प्रकार जागृत अवस्थामें भी आत्मा ज्ञान, सुख स्वभाव- 
वार नहीं है। भावार्थ--आत्ाके ज्ञान, सुख स््रभाव होते तो सोते समय अवश्य जाने जति, 
द्रव्य अपने स्वभावोंको कभी छोडता नहीं है। आचार्य कहते हैं. कि इस प्रकार कापिलोंका 
दिया गया यह हेतु अच्छा नहीं है। आत्माको व्यापक माननेवाले साख्योंका चेतनलहेतु 
असिद्ध देलाभापत है । 

खरूपासिद्धो हि हेतुरय व्यापिनभात्मानं वदत) कुत।-- 

आत्माको सर्व व्यापक कहनेवाले सारय मतके एकदेशीय वादियोके मतमें यह हेतु निश्चय 
फर पक्षमें न रहनेके कारण स्वख्पासिद्ध देश्वाभास है, वह कैसे है ! सो सुनो । 


जीवो द्यवेतनः' काये जावित्वाद्गाह्मदेशवत्‌ । 
वक्‍तुमेव॑ समर्थोधन्यः कि न स्याज्जडजीववाकू ॥ २३१-॥ 


अनुमान' बनाकर दम जैन भी आपके ऊपर अनिष्ट आपादन करते हैं कि,शरीरमे मी जीव 
( पक्ष ) निश्चयसे अचेतन है | ( साध्य ),जीव द्ोनेसे, ( हेतु ), जैसे कि शरीरके बादिर देशर्म 
जीव अचेतन है | ( दृष्टत ), इस प्रकार भी दूसरा कोई वादी कइनेको समर्थ दो सकता है तथा 
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न यों जीवको सवेधा जड़ हो जानेफा सिद्धातवयन क्‍यों न हो जावे ? थाप उत्तर क्या दोगे | 
भावाथे--कार्यम भी जीव अचेतन हो जायगा । 


कायाद्वहिरचेतनलेन व्याप्तस्य जीवखस्य पिद्धे। कायेउप्यचेतनलासिद्धिरिति नानव- 
बोधादिस्वमावत्वे साध्ये चतनत्व॑ साधनमासिद्धस्थासाधनतवात । 

देश देशांतरोंमें रहनेवाले सम्पूण मूतेद्रव्बोसि आत्मा संयोग रखता है इस कारण शरीरसे 
बाहिर घट, पट आदिकोंम जीवत्व हेतुको अचेतनत्व साध्यके साथ व्याप्ति रखनेवाला सिद्ध कर- 
लिया है | वह जीवत्व हेतु विवादगरत शरीर रहनेवाली भात्मामे भी देखा जाता है अत 
अचेतनत्वसाध्यको सिद्ध कर देवेगा | इस प्रकार आत्मा अचेतन सिद्ध हो जाता है। ऐसी दर्शामे 
आत्ाके ज्ञान, सुख स्रभावरहित होना साध्यको सिद्ध करनेमें दिया गया चेतनल् हेतु अच्छा द्वेतु 
नहीं है, किंतु उक्त अनुमानसे आत्माको अचेतन बन जानेके कारण आत्मार्मे चेतनत्व हेतुके न रह- 
नेसे वह असिद्ध हेत्वाभास है। स्वरूपासिद्ध देलाभास तो साध्यका साधक नही होता है । 


शरीराद्रहिरप्येष चेतनात्मा मरत्वतः । 
कायदेशवदित्येतत्मतीत्या विनिवायते ॥ २३२॥ 


जेसे घट आदिको दृष्ठांत कद्द कर घरीरमें भी आत्माको आप अचेतन सिद्ध करते हैं वैसे 
ही शरीरको दृष्टात लेकर घट आदिक में भी आत्मा सचेतन क्‍यों न माना जावे अर्थात्‌ आत्षाको 
चेतन सिद्ध करनेके लिये यह अनुमान हम कहेंगे कि शरीरसे बाहिर घट, पट आदिंगे भी 
विधमान यह आला चेतन है, क्‍योंकि वह आत्मा है। जेंसे कि शरीरंदेशम विद्यमान आत्मा 
चेतन है | इस प्रकार यह कापिलोंका अनुमान तो प्रसिद्ध प्रतीतिसे रोक दिया जाता है । 


काये चेतनत्वेन व्याप्ृस्य नरत्वस्य दशेनात्ततो बहिरप्यात्मनश्रेतनत्वसिद्धेनांसिद्ध 
साधनमिति न सन्तव्यं प्रतीतिवाधघनात्‌ । तथाहि--- 
सांख्यका मंतव्य है कि शरीरम रहनेवाले आत्मारूप दृष्टांतमं चेवनत्व साध्यके साथ व्याप्ति 
रखता हुआ आत्मत्व हेतु देखा गया है, इस कारण शरीरसे बाहिर घट, पट, पर्वत आदिम भी 
रहनेवाले आत्माफो चेतनापना सिद्ध हो जावेगा | अतः हमारा आत्माको अज्ञानलभाव सिद्ध कर- 
नेंगे दिया गया चेतनल्व द्वेतु असिद्ध नहीं है। ग्रंथकार कद्द रहे हैं कि इस प्रकार कापिलोंको नहीं 
मानना चाहिये क्योकि घट, पट, पर्वेत आदिको में आत्माकी सत्ता मानना प्रतीतिसे बाधित है । 
इसी बातको स्पष्ट फर दिखलाते हैं---सावघान होकर सुनिये | 
तथा च बाह्यदेशेषपि पुंसः संवेदर्न न किम । 
कायदेशवदेव स्याह्विशेषस्याप्यसम्भवात्‌ ॥ २३३ ॥ 
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यदि आत्माकों स्वत्र पवत आदिको में इस प्रकार व्यापक स्त्रीकार करोगे, तब तो शरीरसे 
बाहिर घट, पट, नदी, पर्वत आदि देशोमें भी आत्ाका संवेदन क्यों नहीं होता है श जैसा ही 
कि शरीरदेशम हो रहा है। शरीरम रहनेवाली और पर्वत जादिकंम रहनेवाली उस आत्मार्म कोई 
विशेषता तो सम्भव है नहीं फिर क्यो नही बाहिर देशोंमें जात्माका स्वस॑चेतन ( ज्ञान ) होता 
है ? बतलाइये । 


यस्य हि निरतिशयः पुरुषस्तस्य कायेडन्यत्र च न तस्प विशेषो5स्ति यतः काये 
संवेदन न वतो वहिरिति युज्यते । 


जिस कापिलके यहां पुरुषको अखण्ड, कूटथ, सब खानोमें एकसा माना गया है आत्माके 

किसी भी अंशर्भ कोई अतिशय घटता बढ़ता नहीं है । उसके उस मतानुसार शरीरमें भौर घट 

श्र अ कि गी उ त्म्‌ ९ हक आप कक ) 

पट, पर्वत आदिम एकललरूप रहनेवाली उस आल्माकी फोई विशेषता तो है नहीं, जिस विशेषतांस 

कि आताका शरीर तो वेदन होवे और उससे बाहिर घट आदिकर्म आत्माका स्र्सवेदन प्रत्यक्ष 

होना युक्तिसद्ित न बन सके। या तो दोनों खलोंमे आत्माका ज्ञान होगा या दोनोंगेसे कहीं भी 
उस आत्माका संचेतन ( ज्ञान ) न हो सकेगा। न्यायोचित अभियोगको झेलना चाहिये । 


कायाह्हिरमिव्यक्तेरभावात्तदवेदने । 
पुसो व्यक्तेतराकारभेदाहेदः कथ न ते ॥ २३४ ॥ 


यदि आत्माको व्यापक माननेवाले साख्य यो कं के शरीरसे बाहिर आत्मा विच्मान तो हैं 
कितु वह प्रगट नहीं हो सका है | इस कारण तिरोभमूत आत्माका शरीरके बाहिर संवेदन नहीं होता 
है । ऐसा फहनेपर तुम्हारे ( आपके मम आत्माका प्रगट आकार और अप्रगयट आकारके मेदते 
भेद क्यो नही हो जावेगा ? अर्थाव्‌ू--एक ही जात्मा तिरोमूत और आविर्भूत दो खभाववाली 
मानी गयी जो कि आलाके एक स्य॒भाव कूट्थपनका विधातक है । 


काये5मिव्यक्तखात्‌ पुंसः सेवेदन॑ न ततो बहिरनभिव्यक्तत्वादिति ब्रवाणः कर्थ॑ 
तस्पेकस्व भावतां साधयेत्‌, व्यक्तेतराकारभेदा्भेद्स्य सिद्धे! । 

शरीर आत्मा प्रकट हो गयी है इस कारण आल्ाका संवेदन हो जाता है किख्ु उस 
शरीरसे बाहिर फर्चत आदियें आत्मा रलूकडीमें अभिके समान प्रगट नहीं है, अत आल्ाका ज्ञान 
नही टो पाता है | इस प्रकार कइनेवाछा साझ्य उस आत्माके एकस््रभावपनेको फरैसे सिद्ध 
कर सकेगा ? क्योकि शरीरों। व्यक्त और पर्बत आदिकोर्में उससे मिन्न अब्यक्त आकारके भेदोते 
वह एक आत्मा भिन्न दो स्माववाछा पिद्ध हुआ जाता है अथवा दो विहद्धस्वमाोंत्ते आलाका 
भेद सिद्ध हो जावेगा । माव[र्य--अत्येक गात्ता दो हो जावेंगे | 
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यत्र व्यक्तसंसगस्तत्रात्मा संवेधते नान्यत्रेत्यप्यनेनापास्तप््‌ू । निरेशस्थ क्चिदेव 
व्यक्तसंसगेस्येतरस्थ वा सकृदयोगात्‌ । 





जहां आ्मार्मं अव्यक्त मानी गयी प्रकृतिके विवरतस्वरूप हो रहे शरीर, इन्द्रिय, मन, पुण्य 
और श्वास आदि व्यक्त पदार्थोंका सम्पन्ध हो रहा हैं वहां आत्माका संवेद्न हो जाता है किन्तु 
जहां शरीर आदि व्यक्तपदार्थैका संसगे नहीं है वहां अन्य स्थानोंमें आत्माका ज्ञान नहीं 
होता है । ग्रेथकार समझाते हैं कि इस प्रकार किसीका कइना भी इस पूर्वोक्त कथनते खण्डित फर 
दिया गया है क्योकि जब आपके मत आत्मा अँशोंसे रहित माना है तो आत्माके खण्ड, खण्ड 
देश ही नहीं बन सकते हैं | ऐसी दशा कही शरीरके निकटवाली उसी आत्मांमेँं शरीरके साथ 
ही आत्माका संसगे भौर कहीं कहीं पर्वत आदिके पास उसी आत्मार्मे द्वी व्यक्तशरीरका नहीं 
संसर्ग यों एक समय उक्त दोनो क्किद्धस्वमाव बन नहीं सकते हैं। अंशोसे रीते हो रहे पदार्थक्षे 
युगपद्‌ कहीं किसीका सम्बंध अथवा कचित्‌ असम्बंध हो जानेका योग नहीं है । 


सकृदेकस्य परमाणो! परमाण्वन्तरेण संस क्काचिंदन्यत्र चासंसग प्रतिपच्चत इति 
चेतू न, तस्यापि क्षविदेशे सतो देशान्तरे च तद्सिद्धेः । 


कापिल कहते हैँ कि देखो | अशरह्तित भी एक परमाणुका दूसेरे परमाणुत्रे ससगे और 
उसी समय किसी दूसरे देशमें अन्य परमाणुओका असंसर्ग इस प्रकारके दो विरुद्धस्वभाव परमाणुमे 
जाने जा रहे हैं | यदि एक परमाणु सवोगरूपसे दूसरे परमाणुस्ते चिषक जाता तो परमाणुके बराबर 
ही ब्णुक हो जाता, यहांतक कि भेरु ओर सरसो दोनों ही एक बराबर हो जाते, अतः परमाणुका 
दूसरे परमाणुत्ते एकदेश। संसग ओर दूसरे देशमे असंसर्ग अवश्य मानना पड़ेगा । जैसे निरंश एक 
परमाणु संसर्ग और असंसर्ग दोनों स्रभावोको एकसमयमें धारण फरलेता है, पेसे ही निरंश 
आत्मा मी व्यक्तके संसगे ओर असेसर्ग इन दो स्रमावोंको धारण कर लेवेगा। आचाये कहते हैं कि 
यह कापिोका कहना ठीक नहीं हे क्योकि वास्तवर्म विचारा जावे तो परमाणु भी निरंश नहीं है । 
व्रफीके समान छह पहलोंको घारण करनेवाले परमाणुके शक्तिकी अपेक्षाप्रे छह्॒अश हैं| प्रत्य- 
क्षग बरफोकी चकतीके आठ कोने दीखते हैं कितु वह स्थूल है। कोनोंसे दूसरी बरफीके कोने 
भरे ही मिलजावें किप्तु अन्य बरफी की पूरी मीत नहीं मिड सकती है | कोनोंको दृष्ठात न सम- 
झना क्योंकि परमाणुप्ते छोटा कोई जंश नहीं है। क्रितु पेलोंको परमाणुके अशॉका दाष्टीन्त मान लेना। 
बरफो की चोर्स भीतें छह हैं वे ही उसके अंश हँ। यदि बरफीके सभी ओर अन्य वरफिया रख दी 
जावें तो बरफीकी एक एक ओर की भीतो को छूती हुयी छह बरफ़िया संसगे करेंगी, इसी 
अकार अत्यन छोटे परमाणुके चारों दिशा और ऊपर, नीचे, इस प्रकार छह परमाणुएं मिन्न स॒शोंमें 
सम्बम्धित हो जावेंगे। तभी मेर और सरसोकी समानताका दोषप्रसंग भी निवृत्त हो पक्ेगा | 
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लेन सिद्धांतमे परमाणुको बरफीके समान पट्कोण माना है, तसी तो छोक काछाणुओंसे उसा उम्त 
भरा है । परमाणुओंको गोल नहीं मानना अन्यथा गोलके वीचगे खाली खान छूट जायगा। अधो- 
लोकके सात राजूसे मध्य लोकमें आनेपर या मध्य लोकसे ब्रह्म स्वर्गके किनारे किनारे जानेपर बात- 
बलयों में परमाणुओंके कोने निकलते रहेंगे । कोई भी रंदा उन कोनोको चीकना- खथरा नहीं कर 
सकता है। क्योंकि परमाणुयें नौकीली अखंड द्रव्य है | परमाणु एकांतरूपसे निरंश नही है । निरंश 
पदार्थमें दो विरुद्ध घर्म एक समयमें नही रहते हैं | अतः किसी देशमें विद्यमान हो रहे उस परमा- 
णुका भी अन्य दूसरे देशो में वह ठहरना सिद्ध नहीं होता है| इसलिये निरंश व्यापक आत्माके दो 
विरुद्ध धर्मोकोी स्वीकार करनेमें परपाणुका दृष्ठात सम नहीं है. विषम है। भावार्थ--जाला, पर- 
माणु, दोनों ही साथ होकर तो संस होजाने या असंसर्ग होजाने को घारण कर सकती 
है। अन्यथा उपाय नहीं है। 


गगनवत्स्यादिति चेतू न, तस्यानन्तप्रदेशतया प्सिद्धस्य तदु पपत्तेरन्यथात्मवद्घदनात। 


यदि कापिल यो कहें कि जैस अंशोसे रद्तित हो रहा आकाश अनेक पदार्थोसे ससर्ग रखता 
हुआ व्यापक है, वैसे ही निरंश आत्मा भी व्यापक हो जविगा। अन्थकार कहते हैं कि यह भी 
तो ठीक नहीं है, क्योकि वह आकाश जनंत प्रदेशवाल्य प्रसिद्ध है। तमी तो एक आकाशका उन 
अनेक देशों में रहनापन युक्तियोंसे सिद्ध हो जाता है। अन्यथा यानी यदि आकाश अनंतप्रदेशी 
नहीं माना जावेगा तो आत्माके समान आकाशका भी अनेक देशवर्ती पदार्थोसे संबंध होना न बन 
सकेगा । समझ लोजिये। 


नन्‍्वेक॑ द्रव्यमनन्तपयायान्सकृदूपि यथा व्याम्मोति तथात्मा व्यक्तविवरशरीरेण 
संसगे कचिदन्यत्र वाउससग प्रतिपद्यत इति चेन्न, वस्तुनो द्रव्यपयोयात्मकृस्य जात्पन्तर- 
त्वात्‌, व्याप्यव्यापकभावस्य नयवशाचत्र निरूपणात्‌, नेव॑ नामैकखभावः पुरुषों जात्यन्त- 
रतयोपेयते निरतिशयात्मवादविरोधादिति । 


' सांडय पुनः समह्ृष्टांत हूंढनेका प्रयत्न करते हुए ख्॒पक्षका अवधारण करते हैं कि जेसे 
जैनोंके मरतंभें एक द्वव्य एक समयर्मे भी अनंत पर्यायोंको व्याप्त कर लेता ऐ वैसे ही एफ जाला 
व्यक्त पर्योयस्वरूप शरीरके साथ संसगको और कहीं दूसरे पर्वत आदि ख्ानों में असंसर्गकी घारण 
कर लेता है। आचार्य प्रतिपादन करते हैं कि कापिलोंका इस प्रकार कहना ठीक नहीं दै क्योंकि 
स्याद्गादसिद्धातम द्रव्य और पयावसे तादात्म्य रखनेवाली- वस्तुको द्रव्य और पर्यायसे तीसरी ही/ 

| न्यारी जातिवाला कर्थचित्‌ भेद अमेद स्वरूप करके तदात्मक हो रहा पदार्थ स्वीकार किया है ऐसी 
वस्तुमे नयोंके द्वारा विवक्षित घर्मोंके वशसे वहा व्याप्यव्यापक्भावका कथन कर _ दिया जाता दे । 
भावार्थ--पर्यायोंत्े द्रव्य भिन्न नहीं है । पर्याथोके सपुदायकों ही द्रव्य कहते हैं । वस्तुर्मे अनेक 
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स्वभाव, हैं | अतः उन कथश्चित्‌ भिन्न स्वमावोंसे नित्य द्रव्यरूप अंशों में तथा /अनित्य, पर्यायरूप 
अंशोमें वस्तु व्यापक रह जाता है। एक द्रव्य जनेक स्वभावोसे अपनी अन॑त प्रयोग विद्यमान 
है । किंतु इसीके सदश आपने अनेक एक एक स्वमारवोंको घारण करनेवाछा पुरुष तो एक ओर 
अनेकपनेसे तीसरी जातिसहितपनेस नहीं माना है। यदि आप साझ्य भी हम जैनोंके समान 
आत्माको फथब्चित्‌ मिन्न और अभिन्न या एक, अनेक स्वरूप मान छेंवेंगे तब तो आपके माने हुए 
आत्माके कृटस्थपनका विरोध हो जावेगा । जो बाहिरसे अतिशयोकों नहीं छेत्ता है और भन्य 
निमित्तोंसे अपने कुछ स्रमावोकों नहीं छोडता है, अनाधेयाप्रहेयातिशय ऐसा कूटस्थ निरतिशय 
आत्मा आपने इष्ट किया है किंतु अनेकातमतर्मे आत्माकों परिणामी नित्य माना है। वह अपने 
कृतिपय स्वभावोंको छोड देता हैं और कतिपय स्वभावोकों अहण भी कर लेता है। ऐसा जात्मा 
परिशेषम आपको अवश्य मानना पडेगा। यो अपने आत्माको अतिशयरहित माननेके सिद्धांवसे 


विरोध हो जावेगा । 


कायेडमिव्यक्ती ततो बहिरमिव्यक्तिप्रसक्तेः सत्र संवेदनमसंवेदन नो चेत्‌. 
नानाल्वापत्तिदें!शक्या परिहतुंम | ततो नेतो सर्वेगतात्मवादिनों चेतनल्वमचेतनत्व॑ वा 
साधयितुसात्मनः प्मर्थों यतो5सिंरे साधने न खात्‌ । 


यदि आप साखझ्य पंडित शरीरमें जात्माकी अभिव्यक्ति हो जाना मानोगे तो उस शरीरके 
बाहिर घट, घटी, किवाड आदिंमें भी आल्माके प्रकट होनेका प्रसंग आता है, 'क्योंकि आत्मा सब 
स्‍्थायों में एकस्ता होकर व्यापक है | अतः या तो सभी स्थानोंमें आत्माका ज्ञान होना चाहिये 
अथवा कहीं भी आत्माका ज्ञान नहीं होना चाहिये । यदि ऐसा न मानकर शरीरमें ही आत्माका 
वेदन मानोंगे और घट, कडाही आदिम आत्माका वेदन न मानोंगे, तब तो एक आत्माको अनेक- 
पनेका प्रसंग आता ही है । जिस दोषका कि कोई कठिनब्ास मी परिहार नहीं कर सकता है । 
एक निरंश आत्मा कही प्रकट है और अन्यत्र अप्रकट है. ऐसी दशा वह आत्मा अवश्य दो हैं, 
अथवा किरुद्ध दो खमावोंवाला है। इस कारणसे अबतक सिद्ध हुआ कि आत्माको सर्वत्र व्यापक 
माननेवाले ये दोनों साख्य और नेयायिक जात्माके चेतनपनेको या अचेतनप्रनेको पिद्ध करनेके 
लिये समय नही है | कपिल्मतानुयायी आत्माको स्वभावसे चेतन मानते हैं किन्तु पूर्वोक्त कथनसे 
. उनके व्यापक आत्माका चेतनपना सिद्ध नहीं हो सका है ।नेयायिंक आत्माको स्वमावसे अनेतन 
मानते हैं, किंतु चेतनागुणके समवायसे चेतन हो जाना इष्ट करते हैं। यों सम्पूर्ण मूर्तद्वव्योंसे संयोग 
रखनेवाले व्यापक माने गये आत्माका चेतन सिद्ध करना अशक्य है। जिससे कि आत्माकों चेतन- 
पना सिद्ध करनेके लिये दौसो वत्तीसवी वात्तिकंग दिया गया आल द्वेतु असिद्ध न होवे । जर्थात 
अत्मल द्वेतु असिद्ध हेल्वाभास ही है। जब कापिलोंके यहा -चेतनलकी सिद्धि" न हो सकी तो 
चेतनल देतुत आताका अज्ञान और अछुखत्वभाव भी कैसे सिद्ध हो सकते हैं । 
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स्याद्रादिनः सांख्यस्य च प्रसिद्धमव चेतनत्व॑ साधनमिति चेन्नानवबो पधाद्यात्मक- 
लेन प्रतिवादिनश्रेतनसस्पेंटेस्तस्य हेतुत्पे विरुद्धसिद्धविरुद्धो हेतु स्यात्‌ । 


सांख्य कहते हैं कि स्याद्वादी और हम साखू्योंके मत आत्माका चेतनपना प्रसिद्ध दी 
है । अतः चेतनत्व हेतु समीचीन है। ग्रन्थकार कहते हूँ क्लि यह कापिलोका कइना तो ठीरे नहीं 
है। क्योंकि प्रतिवादी कापिछोंने अज्ञान, असुख और अकर्ता आदि स्यरूप करके आत्माके चेतन- 
पनेको इृष्ट किया है। और उस ज्ञानरूपसे प्रसिद्ध होरहे चेतनपनेको जाप हेतु मार्नेगे तो उप 
हेतुसे आपके मन्तव्यके विरुद्ध ज्ञानी आत्माकी पिद्धि हो जावेगी । अथवा चेतनल हेतु आपके 
माने हुए साध्यरूप अज्ञान, अछुख स्वभावोंसे विरुद्ध समझे गये ज्ञान, सुखस्वमावोंके साथ 
व्याप्ति रखता है । इस कारण चेतनल्व हेतु विरुद्ध देल्ाभास हो जवेगा। भावार्थ--भपने 
चेतनत्वको ज्ञानी आत्माका घर्म माना है और वास्तवर्मे आत्मा ज्ञानवान्‌ है | अतः हम अपने 
जैनमतानुसार आपके चेतनत्व हेतुको सिद्ध मान लेबेंगे तो पूर्वोक्त अप्रिद्ध दोषका निवारण तो 
हो जावेगा, किन्तु दूसरा विरुद्ध दोष आपके चेतनत्व हैतुर्मे आजविगा । 

साध्यसाधनविकलश॒ दृष्टान्त. सुपुप्तावस्थस्याप्यात्मनश्रेतनलवमात्रेणानवब्रो धादि- 
स्वभावत्वेन चाप्रसिद्धे! । कंथंमू -- 

और आपका दिया गया गाढ निद्रार्म सोता हुआ मनुष्यरूपी दृष्टात तो ज्ञानी छुखी 
होगेके कारण अज्ञान, भसुख स्वमावरूप साध्यसे रहित है भौर पूवमें कहे हुए अनुसार आपको 
व्यापक आत्मा चेतनपना पिद नहीं हो सका है । अतः गहरा सोता हुआ मनुष्य चेतनपना रूप 
साधनसे भी रहित है। जिस दृष्टतंभ साध्य और साधन ये दोनों ही नही रहते हैं, उसको आपने 
अन्वय दृष्टात कैसे प्रयुक्त किया है 5, जत्र कि आप गाढ सोते हुए आत्माको सामान्य चेतनापनेसे 
और अज्ञान असुख स्वभावीपनेंसे प्रसिद्ध नहीं कर सके हैं । वस्तुत. विचारा जाय लो सोता हुआ 
वह आत्मा भी ज्ञानसुखस्वभाववार। है | सो कैसे ! वह सुनिये | 


सुषुप्तस्यापि विज्ञानखसावत्व॑ विभाव्यते । 
प्रबुद्धस्थ सुखशाधिस्त्वत्यादेः खप्तद्शिवत्‌ ॥ २३५ ॥। 


विचार कर देखा जाय तो गहरे सोते हुए मनुष्यके भी विज्ञान और खुख स्रभावसहित- 
पना सिद्ध हो जाता है । जैंसे कि सोते समय स्त देखनेवाले पुरुषके सुख ओर ज्ञान दोते हुए 
अनुम्दग आरहे हैं, उसीके सहंग गहरी नींद लेकर पुनः अच्छा जगे हुए मनुष्यके भी सुखको 
प्राप्ति भर नींदमे मोगे हुए सुखका स्मरण तथा चार छद्व बिन पहिले शवनको अवस्था उत्न्न 
हुए सुखका आजके शयनसुखके साथ साहश्य प्रत्ममिज्ञान आदि हो रहा देखा जाता है। भतः 
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सिद्ध है कि गाढ सोती हुयी अवस्था भी ज्ञान ओर सुख विद्यम[न_था। तभी तो जागते समय 
उसका प्रतिफलस्वरूप सुख भीर श्ञानकी लहर उठ रही हैं | सुखक्े उत्पन्न हो जानेपर कुछ देर 
पीछे तक भी सुखास्यादनकी स्मृतिल॒हरें उठती रहती हैं| सोकर उठनेपर भी वैसे ही सुखके 
पीछे होनेवाले अनुवेदनोंका अनुभव हो रहा है | सोती हुयी अवस्था्मे सकत्य विकल्प रूप जो 
स्॒प्न आते रहते हैँ, उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं और स्पप्नरहित सुल्लपूषक गइरी नींद लेनेको 
आत्ाकी सुपुप्तावत््या कहते हैं । 

खप्नदाशिनो दि यथा सुप्तप्रबुद्धस्थ सुखानु मवनादिसरणाहिज्ञानख मा[वर्त्त विभाव- 
यन्ति तथा सुपृप्तस्यापि सुखमतिसुपृप्ती 5हमिति प्रत्ययात्‌ । कथमन्यथा सुपप्तों पुंसश्रेतन- 
त्वमपि सिद्येत्‌ प्राणादिद्शनादिति चेत्‌+- 


स्वप्न देखनेवाले पुरुषके सोकर उठे पीछे जामृतदशार्म होनेवाले सुख॒के अनुमत्र आदिका 
सरण करनेसे स्व॒प्नदर्शी आत्माका विज्ञान, खुख, स्रभावसहितपना जैसे अनुमित किया जाता है 
वैसे ही सप्नरद्तित गाढ सोते हुए मनुष्यके भी मैंने बहुत देरसे खुखपूर्वक्त अधिक शयन किया 
ऐसी प्रतीति दोनेसे गहरी अवस्था भी आल्ाके ज्ञान और सुखकी पिद्धि कर ली जाती है | यदि 
ऐसा न स्वीकार कर अन्य प्रकार माना जविगा तो सोती, हुईं अवस्थामें मनुष्यके चेतनपना भी 
आप कैसे सिद्ध कर सकोगे ? सुख, ज्ञान आदिका संवेदन करना ही तो चेतना है, बताओ ) 
यदि प्राणवायु छेना, नाडीका चछूना, आखोको मीचे रहनका आश्यन्तर प्रयत्व करना, मलमसूत्र 
धारे रहना, मात, रक्त दुर्गन्ध न आकर ताजा बनाये रखना, आदि क्रियाओपे सोते हुए पुरुषकी 
चेतनाका साधन ( अनुमान ) करोगे यो तो--- 
यथा चेतन्यसंसिद्धिः सुषुप्तावषि देहिनः । 
प्राणादिदर्शनात्तदद्वोधादि! किन्न सिद्धयति ॥ २३६ ॥ 
जाग्रतः सति चेतन्ये यथा प्राणादिवृत्तयः । 
तथेव सति विज्ञान दृष्टास्ता बाधवर्जिताः ॥ २३७ ॥ ' 
जैस शासोच्छुवास चडछता आदिक्े देखनेते गढ़ सोवी हुयी अर्ार्म मी आत्माके चेतन- 
पनेक्ी बढिया सिद्धि मानते हो । भावार्थ--उन क्रियाओते जीवित रह॒नेके खमावका पता चलता है, 
उसीके समान सोते हुए और जागते हुए आत्माके स्यमाव जाने जा रहे ज्ञान, छुख, कर्तापन आदि 
क्यो नहीं पिद्ध हो जातगे ? दूपरी युक्ति यह है कि जाथते हुए पुरुषके चेतन्यके होनेपर ही जैसे 
शाप्तोच्छापत चडना, आश्ोक्ा खोलता मीचना, उठना, बेठता, शब्द बोरूत। आदि प्रवृत्तिया देखी 


जाती हैं, वैते हो जागते हुए मनुष्यके विशेष ज्ञानकें होनेपर ही थे प्रवृत्तिया देखी जाती हैं । 
490 
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ज्ञानके द्वारा उन प्रवृत्तियोके होनेमे कोई बाधक नहीं है। यो वे वृत्तिया भी वाधारहित होनेके कारण 

3 हि वक ३ आर ७ ७ रा का 
समीचीन हैं | मावाथे --सोते हुए मनुष्यके जेसे चेतनपनेके कार्योंको आप मानते हैं वैसे ही ज्ञानके 
द्वारा होते हुये फार्योंकी भी आत्माके कार्य मानो | वस्तुत' चेतनपने और ज्ञानमं कुछ अतर नदी है । 

वीरणादी चतन्याभावे प्राणादिवृत्तीनामभावनिश्रयात्रिथ्रितव्यतिरेका भ्यस्ताभ्य! 
सुपुप्ती चेतन्यसिद्धिरिति चेत्‌ । 

साख्य कहते हैं कि कोरीके द्वारा तन्तुओको छ्छ सुथरा करनेके लिये खसके बने हुए 
कूचम या तुरी, वेमा आदिम चेतन्यके न होनेपर श्वासोच्छास लेना, नाडी चलना आदि प्रवृत्तियोंके 
अभावज्ा निश्चय हो रहा है । इस कारण निश्चित कर लिया है साध्यके बिना हेतुका अमाव 
जिनका ऐसी व्यतिरेकव्याप्तिवाली उन श्वासोछास आदिकी प्रवृत्तियोंसे गाढ सोत्ती हुयी अब- 
स्थार्मे चेतन्यक्री सिद्धि अनुमानसे कर ली जाती है, कितु ज्ञानकी सिद्धि नहीं हो पाती है, क्योंकि 
चैतन्यके साथ ही प्राणवायु चलने आरिकी व्याप्ति है। अब आचार्य बोलते हैं कि यदि साख्य ऐस| 
कहेंगे तो-- 


पराणादयो निवतन्ते यथा चेतन्यवजिते । 
वीरणादो तथा ज्ञानशून्येषपीति विनिश्चयः ॥ २४८ ॥ 
हम वेसे ही व्यतिरेककों ज्ञानके साथ घटते हैं । सुनिये | जेसे चेतन्यसे रहित 
खप्तके कूंचे, तुरी, तन्तु आदिम शवासोच्छा[स चलना, नाडीकी गति, अवयवोंका फडकना भादि 
कम निषृत्त होजाते हैं वैसे ही उन कूचे, तुरी आदिमें ज्ञानरहित द्वोनेपर भी प्राण आदिक की 
निवृत्ति होनेका विशेष निश्चय हो रहा है, अतः वे ज्ञानके भी कार्य सिद्ध हुए। भावार्थ--ज्ञान 
और चैतन्य दो पदार्थ नहीं है, आत्माके एक ही गुण हैं। शब्दका भेद है, अर्थभेद नहीं। 
चेनना ठीनों कारों रहनेवाछा गुण हैं और ज्ञान उसकी अमिन्न पयोय हैं। अतः अन्ययव्यत्तिरिक 
द्वारा जो चेतन्यकी ब्याप्ति श्वास लेने आदिके साथ बनाई है वह ज्ञानकी भी समझनी चाहिये । 
ज्ञान आत्माका परिणाम है प्रकृतिका नहीं। ._ 
न हि चेतनले साध्ये निश्चिवव्यतिरेकाः प्राणादिवृत्तयो न पुनन्नांनात्मकतायामिति 
शकक्‍्य॑ वक्‍तुम , तद्भावेडपि तासां वीरणादाबमावनिर्णयात्‌ । चेतन्याभावादेव तत्र ता न 
भत्रति न तु विज्ञानाभावादिति कोशपानं विधेयम्‌ ! 
आत्माके चतनपनेफो साध्य करनेपर शवासोच्छास आदि प्रवृत्तियोंका व्यतिरिक निश्चय चोखा 
हो जावे और आलाको ज्ञान-सरूप सिद्ध करनेपर, प्राय, अपान आदि स्रवृत्तियोंके व्यतिरिकका 
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तुरी आदियमें निश्चय न होवे, यह पक्षपातवाला नियम नहीं कह सकते हो, क्योकि साध्यके न होने 
पर हेतुके न रहनेको अथवा कारणके न होनेपर कार्य उत्तन्न न. होनेको व्यतिरिक कहते हैं | प्रकरण 


माहनपोत-मक का मम... धम्याा “पेशनननरम--प्याक अत “पी अल्‍मत न... ॥०# ० ह७#न॥ बहनके। मी. 


में चेतन्यके समान उस ज्ञानके भी न होनेपर उन 'धासोछास आदि प्रवत्तियोके अभावका निश्चय 


हो रहा है । यदि साझ्य यह आग्रह करें कि उन तुरी, कूँचा आदिम चेतनापना न होनेके कारण 
ही वे श्वास आदि प्रवृत्तिया नहीं होपाती हैं | कितु जैन छोग जो ज्ञानके अभाव होनेसे वहा उन 
प्रवृत्तियोंका निषेध कर रहे हैं. सो तो नहीं है । 


इस प्रकार कापिलोंका कथन करना विना युक्तियोंके अपने कदाग्रह करनेकी सोगन्ध 
खा लेना है | अथवा अहिफेन खाकर बीराया हुआ पुरुष जैसे अपनी मनमानी हाकता रहता है 
वैसे ही ये साझुय प्राण आदिकोंको विज्ञानका कार्य न मानकर केवल चेतन्यसे होना मान रहे हैं । 
वासवर्म विचारा जाय तो वे विज्ञानके कार्य सिद्ध होते हैं । ज्ञानपयांयसे परिणत होकर ही चेतन्य 
गुण कुछ काये कर सकेगा। 

सत्यम्‌, विज्ञानाभावे ता न भवन्ति, सत्यपि चेतन्ये मुक्तस्थ तद भावादित्यपरे, तेषां 
सुपृप्ती विज्ञानाभावसाधनमयुक्तम्‌, प्राणादिवृत्तीनां सद्भावातू, तथा च न सोदाहरणमिति 
कुतः साध्यसिद्धि. । 

यहा साझुयमतके एकद्ेशीय कोई कहते हैं कि जैनियोका कहना सत्य है | विज्ञानके 

दीन होनेपर श्वास च्छास आदिको वे प्रवृत्तिया नहीं होती हैं, तमी तो मुक्तजीवोके चेतन्यकरे 
होनेपर भी उन प्राण आदि प्रवृत्तियोंका अभाव हे | यदि चेतन्यके कार्य प्राणादि माने जावे तो 
मोक्ष अवखांम भो श्वास लेने आदिका प्रसंग आवेगा । आचार्य कईटते हैं कि इस प्रकार कोई दूसरे 
वादी कह रहे हैँ | श्ासोछास आदि क्रियाओंको ज्ञानंके होनेपर मानना तो भुखप्रदेशर्भ अम्नत लगे 
हुए घटके समान सुंदर प्रतीत होता है, कितु मोक्ष अवस्था ज्ञान, सुखका न मानना पेट विध भेरे 
हुए घटके समान अग्राह्म हैं। और उन एकदेशीय कापिछोके यहां गइरी सोती हुयी अवस्थामें 
विज्ञानक्ना अभाव सिद्ध करना तो युक्त नहीं पढ़ेंगा | क्योंकि सोते हुए मनुष्यके श्वासोछाप्त लेना 
नाडी चलना, पाचकक्रिया होना आदि प्रवृत्तिया विद्यमान हैं | तब तो आत्मार्म ज्ञान, सुख 
स्वभावके निषेध सिद्ध करनेके लिय दिया गया वह सोती हुयी अवस्थाका दृष्टात नही बन सकेगा । 
इस कारण साध्यकी सिद्धि मछझ कैसे होगी ? बताओ। भावाथं---कपिलके शिष्योंके कथन नुतार 
ही सोती हुयी अवस्थांम ज्ञान, सुख, वाले आत्माकों बना कर जागते हुए, तथा स्पप्न लेते हुए 
ओर मोक्ष प्राप्त करनेपर भी आत्मार्मे ज्ञान सुख समावोंकी प्िद्धि हो जाती है । अत दो सौ 
तीप्र्वी कारिकाम दिया गया साएयॉका अनुमान सिद्ध नहीं हुआ । 


सुखबुरुचादयों नात्मखभावा। खयमचेतनत्वादूपीद वदित्यनुमानादिति चेत्‌, कुतस्ते- 
पामचेतनत्वसिद्धि। १ 
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अब साल्‍्यजन अपने प्रकृतको सिद्ध करनेंके लिए दूसरा अनुमान उठाते हैं कि सुख, बुद्धि, 
प्रसन्नता, फत्तोपन, आदि परिणाम ( पक्ष ) आत्माके स्वभाव नहीं हैँ ( साध्य ) क्‍योंकि वे सुख 
आदिक स्वय अचेतन हैं / हेतु ) जेसे कि रूप, रस, आदि गुण अचेतन होनेके कारण आत्माके 
स्वभाव नहीं हैं | ( अन्ययदृष्टात ) अब आचाये कहते हैं कि आप साझ्य इस अनुमानसे यदि 
अपने साध्यकी प्िद्धि करोगे तो हम पूछते हैं कि उन सुख आदिक़ों में आपने अचेतनपने हेतुकी 
सिद्धि किससे की है? बताओ अन्यथा आपका अचेतनलहतु सरूपासिद्ध हेलाभास हो जायगा। 
सुखबुद्थादयों घमांश्रेतनारहिता इसमे । 
भंगुरत्वादितो विद्युख्दीपादिवदित्यसत्‌ ॥ २३९ ॥ 
हेतोरात्मोपभोगेनानेकांतात्परमाथतः । 
सोउप्यनित्यो यतः सिद्ध; कादाचित्कलयोगतः ॥ २४० ॥ 
ये सुख, ज्ञान, उत्साह, अभिमनन, आदिक धर्म ( पक्ष ) चेतनासे रह्वित हैं € साध्यद्ल ) 
क्योकि ये सुख आदिक थोडी देरतक ठद्रकर नष्ट हो जाते हैँ। या कारणोके द्वारा किये गये कार्य 
हैं अथवा उतत्तिमान्‌ हैं आदि ( इत्यादि ज्ञापक हेतु हैं ) जो कार्य हैं, उसतिवाले हैं, और थोडी 
देर ठदरते हैं, वे अवश्य अचेतन हैं, जेते कि बिजली, दोपकलिका, बुदबुदा, इन्द्रधनुष आदि 
पदार्थ अचेतन हैं | ( अन्वयब्याप्तिपूपंक दृष्टात )। ग्रंथकार कहते हैं कि यह साखझ्योंका अनुमान 
समीचीन नही है, क्योकि कृतकत्व, भगुरत्त आबि हेतुओका भात्ताके उपभोगसे व्यभिचार हो जाता 
है, साख्योने वास्तविकरूपसे आत्माके उपभोगकों कभी कभी होनारूप क्रियाके संबंधसे. अनित्य 


न्ज् आ 


वालेपनके योग आत्माके भोगर्भम जब कि अनित्यपना सिद्ध हो गया और उस भोग अचेतनपन 
साध्य न रहा अत आपके कृतरूस, उत्पत्तिभत्व ओर भंगुरत्त ये तीनो हेतु व्यमिचार दोषवाले 
हो गये । यो प्ा[्योका निरूपण प्रशस्त नही है । 

पुरुपानुमवो हि नश्वरः कादाचित्कत्वाद्ीपादिवदिति परमार्थतरतेन मेगुरत्वमनेका- 
न्तिकमचेतनत्वे साध्ये । 

जब कि आत्माक़े द्वारा प्राकृतिक ह५, अमिवान, अध्यवसाथ, आदिकोका भोग करना 
निश्वयरूपसे नाश दोनेवाछ है, क्योंकि वह भोग कमी हुआ करता है, जैसे. दीपकलिका नाश- 
स्यभाववालो है | इस अनुमानसे वास्तवग मोगको क्षणलसीपना सिद्ध हो जाता हैं। अत अचतनल 
साध्यक्रो सिद्ध करनेगें दिया गया मंगुरल हेजु इस आत्मसंबंधी भोगसे व्यमिचारी है । 
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है ही 
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कादाचित्कः छुत।) सिद्धः पुरुपोपभोग! खसद्भाधादिति चेत्‌-- 
जनोंने पुरुषके भोगको नश्वरल्र सिद्ध करनेके लिये कभी कभी दहोनापन द्वेतु दिया था । हम 


सांख्य पूंछते हैं कि जब आत्मा सदा विद्यमान रहता है तो आत्माका उपभोग कमी कभी होवे, 
यह बात आपने किस प्रमाणसे सिद्ध कर लीनी है। समझाइये । आचाये कहते हैं कि यदि 


साझ्य ऐसा कहेंगे तो--- 
कादाचित्कः परापेक्षासद्भावादिश्रमादिवत्‌ । 
बुद्धयध्यवसितार्थस्य शब्दादेरुपलम्भतः ॥ २४१ ॥ 
परापेक्षः प्रसिद्दोध्यमात्मनोलुभवोब्लसा । 
परानपेक्षितायां तु पुंदृष्टेः सर्वदर्शिता 0 २४२ ॥ 


हम जेन दूसरा अनुमान करते हैं कि,वह पुरुषका भोग कभी कभी होनेवाछा है ( प्रतिज्ञा ) 
क्योंकि भोगको दूसरेकी भाकाक्षा करनेका सद्भाव बना रहता हैं। (हेतु ) जेसे चकाचोंध, फामल, 
चाकचक्य आदि दोषोंसे भ्रातिज्ञान, संशयज्ञान कभी कभी द्वोते हैं, वैसे ही बुद्धिके द्वारा निश्चित 
किये हुए शब्द, रूप, रस आदि विषयोका आत्माको भोग होना देखा जाता है। हस कारण यह 
आत्ाका अनुमव परकी अपेक्षा रखनेवारा स्पष्ट अम्रांतरूपसे प्रसिद्ध है | यदि पुरुषको चेतना 
करने या उपभोग करनेगे बुद्धिके अध्यवसायकी अपेक्षा हुईं न मानोगे तो आत्मा सर्वदर्शी और 
सवेभोक्ता बन जावेगा । किसीके साथ दूरपना और अन्य किसीके साथ समीपपना तो रहा नहीं, 
आत्मा सत्र व्यापक है ही। 


परापेक्षियया कादाचित्कत्व॑ व्याप्ृम, तेन चानित्यत्वमिति तत्सिद्धों वत्सिद्धि! । 
परापोक्षिता पुरुषालु भवस्य नासिद्धा, परस्य बुद्धयध्यवसायस्यापेक्षणीयत्वात्‌ , बुद्धयच्यव- 
सितमर्थ पुरुषश्वेतयत इति वचनात्‌। परानपोक्षितायां तु पुरुषदर्शनस्य स्वेदर्शितापत्ति:, 
सकलाथेबुद्धयध्यवस्तायापायेडपि. सकलाथेदरशेनस्योपपत्तेरिति योगिन इवायोगिनोड 
मुक्तस्य व सा्वेज्ञमनिष्टमायातम् । 


वार्षिकोंका भाष्य यों हैं कि दूसरे कारणोंकी अपेक्षा रखनेवालापन द्वेतु व्याप्य है,और 

कमी काले उत्पन्न होनापन साध्य व्यापक है | इस कारण परापेक्षीपनसे कादाचित्कपना व्याप्त हो 

रहा है। अर्थात्‌ जहा जहा परापेक्षीपना है, वहा वहां कादाचित्कपना भी अवश्य विद्यमान है और 

इस साध्यको जब हेतु बना लिया त्तो उस कादाजित्कपन हेतुसे अनित्यपना साध्य अविनामाव रखता 

है. अर्थात्‌ जहां जा कादाविक्तना है, वहा वहां अनित्यपना सी अजय है। भजुरका और अनि- 


है 
६ ५१ 
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त्यका एक ही अरे है। इस प्रकार उस अनित्वपनेकी सिद्धि दोनेपर आपके मज्जुरत्व देतुसे पुरुषफे उस 
मोगगे अचेतनपना पिद्ध हो जाता है, जो कि आपको अनिष्ट है। अतः सुख जादिकको अचेत- 
नपना सिद्ध करनेंमें दिया गया आपका मंगुरत्व हेतु ब्यभिचारी है। पुरुषके उपभोगरूप पक्षको 
( में ) परंकी अपेक्षा रखनापन हेतु असिद्ध नहीं है क्योकि आत्माका मोग अपनी उत्त्तिर्म बुद्धिके 
द्वारा किये गये निर्णयरूप दूसरे कारणकी अपेक्षा करता है आपके सांख्यद्शनका वाक्य है कि 
“ बुद्धिसे निर्णीत किये गये अर्थको ही आत्मा अनुभव करता है ”?। यदि पुरुषकी चेतना करनेंगे दूसरे 
कारणकी अपेक्षा न मानी जावेगी तो आत्माकों सबे पदार्थोंकी चेतनारुप अनुभव करनेका प्रसंग 
आवेगा । आत्मा सबका द्रष्टा बन जावेगा। क्योंकि सकल पदार्थोका बुद्धिके द्वारा निणय न करनेपर 
मी आपके कथनानुसार सकलूपदार्थेका अनुमव या दशैन करना बन जाता है। इस कारण 
सम्पज्ञात योगवाले सर्वज्ञॉफे समान सम्प्रशात और असम्पज्ञात योगसे दोरहे मुक्त जीवॉके अथवा 
साधारण संसारी जीवोंके भी सर्वज्ञपना प्राप्त हो जावेगा, जो कि आप साखयोंको दृष्ट नहीं है । 
पतझ्ञलि दशन भी इस बातको इृष्ट नहीं करता है । 


स्वस्थ सर्वंदा पुंसः सिद्धयुपायस्तथा बथा । 

ततो दृग्बोधयोरात्मस्वभावल्व प्रसिद्धयतु ॥ २४३॥ 
कथज्चिन्न श्वरत्वस्याविरोधान्नय॑पीक्षणात्‌ । 
तथेवार्थक्रियासिद्धेरन्यथा वस्तुताक्षतेः ॥ २४४ ॥ 


जब कि बिना उपायके ही सम्पूर्ण जीव सर्वज्ञ हो जावेंगे तैसा होनेपप तो सब कालमें 
सम्पूण जीवोंको सिद्धिके कारण दीक्षा, तपस्या, योग, तत्त्वज्ञान आदि उपार्योका अवलम्ब करना 
शिवप्फल है। उस कारणसे हमारा कहना ही प्रसिद्ध हो” जाओ कि चैतन्य और ज्ञान दोनों हो 
आत्माके स्रमाव हैं, दोनो अभिन्न है। ओर जो जात्माको ज्ञानखरूप माननेसे आत्माकी अनि- 
त्यताके प्रसंगका भय लगा हुआ है | वह भय भी आप साख्योंकों हृदयसे निकाछ देना चाहिये । 
क्योंकि घटके समान आत्मार्मे भी किसी अपेक्षासे अनित्यपनेका कोई विरोध नहीं है । आत्मा 
तादात्यसम्बन्ध रखनेवाले परिणामोंका कथन्चित्‌ उत्पाद और विनाश माना है। इस प्रकार होनेपर 
ही तो आत्मामें भर्थक्रियाकी सिद्धि देखी जाती है। आत्माकी अर्थक्रिया यही है कि मतिज्ञानका 
नाश और श्रुतज्ञानका उत्ताद होवे तथा बाह्य अवस्थासे कुमार अवद्या, और कुमार अवस्त्थाका 
विनाश होकर युवा अवस्थाका उत्पाद द्वोवे। इत्यादि अरथक्रियाए यदि आल्ार्भ नहीं मानी जाबिंगी तो 
अम्य प्रकारोंसे आत्माका वस्तुपन नष्ट हो जावेगा । भावार्थ--अथक्रियाओके बिना आत्मा वस्तु न 
ठइ्र सक्रेथी । एककल्पित पदार्थ मान लिया जतेंगा । “" उत्पादव्ययभोव्ययुक्त सत्‌ ” यह 
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अखण्ड सिद्धान्त है। द्वव्यवगुण ओर काहछाणुयें प्रत्येक वस्तुको प्रतिक्षण नवीन पर्यायोंकी 
घारनेके लिय उत्तेजित करते रहते हैं। 


सर्वेस्थ स्वेज्नवे च बृथधा सिरयुपाय! साध्याभावात्‌ । सिद्धिहिं सर्वज्ञता मुक्तियाँ 
कुतथ्रिदनुष्ठानात्साध्यते १ तत्र न तावत्सवेज्ञता तस्या। स्वतः सिद्धलात्‌। नापि सुक्तिः 
सर्वेक्षवापाय तदुपगमात्तस्य चासम्मवात्‌ । परानपेक्षितायाः सर्वेदर्शिताया। परानि 
वत्तावपि प्रसक्तेः । 


संदा सब जीवोको सुलमतासे ही जब स्वेज्ञपना प्राप्त हो गया तो सिद्धिका तपस्या, उप- 
वास, वैराग्य आदिके द्वारा उपाय करना व्यर्थ है । क्योकि मोक्ष हमको सर्वज्ञताके अतिरिक्त फोई 
अन्य साधने योग्य काय करना नहीं है | आप कापिछोंसे हम पूंछेत है कि जिस सिद्धिको आप 
भेदविज्ञान, तपस्या, पृण्यकर्मका अनुष्ठान आदि किन्ही उपायोसे साधते हैं, वह सिद्धि आपके 
यहा क्‍या मानी गयी है ? बताओ | केक्लज्ञानके द्वारा सम्यूणे पदार्थोका एक समयंते प्रत्यक्ष करना 
सिद्धि है! अथवा ज्ञान, सुख आदिकका नाश होकर आत्माका स्वरूपमें स्थित रहनारूप मोक्षक्षो 
आप सिद्धि मानते हैं। कहिये । उन उक्त दोनों पक्षोमे पहिली सर्वज्ञतारूप सिद्धि मानना तो 
ठीक नही है, क्‍योंकि वह सर्वज्ञता तो तपस्या, पृण्यकम आदि उपारयोंके बिना ही अपने जाप 
छुल्मतासे पिद्ध हो जाती मान छी गयी है। आपके मत सर्वज्ञपना प्रकृतिका धर्म है और प्रक्नृतिका 
आत्मासे संसगे हो रहा है। बुद्धिसे निणय किये जा चुकनेपर अनुभव करनेका झगडा अमी आपने 
निकाल ही दिया है । 


दूधरे पक्षफे अनुसार आत्माकी मोक्ष हो जानेफो पिद्धि मानेंगे, सो भी ठीक नहीं है। क्योंकि 
आपने असंप्रज्ञात योगसे प्रकृतिकी ओरसे आईं हुईं सेशताका नाश हो जाने पर द्रष्टा, चेतयिता 
आत्माकी उस स्वरूपमें स्थितिको मोक्ष माना हैं । किंतु जब सर्वेज्ञता आत्माको खत: सिद्ध प्राप्त हो 
गयी है तो उसका नाश करना सम्भव नहीं है। सबको देखनेवाली सर्वज्ञताको जब दूसेर कारण 
कहे गये बुद्धिकि अध्यवसायकी अपेक्षा ही नहीं है तो प्रकृतिकी बनी हुयी बुद्धिका मोक्ष अवस्थार्म 
निवारण या अनिवारण होनेपर भी सर्वज्ञताके अछ्लुण्ण बने रहनेका प्रसंग विध्मान है। भावार्थ--- 
स्वेज्ञता अब आलासे दूर नदी हो सकती है। क्योंकि दशनके समान ज्ञान भी आत्माका स्वभाव है 
स्वभाव परकी अपेक्षा नही मानी गयी है। ” 


स्यान्मतम न बुद्धयध्यवसिताथालोचनं पुंसो दशेनं तस्यात्मस्वमावत्वेन व्यवास्खित- 
त्वादिति तदपि नावधानीयम, बोधस्याप्यात्मस्रभावलोपपत्ते। | न छृहंकारामिमतार्था- 
ध्यवसायो वुद्धिस्तस्या। पुंस्वभावत्वेन प्रतीतेबोधाभावात्‌ इति दशेनज्नानयोरात्मस्व॒मा- 
पत्वमेव प्रसिदयतु विशेषामावात्‌ । 
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भर्ले ही आप साखझ्योका यह भी मन्तव्य होंवे कि, बुद्धिके द्वारा निर्णीत किये गये अर्थका 
आलोचन करना पुरुषका चेतन्य करना नहीं है। क्योंकि अथैका वह संचेतन करना या दर्शन 
करना तो आत्माका स्वभाव है, यह प्रमाणोंसे सिद्ध कर दिया गया हैं। आचार्य कहते हैं. कि 
सो वह मन्तव्य भी साख्योंको अपने चित्तम नहीं विचारना चाहिये, क्योंकि ऐसा माननें पर तो 
ज्ञानको भी आत्माका स्वभाव होना पिद्ध हो जाता है। दर्शव और ज्ञान एक ही यलीके चट्टे 
बट्े हैं | सम्पूर्ण विषयोंका में ही भोक्ता हें, भेरे सिवाय कोई इनका अधिकारी नहीं है ऐसा 
अभिमानरूप “८ में में ” इस प्रकार आत्मगौरव के साथ आत्माका अधथैनिणय करना तो जड़ 
प्रकृतिकी बनी हुयी बुद्धि नही है । प्रत्युत वह बुद्धि चेतन आत्माका स्वभाव है। ऐसा खसते- 
दन प्रत्यक्षसे प्रतीत हो रहा है । इस प्रतीतिका कोई बाधक प्रमाण नहीं है। इस प्रकार दर्शन 
ओर ज्ञान दोनो उपयोगोको आत्माका स्वमावपना ही प्रसिद्ध होता है, सो आप मानलो | दर्शेन- 
को आत्माका स्वभाव माना जावे और ज्ञानको प्रकृतिका घ॒र्म कहा जावे आपके इस कथन 
कोई विशेषता नही पायी जाती है । 


ननु च नश्वरज्ञानस्वभावतले पुसोी नश्वरत्वप्रसंगो बाधक इति चेत्‌ न, नश्वरत्वस्य 
नरेडपि कथज्चिहट्रोधाभावात, पयांयार्थत. परपरिणामाक्रान्ततावलोकनात्‌ । अपरिणा- 
मिनः क्रमाक्रमास्यामर्थक्रियालुपपत्तेवस्तुत्वहा निप्रसंगान्ित्यानित्यात्मकलेनेव कृथब्चि- 
दर्थेक्रियासिद्धिरित्यलं प्रप्ज्चेन | आत्मनो ज्ञानदशेनोपयोगात्मकस्य प्रसिद्धे। । 


शंकाकारकी मुद्र। बनाकर स््रपक्षका अवधारण करते हुए साख्यज्ञानकों आत्माका खभाव 
सिद्ध करनेवाली प्रतीतिम बाघक उपस्थित करते हैं कि,यदि उत्पाद विनाश होनेकी रृत रखनेवाले 
ज्ञानकों आत्माका स्वमाव होना माना जावेगा, तो आत्मासे अभिन्न माने गये ज्ञानके समान आत्माको 
भी नाशशील होनेका प्रसंग होवेगा। यदी आत्पाको ज्ञानस्वभाव सिद्ध करनेवाली प्रतीतिका बाधक 
है । ग्रंथकार कहते हैं कि यह कहना तो ठीक नही है।क्योक्ति कथज्चित्‌ नाश होनापने-खभावका 
आत्मार्मे मी कोई विरोध नहीं है | पर्यायाथिक नयंसे वही एक आत्मा मिन्न मिन्न दूसरी अनेक 
पयोयेर्मे व्याप्त द्वोता हुआ देखा जा रहा है । आत्मा द्रव्य नित्य है | उप्तक्नी अभिन्न प्यारे उसाद 
विनाशशाली हैं । एक ज्ञान नष्ट होता है, दूसरा ज्ञान उसन्न होता है। युवावस्था नष्ट द्वोती है 
और वृद्धावस्था उत्नन्न होती है । मनुष्यप्ीयक्ा नाश होकर देवपयाय उत्पन्न हो जाती है । यदि 
आत्माको कूटस्थ अपरिणामी माना जावेगा तो उसकी क्रमसे होनेवाी और साथ होनेवाली जा 
अर्थक्रियाए नही बन सरकेंगी। इस कारण अरथैक्रियाके बिना आत्माका वललुपना ही नष्ट हो जावेंगा। 
यह वस्तुत्वकी हानिका प्रसेग न होवे, इसलिये कथ्रज्चित्‌ नित्य और अनित्य स्परूपपनेसे 
ही आत्माके देखना, जानना, सोगना आदि अर्थकियाओकी सिद्धि हो सकती है। आत्ाको शनसमात 
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सिद्ध करनेगे अच्छा विचार हो चुका । अब पुन; पुनः आप साझुय शाचइस्रभावका खण्डन- 
करनेकेलिये जो युक्तिया देंते हैं, वे नितत्त्व,, पुनरक्त और पोच हैं। अत; अधिक प्रपन्‍्च 
बढानेंसे आपका कोई प्रयोजन सिद्ध न होगा। आज्ाके ज्ञानोपयोग, और दर्शवोपयोग दोनोही 
आत्मीय स्पसाव हैं | प्रतिवादियोंका प्रत्याज्यान करते हुए अबतक यह बात विस्तारके साथ 
पिद्ध हो चुकी हैं । 

संसारव्याधिविध्वेसलः कचिज्जीवे भविष्यति । 

तन्निदानपरिध्व॑ंससिद्धेज्वरविनाशवत्‌ ॥ २४५ ॥ 

तत्पारिध्वंसनेनातः श्रेयसा योधक्षयमाणता । 

पुसः स्याद्रादिनां सिद्धा नेकान्ते तक्रिरोधतः ॥ २४६ ॥ 

पंथके आदिम तीसरी _वार्तिकद्वारा पहिले सृत्रकी प्रवृत्तिका कारण उपयोगल्वरूप ओर 

कल्याणमागसे _ भविष्यमं संसग करनेवाले आत्माकी समझनेकी इच्छा होना बतलाया गया है। 
तिनमें पाहिछा यानी जात्माकों ज्ञानस्रभाववाला सिद्ध कर दिया जा चुका हैं। अब आत्माका 
कल्याणमार्गसे संबंध हो जानेकी जिज्ञासाको अनुमानद्वारा प्िद्ध करते हैं।किसी न किसी 
विवक्षित आत्मार्म संसारके सबंदुःखोंका विनाश हो जावेगा ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि आदिकारण 
ज्ञानावरण आदि क्मोंका रत्नन्नयसे प्रायभावका असमानकालीन पार्क्षिय होना छिद्ध हो रहा है । 
( हेतु ) जैसे कि ज्वराकुश, कुटकी, चिरायता आदिसे ज्वरके कारणोके नाश हो जानेपर, जड़- 
सहित ज्वरका नाश हो जाता है। ( अन्रयहृष्टांत ) इस कारण उस संसारकी व्याधियोंके नाश हो 
जानेस आत्माका कल्याण मार्गसे मविष्यमें सम्बन्धित हो जाना सिद्ध हो जाता है। स्याद्वादियोंके 
मम प्रिणामी आलाके यह बात बन जाती है । नित्य एकात या अनित्य एकातर्म पहिलेके दुःखी 
आत्माका वर्तमान सुखी हो जानापन नही बनता है क्योंकि विरोधदोष आता है | जिस साख्यके 
मम कूटर्थ नित्य आत्मा माना है. वह सर्वदा एकसा ही रहेंगा। बोद्धमर्तम प्रतिक्षण बदरूता ही 
रहेगा | जो दुःखी था वही सुखी न हो सकेगा। दुःख एकका है तत्तज्ञान दूसरेको, और मोक्ष 
तीसरेको होगी | तथा च एकातवादियोकों जेनमतानुसार परिणामी नित्य आत्माके, माननेपर अपने 
मंतव्योसे विरोध हो जावेगा । / 





सन्नप्यात्मोपयोगात्मा न अयसा योक्ष्यमाण। कथ्ित्‌ सवेदा रागादिसमाक्रान्त- 
मानसत्वादिति केचित्सम्भ्रतिपन्ना तान्प्रति तत्सापनमुच्यते । 


आत्मा ज्ञानदर्शनोपयोगलरूप होकर विध्यमान रहता है । ऐसा होते हुए मी कोई आत्म 


मोक्षमागसें सम्बन्धित हो जासके, यह जैनोका सिद्ध करना ठीक नहीं है। क्योकि सभी आत्मा्ओोके 
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अन्तःकरण राग, द्वेष, मोह आदिकसे सदा ही भरे रहते ६ । जिन भात्माओंका मन क्रोघ, प्यार, 
मूढतासे परिपूर्ण हो रहा है वे दूषित आत्मार्य भछा मोक्षमागसे केसे तदात्मक बन सकेंगे, इस 
प्रकार कोई कोई प्रतिबादी समझ बैठे हैं | उनके प्रति जीवोका मोक्षमार्गर्म लग जानेको सिद्ध 
करनेवाला देतुसाहित जनुमान कहा जाता है । 


श्रेयसा योक्यमाण' कशथ्रित्‌ संसारव्याधिविष्व॑सित्वान्यथानुपपत्ते!। श्रेयो5त्र सक- 
लदु'खनिवृत्ति,, सकलदुःखस्य च कारणं॑ संसारव्याधिस्तद्विध्वसे कसाचित्सिद्धं श्रेयसा 
योक्ष्ययाणलम , तछक्षणकारणानुपलब्धे! । 


कोई आत्मा ( पक्ष ) कल्याणमार्गसे युक्त होनेवाला है ( साध्य ) क्योंकि ससाररुप 
व्याधियोका नाश करनेवालपन हेतु हस साध्यके गिना अन्यप्रकार बन नहीं सकता है। 
भावाथं--संसारके दु खोका नाशकपना-हेतु मोक्षमागसे युक्त होनेवाले साध्यके साथ अविनाभाव 
सम्बन्ध रखता है | इस अनुमान कल्याणका अर्थ शारीरिक, मानप्तिक, चेतन, अचेतनक्षत और 
है कर्मकृत सम्पूर्ण द.खोकी निवृत्ति ह्ठो जाना है तथा सम्पूर्ण दर खोका कारण जीवका पथ्च- 
परावर्तनरूपसे संसरण करना-छवरूप व्याधि है। उसके कारण मिथ्यादर्शन, अज्ञान, असंयम और 
कपाय है | संसारके इन प्रधान कारणोंका सम्यर्दर्शन, ज्ञान चारित्रसे जब नाश कर दिया जाता 
है तो संसाररूप व्याधिका भी नाश हो जाता है। और उस संसाररूप-व्याधिके नष्ट हो जानिपर 
किसी आत्माका सम्पूर्ण दुःखोंकी निवृत्तिहप कल्याणसे संयुक्त हो जाना भी सिद्ध हो जाता है। 
उस संसारव्याधिरूप कारणकी अनुपरुव्धि हो जानेसे कल्याणमार्गसे रूग जानारूप साध्यको 
सिद्धि हो जाती है। पहले अनुमानर्भ कारणके नाशसे संसारव्बाधिस्वरूप-कार्यका नाश फिद्ध 
किया है । यहा क्षयका अर्थ निषेध किया जावे तो हेपु अविरुद्धकारणानुपरूव्धि-स्वरूप है | अथवा 
क्षयको भावकार्य माना जावे तो अविरुद्धकारणोपलूब्धिरूप हेतु है। और दूसरे अनुमानमें व्याधि- 
ध्वेस-हेतुसे कल्याणसम्बन्धीपना सिद्ध किया है, यह हेतु विरुद्ध कारणानुपलरब्धि रूप है। यदि 
ध्वंसको भावरूप माना जावे तो पूर्ववत्‌ अविरुद्धकारणोपलूब्धि स्परूप है । 


न च संसारव्यापे सकलदुःखकारणत्वमसिद्ध जीवस्यथ पारतन्त्यनिमित्तत्रात्‌ | 
है ५ $ $ ले 
पारतन्त्य॑ हि दुःखमिति। एवतेन सांसारिकसुखस्य दुःखतलसुक्त स्वातन्त्यस्पेव सुखत्वात्‌ | 


संसाररूपी रोगको सकछ दु।खोका कारणपना असिद्ध नही है वयोकि कर्मोंके आधीन चार्रों 
गतियोमें परिभ्रमण करनारूप-संसार ही जीवकी परतन्त्रताका कारण है और पराधीनता ही निश्व- 
यप्ते दुःख है। इस प्रकार ससाररूप-रोग ही सम्पू्े दुःखोंका कारण सिद्ध हुआ। इस समयेनसे 
संसारमें होनेवाके इंद्रियजन्य क्षणिक छुखोंको दु.खपना कह दिया गया दे । क्योकि वाखवर्म स्वत॑- 
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श्रताको-ही सुख-भाना गया है-। इंद्वियजन्य-स्पश,  रस-आदिकके:सुर्ख स्वतंत्र नही है, पराधीन 
# हि 2 हि ष्दैः क्ष 
हैं । पराधीन अवर्खाम भरा सख कहा ? | वे कल्पितसुख क्षणिक हैं, बाधासहित हैं, विपक्ष- 
सद्दित भी हैं 


शक्रादीनां खातन्त्यसुखमस्त्येवेति चेन्न, तेषोमपि कमेपरत्तत्वात । 


यहां कोई दोष उठाता है कि इंद्र, अंहमिन्द्र, चक्रवर्ती, भोगमूमियां तथा राजा, महाराजं।ओ 
आदिको स्ाधीनतारूप सुख है-ही । आचाये समझते हैं कि यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
वे सभी शुभ ओर - अशुभ कर्मेसि परतंत्र हो रहे हैं, जकड़े हुए हैं। भावाथ--हम संमझते हैं कि 
हम स्व॒त॑त्रतासे खा रहे हैं, भोग भोग रहे हैं, पढा रहे हैँ, गाना गाते या सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, 
आनंद कर रहे हैं, किंतु इन सम्पूर्ण क्रियाओंमें ख॒तंत्रता तो अत्यक्प है और कर्मोक्की पराघीनता ही 
बहुभाग प्रधान कारण है। इस जीवको करमके उदयते त्लीका शरीर मिलता है, तब पुरुषस! रमण 
फरनेके भाव होते हैं और पुरुषका शरीर मिलनेपर पुंवेदका उदय होनेपते पुरुषोचितमात्र होते हैं। स्वर 
कमके उदय होनेपर तथा भाषावगेणाके आ जानेपर गाना गाया जाता दे | हास्य कर्मका उदय 
होनेपर हसता है। बाल्यावस्थामें खेलने, कूदनेके परिणाम होते हैं| आत्माकों सिहका शरीर मिलने 
पर क्रूरता, श्रताके भाव हो जाते हैं | बकरीके शरीरमें भय, पत्ता खाना, में में शब्दसे रोना 
आदि विकार होते हैं। कोई पशु या खी अपने हठसे मनुष्य बननेका पुरुषार्थ करे, वह सब व्यथे 
है | अमिप्राय यह है कि जितना कुछ हम पुरुषार्थपूरंक काये करना समझ रहे' हैं, उनमे कर्मोंकी 
प्रेरणाका हाथ अधिक हैं| चिरकालका तीव्र रोगी एक पलतें नीरोग होनेका यदि प्रयत्न करे तो 
वह प्रयत्न निष्फल हो जावेगा | सामायिकको छोडकर आत्मके यश, काम, अर्थका उपाजन 
चलना आदि व्यापारोंमें, कठपुतलियोके नचानेंमे वाजीगरके समान पुण्य, पाप, काम ही प्रयोक्ता 
माना गया है । अतः सम्राद्‌ आदिकोंका सुख पराधीन दहोनेसे वास्तविक सुख नहीं हैं। वेदनाका 
प्रतीकार्‌ मात्र है, बहुभाग दुःखसे ही मिश्रित है। एक जेन फविने ठीक कहा है कि “ न को5पि 
कत्यापि सुख ददाति न कोडपि कस्यापि दुदाति दुःखम्‌ || परो ददातीति कुबुद्धिरिषा स्वकासूत्र- 
ग्रथितो हि जीव: | ” न तो कोई भी किसीको सुख देतांहै और न कोई किसी जीवको 
दुःख ही देता है। जो मनुष्य यह कहता है कि अमुक हमको खुख देता है। यह हमको दुःख देता 
है यह सब कुबुद्धि है क्योक्ति यह संसारी जीव अपने अपने कर्मसृत्रोंते मुथा हुआ है । 
- निराकांक्षतात्मकसन्तो परूरप तु सुख ० सांसारिक, तस्यथ देशप्रुक्तिसुखतात । 
देशतो मोहक्षयोपशमे हि देहिनो निराकाहुता विषयरतों नान्यथातिप्रसंगात्‌ ! 


इन्द्रियसम्बन्धी विषयोंकी आकाक्षाओसते रहित जो संतोषसुख है, वह तो संतारका 
सुख नही है किनसु एकदेशमोक्षुका सुख है। अनन्तानुबन्धी और अपत्याज्यानावरण कर्मोका . 


३७२ हि तत्त्वाथचिन्तामणि: 


जा 
के न्‍त के... (+न जि अर. (री -जि-डी-डीन 6 जरिनसीिन, कि. ..सीन+ भी जि लिन निहित न #मि मी की ५-क-की फीकी सी नरिग नीच नर नी नली नयाही ५ अमन मिनी +फकन+ "कक. > 3-५3 जी चार सी -पर-नरिनायरिनाहि-परिपीिपकती सी.. चीनी. सनक कप शक दीप की # फीकी. धर. 
. अर उन जाम >फरर००-<थड "बिक. 


सवा ता 





'#?पकीरेकरि कर अभि करयिलमअरिषदुरि परी... सी अमषधनिनान पामिषिहारिकी वकमिया. 
- प्पस्‍याताममप आपकी यपाक-१ञ८अपुा८-ब०+कनमआ. 


उदय न होनारूप 'एकदेर्श कर्मोंकी मोक्ष.हो_ जानेपर वह संतोषाम्रृतसुख आशा _स्वमावसे 
प्रगट हो जाता है | मोहनीयकर्मका कुछ अशोसे क्षयोपण्मम हो जानेपर ही विषयोंकी आसक्ति 
मे आत्ाके वीतरागता उत्तन्न होजाती है। संसारके संकल्पविऊल्पोसे रहित वीतरागी होनेका 
अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है | अन्यथा एकेन्द्रियनीवोको भी संन्‍्तोषी वीतरागी बननेका 
अतिप्रतग हो जावेगा । यदि नदीसस्‍्नान, वाल मुंडाना आदि वहिरंग क्रियाओंसे वीतरागी साधु 
बन सकें तो मच्छछी, मेंढक, भेड आदि भी प्रधान वीतरागी बन आर्तेंगे। 


तदेवेन यतिजनस्य प्रशमसुखमसांसारिक व्याख्यातम्‌। क्षीणमोहानां ठु कात्स्येतः 
प्रशमसु्ख मोहपरतन्त्रतवनिवृत्ते! । 


इस कारण इस उक्त कथनसे छठ्वें, सात आदि गुणखानवाले मुनि ऋषियोंको जो 
प्रकृष्ट शान्तिस्तरूप सुख हैं, वह संसारसम्बन्धी नहीं है । यह बात भी समझा दी गयी है 
ओर जिनका मोहनीय कम सर्वथा बन्च, उदय और सक्तपनेत्ते क्षयप्रात्त हो गया है। उन 
बारहवे गुणस्थानवाले निग्रन्थ और तेरहवेवाले स्नातक साघुओके तो सम्पूर्णछपसे आत्मीय खाभा- 
विक प्रशान्तिका सुख है। क्योंकि मोहनीय कर्मकी पराघधीनता सर्वथा नष्ट हो गयी है । तभी तो 
आत्माका स्वाभाविक सुख गुण व्यक्त हो गया है। जीवन्मुक्ति है ही, परममुक्ति भी _ अत 
दूर नही है । 


यदपि संसारिणामनुकूलवेदनीयपग्रातीतिक सुखमिति मतम्, तद्प्यभिमानमात्रम्‌ 
पारतन्त्रयाख्येन दुःखेनानुपक्तत्वात्तस्यथ तत्कारणलात्‌ कार्येत्राच्चेति न संसारव्याधि- 
जातुचित्सुखकारण॑ येनास्य दुःखकारणत्व॑ न सिद्धयेत्‌ । 


जो भी संसारी जीवोंके सातावेदबीयका उदय होनेपर अपनी अनुकूल प्रतीतिके अनुसार 
वैमाविक आनंदका अनुभवन करनारूप सुख प्रतीत हो रहा है यह मंतव्य है, वह भी केवल 
अभिमान करना मात्र है। क्योकि वास्तव ससारी जीवोको अभीतक ठीके खुखक्ा अनुभव ही नही 
हुआ है। मिश्रीके रससे लिपटी हुयी छुरीको चाटनेके समान या दादको खुजानेके समान सासा- 
रिक सुखका अनुकूलबेदन हो रहा है, किंतु ये सब सुखाभास हैं। वे परतंत्रतानामक-दुःखसे 
भरपूर होकर सन रहे हैं क्योंकि वे सब माने हुए सुख बिचारे कर्मोंको अधीनतारूप कारणोंप ही 
तो उत्न्न हुए हैं और पीछेसे पराधीन कर देना भी उन सुखोंका काये है। भावार्थ --दुःखंसे ही 
- वे सुल् उस्न्न हुए हैं और मविष्यमें भी दु.खकार्यको उलन्न कर देंते हैं। एक;महुष्यकों लाल 
मि्र खाना अच्छा छगता है। किसीको दूसरोंके पीटनेमें आनंद आता है, वह दुःखका कार्य और 
दु।खका कारण भी है । यही दूध पीना, भोजन करना, भोग करना आदि सुखामासों मे सी समझ 
लेना । इस प्रकार संसाररूपव्याधि कमी खुखका कारण नहीं हो सकती है । जिससे कि संसार- 


चर 


. हत्त्वार्थचिन्तामणिः 
रोगफो दुःखकारणपना पिद्ध न होवे | अथाव्‌ संसारंकीं व्यांधिं; अधि, उपाधियों” जनेफ ईुःसोफे 
कारण हैं | जो जीव व्याधियोंका नाग कर देता है, वह सुखके' मागमे' छग जाता है)।. /४ 


तद्िष्वंसः कथमिति चेत्‌, क्चिन्निदानपरिध्व॑ंससिद्धे! । यत्र यस्थ, निदानपरि 
सस्तत्र 'तस्य परिध्व॑ंस्तो दृष्टो यथा क्चिज्ज्वरस्थ । निदानपरिध्वंसश सैसारव्याथे। शुद्धांत्म 
नीति कफारणानुपलुज्धि। | संसारव्याधेनिंदान॑ मिथ्यांदशनादि, तस्थ विष्व॑सः सम्यर्दर 
नादिभावनावलात क्तिदिति समथेयिष्यमाणतान्न हेतोरसिद्धता शझ्ननीया । 


उन व्याधियोंका ध्व॑स कैसे होगा ! ऐसा पूंछनेपर तो दम उत्तर देंते-हैं कि किसी न किस 
निकटमव्य आत्मार्म ( पक्ष ) व्याधियोंके प्रंधानकूरणोंका नाश सिद्ध हो चुका है ( सांध्य ) 
जहां जिस कार्यके आंदिकारणका पूर्ण क्षय हो जांता है। वहा उस कायेकां नाश हो जांना' देख 
गया है। जैसे कि ज्वरके कारण वात, पित्त, कफक्े दोषोंका ' विनांश हो जनिपर किसी रोगी' 
ज्व॒रका नाश हो जाता है, या अभिके प्रकर्ष होनेपर जैंस-शौत॑सपशेका नाश हो जाता हैं ( ब्याप 
पूर्वक अवय दृष्टात ) इसीके सदश संसाररोंगक निंदानंका क्षय शुद्ध जात्मार्म विद्यमान है 
( उपनय ) इस अकार कारणकी अनुप्ररग्धिसि काग्रेकाउअमात्र, जान/लिया जाता'है | </निगमन 
सैसारव्य[धिके :प्रधानकारण मिथ्यादशन, मिथ्याजशान, ओर, तिश्याज्नारित्रु (हँ,,।  सम्यगदशन 
सम्यन्शान और सम्यक्‌ चात्िका वथायोग्य, पूरिप्नालन ओर ,पूर्णतताक़ो ,आवता, भ्रावनेकी समथ्येर 
उन मिथ्यादशन आदिकोंका बाद्या नाश किसी एक.-मुम्रक्ष , आत्मामे-हो जाता है।। इस _ बातर्व 
विष्यमं अच्छी तरहसे समथन कर देनेवाले हैं| जतः .कल्याणमार्गसे० युक्त होना नामक साफ 





कि लात 


किसी निकट्मव्य जीव आत्मारूँप पक्ष यह हेतु विद्यमान है 


४ | 72४0० ह५ 3*०07 ६ 
हक... 3 । , [४॥५ 
सरसि शंखकादिनानेकान्तिको5य हेतुई, खनिदानरय जलस्य परिध्व॑स्रेडपि तस्याप 
. रिध्वंसादिति चेन्न तस्यथ जहुनिदानलासिद्धे! । स्वासम्भिकपुद्वलंप्रिणामनिंदानत्वात 
शैखकरादेस्तत्सहका रिमात्रत्वाजलादीनाम । न हि कारणमात्र केनावित्करेयचिंत्रिदानमिः 
नियतस्पेव कारणस्य निदांनखात। न च तन्नाशे कस्यविन्निदानिनो न: नाश उत्यर््यमिचार्य- 
हेतु) कर्वच्नन.- सेसारूपाधिविष्व॑सनः ःजापयेयतस्तत्परिष्व॑ंसनेर्न-श्रेयर्सी+- 7योक्षियमा ण: 
कथिदुपयोगारत्मकात्मा 'न स्थात्‌ | कम आज आए जि ६४ ईछ ,. 79॥ 


यहां कोई शेका करते हैं .कि आप कार्यक 'नशिकों सिद्ध ' करनेंवाल निर्दोनध्वेन्सर्डूप यह 
जैनोंका देतु तो तोलाबंग रहगेवाके शंख, सीप आदिसे व्यमिचारी है, वेयोंकि शंख: सींपोक प्रधान 
कोरण-जर्ूू है किंतु अपने निदान मानें गये 'जलके-सेवेथा सूख जानेपरें भी उन शंख और सीवोक 
नाश नहीं हो जाता है। वें सूबे .तारूमग वेखटके पढें रईँते हैं। आचार्य " कहते हैं कि थह बकाः तो 


३७ तत्त्वार्थचिन्तामणि: 


कक 


ि्यीनी। ##-+०जजी+ की री की पी कक ह#-नहमि दि. पक. विषयक. 





हटा दि 
कक को आकर छ अभछ 4) | कसर. ९4"करीप- जी पीर पिन नह # /#रिवार ३० ३/ि#प नि न्‍ हर आह नरक अर न्‍रि हक न्‍रकाी 
_कितजकेस्यरपीममबरर 3 ००4"१७६4म2>-मुमट-मा--- कम. ' ## ऋरपिकरीक्‍ी- . २/िरकरीि पिया. 
रूम कतए--->४८--हपम०क.. 


उदय न होनारूप 'एकदेश कर्मोंकी मोक्ष हो जानेपर वह संतोषाम्रतसुख _आत्मामे_स्वमावसे 
प्रगट हो जाता है | मोहनीयकमका कुछ अंशोसे क्षयोपणम हो जानेपर ही विषयोंकी आसक्ति 
में आत्माके बीतरागता उत्पन्न होजाती है। संसारके संकल्पविऊल्पोसे रहित वीतरागी होनेका 
अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। अन्यथा एकेन्द्रियजीवोको मी संनन्‍्तोपी वीतरागी बननेका 
अतिप्रत्रग हो जावेगा । यदि नदीरनान, बाल मुंडाना आदि वहिरिंग क्रिया्ोत्ते वीतरागी साधु 
बन सकें तो मच्छछी, मेंढक, भेड आदि भी प्रधान वीतरागी बन जर्तेंगे | 


तदेतेन यतिजनस्य प्रशमसुखमसांसारिक व्याखज्यातम्। क्षीणमोहानां तु कात्स्येतः 
प्रशमसुर्ख मोहपरतन्त्रनिवृत्ते! | 


इस कारण इस उक्त कथनसे छठवें, सातवें आदि गुणखानवाले मुनि ऋषियोंको जो 
प्रकट शान्तिस्तरूप सुख है, वह संसारसम्बन्धी नहीं है। यह बात भी समझा दी गयी है 
ओर जिनका मोहनीय कम सर्वेथा बन्ध, उदय भर सत्तपनेप्ते क्षयप्राप्त हो गया है। उन 
बारहवे गुणस्थानवाले निग्नेन्थ और तेरहवँवाले स्नातक साधुओके तो सम्पूर्णछपसे जात्मीय साभा- 
विक प्रशान्तिका सुख है। क्योंकि मोहनीय कर्मकी पराघधीनता सर्वथा नष्ट हो गयी है| तभी तो 
आत्माका स्वाभाविक सुख गुण व्यक्त हो गया है। जीवमन्मुक्ति है ही, परममुक्ति भी _ अत 
दूर नही है । 


यद॒पि संसारिणामनुकूलवेदनीयप्राती त्तिके सुखमिति मतम्, तदप्यभिमानमात्रस्‌ 
पारतन्त्रयाख्येन दुःखेनालुपक्तवाचस्य तत्कारणलात्‌ कार्ये्वाच्चेति न संसारव्याधि- 
जातुचित्सुखकारणं येन।स्य दु!खकारणत्व॑ न सिद्धयेतू । 


जो भी संसारी जीवोंके सातावेदबीयका उदय होनेपर अपनी अनुकूल प्रतीतिके अनुसार 
वैभाविक आनंदका अनुभवन करनारूप सुख प्रतीत हो रहा है यह मंतव्य है, वह भी केवल 
अभिमान करना मात्र है; क्योकि वास्तव ससारी जीवोको अभीतक ठीक सुखका अनुभव ही नही 
हुआ है। मिश्रीके रससे छिपटी हुयी छुटीको चाटनेंके समाव या दादकों खुजानेके समान सासा- 
रिक सुखका अनुकूल्वेदन हो रहा है, किंतु ये सब सुखामास हैं। वे परतंत्रतानामक-दुःखसे 
भरपूर होकर सन रहें हैं क्योकि वे सब माने हुए सुख बिचारे कर्मोंक्री अधीनतारूप कारणोंसे ही 
तो उत्नन्न हुए हैं और पीछेसे पराधीन कर देना भी उन सुखोंका काये है। भावार्थ --ढु.खसे ही 
वे सुखद उस्न्न हुए हैं और मविष्यमें भी दु.खकार्यको उत्न्न कर देंते हैं। एक;मन्नुष्यको छाल 
मिर्च खाना अच्छा छगता है। किसीको दूसरोंके पीटनेमें आनंद आता है, वह दुःखका कार्य और 
दु।खका कारण मी हैं। यही दूध पीना, भोजन करना, भोग करना आदि सुखामासों में मी समझ 
* हेना । इस प्रकार संसाररूपव्याधि कमी 'सुखका कारण नहीं हो सकती हे। जिससे कि संसार- 





. हच्वार्थचिन्तामणिः इंडई 
रोगफो दुःखकारणपना सिद्ध न होवे | अर्थात्‌ सैसारकी व्यांधि, आधि, उपाधियीं" ज॑नेफ- द॑:सोंकी 
कारण हैं । जो जीव व्याधियोंका नाग फर देता है, वह सुखके मार्गमें' लग जाता है. ४! 


तद्िध्वंस। कथमिति चेत्‌, क्चिन्रिदानपरिध्वंससिद्धे! । यत्र यस्थ, निदानपरिध्य- 
सस्तत्र 'तस्य परिध्व॑ंसों दृष्टो यथा क्चिज्ज्वरस्थ । निदानपरिध्यंसथ संसारव्याधे। शुद्धात्म- 
नीति कारणानुपलव्धि! । संसारव्याधेनिंदान मिथ्यादशनादि, तस्य विध्व॑सा सम्यग्दश 
नादिभावनावलात्‌ कचिदिति समथयिष्यमाणत्वान्न हेतोरसिद्धता शझ्ननीया । 


उन व्याधियोंका ध्वंस कैसे होगा ! ऐसा पूंछनेपर तो हम उत्तर देते,हैं कि किसी न किसी 
निकटमव्य आत्मार्मे ( पक्ष ) व्याधियोंके प्रंधानकारणोंका नाश सिद्ध हो चुका है ( सांध्यु,) | 
जहां जिस कार्यके आंदिकारंणका पूर्ण क्षय हो जांता है। वहा उस कार्यकां नाश हीं' जाना' देखा 
गया है | जैसे कि ज्वरके कारण बात, पित्त, कफके दोषोंका ' विनाश हो जनिपर किती' रीगीमे 
ज्वरका नाश हो जाता है, या अभिके प्रकर्ष होनेपर जैसे-शौतस्पशैका नाश हो ज्ञांतां हैं ( ब्यापत्ति 
पूर्वक अन्य दृष्टात ) इसीके सदश संसाररोंगके निंदानंका क्षय" शुद्ध जाता विद्यमान है । 
( उपनय ) इस अकार कारणकी अनुपलूब्धिस कांग्रेकासअमात्र, जानलिया जाता है | </निगमन ) 
सेसारव्य[पिके :प्रधानकारण मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान, और, तिश्याज्रारित्र (हें, । . सम्यगदशन, 
सम्याजश्ञान और सम्यक् चारित्रिका वथायोग्य: परिप्नालन, और ,पूर्णताक़ी आवचा, भावनेकी साममर्थ्यंसे 
उन भमिथ्याद्शन आदिकोका बाहिया नाश किसी एक,-मुमक्षु , आत्मार्म< हो जांता है।। इस ब्रातकी 
विष्यंप अच्छी तरहसे समर्थन कर देनेवाले हैं । अतः ,कस्याणमागसे. युक्त होना ,नामक साध्य 
फरनेमें दिये गये व्याधिविष्वंसकपना हैतुके असिद्धतादो षकी _ आशंका नहीं करना चाहिये क्योकि 


न शा हैँ 
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किप्ती निकटभव्य जीव आंत्मारूँप पक्षम यह हेतु विंधमार्न हैं. 


सरसि शंखकादिनानेकान्तिको<य हेतु), खनिदानस्य_जलस्य परिध्व॑सेडपि तस्याप- 
रेघ्वंसादिति चेन्न तस्य जरुनिदानलासिद्धें! । स्वरिम्मेकपूद्रेलंपूरिणामनिंदानत्वात्‌ 
!खक्कादेस्तत्सहका रिमात्रत्वाजलादीनास्‌ । न हि 'कारण॑माँत्र केनोचित्करयचिंसनिदानंमिष्ट 
नियतस्थेव कारणस्य निंदानत्वात्‌। न च तन्नाशे कस्पचित्रिदानिनो नं! नाशु-इत्यव्य॑भिचार्येव 
तु -कथच्रन - संसारव्याधिविष्व॑सनेः !स्ाधयेचतस्तत्परिध्यसनेर्न-5 श्रेयर्सी।-/योश्यमा ण। 
थिदुपयोगार्त्मकात्मा 'न स्यातू | । 


यहां कोई शंका करते हैं कि आप कार्यके “नाशकों सिर केरनेवाला निदानध्वन्पही' मंह 
नोंका हेतु तो तालछाबंग रहनेवाले शंख, सीप आंदिसे व्यर्मिच री है, पृयोकि शंख £  सीपोकी' प्रधान 
॥रण-जले है किंतु अपने निदान माने गये 'जलके. संवेथा सूखे जाने पर भी उन और सौपोक 
शृ नहीं हमे जात है । सूबे ताल बरं बेखटके पड़े र्‌ ते हे | आंचाये कहते ह्‌ कि थंह अं 23 
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ठीक नहीं है। क्योंकि उन शंख, सीपों जादिका प्रधानकारंण' जलको मानना सिद्ध नहीं है।-शैख- 
जादिकोंका प्रकृष्ट कारण -अपने. बनानेवाले .पुदलकी - वर्गगास्वरूप पयोये हैं अर्थात्‌ शेख आदिक 
ढीन्द्रिय जीवोंके योगोसे आकर्षित हुयीं आद्वार वर्गणाओंसे शंखका पौदूलिक शरीर बना है। जल, 
कोच, शैवाल आदि,तो उसके केवल सहकारी फारण हैं ।-उनों शंखशरीरके योग्य आह्राखगंणायें 
अधिक हैं ।' किसी मी कार्यके सम्पूर्ण ही कारणोंकों , या चाहे किसी सामन्‍्यकारणको निदान-मान 
लेना किसी-भी वादीने इष्ट नहीं किया है । अनेक फारणोंगेंसे किसी विशेष उपयोगी नियत कार< 
णको ही निदानरूपकारण माना गया है,और ऐसे प्रधानकारणके नष्ट हो जानेपर किसी भी 
निदानसे होनेवाले कार्यका नाश न होवे यह नहीं है। इस कारण हमारा हेतु व्यभिचार दोषसे रहित 
दी है, वह संसारब्याधिके नाशकपनेको क्‍यों नहीं सिद्ध करावेगा ! जिससे कि उस व्याधिके नाशं कर- 
नेसे कोई न कोई ज्ञानोपयोगस्‍्वरूप आत्मा मविष्य्में कस्याणंते युक्त न हो सके। भावार्थ-- 
निदानक्षयरूप निर्दोषहेतुसे मिथ्यादशैन आदि ब्याधियोंका ध्व॑ंस प़िद्ध होता है और व्याधियोंके 
ध्वंसकपने देते किसी आत्माका मोक्षमागम रूग जाना ज्ञात हो जाता है। 


निरन्वयविनशवर॑ चित्त श्रेयसा योपयमाणमिति न मन्तव्यम॒ , तत्य क्षणिक्ल्वाविरों घाठ । 


-.. प्रलेक क्षण अन्वयसद्दित नष्ट होकर, नहीं अ्रवननंको रखता हुआ क्षणिकचित्त, मोक्षमो्गसे 
युक्त हो जावेगा । इस प्रकार बौद्धोंको नं मानना चाहिये, क्योंकि जो कल्याणसे युक्त होनेवाला 
है उसको क्षणिकपनेका विरोध है। अर्थात्‌ बिजली चमकनेके समान किसीको क्षणमात्रमे तो 
हितमार्ग प्राप्त नहीं होता है कितु पहिलेसे ही नाना प्रयल करने पढते हैं। तब कहीं बढ़ी देर 
सुघरते सुघरते आत्माके अनेक परिणामोंके बाद कल्याणमार्ग मिलता है। बौद्धोंके माने हुए सर्वथा 
क्षणिक विज्ञानरप आताकी क्षल्याणमार्गम नियुक्ति नहीं बन सकती है । 


सेसारनिदानरहितवाब्चिचान्चित्तान्तरस्य श्रेयः खभावस्योत्प्यमानतैव श्रेयसा यो फ्ष्य- 
साणता, सा न क्षणिकल्वविरुद्वेति चेन्न, क्षणिकेकान्ते कुताश्रित्कस्पचिदुत्पत््ययोगात्‌ । 


बोद्ध कहते हैं कि सातिशय मिश्यादृष्टिके जेसे चरम मिथ्यादशनके उत्तरक्षणम सम्यग्दर्शन 

उत्तन्न हो जाता है, बारहवें गुणयानकी अन्तिम अल्पज्ञतासे तेरहबैके आदिम स्वेज्ञता उत्तन्न हो 
जाती है, जैनोंके यहां चौदहवें गुणस्थानके अन्तसमयकी असिद्धतासे दूसरे क्षणमें आत्माकी सिद्ध 
अवस्था बन जाती है. वैसे ही संसारके आदिकारण मानी गयी अविद्या ओीर तृष्णासे रहित 
हो गये पहिले. चित्तते कल्याणस्वभाववाले दूसरे चिंचका उल्न्न हो जाना ही कष्याणमागेके साथ 

- सावी.नियुक्तप्ना है-। वह नियुक्ति हमारे माने हुए क्षेणिकपनेसे विरुद्ध नहीं पडती है। आचार्य 
कहते हैं कि इस प्रकार -वीढ्वोंका कहना ठीक नहीं है। क्योंकि सर्वथा क्षणिकलपक्षका एकान्त 
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माननेपर किसी भी कारणसे क्िप्ती भी कार्यकी उत्तत्ति नहीं हों सकती है | विजली भौर दीपक- 
लिका भी कहे क्षणतक ठइरती हैं, तभी पदार्थोंका प्रकाशन कर पाती हैं। एकक्षणमे पैदा होकृर 
झटही नष्ट हो जानेवाली पर्यायकों आत्राम करनेका भी जवसर नहीं मिलता है। खिसने 
आत्मछाम ही नहीं किया है, वह अथेक्रिया भी क्‍या करेगा और पिना अर्थक्रियाके वस्तुपना 
ही नहीं ठहरता है । 


सनन्‍्तान। श्रयसा योक्ष्यमाण इत्यप्यनेन प्रतिक्षिप्तत, सन्तानिव्यवतिरेक्ेण सुन्तान_ 
स्थानिष्टे।, पूर्वोत्तरक्षणा एवं श्वपरामृष्ट भेदा! सन्तानस्स चावस्तुथृत: कण अयसा यो क्ष्यते !। 

वीद्ध कहते हैं कि जेसे हिसकफ्ी एकसमयक्ी पर्याय हिसा नामक रूम्बे फर्मको वहीं 
करती है, कितु हिसक आत्माकी अनेकपयीये हिसाकायमे लगी हुयी हैं । वैसे ही विज्ञानकी 
अकेली क्षणिक पयोय कस्याणमार्गमें नहीं छगती हैं किंतु भूत, भविष्यत्‌ कालकी अनेक प्रयोयोष्ी 
लडीरूपसतठति कल्याणसे सँयुक्त हो जावेगी । आचाये फह रहे हैँ कि इस प्रकार वौद्धोंफा कहना 
भी इस पूर्वोक्तकथनसे खण्डित हो जाता है। यदि आप क्षणिकपयोयोगे अखितरूपसे रहनेवाढा 
एक संतान मानते होते, तब तो आपका कहना ठीक हो सकता था किठु आप थीौढ्वोंने क्षणिक 
संतानियोंसे अतिरिक्त एक संतान फोई दृष्ट किया नहीं है । आपका अंथ है कि “ पूर्वोत्तर क्षणोंमें 
होनेवाले संपूर्ण पयोय वास्तव एक दूसरेसे सवेथा भिन्न हैं ”। आंतिके वश उन पयौयोगे यदि मेदका 
विचार न किया जावे तो वे अनेक परिणाम ही सेतानरूप फ़ल्पित कर लिये जाते हैं। और ययाम 
वह संतान वस्तुमूत नहीं हैं । आप पौद्ध किसी भी वास्तविक संबंधको नहीं मानते हैं तो पूर्वापर- 
कालभावी परिणामोंका कालिकर्ंबंध काहेकी मानने छंगे। मछा ऐसी अपरमारथरूप संतान फसल्याण 
मागके साथ कैसे संयुक्त हो सकेगी १ अर्थात्‌ आपका माना गया तुच्छस॑तान फ़रह्याणमार्गी 
नहीं बन पाता है। ' 


प्रधान श्रेय योक्ष्यमाणमित्यप्यसम्भाव्यम्‌, पुरुषपरिकल्पनबिरोधात। तदेव हि 
संसरति तदेंव च विम्युच्यत इति किमन्यत्पुरुषसाध्यमाति १ प्रधानक्ृतस्यालुगवर्न॑पुलः 
प्रयोजनमिति चेत्‌, प्रधानस्थेष तदस्तु। कचेत्वाचस्थ तश्नेव्रि चेव्‌, स्थादेव॑ यदि 
फतोनुभविता न स्थात्‌ । | 


सांख्य कहते हैं कि सत्त्तयुण, रजोगुण और तमोगुणरूप प्रकृति ही मोक्षमार्गसे युक्त होने- 
वाली है। मंथकार समझाते हैं कि इस प्रकार कापिलोंका मन्तब्य भी सम्मवने योग्य नहीं है। क्‍्योंफ़ि 
यदि प्रकृतिका ही मुक्तिमागम प्रवेश माना जावेगा तो आत्मतत्त्वकी कस्पना करनेका विरोध जाता 
है। जब कि प्रकृति ही संसारमे संसरण करती है और वह प्रकृति दी विशेषरूपसे मोक्षको प्राप्त 
करती दे । ऐसा सिद्धात फरनेपर फिर आत्माके द्वारा साध्य करनेके लिये कौन दूसरा फ़ार्व॑ 


५ 


७६, तेत्तायेनिन्तामणिः - 

, शिष्ट रह जाता है. ? जिसके लिये के पदच्चीसवा-तत्त्व आत्मा माना जा, रहा है । यदि आप सार 
यों,फहेंगे कि प्रधानके (द्वारा किये गये कार्योंका भोग करना आल्लाका साध्य प्रयोजन है। यों तब 
'ती।हम ज़न कहते हूँ कि प्रकृतिके बने हुए उन सुख, दुःख, अहंकार, रासनप्रत्यक्ष- आदिका 
भ्रोग करना भी प्रकृतिका ही कतेव्य मान लो, जो. करे सो' ही भोगे | यदि साझ्य यो कहेंगे कि 
वह प्रकृति तो 'कार्योंकी करनेवाली है, अतः वह भोगनेवाली नहीं हो सकती है, ऐसा साख्योंका 
कहना तो जब हो सकता था कि यदि कार्य करनेवाछा उस फार्यफा भोक्ता न होता । कितु सामा- 
यिक, स्वाध्याय, अध्ययन करनेवार्ले और अपनी अमुली में सुईको चुभनिवाले मनुष्य उनका सुख 
दु'खरूपी-पीछ स्वयं भुगत रहे हैं । यद्यपि कुन्हार अपने बनाये हुए सम्पूर्ण घडोंसे ठण्डा पानी 
नहीं पीता है ओर तूचीकार अपने बनाये गये सम्पूण वश्नोंको नहीं पहिनता है, फिर भी ये छोय 
अपने बनायें हुए कातिपंय घट, पटोंका उपभोग करते ही हैं। तथा अतिरिक्त घट, पटोका अन्य 
पुरुषोंसे परितोषषें आप्त कर उसका पृ्णरूपसें उपभोग करते हैं | उपभोग करना अनेक प्रकारका हैं। 
परोपकारी सन भी निशष्तथा्थ सेवा कर ' भात्मीय कर्तव्यके सुख, शाति, छाभको भोग रहे हैं । 
'सेवीबति यानी सेवा करके आजीविका करना निद्षष्ट के है, किंतु सेवाघम पावन कार्य है। जो 
अपराध करता है 'उसीको दण्ड भोगना पडता है भौर तपस्वी जीव ही मुक्तिके शाश्वत आनंदका 
भोग करतें'हैं | कंतोपन और भोक्तापनका सामानाधिकरण्य है अन्यथा भ्रुजिक्रियाका कता 
भी भोक्ता न ज्नन सकेगा | 


६ अल मा ". . पओत 
द्रष्ट: 'कतते मुक्तस्पापि-कर्पेलप्रसक्तिरिति चेत, मुक्तः किमकर्तेंटः १ । 

0.५ चेतना |फरनेवाके या भोग' करनेवाले द्रष्टा आत्ाको यदि कती माना जविगा तो मुक्त 
जीवोंकी' मी कर्तापनका प्रसग आवेगा ।'मोक्षमं बेठे हुए उनको भी कुछ न कुछ काम करना पढें 
तो वे क्ृतकृत्य फैसे माने जवेंगे ! यदि साख्य ऐसा कहेंगे तो हम पूंछते हैं कि आपने मुक्त जीवोंको 
क्या अकर्ता माना है ? भावार्थ--वासतवर्म सिद्धात तो यद्दी ठीक है कि मुक्त जीव भी अपनी 
सुख, चैतन्य, सत्ता, वीये, क्षायिक दशेन आदि अथक्रियाओंको करते रहते हैं, तमी तो वे वस्तुमूत 
हीकर अनंतकाछ तक मोक्षर्म स्थित रहते हैं । उत्ताद व्यय श्रीब्य उनके होते रहते हैं। अथीकिया- 
कारिल वरुतुका लक्षण है | स्वपरादानापोहनब्यवस्था सबको करनी पडती है । सोता या मूच्छित 
मनुष्य भी रक्त मास आदिको ठीक बनाये रखता है, ताकि मृतके समान दुगैध न भा सके | 
पवालनिष्ठ। ख़नी रहे, कम वंघ, नहीं हो सके, क्षायिक ज्ञान, चारित्र, सम्यक्ल, द्र॒व्यलकी परिण- 
तिया मक्तोमें सर्वदा होती रहती हैं | हा, छोकिक आजीविका, दान, भोजन, शयन, अध्ययन, स्वान, 
पूजन: आदि ऋृत्मोंको वे कर जुके हैं। उन्हे अब करने नहीं हैं। अत. वे कृतकृत्य कह दिये जाते हैँ 
छ्ितु बेन्‍्य मुक्तोपयोगी कार्योक्ों तो वें अनुक्षण करते ही रहते हैं । सिद्ध निठले नहीं बैठे है । 
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लतन्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्ततनत्तत्त्त्नत्तू्ततत 
मोक्ष अवखा कोई बेहोशी, या मूछित या प्रदीपनिर्वाण, सारिखी नहीं है | परंतु सदा चेतन्यमय 
सुख, शञान, अनुभाव, वस्तुत, प्रेवण आदि परिणातियों सवरूप हैं। 





बिपयसुखादेरकर्तेंवेति चेत्‌, कुतः स तथा १ तर्कारणकर्मकरदेलाभावादिति चेत, 
तहिं संसारी विपयसुखादिकारणकृमविशेषस्प कठेल्वादिपयछुखादे! कतों स एव 
चानु भविता किन्न भवेत १। 


यदि साख्य थों कह कि मुक्तजीव विषयोंसे उत्तन्न हुए सुख और क्रोध, राग, शरीर, 
इंद्रिय, शब्द, रस आदिकोंका अकर्ता ही हे। इस पर तो हम जैन पूंछते है कि आपने कैसे जाना 
कि वह मुक्तजीव उस प्रकार शरीर, सुख आदिकका कती नहीं है ! बताओ | 


यदि आप साख्य यों कहें कि मुक्तजीवोध॑। उन शरीर, शब्द, छुख, दुःख आदिको बना- 
'नेके कारण पुण्य-पापकर्मोंका कर्तापन नहीं है, अतः शरीर आदि या सुख भादिको नहीं बना 
पाता है। कारणके विना कार्य नहीं हो सकता है। पुण्य, पाप के बिना अकेले आतल्ासे भी शरीर 
आदि नहीं बनते हैं। ऐसा फहने पर तो आपके कथनसे ही यह बात निकल पडती है कि संसारी 
जीवको शरीर, घट, विषयछुख, क्रोध आदिकफे कारण माने गये ,विशिष्ट पुण्यपापोंका कर्ततापन ह 
जिस फारण संसारी जीव विपयसुख आदिका करनेवाला कर्दा है, तव तो वही उनका अनुमव का- 
नेवाला भोक्ता भी क्यों नहीं होगा ! अर्थात वही आत्मा भोक्ता भी है, कतृंत्त और भोक्तृलका 
अधिकरण समान है। 


सेसायेब्थायामात्मा विपयसुखादितत्कारणकमणां न कृतो चेतनलान्मुक्तावखाव- 
दित्पेदपि न सुन्दरम्‌, खेशविधातकारितात। कथम्‌ १ संसायव्थायामात्मा न मुखादे- 
भोक्ता चेवनलान्युक्तावयावादिति खेटटरयात्मनों भोक्दु्वस्य विधातात । 


सांज्य कइते हैं कि संसारग प्रकृतिके साथ संसरण करनेवाली दशा भी आत्मा विषय, 
सुल्ल, दुःख आदिक और उनके कारण पुण्य पाप कर्मोंका फरनेवाा नहीं है । क्योंकि जाता सदा 
द्रष्ट, चेतन है. जेंप्े कि मुक्त अवस्था विपयघ्ुख, पृण्य आदिकका कर्ता नहीं ६ । इस प्रकार 
सांड्योंका यह कहना भी सुंदर नहीं है दर्योकि अपने इृष्ठप्तिद्धांतता ही विधात करनेवालछा हैं | 
फेप्ते है ? सो सुनो । हम भी कटाक्षरूप जनुमान प्रमाण देते हैं कि, संतरण फरनेकी दाम बाल 
पुख, दुःख, शरीर आदिका मोगनेवाला नहीं है क्योंकि वह चेतन है । जैसे कि मोक्ष अवस्था 
विपयपुख जादिका नहीं मोगनेवाल! माला जाने माना हैँ । इस प्रवार लाप साख्योक्ते स्व 
ए८ किये गये भोक्तापनका भी विधात हुता जाता हैं। पन्न ण॒ प्रतिएक्षकों पृष्ठ करमेयाझे जनुशन 
धनाये जासकते £। 
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हा 


प्रतीतिविरुद्धमिष्टविघातसाधनमिति चेत्‌, केलामावसाधनमपि, पुंसः श्रोता 
गताहमिति खकतेलप्रतीते। -। 


साख्य कहते हैं कि हमारे इष्टका विधात सिद्ध करना आप जैनियोको प्रामाणिक प्रतीतिओोंपे 
वेरुद्ध पडेगा, क्योंकि संसार अवखामे आत्माका सुख, दुःख आदिकोंको भोगना सर्वको अनुभूत हो 
हा है, इस प्रकार स्याद्वादी भी स्त्रीकार करते हैँ । अब आचाये बोलते हैं कि यदि आप साखझ्य ऐसा 
कहेंगे तो तदनुसार हम भी कहते हैं कि साख्योकी संसार अवस्था आत्माके कर्तापनका अभाव 
सेद्ध करना भी प्रतीतिओसे विरुद्ध पड़ेगा | क्योकि में शब्दोंका श्रवण करनेवाल्य ह, गंधकों सूंघ 
हा हूं, में पदार्योका दशन करता हूं, में आत्मध्यान करता हूँ, इस प्रकार आत्माके कर्तापन की 
रीक्षकोको प्रतीति हो रही है । कक 


श्रोवाहमित्या दिप्रतीतरह॑कारास्पदत्वादहकारस्य च ग्रधानविवतेत्वातधानमेव कहे 
नया प्रतीयत इति चेत, तत एवालुभावित ग्रधानमस्तु | न हि तस्याहँकारास्पदत्व॑ न प्रति- 
भाति शब्दादेरनुभविताहमिति ग्रतीतेः सकठजनसाध्षिकलात । 


यदि साख्य यों कर कि में सुनता हे, चखता हूं इत्यादिक प्रतीतिया तो अहंकारके साथ संबंध 
(खती हँ ओर बह में भें करनारूप अहकार तो त्रिगुणात्मऊ प्रकृतिका परिणाम हे । इस कारण प्रकृति 
॥) कर्तापनसे प्रतीत हो रही है, आत्मा नही, एसा कहनेपर तो हम जैन कहते हैँ कि इसी 
कारणसे अनुभव करनेवाली भी प्रकृतिको ही मानहो, क्योंकि भोग करनेवालेके भी साथ में छगा- 
हुआ है। भोक्ताको अहंकारका समभिव्याहार नहीं प्रतीत होता है। यह नहीं समझना । में आशा 
शब्दका आनंद भोग रहा है, रसका अनुभव कर रहा हूं, में द्रष्टा ह, में भोक्ता हर इत्यादि 
प्रतीतिया सम्पूर्ण मनुष्योंके सन्‍्तरुख जानी जा रही हैं | बालू, वृद्ध, परीक्षक, सभी इस बातके 
साक्षी ( गवार ) हैं । 

आन्तमनुभवितुरहकारास्पद्खमिति चेतू, कतु कथमशआरान्तम्‌ १ तस्याहंकारास्पद- 
त्वादिति चेत्‌, तत एवानुभवितुस्तद भ्रांतमस्तु । 

भोक्ता आत्माको अहंकारका समानाधिकरण जानना आपका भअ्रमरूप है। साख्योंके ऐसा 
कहनपर-तो हम जैन पूंछते हैं कि क्योजी * कर्ताक़ो अहंकारका एकाथपना कैसे प्रामाणिक मान 
लिया जावे ? बताओ । इसको भी आत कहिये। यदि आप कह्ो कि वह कर्ता तो अहकारका स्थन 
है ही, इस कारण प्रधानरूप फरतीकों अहंकारका स्थान मानना प्रमाणरूप है। इसपर हम भी करते 
हैं कि उसी-कारणसे मोक्ताको भी अहपना अभ्नात मान लिया जावे। भोक्ताके साथ भी अह्कारज 
बाधारहित उल्लेख होता है । 

तस्यौपाधिकत्वादहंकारास्पदल॑ आंतमेवेति चेत्‌ , कुतस्तदीपाधिकलसिर्द्धिः £ | 


श्री 
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उस भोक्ता भत्माको अहंफारके साथ एक्काथपना तो प्रकृतिकी उपाधि छूग जानेंके कारण 
भ्रांत ही है जैसे कि टेसूके फूलके संबंबते कार्चन लाई आ-ज़ाती है,। यदि आप ,फापिल ऐसा 
कहोगे तब तो बताओ कि तुमने आत्माक़े जहंपनेको बाहिरस आया हुआ औपाधिक भाव केसे सिद्ध 
किया हैं १। हु ' 


पुरुषखभावत्वा भावादहंकारस्थ तदास्पदत्व॑ पुरुपखभावस्यानु मवितृत्वस्यी पा- 
धिकमिति चेत्‌, स्यादेव यदि पुरुषस्वमावो5हंकारों न स्थात्‌ । 


साख्य कहते हैं कि गत्रेके साथ यह कहना कि में ज्ञाता हूँ, भें क्तों हे, में! शरीर, घन 
आदिक हैं, इत्यादि अहंपनेंके ओर मरेपनेके माव आत्माके नही हैं, किंतु आत्माका स्वभाव तो अनु- 
भवन करना है। इस कारण मोक्ता चेतयिता स॒रूप आत्माके अहंकारके साथ समानाधिकरणपन। 
प्रकृतिकी उपाधिसे प्राप्त हुआ घन है। आत्माकी गाठका नहीं। ग्ेथकार समझते हैं कि इस प्रकार 
सांड्योंका कहना तब हो सकता था, यदि पुरुषका स्वभाव अहंकार न दह्वोता, किंतु में में इस 
प्रतीतिके उल्लेख करने योग्य आत्मा ही है | अतः अहंकार पुरुषका स्वभाव है | 


मुक्तस्याहेकाराभावाद पुरुपस्व माव एवाहकार), स्वभावो हि न जातुचित्तइन्तं त्यजति, 
तस्य निःस्वमभावतवप्रसंगादिति चेन्न, स्व॒भावस्य ट्विविधघखात, सामान्‍्यविशेषप योयमेदात्‌ । 
तत्र सामान्यपर्याय! शाज्वतिकर! स्वभाव), काद।चित्को विशेषपर्याय इति न कादाचित्क- 
त्वास्पूंस्यहंकारादेर्तत्स्यभावता ततो न तदास्पदमनुभविवृत्वस्योपाधिकूम, यना,श्रांते 
न भपेत्‌ कर्पेत्ववत्‌ । 


साख्य कहते हैँ कि पुरुषक्रा स्वभाव अहंकार नहीं हो सकता है, क्योकि मुक्तजीवोके अहूं- 
कार सर्वथा नहीं है । यदि अहंकार आत्माका स्वभाव होता तो भ्ोक्ष अवस्था भी अवश्य पाया 
जाता, कारण कि स्वमाव कमी भी उस स्वभाववानकों नहीं छोडता हे | यदि स्वभाव अपने तदा- 
तक मावतत्त्वोको छोड देते होते तो वह वस्तु विचारों स्मावोसे रहित हो जाती, तथाच अश्ववि- 
पाणके समान असत्‌ बन बैठनी, अत अहकार आत्माक्ना तदात्मक स्मभाव नहीं है । अब आचार्य 
सिद्धातकी प्रतिपत्ति कराते हैं कि उनका यह कहना भी ठीक नहीं है | क्योकि सामान्यपर्याय और 
विशेषपयायके भेदसे स्वभाव दो प्रकारके होते हैं । तिनमें सामान्यपर्यायरूप स्वभाव तो अनादि 
कालस अनंत काऊू तक सबेदा वस्लुर्भ ठहरता है । जैसे कि जीवद्रव्यंध चेतना और पुद्ूुलों रूप, 
रस जादिक । तथा विश्वेषयर्याय नामक रभावर तो ररच्यम कभी कभी हो जतेि हैं । इस कारण 
सादि सात हूं जैसे जीवके क्रोध, मतिज्ञान, आदिक खभाव हैं और पुद्ठछके कारूपन, मीठापन 
आदि | इती, प्रकार आत्ताके ऊहकार, अभिकापा आदिक कर्मोद्यजनित स्वभ[व हैँ। अतः 
आत्माम कभी कभी द्वोनेकों अपेक्षात्रे इन अहंकार आदिको उस आताके स्वभाव न मानना ठीक 


है 


३८० . तच्वार्थचिन्तामणि: 
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नहीं हैं । ओीपशमिक आदि पारचों प्रकारे भाव आत्माके तदात्मक तत्त्व हैं | उस फारण सिद्ध 
हुआ कि भोग या अनुमवन करनेवाले आत्माका उस भ्रहंकारके साथ एकाथपना अन्यद्रव्यस आया 
हुआ ओपाधिक माव नहीं हैं किंतु आत्माके घरका है। जिसके कि कर्तापनके समान अद्दंकारीपन 
भी मिबाध होकर आत्माका स्रभाव न बने | अर्थात्‌ प्रकरण अहंकारका अथे अमिमान करना ही 
नहीं है, किंतु आत्गोरव और जातीय सत्ताके द्वारा होनेवाला में का सखसंवेदन करना है। में केव- 
लज्ञानी हु, में क्षायिक सम्यग्दष्टि हू, में पिद्ध हूं, में मादेव गुणवाला हूं, इस प्रकारका वेदन मुक्त 
जीवोके भी विद्यमान है। मोक्ष अवस्थांम इच्छा नहीं है, ज्ञान और प्रयत्न हैं| इच्छा मोहका 
कार्य है, किंतु शञान और यल् तो चैतन्य, वीर्य, इन आत्मगुणोंकी पर्याय हैं । 

न चाश्रान्वाहंकारास्पदत्वाविशेषेषपि कठेत्वानुमविवृत्वयो। प्रधानात्मकत्वमयुक्तम , 
यत. पुरुषकल्पनमफले न भवेत्‌, पुरुषात्मकत्व वा तयो ग्रधानपरिकल्पनम्‌। तथाविधस्य 
चासत! प्रधानस्य गगनकुसुमस्येव न श्रेयसा योक्ष्ममाणता । 


में कर्ता हू, मे चतयिता भोक्ता हूं इस प्रकार कर्तापन और भोक्तापनको आतिरहित अहँ- 
कारके समरानाधिकरणकों समानता होनेपर भी दोनोंको प्रकृतिख्रूप ही आपादन करना अयुक्त 
नही है जिससे कि साख्योंके यहा आत्मतत्त्की कह्पना करना व्यर्थ न होवे । अथवा उन दोनोंको 
यदि पुरुषस्वरूप मान लिया जाते तो तेइस परिणामवाले प्रकृतितत्तवकी भूमिका सहित कह्पना 
व्यर्थ न होते । भावार्थ--कर्तापन ओर भमोक्तापन एक ही द्र॒व्यम पाये जति हैँ | अतः प्रकृति और 
आत्मामेसे एक ही तत्त्व मानना चाहिये, आत्मा मानना तो अत्यावश्यक है । हम और तुम आता ही 
तो हैं | तब आपका अहंकार, सुख, दुःख पारिणतिसे परिणामी माना गया प्रधान ही आकाशके 
फूलके समान असत्‌ पदार्थ हुआ, उस असत्‌ पदार्थका कल्याणमार्गसे भविष्य युक्त होनापन 
नहीं बन सकता है। 

पुरुपस्य सासस्‍्तु इति चेन्न, तस्यापि निरतिशयस्य मुक्तावपि तत्यसंगात्‌, तथा च 
सवेदा श्रेयसा योक्ष्ममाण एवं स्यात्पुरुपो न चा55्युज्यमानः । 


वह कल्याण मार्गसे युक्त होनेका अमिलाषीपना आत्माके मान लिया जावे, इस प्रकार 
साख्योंका कहना भी ठीक नहीं है | क्योंकि कापिलोंने पुर्षको कूटस्थ नित्य माना है।, आत्मा, 
कोई धर्म या अतिशय घटते बढ़ते नहीं है। वेके वे ही स्वभाव सदा बने रहते हैं । 


यदि पुरुषकी कह्याणमार्गसे भाविनी अमिलाषुकत। मानोगे तो मोक्ष्म मी मविष्यर्म कल्याण 
मार्गसे युक्त हो जानेकी उस अमिलाषाके विद्यमान रहनेका प्रसंग होगा | क्योंकि आपका भात्मा 
समेदा एकसा रहता है | तब तो आत्मा मोक्षमार्गका सदा अमिलाषी ही बनो रहेगा | सब ओरसे 
कल्याणमार्गम छूय जाना और रूग चुकनापन कभी नहीं पाया जा सकेगा । दी सेसारीका कल्याण 





है; 
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मागसे नहीं -ठगनापन भी नहीं बनेगा। आत्माको कूटस्थ नित्य मायने यह बडी जआंपत्ति है 
कि जो पुछछछा छूग गया, वह टल नहीं सकता है। हा, आता कुछ जतिशयोंको छोडे और 
अन्योंके अहण करे तब तो योक्ष्यमाण, युज्यमान, युक्त होना या नहीं युज्यमान ये बन सकते 
हैं । अन्यथा नहीं । - 





पूव योक्ष्यमाणः पश्चात्तेनायुज्यमान इृति चायुक्तम्‌, निरतिशयेक्ान्तत्वविरोधात्‌। 


पहिली अवश्यार्मे आत्मा कल्याणमार्गसे भावी युक्त होनेवाला है और पीछे वर्तम[नर्में उस 
कल्याणसे संयुक्त हो जाता है, यह कहना भी युक्ति रद्वित हैं| क्योकि आत्मा ज्ञातापन, कतोपन 
भविष्य छगनापन, वर्तमानर्म लगचुकनापन, आदि अतिशयोंसे रद्दित फोरा कूटस्थ है । अर्थात्‌ 
कुछ चमत्कारोंको भागे पीछे लेता छोडता नहीं है । इस कदाग्रहरूप एकान्त मन्तव्यसे आपका 
विरोध होगा | भावाय--आत्माको परिणामी नित्य मानना पड़ेगा ऐसा माननेपर आपके पुरिख्वाजन 
स्वमतबाह्य समझकर आपसे विरोध ठान छेवेंगे । 


स्वतो भिन्नेरतिशये! सातिशयस्य पैस। श्रेयसा योक्ष्माणवा भवत्विति चेन्न, 
अनवस्थानुपज्भात्‌ । पुरुषो हि स्वातिशयेः सम्पध्यमानो यदि नानास्वभावेः सम्बध्यते, 
तंदा तैरपि सम्बध्यमान! परेनोनास्तमावेरित्यनवस्था । स तैरेकेन स्वसावेन सम्बध्यते 
इति चेत न, अतिशयानामेकृध्वप्रसंगात । कथमन्यथेकस्वमावेन क्रियमाणानां नाना- 
कार्यांणामेकत्वापत्ते: पुरुषस्य नानाकायेकारिणो नानातिशयकपना युक्तिमधितिष्ठेत्‌ ! 


सांड्य कहते हैं, कि हम आत्माको कूटस्थ नित्य मानते हैं कितु स्वयं आत्मासे सवेथा भिन्न 
माने गये अतिशयोंसे आत्माको अतिशयसहित भी मान लेते हैं | जेसे कि छडी, टोपी, कड़े, कुण्ड- 
लसे सहित देवदत्त है। ऐसे (अतिशयवान्‌ आत्माको कल्याणमागसे मावी फालमे सहितिपना हो 
जावेगा और वरतमान तथा भूतकाछकी युक्तता भी बन जावेगी । आनाये कहते हैं कि यह सांख्योंका 
विचार भी ठीक नहीं है, क्योंकि अनवस्था दोषका प्रसंग आता है। छुनिये, आत्मा अपने सर्वज्ञपन, 
उदासीनता, नित्यता, होनेवाली कल्याणमा्गेसे युक्तता आदि अतिशयोंके साथ संबंध करता हुआ 
यदि अनेक स्वभावोंसे सम्बन्धित होगा, तब तो संबंध करानेवाले उन ख्मावोंके साथ भी उनसे 
भिन्न अनेक स्वमावोंसे सम्बन्धित होगा और उन तीसरे अनेक स्वभावोंको घारण -करनेके लिये 
आत्माको चौथे न्यारे अनेक स्वभावोंकी भावश्यकता होगी । चोथोंको स्थापन करनेके लिये पांचमे 
स्वमावोंकी जाकाक्षा होगी । इस तरह अनवस्था हुयी । यदि वह आत्मा अनेक आतिशयोंको घारण 
करनेवाले अनेक स्वभावोके साथ एक दी खमावसे सम्बन्धित हो जाता हैं, यह कथन भी तो ठीक 
नहीं है।। क्योंकि. एक स्वरभावसे रहनेवाले उन. अनेक अतिशथोंको ओर ख्माव्ोंको।एकपनेकाभमसंग 
हो जंविगा | अन्यया यानी यादें ऐसा वे स्वीकार कर अन्यप्रकार माना जविगा तो एक स्वभाव 


३८२ तत्त्वाथ॑निन्तामाणिः 


सा पकाकत... सब पिर 
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द्वारा किये गये नाना कार्योकी एकपनेकी आपत्ति हो जानेके डरसे नाना कार्य करनेवाले पुरुषके 
: नाना अतिशयोकी केह्पना करना कैसे युक्तियोंपर आरूद होगा # बताओ। भावाथ--एक समावसे 
जैसे अनेक अंतिशय घारण कर लिय जाते हैं, वेसे ही एक स्वभावसे आत्मा अनेक कार्योंकी भी 

कर सकेगा । तीसरी कोटीपर एक स्वभाव माननेकी अपेक्षा सीधे द्डसरी कोटीपर 'हीं एक स्वभाव 
माननेंग। लाघव है । सिद्धान्त यह है कि कारणके एक स्वभावंस एक ही कार्य होसकता ऐ, दो 
कार्योंके लिये दो स्॒भाव चाहिये । दूध पीना, पेडा जीमना, खीचडी सपोटना, रोटी रॉघना 
कचोड़ी खाना, चना चबाना, सुपारी खुरचना इन सब क्रियाओं में दातोंके प्रयत्न न्‍्यारे नये हैं। 
यदि कोई जवान सेखी से कहे- कि में एक ही प्रयत्नसे इन सबको खा लेता हू तो वह झूठा हे । 
वह केवल एक एक ही पदाथको खारहा है । यही तो जन ( स्याह्मद ) सिद्धान्तकी महत्ता है। 
'* यावन्ति कार्याणि तावन्त: स्वभावभेदा, ”” यइ अकलझसिद्धान्त है | 


स्वातिशयैरात्मा न सम्बन्ध्यत एवेति चासम्बन्ध तैस्तस्थ व्यपदेशाभावानुपंगात्‌ | 
स्वातिशये। कथंचिचादात्म्योपगमे तु॒स्याद्वाद्सिद्धिः इत्यनेकान्तात्मकस्येवात्मन अ्रयो 
योश्यमाणत्व॑ न ॒पुनरेकान्तात्मनः सवेथा विरोधात्‌ । 


आप सांझज्य यदि अपने भिन्न अतिशयोंके साथ आत्मा सम्बन्ध ही नहीं करता है, इस 
कारण उन स्वभाव और अतिश्वयोंके साथ यदि उस आत्माका सम्बन्ध न मानोंगे तो “ ये अति- 
शय आत्माके हैं !” इस व्यवहारके अभाव हो जानेका प्रसंग आता है | जैसे कि सह्यका विन्ध्य 
है, यह व्यवहार नहीं होता है । क्योंकि स्वस्वामिसम्बन्धके बिना तो देवदत्तक कटक, कुण्डरू हैं, 
यह व्यवहार भी नहीं होता है। यदि आप सारझूय अपने अतिशयोंके साथ आत्माका कथश्चित्‌ 
तादात्म्य सम्बन्ध स्वीकार करोगे, तब तो स्याद्वाद सिद्धान्तकी ही सिद्धि हो गयी। इस प्रकार 
अनेक धम्मस्ररूप एक आत्माके ही मविष्यमं कल्याणसे लगजानापन बनता है । किन्तु फिर सर्वेथा 
कूटस्थ नित्य या क्षणिक अनित्यरूप एक धर्मवाले आत्माक्े कल्याणमार्गकी अमिरापा और कल्या- 
णर्में संलम हो जाना एवं कल्याणको प्राप्तकर घुकना नहीं बच सकते हूँ । क्योकि एकान्त पक्षा#ं 
अनेक प्रक्नारोंपे विरोध आता है। यहातक कि अपने ही से अपना विरोध हो जाता है । 


कालादिलब्ध्युपेतस्य तस्य श्रेयःपथे बृहत्‌- 
पापापायाच्व जिज्ञासा संप्रवर्तेत रोगिवत्‌ ॥| २१४७ ॥ 


काललूठिघि, आसन्नभव्यता, कर्ममारका हलका हो जाना कपषायोंकी मनदता शाद 
द्गरणोंसे संहित "आत्माके अधिक स्थिति अनुभागवाले ज्ञानावरण आाद दुष्कृरमोफ क्षयोपशम 
होजानेंसे 'मोक्षमार्गकी जाननेकी इच्छा 'मले प्रकार प्रदृत्त होती हें। जेंसे कष्टताध्य चिररोगवार्ड 
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दुःखित जीवके नीरोग होजानेके उपायोको जाननेकी अमिलाषा उत्पन्न होजाती है | सन्निपात या 
रोगके तीत्रवेग अथवा आयुष्यका अत निकट होनेपर रोगको दूर करनेकी कारणभूत इच्छा नही 
पैदा होती है। भाग्य टोटा बदा होनेकी अवस्था नफाके प्रकरण पर माकू खरीदनेकी 
इच्छा नहीं उपजती हैं। 


श्रेयो माग जिज्ञासो पयोगखभावस्यात्मनः श्रेयसा योक्ष्यमाणस्य कस्यचित्कालादि- 
लब्धौ सत्यां बृहत्‌ पापापायात्‌ सम्प्रवतेते श्रेयोमार्गजिज्ञासालात्‌ रोगिणो रोगविनिद्व- 
त्तिजश्रेयो मागेजिज्ञासावत्‌ । 


करुणाकर आचार्य इसी अनुमानको भाष्य द्वारा स्पष्ट करते हैं कि कल्याणमार्मको जाननेकी 
इच्छा ( पक्ष ) ज्ञानोपणेग स्ररूप ओर कछ्याणसे युक्त होनेवाले किसी एक आक्माके कालछलूव्धि 
देशनाछूब्धि, छुकुछ, योग्यदेश, शीकू, विनयाचार आदिके प्राप्त होनेपर बड़े ज्ञानावरण आदि 
पापोंके उपशम, क्षयोपशम हो जानेंसे अच्छी तरह प्रवतेती है (साध्य) मोक्ष मागैको जाननेकी अमि- 
रापापन होनेसे ( हेतु ) जैसे कि रोगीके रोगकी निषृत्ति होनेपर पीछे उत्षन्न होनेवाले नीरोगता 
रूप कल्याणमागके जाननेकी इच्छा पहिले रोगअवस्थाम हो जाती है । 


न तावदिह साध्यविकरुम्ुदाहरण, रोगिणः स्वेयम्ुपयोगस्वभावस्थ रोगविनिद् 
त्तिजभ्रेयसा योक्ष्यमाणस्थ कालादिलब्धी सत्यां बृहतृपापापायात्‌ संप्रवतेमानाया। श्रेयों- 
जिज्ञासायाः सुमसिद्धलात, तत्तत एव न साधनविक्ल श्रेयोमागेजिज्ञासालस्य तत्र भावात्‌। 


प्रथम इस बातकों विचार छो कि इस अनुप्ानर्भ दिया गया दृष्टांत तो साध्यसे रहित नहीं 
है। क्योंकि रोगी स्वय॑ ज्ञानस्वरूप है और रोगकी भी प्रकार निबृत्तित्ते उत्तन्न हुए सखपनेके 
कस्याणमार्गते भविष्य छग जनिवारा भी है। उस रोगीके काछुरब्षि, सद्वेग्की प्राप्ति, आयु- 
प्यकम, रोगका भोग करचुकना आदि कारणोके मिलनेपर असाता वेदुनीय आदि बडे पापोंके नाश 
हो जानेसे प्रवर्तित होती हुयी कश्याणधागके जाननेकी इच्छा अच्छी तरह प्रसिद्ध हो रही है । 
उस ही कारणसे वह उदाइरण विचारा द्वेतुसे रहित भी नहीं है। क्योकि रोगीके कश्याणमार्गकी उस 


रा 


इच्छांग कश्याणमागैका जिज्ञासापन विधमान है। 7 ॥ 
2 आज गेम *+ कद 
निरन्‍्वयक्षणिकचित्तस्थ संतानस्यथ प्रधानस्य वाउनात्मन) श्रेयोमागजिज्ञासेति न 
भेतव्यमात्मन इति वचनात्तस्थ च साथिततात्‌ । 


.... बौदके माने हुए अन्यरहित होकर क्षणमें नष्ट-होनेवाले आत्मभिन्न चित्तके अथवा पूर्व 
उत्तक्षणोके भेदका परामर्श नहीं कर उन चित्तोंकी संतानरूप घारांकें या: कापिलोंके माने गये 
त्रिगुणस्वरूप प्रधानके जो कि आत्मा नहीं है मोक्षमागंकी जिज्ञासा होती है, यह नहीं मानना 
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चाहिये। क्योंकि उक्त तीनों दी पदाथ जीव-द्वव्य-स्वरूप भात्मा पदार्थ नहीं हैं और हमने आताके 
मोक्षमाकी जिज्ञासा होना कहा है और उस परिणामी नित्य-आस्द्रव्यको हम सिद्ध मी कर जुके हैं। 


जडस्य चैतन्यमात्रसरूपस्य चात्मनः सेत्यपि.न शैकनीयमुपयोगरवभावेस्येति प्रति- 
पादनात्‌ तथास्य समथेनात । ः 


नैयायिककी मानी हुयी ज्ञानसे मिन्न जडरूप आत्माके या साज्यकी केवल चेतन्यरूप 
आत्माके कल्याणमागैकों जाननेकी वह इच्छा होती है, यह मी शेका नहीं करना चाहिये। क्योंकि 
हमने अनुमानंभ उपयोग स्वमाववाली आल्माके जिज्ञासा होना बतछाया है। उस प्रकार अना- 
दिसे अनंत काल तक चैतन्यत्रे अन्वित इस आत्माका हम युक्तियोंसे समभैन कर जुके हैं । 
आत्मा सामान्यविशेष घर्मस्वरूप है। आत्माका दशनोपयोग सामान्यरूपसे पदार्थोका संचितन करता 


है और विशेषरूपसे शानोपयोग वेदन करता है। ये दोनो आलाके स्वात्मभूत परिणाम हें। 


निःश्रेयसेनासपित्स्थमानस्य तस्य सेति च न चिन्तनीयस्‌, भ्रेयसा योक्ष्यमाणस्थेति 
निगदिवतलवातद तस्य तथा व्यवस्थापितत्वात्‌ । 


तथा कल्याणमार्गसे महीं सम्पन्न होनेवाके उस आत्म के वह जिज्ञासा हो जाती हैं, यह 
भी नहीं विचारना चाहिये। क्योकि फल्याणमार्गसे थुक्त होनेवाले ऐसा विशेषण हमने अनुमानर्म कह 
रखा है । उस आत्माका उस प्रकार कल्याणसे युक्त होना भी हम निर्णीत कर जुके हैं। 


कालदेशादिनियममन्तरेणैव्र-सेत्यपि च न मनसि तविधेयम्‌, कालादिलब्धी सत्या- 
मित्यमिधानात्तथा प्रतीते्ष || 

विशिष्ट कार और नियतदेश तथा कार्यहानि आदि नियमोंके बिना ही आत्माके कस्याण- 
मार्गको जाननेकी वह इच्छा हो जाती है, यह भी मनर्भे नहीं विचार करना चाहिये । क्योंकि 
काललब्धि, सुदेश, सुकुछत्व आदि की प्राप्ति हो जानिपर, ऐसा हमने कहा है और उस प्रकार 
प्रतीत मी दो रहा है। विना देश, कालुकी योग्वताके आम फते नहीं, ज्वर भी दूर नहीं होता 
है । यद्दातक कि प्रत्येक कार्ममें देश, कारू, सम्पत्तिकी आवश्यका देखी जा रही है । 


चृहत्पापापायमन्तरेणेव सा सम्प्रवर्तत इत्यपि मामिमस्त, बरहत्यापापायात्तत्संग्रवते- 
नस्य प्रमाणसिद्धलवात्‌ । 

बढ़े पापोंके दूर हुए बिना ही वह जिज्ञासा मठी भान्ति प्रशृत्त दो जाती है। यह भी 
एंठ सहित नहीं मानना चाहिये । क्योकि तीत्र अवुभाग और दी स्थितिबाले पार्पोके नाश हद 
जानेंसे ही शुभमार्गके जाननेंमें बढ़िया प्रबृत्ति करना प्रमाणोंते सिद्ध हो रहा है। तीव्र दुष्कका. 
डद॒य रहता है, उस समय तो में कौन हूं! फेहांते आया हूँ ! क्या जाऊंगा ? क्या मेरा स्वभाव 
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25//०७ //*७/#० १ आग की के, करे कप जकाने हनन कम क १७ कक, 


है, इत्यादि बातोके जाननेकी एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदिक जीबोंके इच्छा ही नहीं होती हे । किन्तु 
कर्मोंका मन्‍्द उदय होनेपर ही में कौन हू? मेरा धर्म क्या है ! स्वभाव प्राप्त करनेका निभित्त 
क्या है ? ऐसी इच्छाएं संज्ञी जीवोके होती हुयी देखी जा रही हैं | " 


नहि क्वित्त॑शयमात्रात्‌ कचिज्जिज्ञासा, तत्मतिबन्धकपापाक्रान्तमनसः संशय- 
मात्रे णवस्थानात्‌ । हे 


किसी पदाथमे केवल संशय हो जानेसे ही किसी आत्मा जिज्ञात्षा होती हुयी नही देखी 
गयी है, क्योकि जिस जीवका अतःकरण कल्याणमार्गका प्रतिबंध करनेवाछे पापीसे घिर रहा है, 
वे जीव केवल संशयको लेकर बेठे रहेंगे। तीत्र प पका उदय होनेपर उनके संशयक्री निवृत्ति भी 
नहीं हो सकती है, कल्याणमार्गको जाननेकी इच्छा द्वोना तो बहुत दूर है । 


सति प्रयोजन जिज्ञासा तत्रेत्वपि न सम्प्, प्रयोजनानन्तरमेव कृस्यचिव्यासमत- 
स्तदनुपपत्ते३ । 


किसी पदार्थके प्रयोजन होनेपर उस पदाथम जाननेको इच्छा आत्माके उत्न्न हो जाती है, 
यह कहना भी समीचीन नहीं है। क्योकि किसी पदार्थका प्रयोजन होनेपर उसके अव्यत्रहित उत्तर 
फालमे दी यदि किसी एक पुरुषका चित्त इधर उधर कार्यान्तरमें छय जावे, यो तो वह जिज्ञासा 
नहीं बन सकती है । जैसा कि प्राय देखा जाता है कि प्रयोगन होनेपर भी यदि चित्तवृत्ति अन्यत्र 
चली जावे तो उसके ज[|ननेकी इच्छा नहीं होने पाती है | अतः जिज्ञासाका प्रयोजन होना अव्य- 
भिचारी कारण नहीं है | पराधीन सेवक, पशू , पक्षियों में प्रयोगन होनेपर भी जाननेकी इच्छा 
नही होपाती है | प्रयोजन नही होनेपर भी ठछुआ पुरुषोके जिज्ञासायें इपजती रहती हैं । 


“ दुखत्रयाभियाताज्जिज्ञासा तदपयातके हेतो ” इति केचित्‌ , तेडपि न न्‍्यायवा- 
दिनः स्वेसेसारिणां तत्मसंगात्‌ , हुःखत्रया भिषातरुय मावात्‌ । 


आध्यातिक आधिदेविक, और आधिमीतिक तीन दुःखोसे पीडित द्ोमनेसे उन 
दुःखोंका नाश करनेवाले कारणोके जाननेकी इच्छा उत्तन्न होती है । शारीरिक 
दुःखका रसायन जडी बूटी आदिके सेवनसे और मानस दुःखोंका सुंदर ख्री, खाना पीना 
आदिते तथा आधिमोतिक दु'खका नीतिशाख्रके अभ्याससे या उपद्रवरहित ख्थानपर रहने 
आदिसे उच्छेद हो जायगा ऐसी शका ठीक नही है | क्योकि एकांतरूपसे अनन्तकारू तकके 
लिये दुःखोंका उच्छेद करना हमको आवश्यक है जो रसायान आदि कारणोंते नहीं हो सकता है । 
इस प्रकार कोई कपिल्मतानुयायी कह रहे हैं वे भी न्यायपूषक कहनेवाले नहीं हैं। यों तो 


सम्पूर्ण संसारी जीवोके उस जिज्ञासाके होनेका प्रसंग आठ हैं। क्योकि तीनो दुःखोंते पीडित होना 
48 है 


॥। 


३८६ तत्त्वार्थचिन्तामणि: ॒ 
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सबके विधमान है तथा च सभी एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदिक जीव मुक्तिमार्गकी जिज्ञासावाले या 
मुक्तिमागम छगे हुए दीक्ञना चाहिये | केवल भव्य ही मुक्तिमागम छगे हुए क्यो दीखते हैं १। 


आम्नायादेव भ्रेयोमागजिज्ञासेत्यन्ये, तेपा-' मथातों धर्मजिज्ञासे ” ति ब्त्रे5यशब्द्‌- 
स्पानन्तयार्थे वृत्तेरथेदमधीत्याम्नायादित्याम्नायादधीतवेद स्थ वेदवाक्यार्थेषु जिज्ञासावि- 
घिरपगम्यत इति व्याख्यानम्‌ , तदयुक्तम्‌, सत्यप्याम्नायश्रवण तदर्थावधारणे5+यासे च 
कस्यचिद्धरम॑जिज्ञासानुपपत्ते: । कालान्वरादेक्षाया तदुत्पततो सिद्ध कालादिलब्धौ तत्मतिब- 
न्धकपापापायाच्च श्रेय/पथे जिज्ञासायाः प्रवर्तेनम । 

अनादि कालछसे आये हुए वेदवाक्योंसे ही मोक्षमार्के जाननेकी इच्छा होती है। इस 
प्रकार अन्य मीमाप्क फह रहे हैँ | उनके यहा भी मीमासादशनके “ इसके अनन्तर यहासे धर्मके 
जाननेकी इच्छा है, ”” इस सूत्रका जो यह व्याख्यान किया गया हैं कि अथ शब्दकी व्यवधान 
रहित उत्तर क्षणमें होनेवाले अर्थमें वृत्ति है। प्रारम्भ इस वेदको पढ़कर अर्थात्‌ वेद्वाक्योकी 
घारापे इत्त प्रकार पढलिया दे वेद जिसने, उस पुरुषके पेदवाक्यक्रे वाच्याथ्थोर्में जाननेकी इच्छा 
का विधान जाना जाता है, वह व्याख्यान करना अयुक्त हो जावेगा। भावार्य--वेद पढनेके बाद 
इच्छा होती बतायी है और आप पूर्व आम्नाद वेदरे ही इच्छा होना मान बैठे हैं । हम देखते हे 
कि परिपाटीसे प्राप्त वेदका भ्रवण करते हैं,और उसके अर्थका भी निर्णय करते हैं । ज्ञान और 
क्रियाका अभ्यास भी करते हैं | ऐसा होनेपर भी किसी किसी पुरुषके घर्म की जिज्ञासा 
नही होने पाती है। ु 

यदि मीमासक यों कहेंगे कि तत्काछू जिज्ञासा मर्ले ही न हो, किठ्ठु सुनते निर्णय करते और 
अभ्यास करते करते कुछ काछ बीत जानिपर,विशिष्ट काछकी सहकारिताकी अपेक्षा होनेपर वह 
जिज्ञासा उत्तन्न हो जाती है, ऐसा माननेसे तो हमारी बात सिद्ध हुयी | काछ, देश 
आदिकी प्राप्ति दोनेपर और उसके प्रतिबधक पापोके दूर हो जानेसे कर्याणमार्गम जिज्ञासाकी 
प्रवृत्ति करना बना। 


' संशयप्रयोजनदुःखत्रया मिषाताम्नायश्रवणपु ,सत्खपि कस्यवित्तद्‌भावादसत्खपि 
भावात क॒दाचित्संशयादिभ्यस्तदुत्पत्तिदशनात्तेपां तत्कारणत्वे छोभाभिमानादिश्यो5पि 
तत्मादुभीवावल्ोकनात्तेषामपि वत्कारणत्वमस्तु। नियतकारणलं तु तज्जनने बुहत्पापापाय- 
सैवांतरंगयय कारणत्व॑ वद्िरंगस्प तु कालादेरिति युक्तमू, तद्‌भावे वजननानीक्षणात्‌ | 


अब तक-जो जिज्ञासाकी प्रवृत्तिक कारण बतलाये , हैं, उनगें अन्वय व्यमिचार ,व्यतिरिक 
व्यमिचार दोनों दी दोष आते हैं। सशय ओर प्रयोजन तथा तीनों दुःखोंति ताडन एवं आम्नावका। 


तत्त्वार्थंचिन्तामणिः ३८७ 


डर न पक आज भी भी ये न आम आप मा की की जी ली के की 
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सुनना, इन कारणोंके होनेपर भी किसी किसीके वह जिज्ञासा नहीं होपाती है। यह अखय व्यभि- 
चार है और उक्त चार कारणोके न होते -हुए भी कचित्‌ जिज्ञासा होना देखा जाता है। यह 
व्यतिरिकव्यभिचार है | 


यदि आप यों कहेंगे कि कभी कभी कारमे संशय आदि कारणोसे भी उस्र जिज्ञासाकी 
उत्पत्ति देखी जाती हैं। अतः उनको उस जिज्ञासाका कारण मानेंगे तब तो छोम, अमिमान, 
इृष्यो, कीतिकी अभिलाषा, छीकिक ऋद्धि सिद्धियोंकी प्राप्ति आदि कारणोसे भी उस जिज्ञासाका 
उपजना देखा जाता है | अतः उन लोभादिकोंको भी उस जिज्ञासाका कारणपना मान छो | 
वास्तव ये संशवादिक ओर लछोम आदिक अनियत कारण हैं। उस जाननेकी हृच्छाको उपजानमे 
अन्वय व्यत्तिरेकके नियप्रसे कायको करनेवाले अत्तरंग कारण तो बढ़े पापोंका नाश होना ही है । 
अर्थात्‌ ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम और दर्शनमोहनीय काका उपशम आदि ही जिज्ञासाको पैदा 
करनेमें आभ्यंतर कारण हैं ओर जिज्ञासा उत्पन्न करनेमें नियमयुक्त बहिरंगकारण कांछ, देश, सुकु- 
लता, शुद्धता आदिक हैं। यह सिद्धात तो युक्तियोसे पूण है। क्योकि उन कारणोंके बिना उस 
जिज्ञासाका उत्ताद होना नही देखा जाता है | 


काझादि न नियते कारण बहिरंगत्वात्‌ सेशयलोभादिवदिति चेन्न, तस्यावश्यमपे- 
क्षणीयल्वात्‌, कायोन्तरसाधारणत्वात्त वहिर॑ंगं वदिष्यते, ततो न हेतो! साध्याभावेडपि 
सद्भाव! संदिग्धी निश्चितो वा, यतः संदिग्धव्यत्तिकता निश्चितव्यभिचारिता वा भवेत्‌ | 


आक्षिपकर्ता कहता है कि कार, देश, आदि भी अन्वय व्यत्रिकके नियमको लेकर नियत 
कारण नही हैं, क्योंकि वे कार्यके बहिर्भूत अद्गज हैं | जैसे कि संशयादिक और लोभ आदिक नियत 
कारण नही हैं। आचाये समझाते हैं कि इस प्रकार कहना तो ठीक नहीं है। क्योकि कार्यकी उत्त- 
त्तिम उन कार आदिकी अवश्य अपेक्षा होती है | दूसरे कार्यों में भी तो साधारण होकर वे सद्दा- 
यक हो रहे हैं | अतः उनको बहिरंगकारण माना जाता 8 । इसलिए साध्यके न रदनेपर भी 
हेतुके सद्भावका संदेह नहीं है, जिससे कि व्यतिरिकव्यमिचारका संशय भी हो सके । और साध्यके 
न रहनेपर हेंतुके सद्धावका निश्चय भी नहीं है, जिससे कि निश्चयसे व्यमिचार दोष हो जावे | 
भावाथ-- काल आदि बहिरंग कारणोंके साथ भी जिज्ञासाका समीचीन व्यतिरिक बन जाता है | 
जो कि कार्यकारणभावका प्रयोजक है। अतः पिपक्षम बृत्तिननके संशय और निश्चय करनेसे आनेवालि 
व्यभिचार दोष यहा नहीं हैं । 

ननु च स्वप्रतिबंधकाधमंग्रक्षयात्कुला दिसहायादस्तु श्रेय/पये जिज्ञासा, तद्दानिव तु 
प्रतिपाथते इत्यसिद्वम । संशयप्रयोजन जिज्ञासाशक्यप्रा प्रिसंशयव्युदासतद्बचनवतः प्रतिपा- 
यल्वाव्‌। तत्र संशयितः प्रतिपायस्वच्पर्यवसायिना प्रश्नविशेपे णाचासे प्रस्युपप्रपकत्वात, 


३८८ तत्त्वाथचिन्तामणि: 


नाव्युत्पन्नो विषयसतो वा तद्ठविपरीतलाद्वालकवदस्युवठा | तथा सशयवचनवान्‌ प्रतिपाग 
स्वसंशरय बचनेनाप्रकाशयतः संशायितस्यापि ज्लातुमशक्ते। | 


यरा किसीकी लम्बी चोडी शंका है कि अपने प्रतिबंधक पापोके अच्छी तरह नाश हो 
जानेसे ओर काललूड्घि आदिकी सहायतासे कल्याण मागम जाननेकी इच्छा मे ही हो किंतु उस 
जाननेकी इच्छाबाला पुरुष दी तो उपदेशके द्वारा प्रतिपादित जिया जाता है। इस प्रकार 
जैनोका कहना तो 'पिद्ध नही है । क्योंकि सशय, प्रयोजन, जाननेकी इच्छा, शफ्यकी प्राप्ति, और 
सशयको दूर करना, इनसे युक्त तथा इनके प्रतिपादक वचनोंको बोलनेवारा पुरुष ही प्रतिपादित 
किया जाता है | प्रतिपाद्य शिष्यके उक्त दश विशेषणोको शकाकार इसप्रकार स्पष्ट करते हैं कि 
जिस शिष्यको सशय उल्नन्न हो चुका है, वही गुएुओंक्े द्वारा समझाने योग्य है | व्योंकि संशयाह 
पुरुष ही तत्यनिर्णय करनेवाले विशेष प्रश्नत्ते पतिषावक आवचार्यक्ते निकट उत्कण्ठा सहित होकर 
जाया करता है। जो अज्ञानी, मूख, व्युत्तत्तिहित है, वह समझाया नहीं जा सकता है। जैसे कि 
दो महीनेका चालक, अयवा जो मिथ्या अभिनिवेश्वसे विपर्ययज्ञानी हो रहा है, वह भी उपदेश सुन- 
नेका पात्र नहीं है । क्योकि वह शिष्यके लक्षणसे विरहित है, जैसे कि चोर डाकू आदि। भावार्थ 
दोषोकी तीघ्रता होनेंएर इनको सत्यत्नत, अचोर्य, आदिका उपदेश देना व्यर्थ पडेगा तथा अपने 
संशयकों कथन करनेवाले वचनोको बोलनेवाला प्रतिपाध होता है। जो-प्रश्नकर्ता अपने संशयको 
वचनोंफे द्वारा प्रगट नही कर रहा है, ऐसी अवस्थार्म सशय उत्पन्न हुए पुरुषको अतिपादक जान 
नदी सकता है तो वह समझविेगा किसको ?। यदि दिव्यज्ञानी आचार्यने प्रश्नकर्ताका संशय 
- निभित्तज्ञानसे जान भी लिया फिर भी अछुड शिष्यके प्रति उत्तर कहना अनुचित है। इसमे 
ज्ञानकी अविनय होती है। अतः अपने संशयको विनयपूर्वक कहता हुआ शिष्य ही उपदेश्य है| 


कह» सिर कु अर रजनी की ही सिर... ल्‍रमिएनी'.. आर ही डी अधि 
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परिज्ञातसंशयोपि वचनात्‌ ग्रयोजनवान्‌ ग्रतिपाद्यो न स्वसंशयप्रकाशनमात्रेण 
विनिषृत्ताकाक्ष), प्रयोजनवचनवांश् प्रतिपाद्य!, खप्नयोजन वचनेनाप्रकाशयतः प्रयोजनव- 
तो5पि निरश्वेतुमशक्यत्वात्‌ । 

पूपक्षी रह रहा है कि जिस शिष्यक्रा वचनके द्वारा संशय जान भी लिया जावे कित 
उस शिष्यक्रों किसी कार्यकी सिद्धिका प्रयोजन है, _तब तो वह समझाया जावेगा, अन्यथा नहीं 
समझाया जावेगा । अपने सशयक्रो केवल प्रकाशन करके हो जो शिष्य/ जाकाश्ञाओोसते रहित हो 
जाता है, वह गुढके समझाने योग्य नहीं है । भावार्थ - प्रश्षकती जब उत्तर छुननेके लिए उत्कण्ठित 
नदी है, ऐसी दशा गुहुका प्रयत्न ब्यथ जावेगा ' कि, शिप्यको प्रयोजन है और उस प्रयोजनका 
अपने वचन द्वारा गुरुके सन्मुख प्रतिपादन कर रहा है, तब्र तो वह प्रतिपादन करनेके लिए गुहका 
कृपाका पात्र बनेगा। कितु जो भरने अगोजन शे वचनोसे प्रकाशित नहीं कर रहा है, वह प्रयोजन- 
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तथा संशयव्युदासवान्‌ प्रतिपाद्चः सकृत्सेशयितोंमयपक्षस्थे प्रतिपांदंयितुमेशक्ते। 
संशयव्युदासवानपि तद्बचनवान्‌ प्रतिपाधते, किमयमनित्य। शहद! कि वा नित्य इत्युभयोः 
पक्षयोरन्यवरत्र सेशयव्युदासस्यानित्य! शब्दस्तावत्मतिपाद्रतामिति वचनमन्तरेणाव्रोद्भुम- 
शक्‍्यत्वादिति केचित्‌, तानू प्रतीदमभिधीयते । 


ओर मी अपने संशयको दूर करनेवारा पुरुष ही समझाने योग्य है। जिसने एक समय 
दोनों ही पक्षोंका सेशय कर रखा है, उसको छोडता नहीं है, वह समझाया नहीं जा ,सकता 
है । ज्ञानको अहण करनेवाछा समझाया जाता है। मूर्ख रहनेवारा नहीं | संशयको निवारण काने- 
वार भी यदि उस संशय दूर करनेको वचनसे बोलेगा, तब तो समझा दिया जावेगा । अन्यभा 
नहीं । जैसे कि यह शहद क्या अनित्य है * अथ्रवा क्या नित्य है £ इन दोनो पक्षोमेत्त किसी एक 
पक्षम सैशयको दूर करनेकेलिये पहिले आप शब्दकी आनित्यताको समझा दीजिये ! इस प्रकारके 
वचनके विना आचार्य उसके अमिप्रायको समझ नहीं सकते हैं। यहातक १ सेशय, २ संशय 
वचन, ३ प्रयोजन, ४ प्रयोजनवचन, ७ जिज्ञासा, ६ जिज्ञासावचन, ७ शक्यप्राप्ति, ८ शक्षय- 
प्रापिवचन, ९ संशयब्युदास, १० संशयच्युदासवचन | इन दश पघर्मेसि युक्त शिष्य ही युहके 
द्वारा समझाने योग्य है, ऐसा कोई शंकाकार पूर्वपक्ष कह-रहे हैं। उनके प्रति आचायेके द्वारा 
छोटी बूटीके समान यदह्द उत्तर कहा जाता है--दत्तचित्त होकर सुनिये । 


तद्दानेव यथोक्तात्मा प्रतिपाद्यो महात्मनाम्‌ । 
इति युक्त मुनीन्द्राणामादिसूत्रपवर्तनम्‌ || १४८ ॥ 


यथा उक्त गुर्णोवाछल, कल्याण मार्गकी जिज्ञासास युक्त और निकट भविष्यमं कल्याण 
लगनेवारू[ उपयोग स्वरूप आत्मा ही गुरुखरूप महान्‌ आत्माओंके द्वारा समझाने योग्य है । इस 
प्रकार मुनियो में परम ऐश्वर्यक्रों घारण करनेवाले गणघरदेव और उमास्ामीका पहिला “ सम्यख्शन 
ज्ञानचारित्राणि मोक्षमागंः ?” इस सूत्रका प्रवतन युक्त है | हि 


यः परत' प्रतिपधमानश्रेयोमागेः स अयोमार्गप्रतिपित्सावानेव; यथातुरः सद्ै- 
द्यादिस्य) प्रतिपद्यमानव्याधिविनिश्वत्तिजश्रेयोमाग- परत. प्रतिपद्यमानश्रेयोमागेश्व विवा- 
दापन्नः कश्िदुपयोगात्मकात्मा भव्य इति। अन्न न धर्मेण्यसिद्धसत्ताको हेतुरात्मनः श्रेय 
योक्ष्ममाणस्योपयोगर्वमावस्य च विशिष्टस्थ प्रमाणसिद्धस्य धर्मित्वातत्र हेती. सक्लावाव, 
तह्विपरीते स्वात्मनि धर्मिणि तस्य प्रमाणदाधितत्वाद सिद्धिरेव । 


जो शिष्य दूसरेके द्वारा मोक्षमागको जान रहा है, वद अवश्य कल्याणमार्गको जाननेंकी 
अमिलाषाते सक्षिव ही है । जैंते नीरोग दोनेक्ा अमिलषी क्षेशित रोगी विचार, श्रेष्ठौच, मंत्रवित, 
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तात्रिक आदि द्वारा रोग दूर होनेसे उत्पन्न होनेवाले कल्याणके मार्गको जान रहा है| अतः ज्ञाव 
( अनुमित ) किया जाता है कि रोगीको कल्याणमारगके जाननेकी इच्छा अवश्य है। विवादम प्राप्त 
हुआ कोई उपयोग स्परूप मव्य जाला दूसतरोके द्वारा मोक्षमागेको जान रहा है। उस कारण वह 
कल्याणमार्गकी समझनकी इच्छावाला है। इस पांच अवयववाला अनुमानके पक्षमं हेतुकी सत्ता 
असिद्ध है, यह नही कहना। क्योंकि अतिशीघ्र कल्‍्याणके साथ युक्त होनेवाले ज्ञान उपयोग 
स्वरूप विलक्षण आत्माकी प्रमाणोंसे प्िद्धि हो चुकी है। यहा उस आत्माको धर्मी बनाया गया है, 
उसमे हेतु विद्यमान रहता है। हां, उक्त आत्मासे भिन्न प्रकार नेयायिक, कापिछोंके द्वारा माने गये 
आत्मारुपी घर्ममें तो उस हेतुका रहना प्रमाणोत्ते बाधित है। यदि उनके माने गये आत्तमांमें 
साध्यकी तिद्धि की जावेगी तो हेतु अवश्य असिद्ध हेल्वाभास हो ही जावेगा। इसको हम भी कहते हैं । 


नहि निरन्वयक्षणिकाचित्तसन्तानः, प्रधानम अचेतनात्मा, चेतन्यमात्रात्मा वा परतः 
प्रतिपच्यमानश्रेयोमागे? सिद्धयति; तस्य स्वेयार्थक्रियारहितवेनावस्तुत्वसाधनात । नापि 
श्रयसा शश्वदयोक्ष्यमाणस्तस्य गुरुतरमोहाक्रान्तस्थानुपपत्ते' । 


बोद्धोकी मानी गयी अन्वयरहित केवर एक क्षणमें रहकर दूसरे क्षणमें विनष्ट होनेवाले 
चित्तोंकी अवस्तु रूप सन्‍्तान, या कापिलोंकी मानी हुयी सत््तरजस्तमोगुणरूप प्रकृति अथवा पैशेषिक और 
नेयायिकोंसे माना गया चेतनासे मिन्न खये अचेतन स्वरूप आत्मा और ब्रह्माद्वेतवादियोंसे स्वीकृत 
केवल चेतन्यरूप आत्मा, ये चारो प्रकारके आत्मा तो दूसरे गुहभोंसे कल्याणमार्गको जाननेवाले सिद्ध 
नहीं होते हैं । कारण कि उक्त प्रकारके वे चारों ही आत्माएँ सर्व प्रकारसे अर्थक्रियाओंसे रहित हैं। 
इस कारण उनको वस्तुपना सिद्ध नहीं होता है | इस वातको हम पहिले कह चुके हँ । और जो 
आत्मा सर्वदा कल्याणमार्गसे युक्त होनेवाला ही नहीं है, वह भी दूसरे हितोपदेष्टाओंसे मोक्षमार्गको 
समझ नही सकता हैं। क्योंकि उसके ऊपर बड़े भारी मोहनीय कर्मके उदयोका आक्रमण हो रहा 
है । ऐसे दूरभव्य या तीत्रमोहीके प्रति कल्याणमार्गका प्रतिपादव करना प्राकृतिक नियमसे 
ही नहीं बन सकता है। 


स्वतः ग्रतिपच्यमानश्रेयोमार्गेण यो गिना व्यमिचारो द्वेतुरिति चेत न, परतो ग्रहणात। 
परतः प्रतिपद्यमानप्रत्यवायमार्गेगानेकान्तिक इति -चायुक्तम, तत्र हेतुधमंस्याभावात्‌ । 
तत एव न विरुद्धो हेतु, -श्रेयो मार्गेग्रतिपित्सावन्तमन्तरेण क्चिदप्यसम्मवाव। इति प्रमाणसि- 
इमेतत्तद्ानेव यथोक्तात्मा अतिपादो महात्मनाम , नावद्वान्रा यथोक्तात्मा वा, वत्मतिपा- 
दने सतामग्रेक्षावक्तग्रसंगांत । 


स्वय॑ अपने आप-जान लिया है मोक्षमार्ग जिन्होंने ऐसे प्रत्येक बुद्ध मुनिराज अथवा केवल- 
शानी जिनद्र देवसे प्रकृत हेतु व्यभिचारी है, ऐसा तो नहीं कहना चाहिये | क्योंकि दमन द्वेतुके 
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शरीर परतः ऐसा विशेषण दे रखा है। जो दूसरोंसे मोक्षमागको समझता है वह जिज्ञासावान 
अवश्य है । जहा अभीष्ट हेतु ठहर जायगा, वहा साध्य भव्य पाया जायगा। पुनः इस अनुमानमे 
व्यभिच[र उठाया जाता है कि दूसरेसे पापमागको जाननेवाले पुरुषसे हेतु व्यमिचारी है, वर्योकि 
दूसरेसे पापका उपदेश सुननेवाके पुरुष हेतु रह जाता है. और मोक्षमार्गकी जिज्ञासा: रूप संध्य 
नहीं रहता है। आचाये कहते हैं कि उनका यह कहना भी युक्त नहीं है। वर्योंकि पापमार्गकों जान- 
नेवालेमें हमारे माने गये मोक्षमार्गको समझनारूप द्वेतु स्वरूप धर्मका अभाव हैं। भांवा-हेतुके शरी- 
रमें भीतर पडा हुआ मोक्षमार्गकी समझनारूपी धमम वहा नहीं घटता हे । उसी कारणपसे द्वेतु विरुद्ध 
देखाभास भी नही है। क्योकि कल्याणमार्गकी जिज्ञासावाले जीवके बिना बूसरोंसें मोक्षता्गको 
समझनेवारापन कहीं भी नहीं सम्मवता हे | अर्थात्‌ व्यभिचार दोपके दूर हो जानेंसे ही प्रावः 
विरुद्ध दोष दूर हो जाता है । विरुद्ध और व्यभिचार दोष दोनों भाहके समान हूँ । साध्याभा- 
ववानम द्वेतुका न रहवारूप अन्वयव्यात्तिको व्यभिचार दोप बिगाड देता हे ओर साध्यमावके 
व्यापकीमूत अमावका प्रतियोगीपन हेतुमें रहना रूप व्यत्ररिकब्याप्तिको पिरुद्धदोष विगाड देता है, 
इतना दी अतर है। कही व्यमिचारके स्थल और विरुद्धके स्थलोग मी अंतर पड जाता है। इस 
कारण यह साधन या अनुमान दूसरे प्रभाणोंसे सिद्ध है । अतः उस कल्याणमागकी जिज्ञासावाला 
और फाललूडिघ आदिसे युक्त ज्ञानोपयोगी आत्मा ही महात्मा मुरु छोगोकों समझाने योग्य है। जो 
जिज्ञासावान्‌ नहीं है अथवा जो पूवर्म कहे गये अनुसार पापमार और मोहभारसे रहित होकर 
कल्याणस युक्त होनेवाला चेतनस्वरूप आत्मा नहीं है, वह उपदेशका भी पात्र नहीं है। ऐसे 
मोही, दूर मव्य अथवा अभव्योंको भी यदि मोक्षमागेका प्रतिपादन किया जावेगा तो प्रतिपादक 
मुरु सज्जनोंको विचारशाछीपन न होनेका प्रसंग आता है। भावाथ-पात्रका विचार न कर जो ऊपरए- 
अपनुके समान उपदेश दे रहे हैं, वे प्रेक्षावान्‌ नही हैँ । जिनवाणीकी मी तो प्रतिष्ठा रखनी हे । 

प्रमकरुणया काश्रन श्रेयोमाग प्रतिपादयतां तत्यविप्ित्सारहितानापि नाग्नेक्षाव्- 
मिति चेन्न, तेषां प्रतिपादायितुमशक्यानां प्रतिपादने प्रयासत्य विफलत्वात्‌, तत्मतिपित्सा३- 
त्पादय तेबां तैः प्रविषादनात्‌ सफलखत्मयासः इति चेत्‌, तहिं ततातिपित्सावानेव तेपामर्षि 
प्रतिपाद्यः सिद्ध+ ! - 

अत्यंत बढी हुयी दय[से उस जिज्ञासासे रहित और मोही भी किन्ही 'कैन्‍्हो जीवोंके प्रति 
कल्याणमार्मको प्रतिपादन करनेवाले हितेषी गुरुओोको अविचारवानपनेका प्रसंग नहीं होता है । यह 
कहना तो दीक नही है। क्योकि जो जीव शक्तिहीन हैं, उपदेष्टाओंके द्वारा समझानेके लिए सम 
नहीं हैं, जो समझना भी नही चाहते हैं, उनको प्रतिपादव करनेंगे वक्ताका परिश्रम व्यर्थ पडेगा। 


हा यदि आप यो कहे कि उन जीवोंकोी कल्याणमार्धके समझनेकी इच्छाको उलन्न छा 
उन हितिषियोंके द्वारा प्रतिपादन करनेसे वक्ताका वह प्रयत्व सार्थक हो जवेगा, ऐसा कही तब पे 


तत्त्वाथचिन्तामणिः ३९३ ' | 


कर नर, अर आम. :30-“0-5२क ४५. /०त ७/कपनय को. गा“ ९ अम्केम्नरीक यही इुकममप-4 3. 
2 ३७०..2०,, 2.28. २०७७, ३ *क, ०७... 7५ 2० जिनकी भिलभिकीयके- चल निकट 2क री कामम, 8... .22..2%,.2५../७..०* ५४ रे, हमे केज-म ४ 2 मर ८/ 0५० नक...399७०/, “9७.८... 3५... “3०. व्याक ने नयनग»ल्‍मप ००७५५ ७७+९७+३००क न पे पल तय //पेकह पक कट ०ही “परी ०+न ० >भेल तन ताग.२०0+ कलम कलक्टर... ०.03. जरीयरी... औिकीक. धीिी ७ हर 





उस हितमागको समझनेकी इच्छा युक्त जीव ही दितैषी उन वक्ताओको भी समझाने योग्य विद्यार्थी 
सिद्ध हुआ । वही,तो हम कह रहे हैं । 


.. तदूवचनवानेवेति तु न नियमः सकलविदां प्रत्यक्षत एपेतआतिपित्सायाः. .प्रस्येतुं , 
ट शक्यत्वात्‌ । पररतुमानाहवास्य विकारादिलिगजादाप्तोपदेशादा तथा प्रतीते:। « 

२  शंकाकार अनुज्ञा करनेवालेने पूर्वपक्षम यह कहा था कि जिज्ञासाको वचन द्वारा प्रकाशित 
क्रनेवाला ही प्रतिपाथ होता है । उनका यह नियम तो ठीक नहीं है, क्यो।के फेवलज्ञनी सब- 
ज्ञोंको प्रत्यक्ष ज्ञानसे ही शिष्पोंकी इस जिज्ञासाका निर्णय करलेना शक्‍्य है और दूसरे वक्ता या 
आचार्य ओर विद्वान गुरुजन इस प१्रतिपायके विकार, जाननेको चेष्टा, प्रश्न पूंडनेके लिये आना, 
आदि हेतुओपसे उत्तन्न हुए अनुमान प्रमाणसे जिज्ञासाको समझ सकते ह । अथवा सलवक्ताओंके 
उपदेशसे भी इस प्रकार जिज्ञासाओोका आगमज्ञानते जानना प्रतीत हो रहा है कि अमुक पुरुष 
कुछ पूंछना चाहता है। महाराजजी | इसको समझा दीजियेगा । 


संशयतद्वचनपांस्तु साक्षात्न प्रतिपायस्तच्प्रतिपित्सारहितस्य तस्याचाय प्रत्युपसर्पणं।- 
भावात्‌ , परम्परया- तु विपर्ययतद्गचनवानव्युत्पचितहचनवान्‌ वा प्रतिपाद्ेत्तु विशेषासा- 
बात , यथेव हि संशयतह्चनानन्तरं स्प्नतिबन्धकामावात्तचजिज्ञसाय! कस्पचित्मतिपादता 
तथा विपयेयाव्युत्पचितद्वचनानन्तरमपि । ' 


शकाकारके पाच युगछोरमें से पहिके युगलका विचार हो चुका। अब दूसरे युगूमका परीक्षण 
करते हैं | संशयवान्‌ और उस संशयको प्रकाश करनेवाले वचनोसे युक्त पुरुष तो संशय और संशय 
वचनकी कारण मानकर अव्यव्रहित रुपसे प्रतिपाथ नहीं हे । भावार्थ--प्रतिषाद्य बननेंभे साक्षात्‌ 
कारण जिज्ञासा है | संशय और उसके वचन तो परम्प्रापे मर्ले ही प्रतिपाचपनेम उपयोगी हो 
जावे, जो संशव गौर उप्तके वचनको कहनेवारा हैं, कितु समझनेकी अमिल[प। नहीं रखता है, वह 
जीव आचाये महाराजके पास पूंछनेके लिये उत्कण्ठासहित गमन ही नहीं करता है । 


हा, यदि संशय भोर उसके वचनको परम्परासे कारण मानना हृष्ट कर छोगे, तब तो विप- 
येयज्ञांन और उसके वचनसे युक्त अथवा अज्नानी ( नासमझ ) ओर उसका शब्दसे, निरूपण 
करनेवार जीव भी प्रतिपाथ बन जाओ । क्योंकि परम्परासे कारण बचनेकी अपेक्षासे तीनों मिथ्या 
शानोमें कोई अंतर नहीं है। जिस ही प्रकार संशव और उसके वचनके उत्तर कालमें जिज्ञासाके 
अपना प्रतिबंध करनेवाले _ ज्ञानावरण कमके क्षयोपद्ञम ओर मोहनीय कृमके मंद उदय होनेसे 
तत्त्वोंकी जिज्ञासाके उत्तन्न होजानेपर ही किसी क्रिसी जीवको प्रातिपायपना आता है, वैसे ही 
विपयेय, अज्ञान और उनके वचनके उत्तर' काल्में भी जिश्ासाके उत्तन्न होनेपर किसीको प्रतिपाध- 


पना बन, जाता हे,। 
50 नो 
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विपयस्ताव्युत्पन्नमनसां कुतथिदरष्टविशेषात्‌ . सेश्रये जाते तत्वजिज्ञासा मवतीति 
चायुक्तम, नियमाभावात्‌, न हि तेपामदृष्टविशेषपात्संशयोी मवति न॑ पुनस्तचजिन्नासेति 
नियामकमरित । 


यदि शकाकार स्वपक्षका अवधारण करता हुआ यों कहें कि जिज्नासा तो अव्यहित पूर्त- 
वर्ती कारण है किन्तु जिन्नासाके ठीक प्रथम यदि कोई प्रतिपाथपनेकी पात्रताका कारण है तो वह 
सशय ही है। जो विपर्ययज्ञानी या अज्ञ मूहमनवाले जीउ ई, उनको अज्ञान या विप्ययके पीछे 
एक पुण्यविशेषस्ते संशवक्े उचन्न हो जनिपर ही तत्तोंकों जिज्ासा होनाती हैं । अतः जिज्ञा- 
साके पूर्ववर्ती सेशयकी कारण मानो | विपयेय औीर अज्ञानकों कारण न भानो। आचार्य कहते ३ 
कि यह शंकाकारका कहना युक्त नहीं हे । क्योकि त्रिपर्यय और अज्ञानके पीछे सेशय होकर ही 
जिज्ञासा उसन्न हीती है, ऐसा कोई नियम नहीं है । उन विपययज्ञानी और अज्ञानियोकों बाद 
विशेष पुण्यसे सशय तो दो जाने, परंतु फिर अनंतर काछम जिज्ञासा न होवे यह एकात ठीक नहीं 
है। भावार्थ--पुण्यसे एकदम सीधे जिज्ञासा तो न होवे किंतु सशय हो जावे इसका कोई नियम 
करनेवाला नहीं है। विपर्ययज्ञानके अव्यवहित उत्तर काल्में भी तत्तजिज्ञासा उत्तन्न हो सकती है 
बहुतसे विपरीतज्ञानवाले या अव्युलतत्न जीव जिज्ञासा रखकर मुएके पास गये और तक्तज्ञान लेकर 
लोगे। शाजत्रोंमें ऐसे कतिपय दृष्टात हैं । 


' तत्प्रतिपत्तेः संशयव्यवच्छेदरूपत्वात्‌॒ संशयितः प्रतिपाद्यत इति चेव्‌, सल्बेब्यु- 
त्पन्नो विपययस्तों वा प्रतिपाद्या संशयितवत्‌, तच्चप्रतिपत्तेरव्युत्पत्तिविषयसव्यवच्छेद- 
रूपलस्थ सिद्धि! संशयव्यवच्छेदरूपत्ववत्‌ संशयविपययाव्युत्पत्तीनामन्यतमाव्यवच्छेदे 
तत्खप्रतिपत्तेगथायतासुपपत्तेः! यथा वाडविद्यमानसंशयस्थ प्रतिपादस्य संशयव्यवच्छेदाये 
तत्वप्रतिपादनमफलम, तथैवाविद्यमानाव्युत्पत्तिविपययस्य तब्यवच्छेदा्थमपि यथा 
मविष्यत्स॑शयव्यवच्छेदार्थ तथा मविष्यद्व्युत्पत्तिविपर्ययव्यवच्छेदाथमपि इति तत्तप्रतिः 
पित्सायां सत्यां त्रिविधः प्रतिपाथ), सेशयितो विपयेसय॒ुद्धेरव्युत्पन्नश । 


यदि आप शकाकार अनुनयसहित यह कहेंगे कि तत्त्योकी मतिपत्ति करना संशयका निषृत्त 
होना स्वरूप है। इस कारण जिस पुरुषको संशय उत्पन्न हो गया है, वही पुरुष प्रतिपादित (किया 
जाता है। मावार्थ--तत्त्वमतिपत्तिका कारण यदि संशय न होता तो उससे संशय दूर' केसे किया 
जाता १ । ऐसा कहनेपर तब-तो हम कहेंगे कि यो संशयित पुरुषके समान ही भज्ञानी और विपर्य- 
यजश्ञानी भी समझाया जा सकता है। वच्वोकी प्रतिपत्ति जेसे सशयदूर- होना रूप ई पैसे ही-भक्ञान 
दृष्‌ होना और विपयंय दूर होना रूप भी सिद्ध है । अज्ञान तीन पाने गये हर । चादीम राग या ब्रांदीकी 
७ ऐ० शक, डे ७. ३ £७ है दूर गे ज़्‌ रे. ३ १ चा्‌ गका निर्णय क्र 
संशयकरनेवाले पुरुषका सशय जले चादीफ निणयश्ष दूर हो जाता है, से है वाद 
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देनेपर निपट अज्ञानी गैवारका अथवा चादीको राग समझनेवाले विपर्यय शानीका अज्ञान ओर 
विपर्ययज्ञान भी अव्यवहित उत्तर कालमें निवृत्त हो जाता है। संशय, विपर्यय और भ््ञान इन 
तीनोंमेते किसी एकका भी निराकरण न होनेपर तत्त्वोकी प्रतिपत्तिको यथार्थपना सिद्ध नहीं हे । 
अकेले विपययज्ञानका या ओदयिक अज्ञानभावके होनेपर उन अकेलॉंका भी निराकरण हो जावेगा । 
तब भी तत्त्वोका निणेय ठीक ठीक माना गया है । तक्तज्ञानसे वर्तमानके सर्व ही कुज्ञानोंका नाश 
हो जाता है, चाहे एक हो या तीनों होवें। तथ। जिस प्रतिपादन करने योग्य शिष्यके संशय 
विद्यमान नहीं है, उसके प्रति संशय दूर करनेके लिये कहा गया तत्वोका निरूपण जेसे व्यथ हैं, 
उस ही प्रकार जिस प्रतिपाथके अज्ञान ओर विपरीतज्ञान विद्यमान नहीं हैं, उसके लिये भी अज्ञान 
ओर विपर्ययक्के निरासार्थ तत्वनिरूपण करना निरथक है। और यदि आपका जेंसे यह विचार है 
कि किसी तत्त्वप्रतिपत्तिन वर्तमान संशयका नाश न भी किया हो कितु उसने भविष्य कालमें होने 
वाले संशयोंका नाश अवश्य किया है, बसे ही हम भी कह सकते हैं कि वर्तमान कालमे होने वालि 
अज्ञान और विपयेयक्ा नाभ भछे ही किसी निर्णयने न किया हो, कितु भविष्य कालमें अज्ञान मौर 
विपयय न उत्पन्न हो सकें, इसके लिये भी तत्त्वोंकी प्रतिपत्ति करना सफल हे | सैथा नवीन माने 
गये किसी क्षेत्र, जिनालय, नदी, परत, समुद्र या विद्वानके देखनेपर भूत या वर्तेमानके संशय 
ओर विपयेयका निवारण नहीं होता है | हा ! वर्तवानके अज्ञानका नाश अवश्य हो जाता है । 
और भविष्यके संशय, विपयेय, अनष्यवस्ताय भीर अज्ञानका निराकरण होजाता है। हस प्रकार 
शिष्यको तत्तोके समझनेकी अमिलापा होनेपर तीनों ही प्रकारके शिष्य वक्ताके द्वारा समझाने 
योग्य हैँ । चाहे वे तत्तोंमें संगय करनेवाले हों या विपर्यय ज्ञानी हों ओर भर्ले ही वे कोरे अब्यु 
लन्न मूख अज्ञानी हों। योग्य प्रतिपादक गुरु तीनोको समानरुपसे तत्तोंक्ना निर्णय करा देंबेगा | 


प्रयोजनशक्यप्राप्तिसेशयव्युदा[ सतद्चनवान्‌ प्रतिपाद्र इत्यप्यननापास्तम, तत्प्तिपि- 
त्साविरहे तस्य प्रतिपादच्रत्वविरोधात्‌ | सत्यां तु प्रतिपित्धायां प्रयोजनाथमावेडपि यथा- 
योग्य प्रतिपाद्रतप्रसिद्वेस्द्वानिव प्रतिपाचते | इति युक्त परापरगुरूणामथतो ग्रन्धतो था 
शास्त्र मथमसत्रप्रवतेनपू्‌, तह्िपयरय अ्रयोमार्गस्प परापरप्रतिपाय प्रतिपित्सितलान । 

पहिले शेकाकारने यह कहा था हि प्रयोजनवान्‌ ओर प्रयोजनकों प्रतिपादन करनेवराला, 
तथा तत्तोंको प्राप्त कर सकनेग़छा और इस प्रमेयको बोलनेबाला, एवं सेश्रयकोी दूर फरनवाला 
और सेघय दूर करनेको कइनेतवाला ही सज्जन प्रतिपाय होना है, इस सीन यूगलोकी भी 
शिष्प बननेगे भावयबकता है। सन्धकार ऊह रहे ८ जि बट भी शराका मा करना पर्दा इसी 
फयन( खप्डित हो जाता हई । ययोक्ति ठत््तोंकी जाननकी इच्छा दिना उच् दोनों गगणोऊ हैं! 
पर भी उस सिष्यक्ो प्रतिषयपनेवा विशेष हैं योर रूम्रानेशी इच्छा दोलपर तो प्रयोहन यदि 
तीन झगठोरक ने टोचपर भी योगताके जनुसार मतियधना जम बमिद्ध ही रेट ६ | 53; 


३९६ तत्ताथेचिन्तामणि: 
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संशय आदि चार युगलोर्में अन्यव्यभिचार और व्यतिरिकव्यभिचार दोप आति हैं। इस कारण उत्त 
तत््वोक जाननेकी इच्छावाज्षा ही विद्वान वक्ताके द्वारा समझाया जाता है | इस प्रकार पर (उत्कृष्ट ) 
गुरु अहन्तोने ओर अपर-युरु गणघर आहिकोंने अर्थ्री और ग्रथ रचनाकी अपेक्षासे शासक 
आदियमें पहिले “ सम्यदद्गनज्ञानचा रित्राणि मोक्षमार्ग: ” सृत्रका प्रवतन किया है, वह युक्त ही है। 
क्योकि उन गुछओफे द्वारा प्रतिपादित किये हुए सूत्रका मोक्षमारो रूपी विषय उन उत्कृष्ट और 
अनुत्कृष्ट शिप्यो करके समझनेके लिये इच्छित हो रह। है । बिनीतोंमें प्रधान गणघर महाराज 
तीथक्टरोऊे उत्कृष्ट शिष्य है। और आरातीय विह्ान्‌ अपर गिष्त हैं | इन सबको मोक्षमागकोी जान- 
नेकी बलवती अभिलाषा हो रही है। तमी तो अभैरूपसे श्री अहन्तके द्वारा और गणधर, घरत्तेन, 
मूतबलि पृष्पदंत, उमास्तारी आदिके द्वारा ग्थुरूपते उक्त सूत्र प्रवर्तित हो रह है यानी गुहशिष्य 
परिपाटीसे आम्नायपूर्वक चला आ रहा है । 


ननु निवांणाजैज्ञासा युक्ता पूव तद्थिनः । 
परिज्ञातेभ्यपेयेडर्थ तन्मारों ज्ञातुमिष्यते ॥ २४९ ॥ 
यहा शंका है कि उस मोक्षके अमिलाषी शिष्यक्नी पाहिछे मोक्षको जाननेकी अमिलाषा 


करना युक्त है। वह सहसा मोक्षमागको क्यो जानना चाहता है | वात यह है कि पहिले प्राप्त 
करने योग्य पदार्थका निर्णय हो जानिपर पीछे उसके मार्गको जानना नियमके अनुसार इष्ट किया है | 


यो येनाथथी स वत्मतिपित्सावान्‌ दृष्टो लोके, मोक्षार्थी च. कथ्रिद्भधव्यस्तस्मान्मोक्ष- 
प्रतिपित्सावानेव युक्तो न पुनर्मोक्षमागप्रातिपित्सावानू, अप्रतिज्ञति मोक्षे तन्मागेस्य प्रति- 


५ हे. 


पित्साउयोग्यतोपपत्तेरिति मोशक्षस्लत्रप्रवतेन सुक्ते तहिपियस्यथ वुश्चुत्सितत्वान्न पुनरादावेव 
तन्मायसजभवतेन मित्यय मन्यते । 
शड्जाकारकी ओरसे कही गयी आश्षिपक वात्तिकका भाष्य यो है कि संसारतें जो जीव 
न्‍ु / कक आप च 
जिस पदार्थक़े साथ अमिलापा रखता है, वह उसके जाननक्ी इच्छावारा देखा गया है । कोई 
निकट भव्यजीत्र मोक्षका अभिराषी है। उस कारणसे मोक्षके जाननेकी इच्छावाला होना ही 


हि 


युक्त है। परंतु मोक्षमागके जाचनेकी इच्छा रखनेवाछा द्वोता तो उच्चित नहीं है। मोक्षके 
सवथा न जानचुकनेपर उसके मार्गके जाननेकी इच्छाकी योग्यता ही नही बन सकती है| 
इस कारण तर्वज्ञकों मूठ मानकर घाराप्रवाइसे मोक्षके प्रतिपादक सूत्र प्रवर्तेन होना युक्त ६ । 
क्योकि उस सूत्रप्ते मोक्षरूपी विषयका जानना अभीष्ट हो रहा है | परन्तु फिर आदियें ही उस मोक्षके 
मार्गों समझानेयाले सूत्रका प्रचलित रहना नहीं हो सकता है। इस प्रकार यह शकाकारे मीन 


च् 
था 


रद है। अब आचाये प्रावधान काते हैँ क्रि.- 


तत्त्वार्थचिन्तामणिः ३९७ 
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तन्न प्रायः परिक्षीणकल्मषस्यास्यं धीमतः । 
स्वात्मापलब्धिरूपे+स्मिन्‌ मोक्षे सम्परतिपत्तितः ॥ २५० ॥ 
वह शंकाकारका कहना ठीक नही है | कारण कि जिस बुद्धिमान्‌ शिष्येक्के बहुलुताकरके 
कर्मोंका भार कुछ नष्ट हो गया है, इस वुद्धिमान्‌ शिष्यको निज शुद्ध स्वात्माकी उपलब्धि होना- 
रूप इस मोक्ष भले प्रकार ज्ञत्ति हो रही है, भावाथ--आत्माके स्वरूपकी प्राप्ति हो जाना रूप 
मोक्षका सामान्यपनेसे इन सब पर अपर शिष्योंकों ज्ञान है। अतः मोक्षकी जिज्ञासा नहीं हयी 
किंतु मोक्षमागकी समझनेकी ही शिप्योकों अमिल्ाषा है । 





न हि यत्र यस्य सम्प्रतिपत्तिस्तत्र तस्य प्रतिपित्सानवखानुषंगात्‌ सम्परतिषपत्तिश्र 
मोक्ष खात्मोपलब्धिरुपे प्रद्धतस्य प्रतिपाद्रस्य प्रायश्! परिक्षीणकस्मपत्वातू, सातिशयप्र- 
जुत्वाच्च। ततो न तदथिनोपि तत्र सतिपित्सा तदयित्वमात्रस्य तत्गातिपित्सया व्याप्य- 
सिद्धे/|सति विवादे5यित्वस्थ प्रतिपित्साया व्यापक्ृत्वभिति चेन्न, तस्यासिद्धत्वात्‌ न हि 
मोक्षेडधिकृतस्य प्रतिपत्तार्विवादो5स्ति । 

जिस विषयर्मे जिसको भले प्रकार ज्ञप्ति हो रही हैं, उस विषय उसको जाननेकी इच्छा 
नहीं होती है | यदि जाने गये विषयर्मे भी जिज्ञास्ताएं होने छंगे तो ज्ञात हो चुके विषयमें फिर 
जिज्ञासा हो जावेगी एवं चवितचर्वेण या पिष्टपेषणके समान अनवस्थाका प्रसंग होगा । प्रक- 
रणमें पडे हुए सभी वादी, प्रतिवादी, और निकट भव्य इन शिष्योंको स्वात्माकी परिप्राप्ति हो 
जाना स्यरूप मोक्ष सामान्यपनेसे प्राय. करके ज्ञप्ति हो रही हैं। क्योकि उनके ज्ञानावरण कर्मोंके 
कुछ सर्वधाती स्कद्कोंका और अज्ञान, व्यामोह, करनेवाले पापोंका कतिपय अंशोसे नाश हो 
गया है। तथा वे निकटभव्य चमत्कारसहित वुद्धिसे युक्त भी है। उध्त कारण उस मोक्षके अभि- 
लाषी भी जीवकी उस मोक्षके जाननेमें इच्छा नहीं हो पाती है । किसी पदार्थके प्राप्त करनेकी 
अथिता मात्रसे उसके ही जाननेकी अभिलाषा होनेकी व्याप्ति सिद्ध नहीं है । जैसे कि मोदकफो 
प्राप्त करना है, किंतु घृत, चना आदिके जाननेकी अभिराषा होती है। तीत्र मायाचारीको घन 
प्राप्त करना है ओर पहिलेसे अन्य अन्य पदार्थोंकी अभिलाषाय करता है । अत, जिसको प्राप्त करना 
है, उसीकी अमिलाषा होवे यह व्याप्ति बिगड जाती है । 


यदि शंकाकार यों कहे कि प्राप्तव्य अथेके विवाद होनेपर उसके अर्थीपनका प्रतिपित्सासे 
व्यापकपना अवश्य हे | आचाये कहते हैं कि यह तो नहीं कह सकते हो, क्योंकि यह्द व्याप्ति तो 
ठीक है। क्ितु प्रकरणमें विवाद होनेपर वह विशेषण सिद्ध ( घटित ) नहीं हो पाता है । क्‍योंकि 
अधिकार या श्रकरणमें प्राप्त समझनेयाले प्रतियाद्ोंकों मोक्षके स्रूपमें विवाद नहीं है, सर्व ही 
मोक्षकों स्वीकार करते हैं । 


३९६ तत्त्वा्थचिन्तामणि: 
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संशय आदि चार युगलोर्ें अनवयव्यमिचार ओर व्यतिरिकव्यभिचार दोष आति हैं। इस कारण उम्त 
तत्ततोक जाननेकी इच्छावाक्ष ही विद्वान्‌ वक्ताके द्वारा समझाया जाता है| इस प्रकार पर (उत्कृष्ट 
गुरु अहन्तोने और अपर-मुरु गणघर आदिकोंने अथंकी और अथ रचनाकी अपेक्षासे शांसके 
आदिम पहिके “ सम्यद्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग ” सूत्रका प्रवत्तन किया है, वह युक्त ही है। 
क्योकि उन गुहओके द्वारा प्रतिपादित किये हुए सूत्रका मोक्षमाग रूपी विषय उन उत्कृष्ट और 
अनुत्कृष्ट शिष्यो करके समझनेके लिये इच्छित हो रह। है । विनीतोंमें प्रधान गणधर महाराज 
तीथड्रोके उत्कृष्ट शिष्य है। और आरातीय विद्वान्‌ अपर शिष्य हैं| हन सबको मोक्षमार्गको जान- 
नेकी बल्वती अभिलाषा शे रही है। तभी तो अभथरूपसे श्री अईन्तके द्वारा और गणघर, घरसेन, 
मूतबलि पुष्पदत, उमास्यामी आदिके द्वारा ग्रंथरुपसे उक्त सूत्र प्रवर्तित हो रहा है यानी गुहशिष्य 
परिपाटीसे आम्नायपूवक चला आ रहा है | 


ननु निवांणाजैज्ञासा युक्ता पूत्र तद्थिनः । 
परिज्नातेभ्युपेयेडर्थ तन्मागों ज्ञातुर्मिष्यते ॥ २४९ ॥ 
यहा शक है कि उस मोक्षके अमिलाषी शिष्यकी पाहिले मोक्षको जाननेकी अभिलाषा 


करना युक्त है। वह सहसा मोक्षमार्गको क्यो जानना चाहता है ? | वात यह है कि पढ़िले प्राप्त 
करने योग्य पदार्थका निर्णय ढो जानिपर पीछे उसके मार्गको जानना नियमके अनुसार इष्ट किया है । 


यो येनार्थी स तत्मतिपित्सावान इष्टो लोके, मोक्षाथीं च कशथ्रिन्भव्यस्तस्मान्पोक्ष- 
प्रतिपित्सावानेव युक्तो न पुनर्मोक्षमागप्रतिपित्सावानू, अग्रतिज्ञति मोक्षे तन्मागेस्य प्रति- 
पित्साअ्योग्यतोपपत्तेरिति मोश्षख्रत्नप्रवर्तन युक्त तहिपयस्य बुश्चुत्सितल्वान्न पुनरादाविव 
तन्मारसत्रभवर्तेनमित्यर्य सन्‍्यते । 

शड्ञाकारकी ओरसे कही गयी आशक्षिपक वात्तिकका माष्य यो है कि संसार जो जीव 
जिस पदार्थक्रे साथ अमिलापा रखता है, वह उसके जाननेक्री इच्छावाला। देखा गया हे। कोई 
निकट मव्यजीब मोक्षका अमिलाषी है। उस कारणसे शेक्षके जाननेकी इच्छावाला होना ही 
युक्त है। परतु मोक्षमारगके जाननेकी इच्छा रख़नेवाल्ू द्वोता_तो_ उचित नहीं है। मोक्षके 
सवेथा न जानचुकनेपर उसके मार्गके जाननेकी इच्छाकी योग्यता ही नहीं वन सकती हैं। 
इस कारण तर्वज्ञत्नी मूठ मानकर घाराप्रवाहसे मोक्षके प्रतिपादक सूत्रका प्रवतेन होना युक्त ६ | 
क्योंकि उस सत्रते मोश्षरूपी विषयका जानना अमीए्ट हो रहा है। परन्तु किए आदियमें ही डेंस मोक्षके 
मागकों सबझानेत्राले सूत्रक्रा प्रचलित रहना नहीं हो सकता है। इस प्रकार यह शकाकार मरे 
रहा है । अब आचाये तवावान काते ई क्रि-- 
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तन्न श्रायः परिक्षीणकल्मषस्यास्थ घीमतः । 
स्वात्मोपलब्धिरुपेषस्मिन्‌ मोक्षे सम्प्रतिपत्तितः ॥ २५० ॥ 


वह शैकाकारका कहना ठीक नही है | कारण कि जिस बुद्धिमान शिष्यक्े बहुलुताकरके 
कर्मोंका भार कुछ नष्ट हो गया है, इस वुद्धिमान्‌ शिष्यक्रों निज झुद्ध स्वा्राकी उपलब्धि होना- 
रूप इस मोक्षत भले प्रकार ज्ञप्ति हो रही है. भावाथ--आत्माके स्वरूपकी प्राप्ति हो जाना रूप 
मोक्षका सामान्यपनेसे इन सब पर अपर शिष्योंकों ज्ञान है। अतः मोक्षकी जिज्ञासा नही हुयी 
किंतु मोक्षमार्गकी समझनेकी ही शिप्योकों अमिलाषा है । 


न्री बस जीफटीपमम न न्‍रीयनन न, और जरीकिरीअमरती जम कलर 


न हि यत्र यस्य सम्प्रतिपत्तिस्तत्र तस्य भतिपित्सानवखानुष॑ंगात्‌ सम्पतिपत्तिश 
मोक्षे खात्मोपलब्धिरुपे भक्ृतस्य प्रतिपाथस्य ग्रायशः परिक्षीणकल्मपत्वात्‌, सातिशयप्र- 
शवाच्च। ततो न तद्थिनोपषि तत्र संतिपित्ता तद्यित्वम्रात्रस्य तत्मातिीपित्सया व्याप्य- 
सिद्धे) पति विवादे3थित्वस्य प्रतिपित्साया व्यापक्ृत्वमिति चेन्न, तस्यासिद्धल्वात न हि 
मोक्षेडधिकृतर्य पतिपत्तार्विवादो5स्ति । 

जिस विषय जिसको भले प्रकार ज्ञप्ति हो रही है, उस विषय उसको जाननेकी इच्छा 
नहीं होती है । यदि जने गये विषय मी जिज्ञासाएं होने छगे तो ज्ञात हो चुके विषय फिर 
जिज्ञासा हो जावेगी एवं चर्वितचर्वण या पिष्टपेषणके समान अनवस्थाका प्रसंग होगा | प्रक- 
रणमें पड़े हुए सभी वादी, प्रतिवादी, जौर निकट भव्य इन शिष्योंकों स्वात्माकी परिप्राप्ति हो 
जाना स्परूप मोक्ष सामान्यपनेसे प्राय. करके ज्ञप्ति हो रही है | क्योकि उनके ज्ञानावरण कर्मोके 
कुछ सर्वधाती स्फद्धकोंका और अज्ञान, व्यामोह, करनेवाले पापोका कतिपय अंशोसे नाश हो 
गया है| तथा वें निकटभव्य चमत्कारसहित बुड्धिसे युक्त भी है। उस कारण उस मोक्षके जमरि- 
छाषी भो जीवकों उस मोक्षके जाननेमे इच्छा नहीं हो पाती है । किसी पदार्थके प्राप्त करनेकी 
अधिता मात्रसे उसके ही जाननेकी अभिलापा होनेकी व्याप्ति सिद्ध नही है । जैसे कि मोदककफ़ो 
प्राप्त करना है, किंतु घृत, चना आदिके जाननेकी असिराषा होती है। तीम्र मायाचारीको घन 
प्राप्त करना है और पहिलेसे अन्य अन्य पदार्थोंकी अमिलाषांय करता है | अत, जिसको प्राप्त करना 
है, उसीकी अमिलाषा होवे यह व्याप्ति बिगड जाती है । 


यदि शंकाकार यों कहे कि प्राप्तच्य अथथके विवाद होनेपर उसके अर्थीपनका प्रतिपित्सासे 
चर कप कि 
व्यापकपना अवश्य है । आचाये कहते हैं कि यह तो नहीं कह सकते हो, क्योंकि यह व्याप्ति तो 
ठीक है । क्रितु प्रकाणमें विवाद होनेपर वह विशेषण सिद्ध / घरित ) नही हो पाता है। क्योकि 
अधिकार या प्रकरणमें प्राप्त समझनेयाले प्रतियायोको मोक्षके स्ररूपमें विवाद नहीं है, सर्व ही 
३ ऑफ हे 
मोक्षकों खीकार करते हैं । 
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नाना ग्रतिवादिकब्पनाभेदादस्त्येवेति चेत्‌ू-- 


साख्य, नेयायिक, मीमांसक, वेदांती, बौद्ध आदि अनेक प्रतिवादियोंकी मोक्षके लक्षण 
नाना कल्पनाएं हैं, अतः मिन्न मिन्न कल्पनायें होनेसे मोक्षके स्वरूप भी विवाद है ही। फिर 
पहिछो व्याप्तिके अनुसार मोक्षको क्यो नहीं पूंछा जा रहा है ? यदि शंकाकार ऐसा करेंगे तो 
हम जेन कहते हैं किः--- 


प्रवादिकल्पनाभेदाद्विवादों योपि सेम्भवी । 
स पुंरुषे तदावारपदार्थे वा न निई्वेतों ॥ २५१॥ 


अनेक प्रवादिभोंक्री कल्पनाओंके भेदसे जो भी मोक्षमं विवाद सम्मव हो रहा है, वह 
आत्माके स्वाभाविक स्वरूपमें हैं अथवा मोक्षके आवरण करनेवाले कर्म, अविदा, मिथ्याज्ञान आदि 
पदार्थों विवाद है, कितु आत्माकी मोक्ष होनेगें कोई विवाद नही है । 


खरूपोपपल-्धिनिववात्तिरिति सामन्यतो निमवत्ती सबंभवादिनां विवादो5सिद्ध एव, 
यस्य तु खरूपस्योपलब्धिस्वत्र विशेषतो विवादस्तदावरणे वा कमेणि कल्पना भेदाद्‌, तथाहि- 

प्रभाखरमिदं प्रकृत्या चित्त निरन्‍्वयक्षुणिकम, अविद्यावृष्णे तत्मतिबन्धिके, वद- 
भावात्रिरास्रतचित्तोत्पत्तिमुक्तिरिति केपाज्चवित्कल्पना । 


आत्माके वास्तविक शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति हो जाना ही मोक्ष है। इस प्रकार सामान्यरूपते 
मोक्ष विषय्मे सम्पूण मीमासक, नैयायिक, बौद्ध आदि प्रवादियोका विवाद करना असिद्ध ही है। 
हा, तो मोक्षम आत्माके जिस स्वरूपकी प्राप्ति होती है, उसमें विशेषरसे विवाद है अथवा उस 
आत्माके स्वरूपको रोकनेवाले कर्मोरमें अनेक करुपनाओके भेदसे विवाद पड रहा है, इसीको 
प्रसिद्ध कर दिखछाते हैं---सुनिये । 


यह विज्ञानस्वरूप आत्मा या चित्त, स्वमावसे ही अतीव प्रकाशमान है और अन्वयरह्वित 
होकर क्षण क्षणमें नष्ट होता रहता है अर्थात्‌ पहिले प्मयका चित्त सर्वथा नष्ट हो जाता है. और 
दूसरे क्षणमें सर्वथा नवीन दूसरा चित्त उपन्न होजाता है। स्वमावसे प्रकाशमान उस चित्तके प्रति- 
बन्ध करनेवाले आविधा और तृष्णा हैं । जनित्य, असुख और अनाल्क पदार्थोर्ग निल्ल, छुस, 
ओर आत्मीयपना समझनेको अविद्या कहते हैं तथा सासारिक आकाक्षाओको तृष्णा कहते हैं | 
ससारी जीवोंके त्रिकल्प बुद्धियोके द्वारा ये दोनो दोष लग रहे हैं | अत. पूर्वकी मिथ्या वासनाओ 
तथा खोटे संस्कारोके वश उत्तर कालमें भी आखव सहित चित्त उसन्न होते रहते हैं | किएु इन दोनो 
आवरणोंका जब योगबल्से नाश हो जाता हैं, तव उससे आखव रहित झुद्ध प्रकाशमान क्षणिक 
वितकी उलते होते रहनेक्नो मोक्ष कहते हैं । इस प्रकार किन्‍्ही सौत्रातिक बौद्धोंडी कहना है । 
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सर्वेथा निःखभावमेवेद चित्तम्‌, तस्य धर्मिधमेपरिकल्पना ग्रतिबन्धिका, वदपक्षया- 
त्सकलनेैरात्म्य॑ प्रदीपनिवोणवत्खान्तनिवोणमिलत्यन्येपाम । 

यह शुद्ध विज्ञानर्प चित्त विचारा आह्य, झाहक, घर्मर्मी आदि सर्वस्वमावोंसे सवे्ा 
रहित है। किन्तु संसारी जन धरम, घर्मी, काये, कारण, मेरा, तेरा आदि कर्पनाएं कर छेते हैं । ये 
करपनाएं ही उस निःस्वरभाव चित्तको प्राप्तिम रोक लगा रही हैं। जब उन कस्पनाओका तत्त्व- 
जञानके द्वारा ध्वंस होजाता है, तब उससे सम्पूर्ण स्वमा[वॉका निषेघरूप अपने कश्पित धर्मोंका 
दूर होजाना ही मोक्ष है| जेसे कि दीपके बुझनेपर वह दीपककी ली कही दिशा विदिशांग नहीं 
चली जाती है, केवल खरे ( तैछ ) के क्षयसे वही शान्त होजाती है, वेसे ही मुक्त अवखा भी 
नही कुछ रूप पदार्थ है। वहा निज आत्माका अत होजाता है। इस प्रकार दूसे! वेभाषिक 
बौद्ध मान रहे हैं। 


सकलागमरहित परमात्मनो रूपमदयम्‌ , ततप्रतिवन्धिकानायविद्या, वद्विलया- 
स्रतिमासमात्रखितिमुक्तिरिति परेपाम्‌ । 


सम्पूर्ण आगमोंसे न जाना जावे अर्थात्‌ शब्दोकी योजनाओसे रहित हो रहा परमत्रह्मकी 
अद्वेत ही स्वरूप है । उस बद्षाद्वेतकों' प्रतिबंध करनेवाली अनादि काछसे संसारी जीवोंके अविद्या 
लग रही है । उस अविद्याके नाशसे चैतन्यरूप प्रतिभास सामान्यमें स्थित हो जाना भर्थात्‌ अकेले 
परमत्रह्मण लीन होजाना द्वी मोक्ष है| इस प्रकार अन्य वेदान्तवादियोंका पिद्धात है । 


चैतन्यं पुरुषस्य खे रूप, तत्मतिपक्ष। भरकृतिसंसगेर्तद्पायात्‌ स्वरुपेड्य स्थान 
निःश्रेयसमित्यपरपास । 

आत्माका वास्तविक अपना स्वरूप चेतन्य है। संसार अतृद्याभ उसकी शत्रुता करनेवारा 
सत्त्तरजसभमोगुणरूप प्रकृतिके साथ आत्माका संत्रध हो जाना है। तत्तज्ञानस व्यभिचारिणी स्लीके 
समान ग्रकृतिका मायावित्व जाननेपर प्रकृति अपने भोग सम्पादनरूप कार्यकों पुरुषके प्रति नहीं 
करती है । तब उस प्रकृतिके संसर्गका नाश हो जानेंसे आत्माका चैतन्य, दृष्टा, उदासीन, रूपमें 
स्थित हो जाना ही मोक्ष है, इस प्रकार अन्य साख्योंका मत है । 


सर्विविशेषयुणरहितमचेतनमात्मनः स्वरूपम्‌, तहिपरीतो बुदयादिविशेषयुणसम्पन्ध- 
स्तत्मतिबंधकस्तत्मक्षयादाकाशवदचेतनावस्थितिः परा मुक्तिरितीतरेषास । 


जात्मार्म बुद्धि, खुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयथल, घमे, अधम, भावना, सेझया, परिणाम 
प्रथकृल्न, संयोग, विभाग, ये चोदह ग्रुण रहते हैं| इनमेंसे पहिलेके नो विशेष गुण हैं-। अर्थात्‌ 
फेंवल आलक्नव्यम ही पाये जाते हँ। इन भत्माके सम्पूण विशेषयुणोसे रद्दित अचेतन हो जाना,“ 


९०० तत्त्वाथेचिन्तामणि: 
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ही आत्माका स्रामाविक रूप है| उस स्वाभाविक रूपके_विपरीत ( विरुद्ध ) होकर बिगाडनेवाले 


- बे आम यार साथ -, समवाय संबंध' हो -जाना है-॥-वह संबंध मोक्षकी 
भातिका प्रतिबंध कर रहा है [पैलजुनके ,द्वारा मिथ्याज्ञान, दोष, , प्रवृत्ति, जन्म, दुःखके नाश 
क्रमते -नो; गुणोके > उस-संबंधका सदाके लिये-नाश हो -जानेसे आकाशके समान शश॒कं समान अचेतव| व्यापक 
आत्ाकी स्िति-रहजाना:उत्कृष्ट मुक्ति. है । इस प्रकार, अस्य -नेयाय्रिक ओर वैशेषिकोका, मत हे । 
इनके यहा जीवन्मुक्ति रूप अपर मोक्ष ज्ञान, इच्छा, प्रयत्त आदिका संबंध बना रहता है । इंश्व- 
रभे भी आठ गुण रहते हं। पहिले नोमेंसे ज्ञान इच्छा और प्रयत्न तथा पाच सामान्य गुण हैं । 
मुक्तन ५ पाच सामान्य मुण ६ । मुक्त जआालास॑ इंश्वरम विशेपता है । 

परमानन्द[त्मकमात्मनों रूपस, वुद्धयादिसबंधस्तत्मतिधाती, तदभावादानन्दा- 


४. # # ७. 


त्मकृतया खिंतिं। परा निईतिरिते च मीमांसकानाम ! 


"उत्कृष्ट आनंद स्वरूप रहना ही आत्माका निज-स्वमाव है, ससार दशार्म आलाके साथ 
बुद्धि, इच्छा आंदिका संबंध उस प्रकृष्ट आनदका विधात करनेवाला है। अच्छा कर्मकाण्ड करनेपर 
बुद्धि आदिके संबंधका नाश हो जानेपर जानद स्वरूपसे नित्य आत्माका खित रहना ही उत्कृष्ट 
मोक्ष है, इस प्रकार मीसासकोंका कथन है।._. £ 


नेव॑ निवंतिसामान्ये कृ्पनाभेदों यतस्तत्र विवादः स्थात्‌। मोक्षमागेसामान्येडपि न 
प्रवादिनां विवादः, कल्पना भेदा भावात। सम्यग्ज्ञानसात्रात्मकत्वादावेव तद्विशेषे विभतिपत्ते'। 
ततो मोक्षमार्गेंडस्थ सामान्ये प्रतिपित्सा विनेयविशेषस्य माभूत्‌ इति चेत्‌, सत्यमंतत, 
निर्वाणमागविशेषे प्रतिपित्सोत्पत्तः | कथमन्यथा तद्िशेषमतिपादन सजकारस्य मयुक्त 
स्थात । मोक्षमार्गसामान्ये हि विभातिपन्नस्य तन्‍्माज्मम्रतिपित्सायाम-' स्ति मोक्षमागे ? इति 


वक्त सुज्येत, विनेयग्रतिपित्सानुरूपलात्‌ छत्रकारपातिवचनस्य । 


ऊपर कहे अनुसार मोक्षके विशेष स्वरूपो में ही जेसा बौद्धादिकोंका विवाद है, इस प्रकार 

मोक्षके सामान्य स्वरूप किसीकी कल्पना भिन्न मिन्न नहीं हे, जिससे कि वहा विवाद हीता। 
आत्माके स्वामाविक स्वरूपकी प्राप्तिको मोक्ष सब ही मानते हैं | यहा कीई पूर्वपक्ष करता हैं कि 
मोक्षमार्मके भी तो सामान्य ख्वरूपमें बौद्ध आदिक प्रवादियोका विवाद नहीं है। क्योंकि मोक्षमागके 
सामान्यस्वरूपग भी मीमासक आदिकोकी मिन्न भिन्न कहपनाएं नहीं हैं | हा ! मोक्षमार्गके उस 
विशेष अशर्मे अवश्य झगड़ा है | कोई अकेले सम्याशानसे ही मोक्ष होना मानते हैं। दूसरे लोग 

- ज्ञान ओर चारिसे ही,एव तीछरे श्रद्धान व्जर चारिसे ही, चौथे अकेले अ्रद्धानसे ही मोक्ष दोना 
स्वीकार करते हैं इत्यादि प्रकारसे मेर्गके विशेष अंशोरमें ही अनेक विवाद हैँ | तिस कारण इत्त 
विलक्षण- शिष्बंक्ती मोक्षमागके'' सांमान्यमें भी समेझनेकी_ इच्छा न होवे जैसे कि मोक्ष : सामान यको 


| 
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जिज्ञासा नही हैं। आचाये कहते हैं कि यदि ऐसा पूर्वपक्ष करोगे तो आपका यह कहना ठीक है । 
- वास्तवर्मे शिष्यकी मोक्षमागेके विशेष ही जाननेकी इच्छा उत्पन्न हुयी है | अन्यथा बदि ऐसा.न 
होता तो सूत्रकार उमाखामी महाराजका उस रत्नत्रयको विशेष रूपसे मोक्षमागका प्रतिपादन करना 
भत्त कैसे प्रकृष्ट युक्तियोंत्ते सहित माना जाता? बताओ। यदि कोई शिष्य लामान्यरूपसे मोक्षमार्गमे 
विवाद करता पाया जाता है और उस केवल सामान्य मोक्षमागंको जाननेकी असिलाषा रखता है। 
एसी दरशाम तो सूत्रकारकों ( कोईं न कोई ) मोक्षका मार्ग जगतूमे है | इसी प्रकार कहना उचित 
था। क्योंकि शिष्यके जाननेको इच्छाके अनुसार ही सूत्रकारके उत्तर वचन हुआ करते हँ। फिर जो 
सुत्रकारने मोक्षमागेका विशेष रूपसत निरूपण किया है इससत घ्यनित होता है कि मार्भ सामान्य/ 
कोई विवाद नही हे | मोक्षमा[र्गयं हुये विशेष विवादोकी निश्वत्तिके लिये ही प्रथमसूत्र कहा है । 

तहि मोक्षविशेषे विप्रतिपत्तेस्तमेव कसान्नाप्राक्षीत््‌ इति चेत्‌ किमेव॑ प्रतिपित्सेत 
विनेयः स्वेत्रेद्कायेसय सम्मवात्‌ । तत्मश्नेंडपि दि शक्बेत चोदयितुं किमथ सोश्षविशेषम- 
प्राक्षीन्न पुनसतन्‍्माग विशेषम्‌, विप्तिपत्तेरविशेषादिति । 


पुन; शंकाकार कहता है कि तब्र तो मोक्षम[र्गके विशेष अंशके समान सोक्षके विशेष स्वरूपमें 
भी नाना प्रवादियोंका विवाद हो रहा है। इस कारण उस शिष्यने मोक्षके विशेष स्ररूपको ही 
सृत्रकारसे क्यों नहीं एूंछा ? बताओ | ऐसा कहने पर तो हम जैन कहते हैं कि वह उमाखाभी 
महाराजसे प्रश्न करनेदला शिष्य इस प्रकार मोक्षविशेषक्ते जाननेकी ही इच्छा क्यो करता है ? इस 
प्रकारके कुचोद्य काये करना सभी स्थलोपर सम्भव हैं| देवदत मिष्टपदार्थ ही क्यो खाना चाहता 
है ? छवणके व्यम्जनोंकों क्यों नही खाद्य है 2 । जिनदत्त न्यायसिद्धातकों ही क्यो पढ़ना चाहता 
है ? ज्योतिष, वैधक ग्रथोको क्यो नहीं पढता है ? । पगडीका अमिछाषी टोपी क्यो नहीं छूगाता 
है ? आदि अनेक स्थलों में अपनी अपनी इच्छांके अनुसार कार्य होते देखे जा रहे हैं| यदि 
आपके कथनानुसार शिष्य उस मोक्षविशेषका भी प्रश्न कर देता, तब भी आप बढात्कारसे यह 
कराक्ष कर सकते थे कि शिष्यने मोक्षविशेषकों किप्त लिये पूंछा, किंतु फिर उस मोक्षके मार्गवि- 
शेषको क्यों नहीं पूंछा ? क्योकि मोक्षविशेष ओर मोक्षके मार्गविशेषम विवाद होना एकसा है | कोई 
भी अंतर नहीं है, प्रत्युत मोक्षमार्ग पूर्वेवर्ती है । यों अनेक कुत्सित कयाक्ष किये जा सकते हैं - जो 
कि शिष्टोंका मार्ग नहीं है । 


ततः कस चित्कचित्‌ प्रतिपित्सामिच्छता मोक्षमार्ग विशेषभ्रतिपित्सा न प्रतिक्षेप्रव्या । 


इस कारण अबतक निर्णीत हुआ कि किसी भी जीवकी किसी भी विषयर्म जाननेकी 
६च्छ हो जाती है। इस सिद्धातको यदि आप चाहते हैं तो शिष्यकी मोक्षमार्ग विशेषके समझनेकी 


हच्छाका खण्डन नहीं कर सकते हैं । 
6] 
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'७३०९७. ०. मि, मी भिकन्‍किनी का 


नन्ु च सति धर्मिणि धमेचिन्ता प्रवर्तेते नासति, न च मोक्ष) सर्वथास्ति येन त् 
विशिष्टलकारणं जिज्ञाखत, इति न साधीय। । यस्ातू-- 

यहा दृसेरे प्रकारसे अनुनय पूर्वक भाक्षेप उठाया जा रहा हे कि धर्मीकी सिद्धि हो जनिपर 
धर्मोंका विचार करना प्रवरतित होता है, पर्मीके सिद्ध न होनेपर उसके अंश उपाशरूप पर्मोंका 
विचार नहीं किया जाता है, जिस कारण कि सब प्रकारसे मोक्ष ही सिद्ध नहीं है तो उसके विशेष 
सछरूप मोक्षमागे नामक कारणकी जिज्ञासा कैसे होवेगी अर्थात्‌ मोक्षतल्रकी सिद्धि हो गयी 
होती तो उसके कारणक। विचार करना सुंदर, न्याय्य होता। आचाये कहते हैं कि इस प्रकार शका . 
करना ठीक नहीं है । जिस कारणसे कि--- 


येषपि स्वात्मना मुक्तेरपक्रवक्षतोी जनाः । 
तेषां नात्राधिकारो5स्ति श्रेयोमार्गावबोधने ॥ २५२ || 


जो भी चावोक, शून्यवादी आदि जन सभी स्वरूपोसे मोक्षका खण्डन ( छिपाना ) 
कर रहे हैँ, उन नास्तिकोंका इस मोक्षमागकोी समझानेवाछे प्रकरण अधिकार नहीं है। वे इस 
विहृत्सभाके सभ्य नहीं हो सकते हूँ । 

को हि सर्वात्मना मुक्तेरपह्नवकारिणो जनान्मुक्तिमाग प्रतिपादयेत्तेषां तत्रानधि- 
कारात्‌ को वा प्रमाणसिद्ध निःश्रेयसमपन्‍्हुवीत, अन्यत्रप्रतापमात्राभिधायिनों नास्विकात्‌। 

ऐसा कीन विचारशील विद्वान होगा जो कि मोक्षका सभी स्वरूपोंसे निषेध करनेवाले 
मूर्ख जनसमाजके अति मोक्षमागैका उपदेश देंवे। क्योंकि उन जीव, मोक्ष, पुण्य, पाप न माननेवाहे 
दरा्रहियोंका इस प्रसिद्ध तच्चार्थसृत्र ग्रेथके सुननेंमे अधिकार नहीं है। ओर ऐसा अज्ञ भी कोन 
होगा, जो प्रमाणोंसे प्रसिद्ध होरहे मोक्षरूप घर्मीका अपहव करे, केवल बकवाद करनेवाले नार्ति- 
कोॉके अतिरिक्त । भावार्थ -- कोरा मूख नास्तिक ही मोक्षका अस्तीकार भर्ले ही करे, विचारशीछ 

णिडत किसी न किसी स्वरुपसे मोक्षकों मानते दी हैं । 


कुंतस्तहिं प्रमाणाचन्निश्चीयत इति चेतू-- 
क्‍यों जी ! तब वो किस प्रमाणसे उस मोक्षका निश्चय कर लिया जाता है बतादो न ! 
आचाये कहते हैं कि यदि ऐसा कहोंगे तो सुनो ! 
परोक्षमपि निर्वाणमागमात्सप्रतीयते । 


निर्बाधाह्नाविसूयोदिपरहणाकारभेद्वत्‌ ॥ २५३ ॥ 
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समझिये साधारण जीवोंको मोक्षका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं दो सकता है। इस कारण वह मोक्ष 
परोक्ष है । फिर भी वह मोक्ष वाघारहित आगमप्रमाण द्वारा ( हेतु ) सम्पूर्ण वादियोंत अच्छी तरह 
निर्णीत कर लिया जाता है ( प्रतिज्ञा ) जेसे कि मविष्य कालमे होनेवाले सूर्य, चंद्रभाके ग्रहण 
और उनके अनेक मिन्न मित्र आकारोंका ज्योतिषशास्स निश्चय कर लिया जीता है ( अन्वयदृष्टांत 


प्रोक्षी5पि हि मोक्षो5साव्शामागमात्तज्जे! सम्प्रतीयत यथा सांवत्सरे! स्नयादिश्र- 
हणाकारविशेषस्तस्य निब्रोधत्वा त, न हि देशकालनरांतरापेक्षयापि बाधातो निगेतोय- 
मागमो न भवति, प्रत्यक्षदेवोंघकस्य विचायमाणस्यासम्मवात्‌ नापि निर्बाधस्याप्रमाण- 
त्वमाखातु युक्तम, ग्रत्यक्षादेरप्यप्रमा णल्वाजुपक्ते! । 


स्थूल बुद्धि हम सरीखे पुरुषोंकों मोक्ष यद्यपि परोक्ष है तो भी उस श्रेष्ठ आगमको जानने- 
वाले विद्वानोंके द्वारा आगमप्रमाणसे अच्छी तरह मोक्ष जान लिया जाता है । जैसे कि अनेक 
वर्षोकी आगे पीछेकी बातोंको चतानेवाले ज्योतिषी विद्वानोसे सूर्य, चद्रमाके अहणोंका, रूम्बाई, 
चोडाई, अर्पग्रास, खग्मास, पूर्व दिशासे या पश्चिम दिशासे राह, केठुक विभानका आना आदि 
विशेष आकार जान लिया जाता है, क्योंकि वह ज्योतिषशास्र बाधारहित दहोनेंसे आगम प्रमाण 
रूप है। अन्य देश या मित्न कारू अथवा दूसरे मनुष्योंकी अपेक्षासे भी यह आगम बाधाओंसे 
रहित नहीं है, यह बात नहीं कह बैठना। क्योंकि इस आगमके प्रलक्ष, अनुमान प्रत्ममिज्ञा भादि 
प्रमाण बाधक हैं, यह बात विचार किये जानेपर असम्मव हो जाती है। मावार्थ--इस आग्मका 
कोई प्रमाण बाघक नहीं है । ओर जो वाघाओंसे रह्ित है, उसको अप्रमाणपनेकी व्यवस्था करना 
भी युक्त नहीं है। अन्यथा यदि ऐसी पोरू चढेगी तब तो निर्वाघ प्रत्ृश्ष, अनुमान आदि प्रमाणोंको 
भी अप्रमाण बन जानेका प्रसंग आवेगा भौर ऐसी उत्कांतिके समय प्रमाणाभास रूप ज्ञान प्रमाण- 
ताको लटनेके लिये हाथ फेला देंवेंगे | 

सर्यादिग्रहणस्थानुमानागतीयमानलाहिपमोयधुपन्यास इति चेत्‌ न, तदाकारवि- 
शेपलिंगाभावादनुमानानवतारात्‌ , न॒हि ग्रतिनियतदिग्वेलाप्रभाणफलतया छर्यावन्द्रम- 
सोग्रहणेन व्याप्त क्रिचिदवगन्तुं शवयम्‌ । 

यहा कोई कहते हैं कि मोक्षको आगमसे जानने आप जैनोंने सूर्यग्रहण, चन्द्रमृहणका 
दृष्टांत दिया, कितु यह कथन करनेवाछा आपका दृष्टात तो विषम है । कारण कि सूर्य, चेद्रमाके 
ग्रहणोंका हम छोग अनुमान प्रमाणसे निश्चय कर छेते हैं ओर मोक्षका निणेय आगमके विना अनुमा- 
नसे किसी भी प्रकार नहीं होता है। ग्रंथकार कहते हैं कि सो यई कहना तो ठीक नहीं है । क्योंकि 
उस सूर्य मझहणके आकार विशेषोंक्री जाननेके लिय कोई अविनाभात्री हेतु नहीं है। अतः सूर्य 
अहणके विशेष आकारोंको जाननेके छिये अनुमान प्रभाण नहीं उतरता है। नियत दिशा या 


४9०४ तत्त्वा्थचिन्तामणिः, 


आ 





नियत-समय अथवा नियेत प्रमाण या फलरूपसे सूय, चेद्रमाके अहणके साथ व्याप्ति रखता हुआ 
कोह पदार्थ जाना नहीं जासकता है। अर्थात्‌ सामान्य रूपसे ग्रहणके साथ व्याप्ति रखनेवाल कोई 
हेतु भरे ही मिल जावे, कितु अमुुक दिश्वासे, अमुक समयर्म, इतने पारिमाणमें सूर्यग्रहण या चंद्रग्रहण 
होगा और अप्ुक राशिवाछेको शुभ अथवा अशुभ फलका सूचक होगा, इन विशेष अंशोंके साथ 
व्याप्ति रखनेवाला हमारे पास कोई हेतु नही हैं। जिसके साथ साथ्यकी व्यात्ति समझी जासके | 
अत, इन विशेष आकारोके जाननेंगे आगम ( ज्योतिष शाखत्र ) की ही शरण लेनी पडती है। हमने 
केबछ सूथ्म्रइणका इृष्टात नहीं दिया है, कितु उसके विशेष आकारको उदाहरण बनाया है| 


विशिष्टाइमाला लिगमिति चेतू, सा न वावत्तत्खम॑वस्तद्नदप्रत्यक्षसप्रसझ्ात्‌, 
नापि तत्काये तत, ग्राऊ पश्चाच्च भावात्‌ | 


यदि कोई यों कहे कि ज्योतिषी लोग अहणके समय दिशा आदि निकालनेके लिए गणितसे 

एक, दो, तीन, चार आदि अद्ोके जोड गुणा, भाग करके ठीक प्रमाण निकाल लेते हैं, वह 
णितके विशेष अकोकी मारा ही विशेष आकारोका ज्ञापक हेतु हो जावेगी | ऐसा फहनेपर तो 

हम जेन पूछते हैं,कि वह अकमाला स्वभाव हेतु हे या कार्यहेतु है ? बताओ | उसको स्वभाव 
हेतु मानना तो ठीक नहीं है, क्योकि साध्यरूप विशेष आकारोंका स्वभाव वह अंकमाला होगी तो 
उस आकार विशेषस्वरूप साध्यके समान प्रत्यक्ष न जानी जा सकेगी । अर्थात्‌ हेतुको भी 
अनुपेय होनेका प्रसस भा जावेगा, ओर जन्नतक हेतुका ही प्रत्मक्ष न होगा तो वह साध्यका 
जापक कैसे हो सकेगा ! | शिशपाको प्रत्यक्षत जाननेपर ही उस स्वभाव हेतुस वृक्षपनेका अनुमान 
हो जाता है अथवा उष्णताके प्रत्यक्ष होनेपर अम्निका अनुमान होता है। दूसरे पक्षके अनुसार यदि 
अंकमालाको उस अऋहणके विशेष आकारका कार्य मानोगे सो भी ठीक नहीं है| क्योंकि पद्टीके ऊपर 
गणितके अंकोका लिखना ग्रहणके बहुत कारू पहिले और बहुतकाल पीछे भी होता है। अनेक 
वर्षोके पूपम हुए सूर्य, चेद्र शरण भी गणितसे निकालकर वताये जाते ६ तथा दस बीस महीने पाहिले ही 
पञ्चाह़ बनाकर सूर्य चक्रग्रहण बता दिये जाते हैं । क्ितु काये हेतु तो कारणके अव्यवाहित उत्तर 
कारत होना चाहिये | बहुत देर पाहिले और वहुत देर पीछे होनेवाले अहणोके आकारोंका कार्य 
भला अकमाछा फेस हो सकती है * अथांत्‌ नही । 

सवादिग्रहणाकारभेदों माविकारण विशिश्वाड्डमाराया इति चेन्न, भाविन। कारण 
त्वायोगात भावितमवत कार्यकाले सवंथाप्यसचादतीतत॒म्वत्‌ । 

यदि यहा कोई भविष्य कारणवादी बौद्ध मतके अनुसार यों कहे कि भविष्य होनेवारे 


सूर्य चंद्र, अइणके आकारोका मेद्‌ ही विशिष्ट अंकमाछाका भावी कारण है, अर्थात्‌ जैसे भविष्य 
होवे।आ राज्य पहिकेते ही हथीडोंमें ह्वथी मो आदिके चिद्ू बवा देवा है, वैते ही पह्ीए 
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लिखी गयी अ्रदृणज्ञानके उपयोगी संख्याके अक्षरोंकी विकक्षण पौक्तिको भविष्यफा सूर्यभहण पना 
देता है, आचाय कहते हैं कि यह कहना तो ठीक नहीं है, क्योकि मविष्यमं होनेवाले पदार्थको 
वर्तमान कारयका कारणपना सिद्ध नहीं हो सकता है। जैसे कि जो कारण अत्यंत दूर भविष्य 
होवेंगे, वे पूवेकालीन पदार्थोके जनक नहीं हैं । क्योंकि कार्य करनेके समय वे सर्व प्रकारसे विद्यमान 
नही हैं । जो कार्यकालम रहकर कार्यकी उत्पत्ति करनेमें व्यापार करता है, उसकी कारण कहते हैं 
कितु जो काये कालमे सवेथा भी नहीं है, वह कारण नहीं है । जेसे कि अत्यंत दूरवर्ती भूतकालुमें 
हो चुका कारण विद्यमानकार्यक्रा जनक नही है । भविष्यका शंख राजा, भूतकालके ब्रह्मद्त्त चक्र- 
वर्तीको उत्तन्न नहीं कर सकता है | पडबाबाको नाती उत्पन्न नही कर पाता है। और हसी प्रकार 
बहुत समय पढिले हो चुके त्रिपृष्ठ पीछे होनेवाले छक्ष्मणके जनक नहीं हो सकते हैं । कितु कार्यक्े 

अव्यवहित पूव॑ समय। रहकर कृति करनेवालेकी ही कारण माना गया है, बाप शब्दके प्रयोग 
करानेमें बेटा कारण भी हो सकता है। कितु यहा व्यपदेशका कारण तो माना जा रहा है, मुख्य 
कारणका विचार हो रहा है, जो कि पहिले नहीं कितु अब हो रहे कार्यका सम्पादक है। 


तदन्‍्वयव्यतिरेकानुविधाना त्तस्पास्तत्कारणलमिति चेन्न, तस्यासिद्धे! । न हि सयोदि- 
ग्रहणाकारभेदे भाविनि विशिष्टाइमालोल्यचते न पुनरभाविनीति नियमोस्ति, तत्काले 
ततः पश्चाच्च व॒दुत्पत्तिग्रतीते) । 


उस जअज्भमालाका अ्हृणके जाकारविशेषोंके साथ अन्वय और व्यतिरेकका अनुविधान घट 
जाता है। इस कारण जअकम्ाला कार्यहेतु हो जावेगी, यह् कहना तो ठीक नहीं है। क्योंकि उस 
अन्वयव्यतिरेकका घट जाना सिद्ध नही हैं। सूय, चेन्द्रमाके अहणका भिन्न मिन्न आकार भविष्यमें 
होनेवाल हैं। ऐसा द्वोनेपर ही वह विशिष्ट अकमालछ। पट्टीपर छिखी जाकर उत्तन्न होगयी है; कितु 
फिर यदि आकारभेद होनेवाछला न होता तो ऐसे विशिष्ट अंकोंकी आवली पट्टीपर नहीं उत्पन्न हो 
सकती थी । इस प्रकारका कोई नियम बनता नहीं है | उस सूर्बप्रहणके कालूमें और उससे बहुत 
पीछे भी लिखने पर पट्टी में वह अकमाछा उत्तन्न हुयी प्रमाणोसे देखी गयी है, जो कारण है वह 
अपने समय तो कार्यको पैदा नहीं करता है कितु उत्तरक्षणणं करता है और बहुत देर पीछे भी 
कार्येको नहीं करता है | अठः यहा अन्वय व्यमिचार ओर व्यत्रिकव्यमिचार दोष लग जाते हैं । 


कस्पाथ्िदेक्मालाया! स भाविकारण कस्याशिदतीतकारणमपरस्याः खसमानका- 
लवतिन्या। कारणकार्यमेक्सामग््यधीनत्वादिति चेत्‌ , किमिल्‍च्रजालमभ्यस्तमनेन स्योदि 
ग्रहगाकारभेदेन, यतो5यमतीतानागववर्तमानाखिलांकमालाः स्वयं नि्वेतेयेत्‌ । 


वह अहणका आकार भेद किसी किसी अकमाछाका तो भावी कारण है और किसीका मृत 
का(ग है तथा अति पान कारों होवेशाछो अन्य अक्वाझाका वेह वलैतान कारण, है.। यहां 
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तीसरे पक्षम -कारणके द्वारा कृति करते हुए कार्यका होना लक्षण धट जाता है। उक्त तीन कालके 
विशेषंणोंसे 'घिरा हुआ जाकार भेद भीं उसी एक सामग्री में पडा हुआ है। जिस साम्रीके अधीन 
होकर अकमाला उत्पन्न होती है। ऐसा कहनेपर तो हम कहेंगे कि क्या इस सूर्य आदिकके अहण 
भेदने इंद्रजालका अभ्यास किया है। जिससे कि यह धूतकाल और वर्तमानकालकी होनेवाली 
सम्पूर्ण संख्या अक्षरोंकी लिपियोंको अपने आप बना देता है | इंद्रजालिया ( बाजीगर ) ही हस्त 
कौशलसे या दृष्टिबंधघन करके आगे पीछे होनेवाछो अनेक वस्तुओंको व्तेमान बनती हुयी दिख 
देता है अथवा कार्यकारण भावका मैगकर गेह के बीजसे आम्र और बाछसे सर्पकी उत्तत्ति कर 
दिखा देता है| भविष्य कारणसे वर्तमान कार्य करना सुझा देता है| कितु यह सब घोका 
है। अव्यवहित पूर्ववर्ती कारपके व्रिना कमी कार्य नहीं होसकता है। यह कार्यकारण भावका 
नियम अटल है। 


कथ वा क्रमाक्रमभाव्यनन्तकार्याणि नित्यकेखभावों भाव! स्वय॑ न कुयोत, 
ततो विशेषाभावात्‌ । 


बुद्ध सिद्धातके अनुसार परमार्थमूत पदार्थों शब्द नहीं छूते हैं । इस कारण बौद्ध छोग 
आगमको प्रमाण नहीं मानते हैं | इसीलिये वे सूर्य, चंद्र अदृणके आकार विशेषोंका निर्णय भी 
अनुमान प्रमाणसे करते हैं तथा मविष्यमें होनेवाले आकार भेद रूप कारणका पद्ीपर लिखी हुयी 
अक्षर पंक्तिको कार्य मानते हैं | क्योंजी ) चिर्काछका भूत पदाथे और दूर भविष्यका पदार्थ भी 
वर्तमान कार्यका यदि जनक बन जावे तो नित्य कूटस्थ एक स्वभाववाला पदार्थ भी क्रम और युग 
पत्से होनेवाले अनत कार्योंको अपने आप क्यो नहीं कर लेबेगा ! इस सिद्धातसे तो कापिलोंके 
नित्यपनके मंतव्य्मे कोई अंतर नहीं है तथा च आपके क्षणिक बादके स्थानपर निल्यवाद्‌ भी प्रति- 


नियत आने समजकता रन... “७ 


छित हो जावेगा, तब तो अब आप बौद्ध नित्यवादका उक्त कुयुक्ति देकर खण्डन नहीं कर सकेंगे | 


भवत््‌ वा स तस्याः कारणम्‌, उपादानं सहकारि वा १ न तावदुपादान खटिकों- 
दिक्षतायास्तदुपादानतलवात्‌ , नापि सहकारिकारणम्ुपादानसमकालत्वाभावात्‌ । . 


८४ अस्तुतोष ” न्‍्यायसे वह जाकारमेद उस पद्टीकी अकमाराफा कारण मी हो जावे, कित 
हम पूंछते हैं के उस ,अक्मालाका वह आकारमेद क्‍या उपादान कारण है या सहकारी कारण हे 
बताओ | पहिलछा उपादान कारण तो आप मान नहीं सकते हैं। क्योंकि खडिया, शीशलेखनी, 
( पेंसिल ) मषी, गेरू, आदिसे बनायी गयी अकमालाका वे खूडिया आदि उपादान कह ६ | 
वे ही पट्टीपर संख्या अक्षर रूपते परिणत होते हैं | अहणका आकार भेद तो उपादान कारण नहीं ६ 
सडिया आदिकी बनाई गई बत्तीसे पद्टीपर गणितके अक लिखें जाते हैं। और अकमालाकी 
आकारेभेद्‌ सुहकारी कारण भी नहीं हो सकता है । क्योंकि उपादान कारणके काले रहकर की 


तक््वाथचिन्तामणिः ५०७ 
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करनेवालेको सहकारी कहते हैं कितु यह समान कालमे नहीं रहता है। मृत्तिकाके समान कालमें 
रहते हुए दण्ड, चक्र, कुछार आदिक तो घटके सहकारी कारण माने गये हैं। कितु अकमालछा लिखने 
या छापनेके बहुत देर पीछे श्रहणका आकारमेद उत्तन्न होता है । 


यथोपादानभिन्नदेशं सहकारिकारण॑ तथोपादानभिन्नकालमपि । धश्ल्वादिति चेत्‌। 
किमेय कस्य सहकारि न स्थात्‌ | पितामहादेरपि हि जनकृतमनिवाय विरोधामभावात्‌ । 
९ ् रु ह | 
ततो नांकमाला स्र्यादिग्रहणाकारभेदे साध्ये लिगं स्वभावकायत्वामावात्‌ । 


सीगत कहते हैँ कि उपादान होरही मृत्तिका चकके ऊपर रहती है। मिट्टीसे दो हाथ 
दूरपर कुछाल रहता है । केवल हाथके सम्वन्धसे मिट्टी ओर कुछाछका एक एक देश नहीं हो 
'जाता है । दण्ड भी मिद्टीसे कुछ दूरपरस चाककों घुमाता है। इसी प्रकार कपडेके उपादान 
कारण तन्तुओसे कोरिया आदि भी भिन्न देश रहते हैँ | पुण्यवान्‌ जीव कहीं रहता है और 
तदनुसतार कार्य अनेक भिन्न देशोर्में होते रहते हैं । मालव देश भाग्यशाली पुरुष हैं, उनके पुण्य 
से पंजाब और काबुल मेवा पकती है, रक्षित होती है. और अनेक निमित्तोंसे खिचकर मालछवार्मे 
पहुंच जाती हैं। अतः जैसे उपादान फारणसे मिन्न देशम रहनेवाला भी सहकारी कारण हो जाता 
है, वैसे ही उपादान कारणके मिन्न समयमे रहनेवारछा भी सदकारी फारण हो जावेगा | देखा 
भी जाता है कि पहिले अधिक घाम पडनेसे या छुएं और आधीके चलनेसे भविष्य महिने दो 
मदिने में वृष्टि अच्छी होती है । पहिले तीस वर्षके भोगे हुए न्‍्याय्य भोग परिहारविशुद्धि सेयमके 
सहकारी कारण हो जाते हैं | आचार्य कहते हैं कि यदि वोद्ध इस प्रकार कहेंगे, तब तो इस ढंगसे 
कोन किसका सहकारी कारण न हो सकेगा 2 भावार्थ --भिन्न देश और भिन्न कालके समी पदार्थ 
चाहे जिस किसीके निमित्त कारण बन बेठगे। पितामह, प्रपितामह, ( बाबा, पडबाबा, सडवाबा ) 
आदि भी नियमसे पुत्रके जनक बिना रोकटोकके बन जावेंगे। कोह विरोध न होगा। चाहे किस्ती 
देश या किसी भी कालके उदासीन पदार्थ प्रकृतकार्यकें नियत कारण बन बेंठेंगे । इस कारणसे 
सिद्ध होता है के सूथ आदि अहणके आकार भेदको साध्य करनेमें अकमाछ। ज्ञापक हेतु नही है । 
क्यों।कि साध्यका अकमाछा स्वभाव नहीं है और काये भी नहीं है । आप बौद्धोंने मावको सिद्ध 
फरनेके लिये दो ही प्रकारके हेतु मान रखे हैं । ४ 


तद्खभावकार्यत्वेडपि तदविनाभावात्सा तत्र लिंगमित्यपरे-। तेपामपि छुतो व्याप्ते- 
ग्रह) १ न तावस्त्यक्षतों, माविनो5तीतर्य वा श्वयोदिग्रहणाकारभेद्स्थासदाधप्रत्यक्षवात्‌ 
नाप्यनुमानादनवस्थानुषद्भात्‌ । यदि पुनरागमात्तद्याप्तिग्रहखदा सुक्त्यजुग्ृहीताचदुनजु- 
गृहीताद्या १ न तावदादः पक्षसत्र युक्तेरप्रवत्तेस्तद्सम्मवात्‌ | द्वितीयपक्षे खत) सिद्ध- 
प्रामाण्यात परतो वा १ न तावत्स्वतः खयमन+्यस्त विषये3त्यंन्तपरोक्षे खत।प्रामाण्यासिद्धे- 
रन्‍्यथा तदग्रामाण्यस्मापि स्वतः सिद्धिग्रसंगात्‌ । 


३०८ , तत्त्वार्थनिन्तामणि! 
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बोद्धोंके समान पेशेषिक भी प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण मानते हैं । किठठु वे ढ्ेतुके 
कितने ही भेद मान लेते हैं, उन न्यारे पेशेषिकोंका कहना है. कि आकारमेदका अंकमारा स्वमाव 
न सही और काय मी भरे ही न होथे। फिर भी उसके साथ आअविनाभाव संबंध होनेके कारण 
वह अंकमाला वहा आकार भेदमे ज्ञापक हेतु हो जाती हे, उन वेशेषिकोंके भी इस मन्‍्तब्यपर हम 
पूछते हैं कि यहा अविनाभावरूप व्याप्तिका अहण किस प्रमाणते होता है? बताइये | 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे तो व्याप्तिका अहण हो नहीं सकता है। क्योकि भविष्य और चिर भूतकाल दोने- 
वाले ग्रहणोंके आकारोंका भेद हम सरीख्ते चर्मचक्ष॒वाले पुरुषों आदिके प्रत्यक्षका विषय नही है। अतः 
साध्य और हेतु दोनोंक प्रत्यक्ष किय विना दोनोमें रहनेवाले अविनाभाव सम्बन्धकों हम जान नहीं 
सकते हैं। और अनुमानसे भी व्यात्तिका ग्रहण हो नहीं सकताहै। क्योंकि अनुमानका उत्थान व्यात्ति- 
प्रहणपूवेक_ होगा । उस व्याप्तिको जाननेके लिये भी तीसरे अनुमानकी आवश्यकता पडेगी | अतः+ 
वह भी चोथे व्याप्तिग्रहणसे उत्पन्न होगा। इस प्रकार आकाक्षाएं बढते रनेके कारण अनवस्था 
दोषका प्रसंग आता है। अब आप काणाढोंके पास व्यात्तिग्रहणका और कोई उपाय नहीं है । 


नैयायिक, साख्य ओर मीमासकोंके बछपर आगमकी प्रभाणताका अनुसरण कर आयमसे 
व्याप्तिका अहण करना हृष्ट करोगे, तब तो दम पूंछते हैं. कि युक्तियोकी कृपासे युक्त दो रहे 
आगमसे व्याप्तिको जान छोगे ? या युक्तियोंके कृपाभारसे रहित भी आगमसे सम्बन्धका अहण कर 
लोगे ? बताओ | इन दोनोंमेसे पहिला पक्ष तो अच्छा नहीं है। क्योंकि अत्यंत परोक्ष िषियकी प्रति- 
पादन करनेवाले उस आगममे युक्तियोकी प्रवृत्ति नहीं होती है । मंत्र, तत्र, सामाद्रिक, ज्योतिष 
विषयके शाल्रोमें वे युक्तिया प्रदत्त नही होती हैं।जब कि अभिकी उप्णता, आलाकी चेतनताको विषय 
करनेवाले प्रत्यक्षो में ही युक्ति चछाना पहाडसे माथा टकरानेके समान प्रत्यक्षकी अवज्ञाका कीरण 
होकर व्यर्थ है तो भला आगमसे जानने योग्य कर्म, परमाणु, आकाश, सूर्यअहण, बीजाक्षरोंकी शक्ति 
आदि विषयों भी युक्तियोका प्रवेश कहा ? अर्थात्‌ नहीं है। 


दूसरा पक्षग्रहण करनेपर हम आपसे पूंछते हैं कि उस आगमका प्रमाणपना खतः सिद्ध 
है £ या दूसरे कारणोंसे जाना गया है ! बताइये | मीमासकोंके अनुसार पहिझा खत. प्रमाणीक- 
पना तो बन नहीं सकता है। क्योंकि जो विषय हमको स्वयं अभ्यास किये हुए नहीं हैं, उन 
अत्यस्तपरोक्ष माने गंगे पुण्य, पाप स्वर्ग आदिके प्रतिषादन करनेगें वेद स्मृति, पुराण आदि अथोंको 
स्वतः प्रभाणीकपन सिद्ध नही है। अन्यथा प्रमाणताके समान अप्रमाणताकी मी स्पत' सिद्धि हो 
जानिका प्रसंग आवेगा । ज्ञानों। प्रामाण्यको जो स्वतः अपने आप होना मानते हैं उनको ज्ञानमें 
अग्रामाण्यका उत्पाद भी स्वतः ही मानलेना पडेगा | तथा च वे व्याप्तिग्रहण करानेवाले शा 
अप्रमाण हो जावेंगे । 


ईदी 
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परत; सिद्धप्रामाण्यादागमातग्माप्तिग्रह इति चेतू, कि तत्पर॑ प्रवृत्तिसामथ्ये बाध- 
काभावो वा प्रवुत्तिसामथ्य चेत, फठेनाभिसम्बन्धः सजातीयज्ञानोत्पादो वा ३ प्रथमकल्प- 
नायां कि तदथ्याप्तिफलम $ सूयोदिग्रहणानुमभानमिदि चेत, सोउ्यमन्योन्यसश्रयः । प्रसिद्ध 
हि आगमस्य प्रामाण्ये ततो व्याप्तिग्रहादनुमाने प्रवृत्तिस्‍्तत्सिद्ों चानुमानफरलेनामिसम्बन्धा- 
दागमस्य प्रामाण्यमिंति । 


नैयायिकोके विचारानुसार आममर्म दूसरे कारणोसे प्रामाण्यकी उत्पत्ति मानी जावेगी और 
उस आगममसे व्याप्तिका अहण करोगे, यो तो हम जेन पूंछते हैं कि आग प्रमाणताका उत्तादक 
वह परपदार्थ क्‍या है ? बताइये। प्रवृत्तिकी सामथ्य है ? अथवा क्या बाधक कारणोका उत्तन्न 
नहीं होना है ? कहिये । 





यदि यो कहोगे क्रि जलको जानकर जले खान, पान, अवगाहनरूप प्रव्ृत्तिकी सामथ्यंसे 
जलज्ञानमें प्रमाणता उत्तन्न हो जाती है । इस प्रवृत्ति सामथ्यर्मं भी दो विकरप हैं| पहिला 
फूलके साथ ज्ञाताका चारों ओर प्रम्बन्ध होजाना और दूसरा उसी ज्ञातामें दूसरे सजातीय 
ज्ञानका उत्ताद हो जाना है ! 


पहिली कल्पना माननेपर तो आप बतलाओ कि उस व्याप्तिक्रा फरू क्‍या है ? जिसके 
साथ सम्बन्ध करलिया जावे | यदि सूथ, चेद्र आदिके अहणका अनुधान करना यदि व्यात्तिका फल 
है, तब तो यह वही अन्योन्याभ्रय दोष है | सो इस प्रकार है । उसे सुनिये | आगमको प्रमाणी- 
कपना अच्छा सिद्ध हो जावे, तब तो उस प्रमाणीक आममसे व्याप्तिग्रहण करते हुए ग्रहणके 
अनुमान करनेंमें प्रवृत्ति होवे, और जब वह अनुमानर्भ प्रवृत्ति होना सिद्ध हो जावे, तब व्यापिक्रे 
अनुमानरूप फलके साथ सुंदर सम्बंध हो जानेसे प्रवृत्तित्तामर्थ्य द्वारा आगमको प्रमाणता आंवे । 


सजातीयज्ञानोत्पादः प्रद्त्तिसामथ्यमिति चेत्‌, तत्सजातीयज्ञान॑ न तावसत्यक्षतों5 
नुमानती वा, अनवख्थानुपड्भातू, तदनुमानस्यापि व्याप्तिग्रहणपृ्वकलात , तश्मप्तेरपि 
तदागमादव ग्रहणसम्भवात्तदागमस्यापि सजातीयज्ञानोत्पादादेव प्रमाणलाड्रीकरणात । * 


पहिले ज्ञानके विषयसे समानजातिवाले तिषयका दूसरा ज्ञान उत्पन्न हो जाना यदि प्रवू-' 
त्तित्षामर्थ्य है, ऐसा कहने पर तो पूर्वके समान दो पक्ष फिर उठाये जाते हैं कि प्रत्यक्षते उस 
सजातीयका ज्ञान फरोगे या अनुमानसे । बताओ, प्रल्मक्षसे ज्ञान होदा मानोंगे तब त्तो अहणके 
आकारभेदफे सदश दूसरा पदार्थ प्रत्यक्षका विषय नहीं है | अतः प्रत्यक्षते सनातीयको नहीं जान 
सकते हो । और अनुमानसे सजातीयका ज्ञान होना मानोगे तो अनवस्था दोषका प्रसंग आता है । 
क्योकि वह अनुमान भी व्याप्िग्रहण करनेके पीछे उत्तन्न होगा और उस व्यात्तिका अरृण करनो 


भी उस आगमसे दही सम्भवे है और उस जागमको भी प्रभाणता ' संजातीयज्ञानके डत्पादसे ही 
59 
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स्वीकार की गयी है। इस प्रकार चक्रकगर्मित अनवल्था दोप है | अतः अनुमानसे भी सजातीयफा 
ज्ञान नहीं हो सकेगा । 


बाधका भाव) पर इति चेतू, तहि. खतोम्याससामथ्यंसिद्धाद्वाधकाभावात्मसिद्रप्रा- 
माण्यादागमादंकमालायाः सयादिग्रहणाकारभेदेन व्याप्ति! परिग्रृद्नते न पुनः ब्यादिग्र- 
हणाकारभेद एवं, इति मुग्धभाषितम्‌, ततो न विपमोड्यम्ुपान्यासों रृष्टान्ददा्टान्तिक 
योरागमान्संप्रत्ययमसिद्धे। । 


आगमको परके द्वारा प्रमाणपना माननेवाले नेयायिक बाधकोंके नहीं उत्तन्न होनेको पर मानेंगे 
तब तो यह मानना कुछ , अच्छा है, कितु प्रकृतग ऐसा कहना भोलेपनेकासा माषण है । 
अपने बार बार अभ्यासकी सामथ्यसे प्राप्ेद्ध हुए बाघकोंके रहितपनेसे जान लिया है प्रमाणपना 
जिप्तका ऐसे आगमसे अंफमालाकी तूय, चेद्र आंदे अइृणके आकार भेदके साथ व्याप्ति तो अहृण 
करली जाती है, कितु फिर एकदम सीधे सूर्य, चंद्रग्रइणके आकारोकामद ही नही जाना जाता है, 
एसी बातोंकोी भोली वुद्धिवाल्ला ही कह सकता है, परीक्षक नहीं । भरा विचारों तो सही कि जो 
पुरुष प्रमाणीक आगमके द्वारा पद्टीपपर लिखी हुयी अकमालाकी अहणके आकार भेदोके साथ 
व्याप्तिको जान लेवें, किंतु आकारभेदको अन्तरालरहित न जान पावे, यह कहीं हो सकता है ? वह 
आममके द्वारा अहणके आकारोको भी अवश्य जान लेगग।। इस कारण आममसे परोक्ष भी मोक्षकी 
निर्णय करनेके लिये दिया गया सूर्य आदिक अहणके आकारभेद्‌ रूप यह दृष्टात विषम कंथन 
नहीं है, क्योंकि दृष्ात गहणका आकारभेद और दृष्ठातका उपमेय मोक्षरूप दार्शन्तिकका प्रमाणीक 
आगमसे अच्छी तरह निर्णय करना प्रतिद्ध है । 


सामान्यतो दृशनुमानाच्च निवोणं प्रतीयते तथा हि--- 


मोक्षको आगमसे घिद्ध कर अब अनुमानसे पिद्ध करते हैं। नेयायिकोंने तीन प्रकारके अनु- 
मान माने हैं। १ पूवेवतू, २ शेषतत्‌ू और ३ सामान्यतों दृष्ट | उनके अनुकूल सामान्यतो दंष्ट 
भर्थात्‌ अन्वयव्यतिरिकी अनुमानस भी मोक्षकी प्रतीति हो रही है, इसीको स्पष्ट कर वा्तिक 
द्वारा दिखलाते हैं--- 


शारीरमानसासातप्रवृत्तिविनिवर्तते । 
कचित्तत्कारणाभावाद्‌ घटीयन्त्रप्रव॒त्तिवत्‌ ॥ २५४ ॥ 
किसी आत्म ( पक्ष ), शरीर संबंधी क्षुषा, शीत, स्रेग, भय आदि व्याधि ओर मंनः 


सम्बन्धी राग, ढ्वेप, चिंता आदि आधियोकी असाता आकुलतारूप प्रश्नत्ति अतिशयपनेसे हे 
हो जाती है ( साध्यदर ),क्योंकि उस असाताके कारण माने गये ज्ञानावरण, वेद्नीय आऑ 
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कर्मोंका अभाव हो गया है ( हेतु ), जैसे कि कुएमें छूटकी हुयी घडोकी मालाके बने हुए पानी 
निकालनेवाले य॑त्रकी प्रवृत्ति उसके कारण चक्रम्रमणसे रुक जानेसे. निवत्त हो जाती है ( अन्वयदृष्टांत 0 


यथा घटीय॑त्र्य॒प्रवृत्तिअ्रभणलक्षणा खकारणस्यारगतेश्रमणस्य विनिषृत्तेनिंवतेते 
तथा क्विज्जीवे शारीरमानसासातम्रइत्तिरपि चतुग्रेत्यरगतंश्रमणस्य, तत्तत्कारणं कुत 
इति चेत्‌, तद्भाव एवं 'भावाच्छारीरमानसासातभ्रमणस्य, न हि तज्नतुर्ग॑त्यरगतेश्रमणामावे 
सम्भवति, मनुष्यस्य मनुष्यग तिवाल्यादिविवतपरावतेने सत्येद तस्योपलम्भात्‌, तद्गत्तिये- 
वसुरनारकाणासपि यथा खतियंग्गल्यादिषु नानापरिणामप्रवर्तेने सति तत्तत्सम्बेदन॑ इति 
न तस्य तदकारणलस । 


जैसे छोटे छोटे घडों या घछचियोकी बनी हुयी माठाको एक पहिएपर लटकानेवाले भोर 
उस पहिएस मिडी हुयी छाटको इतर दो पहियोके द्वारा बैलसे घुमाने योग्य तीन चक्रवालि यंत्रपर 
र्सीके सहारे कुएमे छूटकती हुयी घटमालाकी भ्रमण करना रूप प्रवृत्ति अपने कारण होरहे लायसे 
संयुक्त गड्डेमे घूमते हुए चकाके घूमनेकी सर्वथा निशृत्ति हो जानेसे निव्वत्त हो जाती है, वैसे ही 
किसी मुक्तजीवर्म शरीरसंबंधी और मनःसम्बन्धी असातारूप दुःखोंकी प्रवृत्ति भी चार गति 
रूप गड्डेके पहियेके भ्रमणकी निषृत्ति हो जानेसे निवृत्त हो जाती है | जैसे घटीमालाका घुमानेवाला 
कारण गड्डेमे घूमनेवाल। चार अरोसे युक्त चका है, वैसे ही संसारके दुःखोंका कारण चारों गतियों में 
भ्रमण करना है। वह उसका कारण है, यह जैनियोंने कैसे जाना ? ऐसा कहनेपर तो हम जैन 
कहते हैं कि यहा अन्वयव्यतिरेक घट जाता है। उस नरक आदि चार गतियोंमें भ्रमण करनेपर ही 
जीवको शरीर और मनःसंबंधी दुःखोका परिभ्रमण रूप बार बार आना हो रहा है और उस चततु- 
गति रूप अरहट चकाके भ्रमण न होनेपर वे आधिया ओर व्याधिया भी जीवके नहीं होने पाती 
हैं। देखो | मनुष्योंके मनुष्यगतिमें होनेवाठे बालक, कुमार, वृद्ध आदि अवस्थाओंके परावतैन होने 
पर ही वे गम, भूख, प्यास, रोग, इष्टवियोग, अनिष्टसंयोग आदिंके दुःख बार बार होते हुए 
देखे जा रहे हैं। उसीके समान तिय॑न्चगतिमं छेदन, भेदुन, भारवहन, हृष्टवियोग, खाद्यपान 
निरोष, शीत, उष्ण, मच्छर, पराधीनता आदि विपत्तियें तियञ्चके भवों में परावर्तन करनेपर ही 
हुयी हैं । एवं देवोंके भी इष्टवियोग, ईष्यमिव, दूसरेकी अधीनता, बाला मुश्झाना आदि बाधाएं 
देवगति, देवआयुष्य, कमके वश आत्माके देव दरीरंम ठुत्त जनिके कारण उद्न्न हुयी हैं। नारकि- 
येकि तो दिन रात दुःखोका भोगना चाढू ही रहता है, उन्हें तो एक क्षणको भी दुख भोगनेसे 
अवकाश नहीं है। और जैसे अपने पूर्व जन्मोंमें हो चुकी तिर्यज्च गति, मनुष्य गति आदि 
अनेक अवस्थाओंक़े पत्विरततेन होनेपर उन दुःखोंका प्रतिकूछ सवेदन होता है वैसा सम्पूर्ण संसारी 
जीवों मे वेद हो रहा है। इस करण उन शरीर संबंबी आदि दुःखोंक्ा उप्त चतुर्गतिश्रमणकों अकार- 
णपना नहीं है, अथोत्‌ चारो गतियों भें घूमनगा जीवको अनेक दु खोंका कारण है । 


४१२ 'तत्त्वा्थचिन्तामणि: 
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तन्निवृत्ति। कुत इति चेत्‌, खकारणस्य कर्मोदयभ्रमणस्य निवृत्तेश, बलीवदभ्रमणस्य 
निवृत्तों तत्कार्यारगर्तेश्रमणूनिव्रत्तिवत्‌ु, न च चतुगत्यरग्तेश्रभ्ण कर्मोदयश्रमणनिमित्त- 
मित्यसिद्धं दृष्टकारणव्यभिचारे सति तस्य कृदाचिद्भावात, तस्थाकारणले व्ष्टकारणले 
वा तदयोगात्‌ । 
उस चतुगतिरूप गते चक्रके घूमनेकी निश्वत्ति किससे होती हैं ” बताओ, यदि ऐसा पूछोगे 
तो उत्तर सुनो | अपने कारण हो रहे कर्मोंके उदयके अश्रमणकी निषृत्ति हो जानेसे चत॒ुर्गतिके 
अमणकी निवृद्धि हो जाती है, जेसे कि बेलके घूमनेकी निवृत्ति हो जानेपर उसके कार्य माने गये 
अरहटके भ्रमणकी निवृत्ति हो जाती है। चार गतिरूप चार अखाले गड्डेके चक्रश्रमणक्रा नि्ित्त 
कारण कर्मोंफ उदयका परिश्रमण है, यह बात असिद्ध नही है | क्योंकि छोकमें देखे गये खाच,' 
पेय, पुत्र, घन, त्री आदि कारणोका व्यभिचार हो जानेपर, नहीं देखने आदें ऐसे सूक्ष्म ज्ञानावरण 
आदि करमेके अ्रमणको द्वी कारण मानना पडता हैं | भावाथें---सासारिक सुख, दु.खोका शरीर, 
पुत्र, घन आदिके साथ अन्वय, व्यतिरिक, नहीं है । अनेक पुछ्ष हृढशरीर और घधनके होते हुए 
भी दुःखी देखे जाते हैं, भोर अनेक जीव शरीरसंपत्तिरद्ठित होते हुए भी आनंद्॑गे हैं। दूध यदि 
खुखका कारण द्ोता तो ज्यरी और छेष्म रोगवालेको भी पुष्टिकर होता । विष भी अच्छी तरह 
प्रयुक्त किये जानिपर असंखझ्य प्राणियोंको नीरोग कर देता है। तपस्वी साधुओंकी धन, पुत्र आदि 
रुचि नही है, वे पत्थरकी शिला, वृक्षोंक्री खोहो में दी निवास करते हैं | वृद्ध पुरुषको तरुणी विष 
समान प्रतीत होती है, तरुणकों नहीं। शीतकालम अभि अनुकूछ हो जाती है । वही ग्रीष्मम 
अस्परस पैदा करती है । वैशाख और ज्येष्ठम ग्दमको हे उत्पन्न होता है। ऊंटको नीमके कडुए 
पत्ते अच्छे लगते हैं, आम्रके नहीं, इत्यादि दृष्ठातोत्रे दृष्ट हो रही सामग्रीका लौकिक सुख, दुःखोंपे 
व्यभिचार देखा जाता दे । अत* चजुगैतिंग अमणरूप आकुरूताका कारण पुण्य, पाप, कम ही है। 
पुण्य भी सोनेकी बेडियोंके समान वास्तवंर्भ माकुछताका ही कारण है | दूसरी बात यह है कि 
तियैच आदि गतिगें दोनेवाले मिन्न मिन्न जातिके अनेक दु खोको भोगते हुए वे परिभ्रमण कभी 
कभी होते हैँ | भातार्थ--यह जीव कभी तो तियेगातिके दु, खोंको भोगता है और कमी नरक, 
मनुष्य, देबोंकी गतियों में परिभ्रमण करता है। इस कारण जो कभी होता है, वह पररिश्ररण 
कारणसहित अवश्य है | यदि उस सद्रृप भावका कारण न मानोगे तो वह नित्य हो जावेगा, 
उसका कभी कमी होना नहीं बन सकेगा | संसारमें अनेक दु ख प्रवाहरूपसे स्वदा होते रहते €। 
किन्तु व्यक्तिरुपसे दुःख सादिसान्त हैं। एक दुःखका नाश होना, दूसरेका उत्पाद रहना वह 
'परिभ्रमण होता है। एक समय होनेवाले अनेक दुःखोंके समुदायकों भी सुखगुणकी एक सड्कटहूप 
विभाव परिणति माना है अथवा जिन कण्टक, विष, दुग्ध आदि देखे हुए कारणोंका व्यभिचार हो 
रहा है, उन्हींक्ो चतुर्गतिके अ््रणका कारण, मान छोगे तो भी नियमपूर्वक कार्य होनैका वह 


घटन नहीं हो सकेगा। 


तत्त्वार्थचिन्तामणिः ५१३ 
जम मा 
तन्निव्ृत्ति! पुनस्तत्कारणमिथ्यादशनादीनां सम्यग्दरशनादिप्रतिपक्षमावनासात्मी- 

भावात्‌ कस्यचिदुत्पय्यत इति समययिष्यमाणलात्‌ तत्तसिद्धिः । 


आप फिर पूंछेगे कि उन कर्मोंके उदयरूप भ्रमणकी निषृत्ति भछा किससे होगी १ बताओ। 
इसका उत्तर यह है कि उन कर्मोंके कारण हो रहे मिथ्यादर्शन, कुशान, कषाय और असंयम आदिके 
विरोधी माने गये सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्र, और तपःकी आत्माके साथ तादात्म्यसम्बंधसे 
समरसरूप होनेवाली भावनाके _बलसे किसी आत्माके कर्मोकी निवृत्ति होना उत्तत्र होजाता 
है, इस बातको हम मविष्यर्मे समर्थन कर देवेंगे। यों अबतक घटीयंत्रकी प्रब्ृतिके रोकनेका 
कारण भरहटके अभ्रमणकी निषृत्ति है और अरहटके अ्मणको रोकनेका कारण बैलके घूमनेकी निवृत्ति 
होना है । दाष्टीतर्म इसकी सिद्धि इस प्रकार करलेना कि शरीर और मनःसम्बंधी अनेक दुःखोंकी 
निवृत्तिका कारण चतुतिम अ्रमणकी निवृत्ति है ओर चतुर्गतिके भ्रमणकी निवृृत्तिका कारण ज्ञाना- 
वरण आदि कर्मोंके उदय पाश्निमणकी निवृत्ति है और ज्ञानावरण आदि कर्मोका नाश तो रज्नत्रय या 
चार आराघनाओंसे होजाता है | 


प्रक्तहितो:कुम्मकारचक्रादि आन्त्यानेकान्त), स्वकारणस्य कुम्मकारस्य व्यापारस्य 
निवृत्तवापे तदनिवृत्तिदशेनात्‌ , इति चेत-- 


कोई शंका करता है कि कारणके भ्रमणकी निवृत्ति होजानेसे कार्यके श्रमणकी निवृत्तिको 
सिद्ध करनेवाले प्रकरणमें प्राप्त हुये हेंतुका कुम्हारके चक्र आदिकी आतिसे व्यभिचार है | क्योंकि 
है बे 6 ५ कक कि ।० लक है हल 
पखा जाता है कि चक्रके अपने घूमनेका कारण माने गये कुछालके हस्तव्यापारकी निवृत्ति होजाने 
च्‌ ॥अ हि 
पर भी वह चक्रका घूमना निवृत्त नही होता है। भावाथ--क्ुम्हारके एक बार घुमानेपर पांच या 
दुश पल पीछेतक भी चाक घूमता रहता है ) ऐसा कहनेपर तो हम जेन कहते हैं कि-- 


न कुम्भकारचक्रादि भ्रांद्यानिकान्तसम्भवः । 
तत्कारणस्य वेगस्य भावे तस्याः समुरूवात्‌ ॥ २५५ ॥ 


..कुम्दारके चक्र या बचचोंके ख्लेलनेका भोरा जआादिके भ्रमण द्वारा हमारे कारण निवृत्तिरूप 
हेतुका व्यमिचार होना सम्भव नही है। क्योंकि उस कुम्हारके चाक और बचेके भौंरा घूमनेका 
कारण उनमे भर दिया गया वेग है। कुम्हार और बच्चेका व्यापार साक्षात्‌ कारण नहीं है। जबतक 
वेग रद्देगा तबतक वह चक्र और भौंराका अम्रण उत्तन्न होता रहेगा । बा 


न हि सवाचक्रादिश्रान्तिः कुंभकारकरव्यापारकाराणिका, प्रथमाया, एवं तस्यास्त- 
थाभावात्‌ , उत्तरोत्तरञ्नांते! पू्वपर्वश्रांत्याहितवेगक्ृतवावलोकनात्‌ , न चोत्तरा तड्रांतिः 
स्वकारणस्य वेगस्यामावे समुद्भव॑ति, तद्भाव एवं तस्था। समुद्धवदशनात्‌ ततो न तया 


हेतोब्येमिचार। । 





४१५४ तत्त्वाभत्रिन्तामणिः 

चक्र, भौरा, चकई, के आगे, पीछे, बीचंम होनेवाले सब ही अ्रमण कुम्हार या बालकके 
हाथके व्यापारको कारण लेकर ही उत्न्न हुए हैं, यह नहीं समझना । किंतु सबसे पहिला ही वह 
भ्रमण इस प्रकार कुम्हारके द्वाथके व्यापारसे उल्न्न हुआ है और चाकके जागे आगे भविष्य 
होनेवाले अनेक भ्रमण तो पढिले पढ़िले भ्रमणोके द्वारा संस्कार किये गये वेगसे बने हुए देखे जाते 
हैं। उत्तरारगें होनेवारा वह चक्रका अमण अपने कारण वेगके न होनेपर बराबर उल्नन्न होजाता 
है, यह नहीं समझना। क्योकि उस बेगके होनेपर ही भविष्यके परिश्रमणोंकी अच्छी उत्तात्ति देखी 
जाती है। इसकारण उस चक्र आदिके परिभ्रमणसे हमारे हेतुका व्यभिचार दोष नहीं है। 
भावार्थ--चक्रके पढ्िले घूमनेका कारण कुम्मकारका हाथ है और दूसरे, तीसरे आदि घूमोका 
कारण परम्परासे कुम्मकार, साक्षात्कारण पूर्व घूमोसे पैदा किया गया वेग हैं। प्रत्येक घूमके निकझ 
जानेपर पहिले समयोका वेग न्यून होता जा रंहा है। अन्तिम घूम वह वेग इतना निर्बेक पड 
जाता है या नष्ट हो जाता है जिससे कि उससे आगे चाक या लदूहूमे अमण पैदा नहीं होपाता 
है । अतः हमारे फा्मैकारण भावकी अक्षुण्ण प्रतिष्ठा बची रही। 









पावकापायेपि धूमेन गोपालघटिकादिपुपलभ्यमानेनानेकान्त इत्यप्यनेनापास्तम्‌ | 


इन्द्रजालिया या खालेके घड़ेंगें अथवा रेछगाडीके निकलजानेपर मार्गमें धूम विद्यमान है 
किन्तु उसका कारण अप नहीं हैं | इत्यादि खलोमे यों अभिके नहीं रहनेपर भी धूम पाया 
गया.“ साध्याभाववद्बृत्तित्॑ ” अतः यह फिर भी आपका हेयु व्यामिचारी हुआ। इस पका 
किसीका कथन भी इसी पूर्वोक्त निर्णय कर देनेसे खण्डित हो जाता है । भावाथ --सबसे पहिला 
धूम अभिसे उत्न्न हुआ है | उसका अमिके साथ अन्वयव्यतिरेक है। उस धूमकों ध्थकू करके 
कहीं रख देनेपर धूमकी उत्तर पर्याय स्वरूप आंगे होनेवाले अनेक अन्य धूम तो उस पहिल धूमकी 
धारासे ही उत्तन्न हुए हैं | तभी तो धूमसे अभिकी सिद्धि करनेंगे धुआकी अभिसे चुपटी हुयी 
मूलरेखाका न टूटना धूमका विशेषण माना गया है। अन्यथा अभिके विना भी घडेभ बन्दकर 
कई दिनतक घुंआ ठइर जाता है। वह धूम भी हेतु बन जाता, जो कि इृष्ट नहीं है । 


श्रीरमानसासातप्रइत्ते. परापरोत्पत्तेरपायमतिपेध्यवात्‌, संचितायास्तु फलीप- 
भोगत. प्रक्षयात्‌ । न चापूर्वधूमादिम्रत्तिः स्वकारणपावकादेरभावेडपि न निव तेते यत 
व्यमिचार' स्यातू। 

शरीर और मनकी असाता दुःखरूप प्रवृत्तियोंका उत्तरोत्तर कालमे घाराप्रवाहकरके उतने 
हो जाना भी गुप्ति, समिति; थी, आचरण आदि उपायोस्ते निद्ृत हो जाने योग्य है। 
भावार्थ--द्वव्यकर्मसे भावकर्त और मावकर्मसे द्रव्यकर्मकी धाराका भविष्य बढ़ना तो युत्ति ता 
आदि उपायोंसे रोक दिया जाता है | और पढ़िछे सम्चित कर्मोके उदय होनेपर होनेवाडी असाता: 
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: रूप वाधाओंका तो कर्मोका फल भोगनेंसे सर्वथा नाश होता है। तथा तपस्याके वल्से बिना 
फू भोगे भी सडज्चित कर्मोका नाश हो सकता है, किन्तु जिन कार्योका असातारूप फल देना 
अनिवाय है उनका फल भोगनेसे ही नाश होगा, चाहे वे त्तीन कल्याणके धारी तीथडूरके हों, 
बारहवें गुणस्थानतक कोई संसारीजीव पूर्ण सुखी नही हो पाता है। धूधके अपने कारण माने 
गये अम्नि या पूर्व पूर्व घूम आदिके अभाव होजानेपर भी नये नये धूम आदि की प्रवृत्ति होना 
निशृत्त नही होता है, यह नही क्॒टना | अथवा चाक घूमनेके कारण कुछार या वेगके निवृत्त 
हो जानेपर भी चाक घूमना बन्द न होवे, यदेँ नहीं समझ बैठना जिससे कि हमारे हेतु्मे व्यमि- 
चार हो सके | भवारथ--कऋरणके अमावसे दुःखींका निवृत्त होना सिद्ध हो जाता है। इसमें 
कोई दोष नहीं है । 

अतोउनुमानतो5प्यस्ति मोक्षसामान्यसाधनम्‌ | 

सावैज्ञादिविशेषस्तु तत्र प्र भसाधितः ॥ २५६ ॥ 

इस कारण अनुमानसे भी मोक्षसामान्यका साधन हो ही रहा है। मुक्तावस्थार्में सर्वज्ञता, 
अनंतसुख, आठ कर्मोंका क्षय, आदि विशेषताओकोी तो हम वहा पहिले प्रकरणों में सिद्ध 
करचुके हैं। यहां कहना पुनरुक्त पडेगा। 

न हि निरवद्ादलुमानात्‌ साध्यसिद्धों संदेहः सम्भवति, निरवय च मोक्षसामान्येड 
नुमानं निरवधहेतुसमुत्यतवादित्यतोनुमानात्तरय सिद्धिरस्त्येत न केवलमागमात्‌ , सार्वज्ञ- 
त्वादिमोक्षविशेषसाधन तु प्रागेवोक्तमिति नेहोच्यते । 

असिद्ध, विरुद्ध, व्यभिचार आदि दोषोंसे रहित होरहे अनुमानस साध्यकी प्िद्धि होजाने 
पर ( पुनः ) साध्यम किसी भी प्रकारका सन्देह नहीं सम्भवता है । यहा प्रकृतंम मोक्षसाम्रान्यके 
सिद्ध करनेमे ऊपर दिया गया अनुमान निर्दोष है । क्योंकि वह अनुमान निर्दोष हेतुओंसे अच्छा 
उत्पन्न हुआ है । इस कारण इस अनुमानसे उस मोक्षकी सिद्धि हो ही जाती है । केवल आग्रम 
प्रमाणसे ही मोक्षकी प्िंद्धि नही है, कितु जनुमानसे भी मोक्ष सिद्ध है | हा | मोक्षम जीव सर्वज्ञ 
हो जाता है। द्वव्यकर्म, नोकर्ग और भावकर्मोंसे रहित होजाता है इत्यादि मोक्षको विशेषताओकी 
सिद्धिको तो पहिले ही कह चुके हैं । इस कारण यहा नही कही जाती है । 

तत्सिद्वे! प्रकृतोपयोगित्वमुपद््शयावि;--- 

इस मोक्षकी अनुमान और आममसे सिद्धि करनेका इस प्रकरणमें क्या उपयोग हुआ १ इस 
बातको आचार्य स्वयं संगतिपूर्वक द्खिलाते हैं--- 


एवं साधीयसी साधो; प्रागेवासन्ननिशते :। 
निर्वाणोपायजिज्ञासा तत्सूत्रस्य प्रवतिका ॥ २५७ ॥ 
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इस प्रकार सम्पूर्ण वादियोंके यहा मोक्षकी सामान्य प्रप्तिद्धि होजाने पर किसी निकट भव्य 
मोक्षणामी सज्जन शिष्यके पहिलेसे ही मोक्षमागके जाननेकी अमिलापा हो जाती है। वह 
जिज्ञासा ही प्रथमसूत्रका प्रवतेन करारही है । यों पहिले पृत्रका अवता( होना पुष्ट किया गया है । 


सर्वस्याद्यादिनाभेव प्रभाणतों मोक्ष्स्य सिद्धों तत्राधिक्ृतस्य साधोरुपयोगस्वभाव- 
स्पासन्ननिषाणस्य प्रज्मातिशयवतो हितम्ुपलिप्सोः श्रेयसा योक्ष्यमाणस्य साक्षादसाक्षाद्वा- 
प्रचुद्धाशेपतत्तवाथप्रक्षी णकल्मपपरापरमुरुप्रवाहसभ[मधितिष्ठती निवाणे विश्रतिपत्त्यमावात्त- 
न्मार्ग विवादात्‌ तत्प्रतिपित्साप्रतिबन्धकृविध्व॑सात्साधीयसी पग्र/तिपित्सा, सा च नि्वोण- 
मार्गोपदेशस्य प्रवर्तिका | 

सम्पूर्ण स्याद्मादसिद्धातको माननेवाले या सर्व ही श्रेष्ठ वादियोके मम जब अनुमान और 
आगम प्रमाणसे मोक्ष तत्तकी सिद्धि हो चुकी तो उसमे अधिकारको प्राप्त हो रहें साधु पुरुषके 
मोक्षंम विवाद न होने और मोक्षमागमं विवाद हो जानेसे मार्यकी जिज्ञासाके प्रतिबंधक कर्मेके नाश 
हो जानेके कारण मार्गको ही जाननेकी इच्छाका होना बहुत अच्छा है। क्योंकि उसका मीक्षेमे 
विवाद नही है । उस मोक्षके मार्गमें विवाद पडा हुआ है | जिस भव्यको जिज्ञासा होनेपर मोक्ष- 
मार्गका उपदेश दिया गया है, वह ज्ञानोपयोग स्वमाववारा जात्मा है ओर उसको निकट भविष्यर्म 
मोक्ष होनेवाली है। वह नवीन श्रेष्ठ तर्कणाओंके चमत्कारोको घारण करनेवाली बुद्धिसे युक्त है, ओर 
आत्महितको प्राप्त करना चाहता है। कल्याणमार्गस युक्त होनेवाला है तथा केवलज्ञानके द्वारा 
सम्पूर्ण तत्ार्थोको जाननेवाले तथा नष्ट हो गये हैं घातिया कर्म जिनके ऐसे उत्कृष्ट गुरु अहन्तोकी 
समभार्म अथवा परोक्ष श्रुतज्ञानसे सम्पूण तत्त्वाथॉको जानकर अनेक पापोका क्षय करनेवाले गणधर 
आदिक अपर गुरुओंकी प्रवाहित सभामें बेठा हुआ है, और ऐसे शिष्यकी वह प्रबरू जिज्ञासा मोक्ष- 
मार्गके उपदेशका भले प्रकार प्रवर्तन करानेवाली है। 


सत्यामेव तस्यां प्रतिपायस्य तत्पतिपादकरय यथोक्तस्यादिसत्रप्रवतकेत्वो पपत्तेरन्यथा 
तद्प्रवतेनादिति प्रतिपत्तव्य॑ प्रमाणबलायत्तस्वात्‌ । 


ऐसे पूषम कहे विशेषणोंसे युक्त हो रहे शिष्यकी उस प्रसिद्ध जिज्ञासाके होनेपर पहिले 
कहे गये आपके यथा उचित अनेक गरुणोंसे युक्त, कमेरहित, और श्ञानवान्‌ उसके प्रतिपादक 
आचाये महाराजको आदिके सूत्रका प्रवर्तकपना ठीक सिद्ध हो जाता है। अन्यथा यानी दूसरे 
प्रकारोंसे मोक्षमा्गके प्रतिपादक उस सूत्रका अर्थरूपसे या ग्थरूपसे आज तक प्रवर्तन होना घटित 
नही होता है | यह बात विश्वास पूर्वक समझ लेना चाहिये। इस प्रकार प्रमाणोकी सामर्थ्यके 
अधीन पूर्ण विचार हो जानेंसे पृथमे कही हुयी योग्यवाके मिल जानिपर अब आदिंके सृत्रका अवतार 
करना न्याय प्राप्त हो जाता है। एक बार छृदय खोलकर कहिए " जैन धर्मकी जय ! । 


तत्त्वार्थचिन्तामणिः ४१७ 


६2०. ७००, समर मीन भजका 9. ल्‍चक 





4६.../00..2%.../५...७७ /४५५. ./ग५७ / ५.2...) २० 2. ./ मे, ध2५.#६३..#१५५५ /कि ,फग॥ वन /#० लग ०,48५ «/०० ० ./* 2०३...» ०३ .००९५.#पाशन--े कागज .6.#7०3९५#मपप# भाप ० #०3॥३ ० अत ५ ३०. टनप जे... जअ 73 7, ये; हमर. पीकर: पा मी पे 4१९५ सके #ीचे 200 #2७५ 40.३ ७ अमर वरयेजजटनििजनन किक, 


यहां तककी रचनाका अनुक्रम संक्षपसे इस प्रकारसे हैँ कि सूत्र अवतारकी आदियें श्री 
विधानंद स्वामीने श्री छोफवातिक अंथका प्रारम्म कर मंगलाचरण पूर्वक परअपर गुरुओंका ध्यान 
करना आवश्यक बतलाया है। इस परे अच्छा खण्डन, मण्डन, करके ग्रेथकी सिद्धिके कारण गुरु 
ओंका ध्याव करते हुए सूत्र, अध्याय आदिका लक्षण किया है। तथा छोकवातिक अंथको आम्ना- 
पक अनुसार आया हुआ बतलाकर साक्षात्कल ज्ञानकी प्राप्ति और परम्परा फू कर्मोके नाश कर- 
में उपयोगी कहा है। अच्छे शासत््र तो द्वेतुवाद और आगमवादसे संयुक्त होते हैं । 





यह छोकवार्तिक अंथ हेतुवादसे पूर्ण है। तक वितर्क करनेवाली बुद्धिको घारण करनेवाले 
विद्वान्‌ इस अंथसे तत्त्वोंको प्राप्त कर लेते हैं। जाज्ञाप्रधानी, प्रतिभाशाली, अ्रद्धाहओंकों जानने 
योग्य विषय भी इस अंथर्मे अधिक मिलेंगे। कितु भोली बुद्धिवाले शिष्योंका इस इस ग्ंथर्भे प्रवेश 
देना दुत्साध्य है। वे अन्य उपयोगी अंयोको पढ़कर इस अथके अध्ययन करनेकी योग्यताको पाहिले 
प्राप्त करलें। पीछे तर्कशालिनी बुद्धिके हो जानेपर हेतुवाद और आगमवाद रूप इस अंथका अभ्यास 
कर | अपनी योग्यताका अतिक्रमण कर काये करनेंगे सफलता प्राप्त नही होती है । श्री विद्यानंद्‌ 
पवामीने इस अंगकी रचना अतीव प्रकाण्ड विह्वताके साथ की है। अतः बुद्धिशाली शिष्य इस 
प्रंथका बहुत विचारके साथ स्वाध्याय करें वे जितना गहरा घुर्तेंगे उतना गम्मीर प्रमेय पार्वेगे । 


अथके भादिमें प्रयोशनको कहनेवाठा आगम ओर परायोनुमान रूप वाक्य कहना आवश्यक 
है। मोक्षमागके नेता और कमरूपी पवेतके भेत्ता तथा विश्वतत्त्वोंके ज्ञाता ऐसे जिनेद्र भगवानके 
उपदेशक होनेपर मुमुक्षु मब्योंके प्रति यह सूत्र अथे रूपसे कहा गया है। उसी आम्नायसे आये हुए 
पूत्रका श्री उमास्वामी मदाराजने प्रतिपादन किया है | यह सूत्ररूपी शब्द तो धाराप्रवाहसे प्रमेयकी 
अपेक्षा अनादि है, किंतु पयीयदृष्टिस सादि है। शब्द पुद्ुलकी पयोय है, अब्यापक है, मृत है ऐसे 
पीहूलिक सूत्रोंका गूंथना गणघर देवने द्वादशाहृमं किया है । विनीत शिष्योंके विना भगवानकी 
दिव्यध्वनि मी नहीं खिरती है। अत्युपयोगी वस्तु व्यर्थ नहीं जाती, तैसे ही प्रतिपादकोंकी इच्छा' 
होनेपर सूत्र या अन्य जाषे ग्रंथ प्रवर्तित होते हैँ । दिसा आदि पापषोंका निरूपण करनेवाले अंथ 
प्रामाणिक भी नहीं है। अतः ज्ञानी वक्ता ओर ओताओंक़े होनेपर. समीचीन शालोंका निर्माण 
होता है। पहिके सूत्रओो आगम और अनुमानरूप सिद्ध फरते हुए अपीरुषेय वेदका खण्डन किया 
है । वीतराग, सवैज्ञ, आदि हिलोपदेशकृफा निणेय फर लेनेपर" उसके वोर्क्योंकी अछुण्णरूपसे 
प्रमाणता आजाती है । 


मीमासकोंने सर्वज्ञको नहीं माना है, उनके लिये सबजश्ञ-सिद्धि सूक्ष्म आंदिक अर्थोंके उपदेश 

फरनेकी अपेक्षासे की गई है, सिदफ़ो हम श्रुतज्ञानसे जान॑ते हैं, उन पदायोक्ा प्रत्यक्षकर्दा कोई 

आत्मा अवश्य है | प्रत्यक्ष आदि छह प्रभाणोंसे सब पदार्योके जाननेवाठेकों सवेज्ञ नहीं कहते हैं । 
83 
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कितु केवलज्ञानसे एक क्षणमें ही त्रिकाल त्रिलोकके पदार्थोको जाननेवाढा सर्वज्ञ है। सर्वज्ञताका 
कारण घातिया फर्मोका क्षय हो जाना है, मूलसहित कर्मोका क्षय हो जानिपर अर्ईन्त देव स्वभावसे 
ही यावत्‌ पदार्थोंकी जान लेते हैं, प्रयत्न करनेकी आवश्यकता नहीं है। अत्यक्ष्प कार्यों प्रयल 
उपयोगी होता है। कियु आनंतानंत कार्य प्रयत्नके विना स्तमावोंपते ही हो जाते हैं । बिना इच्छा 
ओर प्रयत्नके दर्पण प्रतिबिम्ब ले लेता है । 


संवर और निजरासे घातिया कर्मोंका किसी साधुके क्षय द्वो जाता है। इस कारण मोक्षमा्गका 
नेता विश्वतत्नोंका ज्ञाता और कर्मोंका क्षय करनेवाला आता ही उन गुणोंकी प्राप्तिके अमिलापुक 
जीवोंके द्वारा स्तुत्य हे । वे जिनेंद्रदेव तीथेड्वर प्रकृतिके उदय हो जनिपर मोक्षमा्गका उपदेश 
देते हैं, उपदेशकी घारा अनादि कालसे चछी आ रही है। इस प्रकरणपर अकेले ज्ञानसे ही मोक्षको 
माननेवाले नेयायिक, साख्य आदिका ख़ण्डन कर रल्नन्नयसे ही मुक्तिकी व्यवस्था मानी है । ज्ञानके 
समवायसंबंधसे आत्मा ज्ञ नहीं हो सकता है| भिन्न पडा हुआ समवायसंबंध भी किसी गरुणी मे 
किसी विशेष गुणको संबंधित करानेका नियामक नहीं हो सकत। है। समवाय संबंध तादात्म्य संबंधसे 
भिन्न होकर सिद्ध नहीं होने पाता है । नैयायिकोंके ईश्वरके समान बौद्धोंते माना गया बुद्धदेव 
भी मुक्तिको प्राप्त नहीं कर सकता हैँ और न मोक्षमागका उपदेश देसकता है। निरन्वय क्षणिक 
अवस्थामे संतान भी नही बन पाती है। अन्बय सहित परिणाम माननेपर ही. पदार्थोर्मे अथक्रिया 
बन सकती है। वचन बोलनेंगें विवक्षा_फारण नहीं है | तीथकर देव विवक्षाके बिना दिव्य ध्वनि 
द्वारा उपदेश देते हैँ। चित्राह्यैत मत मी मोक्ष और मोक्षका उपदेश नहीं बनता है । विज्ञानदित 
ओर बश्मद्वितकी भी !पिद्धि नहीं होतकती है। इस कारण घातिया कर्मोंसे रहित हुआ आला ही 
उपदेशक है ओर ज्ञानसे तादात्य रखनेवाछा विनीत आला उपदेश सुननेका पात्र है। चावाकोंके 
द्वारा मानागया पृथ्वी, अप्‌ , तेज, वायुसे उत्पन्न हुआ आला द्रव्य नही है । जात्मा पुद्ठलका 
बना हुआ होता तो बढिरंग इंद्रियोंसे जाना जाता, कित्तु आल्ाका स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होरहा है । तथा 
आत्माका लक्षण न्यारा है और प्रथ्वी आदिका लक्षण भिन्न है ; पृथ्वी आदिक तत्त्व आत्माकी 
प्रगट करनेवाले मी सिद्ध नही हैं । बिना उपादान क[रणके माने कारकृपक्ष ओर ज्ञापक पक्ष, नक्ं 
चढते हैं | शब्द बिजली आदिके भी उपादान कारण हैं, जो कि स्थूछ इंद्रियोंसे नहीं दीखते है। 
पिठी, महुआ आदिकसे मद शाक्तिके समान शरीर, इंद्रिय आदिकसे चेतन्य शाक्ति उत्तन्न नहीं हो 
सकती है । शरीरका गुण बुद्धि नहीं है। अन्यथा मृत देहमें भी बुद्धि, खुख, दुःख आदिकका अर्संग 
होगा। मैं सुखी हूं, मैं गुणी हं, में कर्ता हूं इल्रादिक श्रतीतियोते आला सत्र तत्त्व सिद्ध दीरहा. 
है। जो कि अनोदि का्ंसे अनंत कालतके सिर रहनेवाला है। द्रव्यार्थिक नयसे आता निल 
आर पयीयाथिक नयसे अनित्य है । इस कारण आत्मा नित्यानित्यातक है| चार्वोकका माना गया 
आह 
पक्ष अच्छा नहीं है। बोद्धोंका आत्माको क्षणिक विज्ञानरूप मानना भी ठीक नहीं है | विशेष॒के 
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समान सामान्य पदार्थ भी वस्तुमे दीखता है अर्थात्‌ वस्तु भदाभिदात॒क है। एक आत्द्वव्य क्रम- 
मावी ओर सहभोवी पर्यायों में व्याप्त होकर रहता है। आत्मा अपने गुण और पयोयोंको छोढता 
नही है तथा अन्य द्वव्योंके गुण पर्योयोको लेशमात्र भी छूता नहीं है । बौद्धोंके पास इसका व्यव- 
स्थापक कोई उपाग्र नही है। अवल्तुमृत वासनाओंसे कोई कार्य नहीं होसकृता है। एकसंतान- ' 
पनेको बोद्ध सिद्ध नहीं कर सकते हैं | इस कारण उपयोग स्वरूप आत्ाद्रव्यके ही मोक्षमागको 
जाननेकी इच्छा होना सम्भव है। चेतनाके समवाय ओर ज्ञानयोगसे ज्ञानवानपनेकी व्यवस्था होने 
लगे तो आकाश, घट आदि पदाथे भी ज्ञानवान्‌ हो जविंगे, कोई रोकनेवररा नहीं है | प्रापाणिक 
प्रतीतियोंते आत्माको ही चेतनपना सिद्ध है। आत्मार्मे रहनेवाला ज्ञान अपनेको स्वये जानलेता 
है । उसको जाननेके लिये दूसरे ज्ञाककी आवश्यकता नहीं है। इस बातको बहुत युक्तियोंसे 
आधचाय महाशजने पुष्ट किया है। 





प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय ओर ममिति ये चार खतंत्र तत्त्व नहीं हैं । प्रभाता भी प्रमेय होजाता 
है और प्रमाण भी अमेय तथा प्रमिंतिरूप है | अपनी आत्माका स्वस॑वेदनप्रत्यक्षसे ज्ञान होजाता है। 


ज्ञान और आत्मा सभी प्रकारोंसे परोक्ष नहीं हैं। मीमासकोंकी धर्मके प्रत्यक्ष होजाने पर 
उससे अभिन्न घर्मीका भी प्रत्यक्ष होना अवश्य स्वीकार करना पडेगा। 


प्रमाण ज्ञान और जज्ञाननिवृत्तिरूप फलज्ञान ये दोनों अभिन्न हैँ । हा ! प्रमाणश्ञानसे हान, 
उपादान, बुद्धिरूप फलज्ञान भिन्न है। द्रव्यदश्टिसि यहा भी अमेद माना जाता है। अतः मीमा- 
सकोंका परोक्षरूपसे माना गया करणज्ञान व्यरथ पडता है। ज्ञानके परोक्ष होनेपर अर्थका प्रत्यक्ष 
होना नहीं बन सकेगा, सब ही मिथ्या या समीचीन ज्ञान अपने स्वरूपकी प्रमिति करनेंगें प्रत्यक्ष 
प्रमाणरूप हैं | आत्मा उपयोगवान्‌ नहीं, कितु उपयोगस्रूप दी है | इस अपेक्षासे प्रत्यक्ष है 
तथा प्रतिक्षण नवीन नवीन परिणाम, अर्संख्यातप्रदेशीपना, आदि पर्मोकरके छद्मस्ोंके ज्ञेय 
नहीं हैं | अतः परोक्ष भी 


आत्मा साख्योंके मतानुसार, अकर्ता, अज्ञानी, सुखरहित नहीं है । गाढनिद्रामं सोती हुयी 
अत्ाके भी ज्ञान विद्यमान हैं। मत्त, मूछित अवस्थाओं में मी आत्माके ज्ञान है । श्ञानके अनित्य 
होनेसे उससे अभिन्न आल्लद्वव्य भी अनित्य दो जावेगा। इस प्रक्ारका भय साख्योंक्नो नहीं करना 
चाहिए। क्योंकि अनित्य भोग, उपभोगोके समान ज्ञानसे अभिन्न होता हुआ जाह्मा भी नित्यानि- 
त्यात्मक है। उत्पाद व्यय और धौव्यरूप परिणाम हुए विना पदार्थोंका सत्त ही नहीं रह पाता है । 
यदि अन्य बनु० रहे तो नाश होना बहुत अच्छा गुण ( स्व्रमाव ) है । इस प्रकार ज्ञानोपयोग 
ओर दर्शनोपयोगरूप परिणामोक्रों धारंण करनेवाले किसी जीवमें संसारके कारण मोह आदि कर्मोक्े 
नाश हो जानेपर संत्ारका ध्यत हो जाता है। जिपका संसार नष्ट हुआ है, उसने पूर्व समय 
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मोक्षमार्गको जाननेकी इच्छा की थी और वह जीव पिद्ध अवस्था अनंत काठ तक रहेगा। यह 
व्यवस्था स्वाद्वादसिद्धातमें ही बनती हैं। अनेक अतिशर्योंकी छोढना और अनेक चमत्कारोंका 
घारण करना यह परिवतेन आत्माको अनेकांत स्परूप्रमाननेपर सिद्ध हो जाता है, जिस जीवके काठ- 
लब्धि प्राप्त दो गयी है, कर्मोंका भार रुघु हो गया है, उसके मोक्षमार्गकों जाननेकी इच्छा हो 
जाती है | वह विनीत भव्य जीव, महात्मा मुनींद्रपुरुषोंसे उपदेशको प्राप्त कर उसकी सांधना 
करता हुआ इृष्ट पदको प्राप्त करलेता है। जिज्ञासा, संशय प्रयोजन जादिसे विशिष्ट शिष्यकों उपदेश 
दिया जाता है | कितु उपदेश सुननेवालेके जिज्ञासाका होना अत्यावश्यक कारण है । 


आचायेने मोक्षका कथन न करके मोक्षमागेका कथन प्रथम क्यों किया! इसपर आचार्य 
महाराज उत्तर देते हैं. कि प्रायः सम्पूर्ण वादियोंके यहा जात्माफी शुद्ध अवस्थाका हो जाना 
मोक्ष इष्ट किया है । मोक्षकों सबने मान्य किया है | 


मोक्ष सामान्यके विषय विशेष विवाद नहीं है। जर्थात्‌ मोक्षको प्रायः स्व संप्रदायवाले 
इष्ट करते हैं । परंतु मोक्षके मागेके संबंध विवाद है। कोई मक्तिसे मुक्ति, और कोई ज्ञानसे मुक्ति 
और कोई कर्मसे मुक्ति, इस प्रकार एकातसे मानते हैं। अतः शिष्यको मोक्षमागंके जाननेकी इच्छा 
उत्तन्न हुयी है। जो शून्यवादी या उपझ्ुववादी मोक्षको सवेथा स्वीकार नहीं करते हैं, डनको इस 
ग्रेथंके अध्ययन अध्यापन करनेमे अधिकार नहींहै | मोक्षको हम आगमसे भी जान लेते हैं 
जैसे के पञ्वान्न द्वारा या गणितके नियमोंसे सूर्यग्रहण, चन्द्रअहण, संक्राति भादिको जान छेते 
हैं । आगमको प्रमाण माने विना ग्रगे ओर बोलनेवाढेमं कोई अन्तर नहीं है। आगमको प्रमाण 
माने विना कोई भी प्रक्षष्ट विद्वान नहीं बन सकता है।। पेटरमेसे निकलते दी कोई, पण्डित नहीं दो 
जति हैं | जिन्होंने जन्म छेत ही श्रुतज्ञानप्राप्त कर लिया ऐ, उन्होंने भी पूर्वजन्ममँ आगमका 
बहुत अभ्यास किया था। “ यही मेरे पिता हैं ” इस ज्ञानको करनेके लिये आधुनिक युगर्म 
मातृताक्यके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। नाखिकोंको भी आगमकी शरण छेनी 
पडती दे। निर्दोष वक्तासे कहा गया आगम प्रमाण है। अनुमान प्रमाणसे भी मोक्ष जाना जा 
सकता है। अतः निकटमज्य जीवके मोक्षमागंको जाननेकी उत्कट अभिलावा द्वोनेपर सूत्रका 
अवतार करना- अत्यावश्यक है। परोपकार करनेवाले आचाय॑ मद्दाराज अनेक विवादोंका निराकरण 
करते हुए शिष्यकी अभिलाषाकों पूर्ण करनेक्ैलिये “ सम्य्दर्शनज्ञानचाररिणि मोक्षमार्गः ” 
इस चिन्तामागि-रत्तस्त॒रूप सूत्रका प्रकाश करते हैं--- 


सिद्धान्तशास्त्रोद धिसाररत्ता- । तत्तायब्रत्ात्स्पपरात्मनीनादू ॥ 
इन्ज्नप्तिवृत्तानि घुधा। प्रपद्य | युञ्जन्तु निवोणपयप्रवेके ॥ १ ॥| 


> कुनमनमइकफाए ८१३८-०० 
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ख्त्र 
सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १ ॥ 


जीव आदिक तत्त्वोंका अ्रद्धान करना सम्यग्दशेन है ओर तत्त्वोंकी कमती, पढ़ती नहीं, 
तु यथार्थरूपसे जानना सम्यग्शान है तथा आत्माका अपने स्वभाव आचरण करना सम्यकू- 
7रित्र है। प्रतिपक्षी कर्मोके आधातरहित इन तीनों गुणोंकी तादात्य सम्बन्धसे आलाके 
(थ एकता द्वो जाना दी मोक्षका मार्ग है अर्थात्‌ थे तीनों मिलकर मोक्षका एक मार्ग है । 


तत्र सम्यग्दशनस्य कारणभेदलक्षणानां वक्ष्यमाणत्वादिदोदेशमात्रमाह्‌॥-- 


उन तीन ग़ुणोंमेंसे पढ्िले सम्यग्दशनके कारण, भेद ओर लक्षणोंकी अभ्रिम अ्न्थमे कहेंगे । 
यहां केवल नाम कहनेकी परिमाषाकों कहते हैं । सुनिये । 


प्रणिधानविशेषोत्यद्वेविष्यं रूपमात्मनः । 
यथास्थितार्थश्रद्धनं सम्बन्दशनमुद्दिशित्‌ ॥ १ 0 


स्॒च्छ चित्तकी एकाम्रताके विशेषसे उत्पन्न हुआ है दो प्रकारपना जिसमे ऐसा जैसेके दैसे 
विध्मान होरहे अर्थोका अ्रद्धान करनारूप आत्माके सवमावकों सम्यन्दशेन कहना चाहिये । 


प्रणिधान॑ विशुद्धमध्यवसानं, तस्य विशेष; परोपदेशानपेश्ुत॑तदपेछ्षत्व॑ च तस्मा- 
दुत्था यस्य वत्प्णिधानविशेषोक्त्यम् | छे विधे प्रकारों निसगोधिगमजविकल्पायस्य 
तदूद्विविधम्न, तस्य मावो देविष्ययू, प्रणिधानविशेषोत्थ द्वैविष्यमस्थेति प्रणिधान विशेषो 
त्यद्वविष्यम्‌, तच्चात्मनों रूपस्‌ । 

इस कारिकाका समास, तद्धित, वृत्तियोंसे स्पष्ट अथ करते हँ-प्रणिधानका अथ शुद्ध निर्दोष 
रूपसे अध्यवसाय करना है। उसकी विशेषता दूसरोंके उपदेशकी अपेक्षा नहीं होनेसे भौर उन सच्चे 
गुठओंके उपदेशकी अपेक्षा फरनेसे दो प्रकार हो जाती है। उस विशेषतासे है उत्पत्ति जिसकी वह 
“४ प्राणिधानविशेषोत्थ ?? हुआ। स्वमभावसे उत्पन हुए ओर परोपदेशसे उत्तन्न हुए भेदसे, दो हैं | 
दिघ अर्थात्‌ प्रकार जिसके उसको ह्विविष कहते हैं । उस द्विविधका जो माव अथात्‌ परिणमन है, 
वह द्वैविध्य है। प्रणिधान विशेषसे उत्पन्न हुआ है द्वेविष्य इस श्रद्धानका इस कारण यह श्रद्धान 
प्रणिघानविशेषोत्यद्वैविध्य है ऐसा जो आत्माका स्वरूप है, वह सम्यग्रदशन है । परोपदेशके अति 
रिक्त जिनमहिमद्शने, देवऋद्धि दशन; वेदना, जातिस्मरण, आदि कारणोंको यहां निसगे शब्दसे 
लिया गया है। यदि-निसगरेका घू अ्म स्वभाव पकड़ा जाय तो विना कारण-सभी जीवोंक़े सम्यगू 
दुशेन उपज जानेका प्रसक्ष आजविगा | 





४२२ तस्वार्थनिन्तामणिः 


यथासितार्थास्चार्थास्तपां भट्गान॑ सम्यग्दशनमिहोद्देटव्य॑ तथैव निर्दोष वक्ष्यमा णलात 

जिस प्रकार अपने, अपने गुण, पयोय, अविभागप्रतिच्छेद, अर्थक्रिया आदि घमसे पदाः 

ठीक स्थित हो रहे हैं, उसी प्रकार व्तेते हुए वे पदार्थ तत्त्वार्थ हैं। उन* तत्त्वाथाँका जो अ्रद्धान 
बर्ना है । ईस प्रकरणमे 'जैन-दर्शनकी संफेतप्रणाली ( परिभाषा ) के अनुसार उसे सम्यग्दशेनपे 
नामसे कहना चाहिये। क्योंकि उस दी प्रकारसे सम्यग्दर्शनका दोपरह्तित निरूपण आगे करनेवाले 
हैं | यहां करमंघारय, बहुत्नीदि समास और प्य प्रत्ययक्े द्वारा सम्यग्दशनके नाममात्रकी प्रतिपादव 
कारिकाका स्पष्टीकरण कर दिया है | जो कि सम्यर्दर्शन शब्दकी निरुक्तिसे ही अर्थ निकला है । 


सम्यग्ज्नानलक्षणमिह निरुक्तिलभ्य व्याचष्टे,--- 


.. इस प्रकरणंग प्रकृति, घातु, और प्रत्ययंस बने हुए शब्दकी निरुक्तिसे प्राप्त होरहे सम्यग्शा- 
नके लक्षणका व्याख्यान करते हैं--- मु 


साथाकारपरिच्छेदी निश्चितो बाधवाजितः । 
सदा सर्वत्र सर्वस्य सम्यग्ज्ञानमनेकधा ॥ २॥ 


सब काल, सब देश और सम्पूर्ण व्यक्तियोंको बाधासे रह्चित होते हुए स्वयं ज्ञानकी और 
अर्थको आकार सहित निश्चित रूपसे जानना सम्यग्शान है ओर वह अनेक प्रकारका है । यहा 
आकारका अर्थ विकल्प करना या स्वपरपरिच्छेद करना है जो कि अन्य गुणों में नहीं पाया जाकर 
ज्ञानमुर्णण दी पाया जाता है। 


प्रिच्छेदः सम्यग््ञानं न पुन. फलमेव ततोअ्नुमीयमानं परोश्श सम्यस्ज्ञानमिति 
तस्य निराकरणात्‌ । 

अपनी प्रत्यक्षरूप ज्ञप्ति करानेवाले करणरूप ज्ञानको सम्यग्ज्ान कद्दते हैं किठतु फिर फलरूप 
जह्ञानको दी सम्यशज्ञान नहीं कहते हैं। मीमासकोंने ज्ञानजन्य ज्ञाततारूप फल्से परोक्ष ज्ञानका 
अनुमान होजाना माना है। ऐसे उस सर्वथा परोक्ष ज्ञानका जानयोने निराकरण कर दिया 
जैनोंने स्वांशम सम्पूण ज्ञानोंका प्रत्यक्ष होना इृष्ट किया है। भावार्थ--स्वग्रहणकी अपेक्षा सबे ही 
शान प्रदक्ष हैं कोई ज्ञान परोक्ष नहीं है। ' भावप्रमेयापेक्षाया प्रमाणाभासनिहव' ” एंसा 
श्री समंतमद्राचायका प्रमाण वाक्य है। 

से चाकारस्य भदस्थ ने पुचरनाकारस्य किज्चिदिति प्रतिभासमानस्य प्रिच्छद। 
तस्य दशेनलेन वक्ष्यमाणलात्‌ । 

और वह घट, पट आदि विशेषरूप आकारका विकहुप करते हुये परिच्छेद: करना, 
ग्हाव द्द कितु फिर बालक या गरंगेके मन्‍्दज्ञ|नके समान प्रदा्थोका कुछ कुछ ,सामा[न्‍्य आलोचन 








सम्य- 
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करनेवाले आकाररहित चेतना करनेको सम्यम्ज्ञान नहीं कहते हैं। क्योंकि उस सामान्य जाढोचवफ़ो 
आगे गंथर्म दशनोपयोग रूपसे स्पष्ट कहनेवाले हैँ | वालुक या ग्ूंगेका देखना, चाखना, भी ज्ञाव 
है| केवल दृष्टांत देदिया है। कुछ है, वह भी अनध्यवसाय ज्ञान है। जो कुछ विकल्प-किया जायगा 
ज्ञान ही पड जायगा। निर्विकल्पक सामान्य आछोचनको दु्शन कहते हैं | वह अवाच्य है । 


स्वाकारस्थेव परिष्छेदः सोडथॉकारस्पैव वेति च नावधारणीय तस्य तत्वग्रतिक्षेपात्‌ । 


कोई बीद्ध मतानुयायी योगाचार कहते हैं कि,ज्ञान अपने ही आकारका परिच्छेद करता 
है, बहिरंग विषयोंको नहीं जानता है, तथा किन्ही अन्य वादियोंका यह सिद्धांत है कि वह परि- 
च्छेद अर्थोंके आकारका ही है। स्वयं ज्ञानको ज्ञान नहीं जान सकता हे। क्योंकि अपनेमे अपने आप 
क्रिया करनेका विरोध है। बलवान पुरुष भी ठेलेपर बैठकर स्वयं ठेलेको नहीं ठेल सकता है, चक्षु 
स्वय अपनेको नही देख सकती है, रसना इंद्रिय स्वयं अपना रस नद्दी चखती है। आचाये कहते 
है कि इस प्रकार इन दोनो एकातोका निश्चय नहीं कर लेना चाहिये। क्योंकि उस भकेले ज्ञान या 
ज्ञेयकी ज्ञानका वह विषयपना दूर हटा दिया गया है। इस जगत अकेला ज्ञान ही तत्त्व है या 
ज्ञेय दी तत्त है, सो नहीं है। क्योकि दोनों तत्त्व विद्यमान हैं। इनका अविनामाव संबंध है, एकफा 
निषेध होनेपर दूसरेका भी निषेष हो जावेगा। तथा च शूल्यवाद छाजावेगा। दीपक या सूथ जैसे अपना 
और परका प्रकाश करते हैं, वैसे दी ज्ञान भी अपना और परका प्रतिमास करता है, तभी तो 
कारिकामं अपनेको और अर्थको उल्लेख कर जाननेवारा ज्ञान कहा है। ज्ञान अपना और 
अथंका विकल्प होता है। 


संशायितो5क्विश्वित्करो वा खाथोकारपरिच्छेद्सद््‌ति च न ग्रस॒ज्यते, विश्विद 
इति विशेषणात्‌ । 


संशयरूपको प्राप्त हुआ अथवा कुछ भी प्रमितिको नहीं करनेवाला ऐसा अनध्यवत्ताय 
- रूप ज्ञान भी अपने और अर्थके कुछ सच्चे, झूठे, आकारोंको जान रहा है, इसको उस सम्यज्ञान- 
पनेका प्रसंग न हो जावे, इस निभित्तसे सम्यज्ञानके लक्षणम॑ निश्चय किया गया ऐसा विशेषण 
दिया है। ऊपर कहे. गये सेशय ओर अनध्यवसाय ज्ञान निश्चयरूप नहीं हैँ। यों मिथ्याज्ञानोंसे मी 
स्वपर परिच्छित्ति हो रही मानी गयी है । 


विपयेयात्मा स तथा खादिति चेन्न, वाधवर्जित इति वचनात्‌, बाधकोत्पत्तेः पूर्व 
स्‌ एवं वथा ग्रसक्त इति-चेन्न, सदेति विशेषणात्‌ । * 

दो मिथ्याज्ञानोंका तो निश्चित रीतिसे वारण कर दिया। किंतु" सीपमभे चांदीको जानना यह 
विंपयंयस्वरूप शान-भी अपनेको और अथेको जानती है, इस कोरण वहेँ- भी इस प्रकार सम्यज्ञान 
हो जावेगा, ऐसा कहना तो ठीक नहीं है। क्योकि हमने ' सम्यज्ञानके रूक्षणमें  बाघाओंसे रद्वित ? 
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ऐसा:विशेषण कहा है। सीपमें चादीको जाननेवाछे ज़ानंगं उत्तर कालमें बाधा उत्पन्न हो जाती है 
कि यह चांदी नहीं है कितु सीप है । 

यदि यहां कोई इस प्रकार कटे कि सीपमें चांदीका ज्ञान या लेजंगे सर्पका जान भी बाधक 
प्रमाणोंकी उत्तत्तिके पहिले तो बाघकरद्ित होकर स्वार्थोंकों जानते ही हैं। अतः उन विपर्यय ज्ञानोंको 
भी उसी प्रकार सम्यग्शान बननका प्रसंग आवेगा, सो यह कटाक्ष मी ठीक नहीं है । क्योंकि मन 
सम्यग्ज्ञानके लक्षणमें सदा ऐसा पद्‌ दे र्सा है । इस कारण दोषका वारण हो गया, जो सवेदा ह्दी 
बाधाओंसे रहित है, वह सम्यग्शान होता है। कमी कमी बाघा नहीं होनेका कोई महत्त्व नहीं है । 
चोर या व्यमिचारी कभी कभी पाप फरते हैँ, सदा नहीं। कितु ताइश भाव बने रहनेसे वे दूषित ही 
समझे जाते हैं । अणुत्रती नही। 


कचिहिपरीवसाथोकारपरिच्छेदो निश्चितों देशांवरगवसय सबेदा वदेशमवामुवत/ 
सदा वाघवर्जितः सम्पग्ज्ञान भवेदिति च न शह्टूनीयम्र सर्वत्ेति वचनाव । 


किसी देशमें ओर अभेके आकारको परिच्छेद करनेवाला निश्चयात्तक विपरीत ज्ञान हुआ 
और वह मनुष्य तत्काल देशातरको चछा गया तथा सर्वदा जन्मभर भी वह मनुष्य उस देशमें 
प्राप्त नहीं हुआ। रेलुगाडीमें बैठकर चले जांते हुए देवदत्तको दूरवर्ती कार्सोर्में जलका ज्ञान हुआ 
उस समय उसको जलकी आवश्यकता मी न थी और दौडंती हुयी गाडीसे उतरना भी नहीं दो 
सकता था जिससे कि जलके प्रदेशमं जानेपर उसको बाधकप्रमाण उत्तन्न हो जाता | पश्चात्‌ उसको 
उस मार्गसे जानेका कोई प्रसंग भी नहीं आया ओर न देवदत्तने किसीसे उसकी चर्चा ही की, 
ऐसी दशा सवेदा बाघकरहितपना विशेषण भी घट गया | तब तो वह अ्रमज्ञान भी सम्यग्ज्ञान हो 
जाना चाहिये। अंथकार कहते हैं कि इस प्रकार मी शंका नहीं करना | क्योंकि हमने सर्वत्र ऐसा 
लक्षण बोला है । इस कारण उस देशमें बाघा भर्ले ही न हो कितु दूसरे देशमें जानेकी सम्भावना 
द्वोनेपर उस व्यक्तिको बाघकप्रमाण अवश्य उपस्थित हो जावेगा | अर्थात्‌ सर्व स्थानेमि बाधकका 
अमाव नहीं रहा | 

कचिदतिमूढसनसः सदा सवेत्र वाघकरहितोडपि सोउस्तीति तदवस्थो5विप्रसब्षः 
इति चेन्न, सवेयेति बचनात्‌ तदेकमेव सम्यग्ल्लानमिति च प्रक्षिप्तमनेकपेति वचनात्‌ । 

मनमें अत्यंत मूखताके विचार रखनेवाले किसी किसी भोंदू मनुष्यके किसी मिथ्याज्ञानमें 
से काठ और सवे देशंग बाघकरद्धितपना मी बन जाता है, किसीके जन्ममर और सवैत्र मिथ्याज्ञान 
होफर उसमे बाफ़॒ध ज्ञान नहीं उपज पाता है। इस कारण वह विपयेयज्ञान भी सम्यग्ज्ञान हो 
जावेगा | इस प्रफार अपिम्सप्न दोष वैसाफ़ा वैसा ही तदवस्थ रहा । यह कहना भी उचित नहीं 
है ।.क्योंकि हमने ज्ञान सर्वे जीवोंको बाघारहितपना ऐसा विशेषण दिया है। शश्के भंखोंकी 
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मींचनेपर सबके लिये अंधेरा नही हो सकता है। तथा कोई कोई वादी उस सम्यग्श्ञानकों एक हो 
प्रकारका मानते हैं । यह मंतब्य भी अनेकधा ऐसा विशेषण कहनेसे खण्डित हो जाता है। भावाथ--- 
वह सम्याज्ञान प्रत्यक्ष, परोक्ष या मति श्रुत आदि भेदोंसे अनेक प्रकारका है। 
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तत्र निश्चितत्वांदिविशेषणत्व सम्यग्ग्रहणाल्लब्धस्‌ । स्वाथाकारपरिच्छेदस्तु ज्ञान- 
ग्रहण[त्‌, तहिपरीतस्य ज्ञानलायोगातू । 


उस मोक्षमार्गके प्रकरण प्राप्त हुये सूत्र दिये गये सम्यस्ज्न शहसे ही ऊपर कहा हुआ 
सम्पूर्ण कक्षण निकल पडता है। निश्चितपना, बाधारहितपना, आदि विशेषण तो ज्ञानके साथ 
लगे हुए सम्यगूपदके अहणसे प्राप्त हो जाते हैं । और ज्ञान पदके अहण करनेंसे तो अपने और 
अर्थके आकारका परिच्छेद करना, यह अर्थ निकल आता है | जो उस अपने और अ्थके परि- 
च्छेद करनेवाले ज्ञानसे विपरीत हैं | उन घट, पट आदिकोको ज्ञानपनका योग नहीं है। यहातक 
सम्याजश्ञान शब्दका अथे कर दिया गया है । 


सम्यकचारित्र निरुक्तिगम्यलक्षणमाह)--- 

अब सम्यकचारित्र शब्दकी निरुक्तिस ही जाना जावे, ऐसे सम्यक्चारित्रके कक्षणको कहते हैं- 
भवहेतुप्रहाणाय बहिरिभ्यन्तरक्तिया- । 
विनिद्त्तिः परं सम्यकचारित्रे ज्ञानिनो मतम््‌ ॥ ३ ॥ 

सम्यजशञानी जीवकी संसारके हेतु होरहे मिथ्यादशेन, अविरति और कषायोंके स्वेधा नाश 


फरनेके लिये बहिरंग और अतरहृल क्रियाओकी विशेषरूपसे निवृत्ति होजाना हो उत्कृष्ट सम्यक्‌ 
चारित्र माना गया है। 


विनिवृत्तिः सम्यकचारिश्रमित्युच्यमाने शी्षापहारादिषु स्वशीर्षादिद्गव्यनिद्वत्ति:. 
पम्यक्वादिस्वगुणनियृत्तिथ तन्माभूदिति क्रियाग्रहणम््‌ । 


सम्यकचारित्रके छक्षणमें विशेष्यदर केवकः विनिवृत्ति ही कह दिया जाता तो इश्टदेवीके 
सम्मुख शिरको काटकर चढा देने या पगडी, मुडासा ( मुकुटसा ) के उतार कर फेंकर्नेम 
अपने सिर, पगडी आदि द्॒व्योंकी निवृत्ति अथवा मिथ्यातका उदय आनिपर सम्यकत्त, प्रशम, 
आदि गुणोंकी निद्ृत्ति होजाना भी सम्यकृचारित्र हो जविगा | वह न होवे इसलिये क्रियाका अहण 
किया है। भावाजै---क्रियाओकी निवृत्तिको चारित्र कहते हैं। द्रव्य और गुर्णोकी निदृत्तिको नहीं । 


बहि!क्रियाया। कायवाग्योगरूपाया! एवाश्यन्तरक्रियाया एव च मनोयोगरूपाया 
वैनिवृत्त । सस्यकचारित्र माभ्ूदिति क्रियाया वहिरभ्यन्तरावेशष णम्‌। 
4 
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शरीरके चलने, फिरने, को अवरूम्ब लेकर उत्पन्न हुयी आत्माके प्रदेशकम्पछूप काय योग 
की क्रिया और आद्य शब्द बननेका कारण भाषावर्गगाकों अबलूम्व लेकर उत्तन्न हुए आत्रप्रदेश 
कृम्पछप वचनयोगसर्वरूप क्रिया, केवछ इन दोनो ही बहिरग क्रियाओकी विशेषनिद्ृत्ति सम्यकृ- 
चारित्र न बनजावे अथवा संचित या उपाजनीय मनोवर्गणाका अवरूम्ब लेकर उत्न्न हुए आत्रप्र- 
देशकम्पनरूप मनोयोगस्ररूप केवछू अतरज्ञ क्रियाकी अच्छी निवत्ति ही चारित्र नहीं बन बैठे 
इसलिये क्रियाके बहिरंग ओर अन्तरंग ये दो विशेषण दिये हैं | भावाथ---बहिर॑ंग और अन्तरंग 
दोनों ही क्रियाओकी निवृत्तिको चारित्र कहते हैं | मन, वचन, कायके त्रियोगकी अशुभ आचरणसे 
निवृत्तिको सम्यकचारित्र माना है। 

लाभाद्यथ ताच्शक्रियानिद्वत्तिरापि न सम्यकुचारित्रं भवहेतुप्रहाणायेति वचनात्‌ । 

कोई ढोंगी रछाम, यश और प्रयोजनको गाठनेके लिये भी वैसी बहिरंग ओर अन्तरंग 
क्रियाओंकी निवृत्त करलेते हैं । सो भी सम्यकृचारित्र नहीं है। क्योंकि चारित्रके लक्षणमे हमने 
संसारके कारणोको भछे प्रकार नाश करनेके लिये यह वचन कहा है। अथैछाम और यश्ञःकी 
प्राप्ति आदिके लिये किये गये योगनिरोध तो आत्ते, रोद ध्यान बनते हुए दीधे संसारके कारण 
हो जाते हैं | जो संसारके कारण मिथ्यात्व और कपायके नाशके लिये त्रियोगका निरोध है, वही 
धम्ये, झुक ध्यान या शुभ और शुद्धपरिणाम होता हुआ संसारका क्षय करदेता है । मायाचार 
करना अतीव निन्ध है। 


नापि मिथ्याद्शः सा तड्भवति, ज्ञानिन इति वचनात्‌ , प्रशस्तज्ञानस्य सातिशयज्ञा- 
नस्य वा संसारकारणविनिवृत्ति प्रत्यागूणस्य ज्ञानवतो वाह्मास्यन्तरक्रियाविशेषोपरमस्थंष 
सम्यकचारित्रतव्रकाशनात्‌ , अन्यथा तदामासत्वासेद्ध। 


वह वैसी क्रियाकी निद्ृत्ति मी मिथ्यादष्टी जीवके नहीं हो पाती है। क्योंकि सम्यग्शञानी 
आत्माकी क्रिया निवृत्तिको सम्यकचारित्र कहा गया है। जिस आत्माके प्रशंसनीय प्रमाणरूप मति 
अवधि और मनःपर्यय ज्ञान हैं या अनेक चमत्कारोको धारण करनेवाला उत्कृष्ट केवढज्ञान है और 
जो आत्मा पसारके कारणोंकों सर्वाज्ञ नष्ट करनेके अर्थ पूण उद्यम कर रहा है, उस श्ञानवान्‌ 
जात्माके बह्रज्ञि और अतरंग क्रियाजोके विशेषरूपसे नाश दो जानेको दी. सम्यकूचारित्रपना« 
पूर्वाचायाने प्रकाशित किया हैं, अन्यथा यानी दूसरे प्रकारसे मानोंगे तो उस चारित्रका आभासपना 
सिद्ध हो जावेगा | भावाथ--मिथ्याज्ञानियोंका चारित्र तो चारित्रसदश दीखता हुआ चारित्रामास 
है । उसमे उक्त विशेषण घटित नहीं होते हैं। 


सम्यग्विशेषणा दिह ल्ञानाश्रयता भवहंतुप्रहाणता च लभ्यत च।रित्रश०८५।५ू७।छ 
भ्यन्त्रक्रियाविनिवृत्तता सम्परचारित्रस्स सिद्धा, तदभावे तद्भावाजुपपत्त। 
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छोटे सम्यक्चारित्र शब्दसे इतना लम्बा चौडा ढक्षणंम कहा गया अथे कैसे निकल पड़ता 
है / इस अन्थिको सुलझाते हैं-- देखिये, इस सम्यकूचारित्र पर्दे पडे हुये सम्यक्‌ इस विशेषणसे 
दो अर्थ निकलते हैं | एक सम्यक्चारित्रका घारण करनेवाला सम्यज्ञानी जीव ही है, जो कि भरे 
जञानका आधार हैं तथा दूसरा अर्थ “संसारके देतुओका नाश करना यह प्रयोजन भी सम्यगपदसे 
प्राप्त हो जाता है। और चारित्र शब्दसे बहिरंग और अंतरंग क्रियाओंका विशेषरूपसे निद्ृत्ति हो 
जाना अर्थ निकछा । इस प्रकार सम्यकूचारित्र शब्दसे उक्त संपूर्ण अर्थ सिद्ध हो जाता है| उन 
उक्त विशेषणोके न घटनेपर चांहे जिस क्रिया निरोधकों वह सम्यकुचारित्रपना सिद्ध नहीं हो पाता है। 


सम्प्रति मोध्षशब्द व्याचऐ्टे.--- 


उद्देश्य दल्मे पड़े हुए तीनों गुणोंका शब्दशाखके अनुसार निरुक्तिसे सिद्धान्तित अथ कर 
चुके हैं। अब इस समय विधेयद्लमें पड़े हुए मोक्षमागेंके मोक्षशब्दका श्रीविधानंद आच र्य 
महाराज व्याख्यानरूप अथ करते हैं । 


निःशेषकमनिर्मोक्ष: खात्मलाभोषमिधीयते । 
मोक्षो जीवस्य नाउभावों न गुणाभावमात्रकम्‌ ॥ ४ ॥ 


बाहिरसे जाये हुए सम्पूर्ण ज्ञानावरण जादि आठ कर्मोका बंध, उदय, सत्तरूपसे अनन्त 
काल तकके ढिये नाशकर स्वाभाविक आत्माके स्वरूपकी प्राप्तिको ही आत्माका मोक्ष कहा जाता 
है | दीपकके बुझनेके समान भोक्षको माननेवाले माध्यमिक बोद्ध, या शून्यवादियोके कथनानुसार 
जीवका सर्वथा अभाव हो जाना, मोक्ष नहीं है। तथा अक्मद्वधितवादियोफे मतानुसार अपनी आत्माका 
खोज खोजाना मी मोक्ष नहीं है। और नेयायिक, वेशेषिकोके अनुसार ज्ञान आदि गरुणोका नाश 
होकर फेवछ आत्माका जड होकर अखिल रहना भी मोक्ष नही है | कितु परद्वव्यका बंध छूट 
जानेसे शुद्ध चैतन्य, खुख आदि स्वरूप आत्माके स्वभावोकी प्राप्ति हो जाना मोक्ष है। 

न कंतिपयकर्म निर्मोश्षो 5लुपचरितो मोक्ष: प्रतीयते स निःशेषकर्म निर्मोक्ष इति वचनात्‌ | 

प्रायोग्यलव्धिकी अवस्थार्ग मिथ्याहृष्टि जीवके भी कर्मभार कमती हो जाता है | सम्यरृ्टिकि 
तो कर्मोंका बोझ और मी अधिक लघु हो जाता है. तथा क्षपकश्रेणी अथवा बारहवें गुणस्थानके 
जंतर्म तो कई कर्मोंका क्षयतक भी हो जाता है, ऐसे कतिपय ( कितने ही ) कप्रेके विनाश हो 
जनेको मुख्यरूपसे मोक्ष नहीं कहते हैं। यह बात प्रभाणोसे निर्णीत नही है । क्योंकि मोक्षके रक्ष- 
णरमें हमने “ सम्पूणि आठ कर्मों प्रागमावके समानंकाछ रहित घ्यंस हो जाना वह मोक्ष है ” ऐसा 
कहा है | उपशमसम्यग्दृष्टि या वेदकसम्यग्दश्टिके मिथ्याल ओर अवनतानुवंधीके बधका प्रायमात 
विद्यमान है। चार धातिया कर्मीके नाश हो जाने पर तेरहवे गुणखानर्मे जीवन्मुक्त श्री अहंतपरमभेष्टीके 
अपर मोक्ष प्रतीत हो रहा है । तरुपरूपसे मोक्ष होना तो श्री सिद्धपरमेष्टी ही में विमान है । 
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वाप्यखात्मलाम) स खात्मलाभ इति श्रुते), प्रदीपनिधांणवत्सवेथाप्यमावसित्तस्स- 
तानस्य मोक्षो न पुन! खरूपलाभ इत्येतन्न हि युक्तिमत्‌, तत्साधनस्यागमकत्वात्‌ । 

भर आत्माके स्वाभाविक ल्वरूपोका छाभ न होना भी मोक्ष नही है । क्योकि वह प्रसिद्ध 
मोक्ष अपने आत्मीय स्वरमावोंका लाभ होना रूप है, ऐसा आपघोपज्ञ शास्त्रों मे वर्णन होता चला आ 
रहा दे । इसपर वोह्धोंका कहना हे कि प्रदीपके बुझ जानेपर जैसे फलिकाका कुछ मी भाग अव- 
शेष नही बचता है, सभी अशोका नाश हो जाता है, ऐसे ही विज्ञानस्यरूप चित्त जात्तमाकी ज्ञान 
घाराका सभी प्रकारतत क्षय हो जाना रूप मोक्ष है। कितु फिर जेनियोंका माना हुआ आत्माके सखरू- 
पकी प्राप्ति होना मोक्ष नहीं है । आचाय कहते ६ कि इस प्रकार वह बीद्धोंका कहना तो युक्तियोंसे 
सहित नहीं हे । क्योंकि उस आत्मा द्रब्यका सर्व प्रकारसे अमाव हो जाता है) इस बातको ऐिद्ध 
करनेवाला कोई साधक प्रमाण नहीं है और जो कुछ ढीला, थोथा, प्रमाण आपने दिया है वह 
अभाव रूप मोक्षकों समझानेवाला प्रमाण नहीं हे | उसमे दिया गया आपका हेतु हेत्वामास है | 
साध्यक्ा गमक नहीं है । 

नापि बुद्धयादिविशेषशुणाभाषमात्रमात्मनः सत्तादिशुणाभावमात्र वा मोक्ष, 
खरूपलाभस्य मोक्षतोपपत्तेश, खरूपस्य चानन्तज्ञानादिकदम्पकस्पात्मनि व्यवशितलात्‌ | 

ओर न केवर नेयायिक, वेशेषिशोके द्वारा माना गया बुद्धि, सुख, आदि विशेष गुणोंका 
धघ्वस हो जाना भी आत्माका मोक्ष है| तथा साख्योंके द्वारा माना हुआ सत्त्व आदि यानी सत्त 
गुण, रजोगुण ओर तमो गुणका केवछ अभाव भी आत्माकी मुक्ति नहीं है। क्योंकि स्वाभाविक 
रूपकी प्राप्ति होनेको मोक्षपना सिद्ध है। केवल अभावको ही मोक्ष माना जावेगा तो छोष्ठ, मित्ति 
आदिके भी मोक्ष होनेका प्रसंग हो जावेगा । बुद्धि आदि गुणोंका अथवा सत्त्व जादि गुणोंका घ्वेस 
कहकर छोष्ठम॑ जतिव्याप्तिका वारण नहीं कर सकते हो । क्योंकि नेयायिकोने ध्वस और जल्यंतामाव 
दोनोंको दी तुच्छ जौर स्वमभार्वेसि रद्दित अभाव पदार्थ माना है और वास्तव मोक्ष तो भावस्वरूप 
आत्माक़ी शुद्ध चिदानंद अवस्था है । अनंतज्ञान, अनंतसुख, क्षायिकसम्यकत्व और अव्याबाध 
आदि युर्णों तथा अ्दिसा, क्षमा, उत्तम त्रह्मचय आदि धर्मोका समुदाय आत्माका स्वरूप है। ग्ुणीसे 
गुण प्रथक्‌ नहीं होते हैं। अतः मोक्ष अवस्थागे स्वाभाविक परिणतिस युक्त वे गुण आला 
व्यव॒त्ित रहते हैं | अनेक शुद्ध गुणोंसे युक्त आत्मा अनंत काछतक अपने स्वरूपमें विराज- 
मान रहता है । | 

नासति मोक्षोउनुपलब्धे! खरविषाणवरदिति चेतू न, सर्वप्रमाणनिवृत्तेरठुपलब्घेरसि- 
द्ुत्वादागमानुमानोपलब्धे! साथितत्वात्‌, मत्यक्षनिइततेरनु पलब्धेरनेकान्तिकलातु, सकठशि- 
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४बामग्रलक्षेष्वर्थेंदु सद्भधावोपगमातू, तदनुपगमे स्वसमयविरोधातू्‌, न हि सांख्यादिसुम- 
येडसदायप्रत्यक्ष/ कब्रिदर्थो न विद्यते । 

मोक्ष तत्त्व सवेथा है ही नहीं ( प्रतिज्ञा ) क्योकि वह प्रभाणोसे नहीं जाना जारहा है 
( हेतु ) जैसे कि गर्दमके श्रृंग ( अन्वयद्ृष्ठात ), इस प्रकार कोई शूम्बवादी या चार्वाक कहें सो 
तो ठीक नहीं है। क्योंकि मोक्ष विषयर्म सम्पूण प्रभाणोंकी निवृत्ति नही देखी जाती है। इस कारण 
चाबाकोंका दिया गया अनुपरूव्धि हेतु असिद्ध हेत्वाभास है। आगम ओर अनुमान प्रमाणसे मोक्षकी 
ज्ञत्ति होनेको हम पहिले सिद्ध कर चुके हैं । 











यदि जाप मोक्षके निषेघ करनेमें प्रत्यक्षप्रभाणकी निवृत्ति होना रूप अनुपरूब्धि हेतु देंगे तो 
अमावको साधनेके लिये दिया गया आपका प्रत्यक्षनिवृत्तिरृप हेतु व्यभिचारी हो जावेगा। क्योंकि 
सम्पूण सज्जन वादी प्रतिवादियोंने हम छोगोंके प्रत्यक्ष न जाने जाते ऐसे अनुमेय ओर आगमगम्य 
पदार्थोका भी सद्भाव स्वीकार किया है। जिन पदार्थौका प्रत्यक्ष नही होता है यदि उनका सद्भाव न 
स्वीकार करोगे तो आपको अपने सिद्धातसे ही विरोध हो जावगा । सूक्ष्पपरमाणु, दूसरोंकी आत्ताएँ, 
आकाश, पुण्य, पाप आदि पदार्थोंकी सभी स्वीकार करते हैं। साख्य, वेशेषिक, बोदू आदिके 
सिद्धांतों में हम छोगोंके प्रत्यक्षते जाने न जावें ऐसे कोई अथ हैं दी नही, यह नहीं समझना 
चाहिये | मावाथे--सव ही सम्पदायों में ओर पदाथविज्ञान ( साइन्स ) में भी इंद्रियोंके अग्ोचर 
होरहे शक्ति, परमाणु आदि अनेक पदाथे माने गये हैं । 


चावीकस्य न विद्यत इति चेत , कि पुनस्तस्य स्वगुरुप्रभुतिः प्रत्यक्ष ।। कस्यचि 
स्त्यक्ष इति चेत, भवतः कृस्यचित्त्यक्षता प्रत्यक्षा न गा १ न वाकत्मत्यक्षा, अदीन्द्रि- 
यत्वात्‌ू , सा न ॒प्रत्यक्षा चेत यद्यस्ति तदा तयेवानुपलब्धिरनेकान्तिकी, नास्ति चेंतू तहि 
गुवोदयः कस्यचिद्प्त्यक्षाः संतीत्यायातमू, कथे च तेरनेकांतानुपलन्धिर्मोक्षाभाव॑ साधये 
दतो मोक्षोउप्रसिद्धलायथोक्तलक्षणेन ठक्ष्यो न भवेत्‌ । 


यहां कोई कह्टे कि हम छोगोके प्रत्यक्षका अगोचर पदार्थ चावौकके सिद्धातमें विद्यमान नहीं 
है। चावीक तो अकेला प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रत्यक्षके विषय पदार्थोकों ही मानते हैं। इसपर हम जैन 
पूंछते हैं कि क्‍या फिर उस चावाकको अपने गुरु भहस्पति या माता, पिता, और बाबा, पढवाबा 
इत्यादि पचासों पीढियोंके पुरिखाओंका प्रलक्ष है ! बताओो। इस प्रकार प्रत्यक्षक अगोचर पदाथ भी 
चावोकको मानने पडेंगे। अन्यथा वह माता पिता की उच्च आचरणवाली संतानसे रहित होकर 
कायकारण भावका मग करनेवाछा समझा जावेगा । 


यदि चार्वाक यो कहे कि हमको व्याक्तिश. अपने गुत्परिपाटी या पुरावी पीढियोके परर्ि 
खाओंका प्रत्यक्ष न सही, किठु उस्त कालमें ओर उस देशने होनेताले अनेक अल्यक्षकर्ताओंक़ों उन 


२३० तस्वार्षजिन्तामाणि 
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प्रयक्ष था । इसपर हम जेन पूंछते हैं [के उन पुरिखाओंकी तत्ताको सिद्ध करनेवाला आपके पास 
कीनसा प्रमाण है ? कहिये न। उस देश ओर उस काले होनेवाले किन्ही किन्ही मनुष्योंकी प्रत्य- 
क्षताका आपको प्रलक्ष है या नहीं ? बताओ । 


पहिले पक्षके अनुसार उन पुरुषोंका प्रत्यक्ष करना आपको प्रत्यक्षरूपसे नहीं दीख सकता है। 
क्योंकि अन्य पुरुषों में रहनेवाल प्रत्यक्षज्ान अतीन्द्रिय है | आपकी इन्द्रियोंका विषय नहीं है । 


यदि आपके गुरु, पुरिखाओंको देखनेवाले मनुष्योंके प्रत्यक्ष करनेको वरतेभानमें आप प्रलक्ष 
रूपसे नही जानते हैं, यह दूसरा पक्ष लोगे तो वे प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षके विषय आपके पुरिखा यदि 
विद्यमान हैं, तब तो उस ही प्रकारसे आपका दिया गया प्रत्यक्षनिवृत्तिछप अनुपलब्धि हेतु व्यमि- 
चारी होगया, और यदि उन पुरुषोंके प्रत्यक्ष करनेको आप भ्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं, इस कारण वे 
नहीं हैं, तब व्यभिचार दोष तो निद्ृत्त होगया, कितु आपके गुर, वाबा, पड़वाबा, $ूफा आदि 
किसीके भी भत्यक्षगोचर नहीं हैं, यह कहना ग्राप्त हुआ। ऐसी दशा, उन आपके गुरु माता 
पिताओंसे व्यभिचार दोषको प्राप्त हुयी अनुपलूब्धि (हेतु ) मोक्षके अभावको कैसे सिद्ध कर सकेगी * 
जिससे कि प्रमाणोसे सिद्ध न होनेंके कारण ऊपर कहे हुये लक्षणसे मोक्षरूप तत्त्व लक्ष्य न बनसके | 
मावार्थ--पूर्व पुरुषोंके समान मोक्ष भी प्रमाणोंसरे सिद्ध है ओर उसका लक्षण सम्पूर्ण कर्मोंसे रहित 
होकर स्वाभाविक ग़ुर्णोंकी प्राप्ति होजाना है । 


क; पुनस्तस्य मांगे इत्याह।-- 


मोक्ष शब्दका निर्वेचन करचुके, सो चोखा है । फ़िर उस मोक्षका मार्ग क्या है ?। मार्ग तो 
नगर, देश, पर्वत आदिकका दो सकता है। स्वरूपप्राप्तिका मार्ग कैसा है ? ऐसा प्रश्न होनेपर 
आचाये महाराज उसका स्पष्ट उत्तर कहते हैं--- 


स्ाभिप्रेतप्रदेशापेरुपायो निरुपद्रवः | 
सक्िः प्रशस्यते मागेः कुमार्गोईन्योप्वगल्यते || ५ ॥ 
अपने अभीष्ट माने गये प्रदेश ( स्थान ) की प्राप्तिका विध्नरद्षित जो उपाय है, सज्जन 
पुरुषोंसे वही प्रशसनीय मार्ग कहा जाता है। उससे मिन्न कुमागेी समझा जाता हैं । यह मार्गका 
लक्षण नगरके मागे ओर मोक्षके मागे इन दोनों में घट जाता है। सत्याथ ।वेचारा जाय तो मार्गेका 
लक्षण प्रधानरूपसे मोक्षमागर्म ही घटित द्वोता है | अन्यत्र उपचरित है । 
न॒हि खयसनभिभपेतप्रदेशाप्ेरुपायो 5मिग्रेतप्रदेशाप्तगपायो वा सागो चीस, स्वेस्य 
सवेमा्गल्वप्रसज्ञाव्‌ , नापि तढुपाय एवं सोपद्रव. सह्लि. अशस्यते तरय कुमागखातू, तवां 


ते्वार्थचिन्ताबणि: 88९ 
व मार्गेरन्वेषण क्रियस्थ छरणसाधने घजि सति माग्येतरेड्नेचान्विष्यतेडभियेत)ः शदेश हदि 
सागेः, शुद्धिकमणो वा सजेस्रेष्टः शुद्धोसाविति सागेः प्रसिद्धो मवति। 


जो स्वयं अपनेको अभीष्ट नहीं है, ऐसे प्रदेशकी प्राप्तेक उपायको अथवा जो हमको 
तो अभीष्ट नहीं है, किंतु अन्य छोहुपी जनोंको इृष्ट है, ऐसे प्रदेशकी प्राप्तिकि उपायको हम सच्चा 
मार्ग नहीं कहते हैं, अन्यथा यों तो सब ही को सर्वे विषयोके मागेपनेका प्रसंग हो जावेगा । तथा 
उस दृष्टप्रदेशकी प्राप्तिका विध्नोंसे सहित उपाय ही सज्जन पुरुषोसे प्रशंसनीय नही है, जो उपाय 
बाधाओंसे सहित है, वह कुमाग है। इस प्रकार चुरादि गणकी “ मार्गू अन्वेषणे ”ः इस ढूंढना 
क्रियारूप अर्थकों कहनेवाली मार्ग धातुसे करणकारक अथेको साथनेवालछी व्युत्पचतिसे करणंम घम 
प्रत्यय करनेपर मार्ग शब्द निष्पन्न होता है | जिससे अभीष्ट प्रदेश ढूंढा जावे, यह मार्ग शब्दका 
अथ हुआ | अथवा अदादि गणकी “ म्ज शुद्धी ”” इस शुद्धि क्रियारूप अथंवाली मृज धातुसे 
फर्म में घर प्रत्यय करने पर मार्ग शब्द बनता है | इसका अर्थ है कि जो शुद्ध है, यानी कांटा 
कहछ्ूड आदि उपद्रवोंसे रहित है, वह प्रसिद्ध मार्ग होता है । 


न चेवाथोम्यन्तरीकरणात्सम्यग्दशेनादीनि मोक्षमार्ग इति युक्तम, तस्य स्वय॑ 
मा्गेलक्षणयुक्तल्वात्‌ , पाटलिपुत्रादिमागेस्मैव तदुपमेयत्वोपपतेमोगेलश्॒णस्थ निरुपद्रवस्य 
कात्स्येतो इसम्मवात्‌ । 


श्रीभकलड्क देवके मतानुसार “ मांगे इव मागेः ” ऐसा इवका अथे साहश्यको ज॑ंतरंगम ' 
करके सम्यर्दर्शन आदि मोक्षके मांगे हैं अर्थात्‌ जैसे काटा, कह्करी, पथरी छ॒टेरे आदि दोषोसे 
रहित मार्गके द्वारा मलुष्य नगर, ग्राम, गृह, उच्चान जादि अभीष्ट खानको चले जाते हैं, वैसे ही 
मिथ्यादशन, अचारित्र, कुश्ञान आदि दोषोंसे रद्वित होरहे रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग करके मुम्॒क्ष॒ जीव 
मोक्षको चले जाते हैं | अतः रल्नत्रय तो उपमेय है और नगरतक फेल हुआ मार्ग ( पक्की 
सडक ) उपमान है, यह कहना युक्त नहीं हैं। क्योंकि वास्तवर्म मार्गके छक्षणसे युक्त वह स्वयं रक्ष 
त्रय ही है। पटना, कालिकाता आदिके मार्गों ( आदम सडक ) को द्वी उसका उपभेयपना सिद्ध 
है। पूर्णछपसे उपद्रवरहितपना रत्नत्रयर्म है जीर थोडेसे कण्टक, चोर आदिके उपद्रवोंसे रद्तितपता 
पटनाको जानेवाली सडकमे है। जिसमें अधिक गुण होते हैँ, वह उपमान होता हैं, जैसे कि चंद्रमा 
भोर न्‍्यून -गुणवाछ्द उपमेय होता है जेसे मुख।॥ उपमा अलंकारंमें स्वच्छ जक उपमान है और 
मुनिमहाराजका मन उपमेय है, कितु “ मुनिमनसम उज्ज्वलूनीर ?? यहां प्रदीप अ्ंकारम मुनिम- 
हाराजका मन उपमान है ओर जरू उपमेय है। वास्तव यही ठीक भी है। प्रकरणमे पूर्णरूपसे उपद्रव 
रहितपना पटना, कानपुरको जाने वाक्े पंथाओंमें नहीं हैं। असम्मव है । अधिकारियों द्वारा पूर्ण 
प्रबंध करनेपर भी कतिपय उपकद्रव हैं ही। इसकारण प्रधानपनेंसे मोक्षमाग ही उपमान है। शेष पंथा 


श्श्रे तत्त्वारथचिन्तामणि: 
उस मार्गके कुछ थोडेसे साहइ्य मिल जानेसे उपमेय हूँ | तभी तो मान्य श्रीअकलद्गदेवने शबद्धि 
अर्थवाली मृजि घातुसे बनाये गये मांगे शब्दर्म अस्वरस प्रकट करके अस्वेषण ( हूंढना ) अर्थ 
वाली मांगे घातुसे मांगे शब्द निष्पन्न किया है| उन्हें भी मोक्षम[र्गको उपमान बनाना अमीष्ट है । 


तदेकदेशदशेनातत्र तदुपमानप्रवृत्तेः प्रसिद्धत्वाटुपमान पाटलिपुत्रा दिमागोंडप्रसिद्ध- 
तान्मोक्षमागेस्तृपमेय हति चन्न, मोक्षमागेस्य प्रमाणतः प्रसिद्धत्वात, समुद्रादेरसिद्धस्पा- 
प्युपपानस्वद्शनात्‌ तदागमादेः मसिद्धस्योपमेयलप्रतीतेश, न हि सवेस्य तदागमादिवत्स- 
मुद्रादयः प्रत्यक्षत) प्रसिद्ा। । 


लोकप्रसिद्ध होरहे उस माभका एक देश दीखनेसे वहा मोक्षमागेरूप उपमेयर्मं साहइयको सूचित 
करते हुए पटना, मथुरा, आदिके मागरूप उपमानकी प्रवृत्ति हो रही है । हस कारण पटना, इंद्र- 
प्र, कानपुर आदिका मांगे लोकपसिद्ध होनेसे उपमान है और अप्रसिद्ध होनेंस मोक्षमाग तो उप- 
मेय है। लोकर्ग प्रसिद्धको उपमान कहते हैं और अम्रसिद्ध उपमेय कहा जाता हे | आचाये कहते हैं 
कि यदि इस प्रकार कहोगे सो भी ठीक नहीं है। क्योंकि मोक्षमार्गकी प्रमाणसे प्रसिद्धि हो रही है, 
वह लोक प्रसिद्धिसि बढ़कर है । भौर अप्रत्तिद्ध होरहे भी थे समर॒द्र, पवेत, बृहस्पति, दुगे आदि 
उपमान होते हुए देखे जाते हैं। जैसे कि यह शालत्र समुद्रके समान गम्भीर है, यह राजा परबेतके 
समान उन्नत है, यह विद्वान्‌ वृहस्पतिके सहश हे, यह प्रासाद गढके समान हृढ है, इत्यादि खलों 
पर जिन मनुष्योने समुद्र, पर्वत, वृहृस्पति, दुग आदिको नहीं भी देखा है, फिर भी उनके सम्मुख 
ये अप्रसिद्ध पदारय उपमान बना लिये जाते हैं और शास्त्र, विद्वान, कोठी, राजा आदि प्रसिद्धोंको 
उनका उपनेयपना प्रतीत हो रहा है । प्राप्तिद्ध आगम, विद्वान आदिकोंके समान वे समुद्र, राजा 
आदिक पदार्थ सभी उपमान उपमेय व्यवहार करने वाले प्राणियोको प्रलक्ष प्रमाणसे प्रसिद्ध नही 
हैं। फिर भी वे उपमान हैं अर्थात्‌ आगम, विद्वान्‌ आदि उपमेय तो प्रत्यक्षसे प्रसिद्ध होरहे हैं, कितु 
समुद्र बृहस्पति, आदि उपमानोंका समीक्रो प्रत्यक्ष होनेका नियम नहीं है । 


सुमुद्रादेस्त्यक्षस्यापि महच्चादुपमानत्व॑ तदागप्रादे; प्त्यक्षस्याप्युपमेयलमिति चेत्‌ 

$ योपमेयत्व | ० जलन / 

ताहिं मोक्षमागेस्य मह्खादुपसानलं युक्तमितरमागस्योपसेयत्वमिति न मार्ग इव मार्गोडर्य 
स्वय प्रधानमार्गत्वात्‌ । 


समुद्र, पर्वत आदिकोंका यद्यपि सबको प्रत्यक्ष नहीं है, फिर भी महान्‌, गम्भीर, उन्नत, 
होनेके कारण समुद्रादिकोंको उपमानपना है और प्रत्यक्ष होते हुए मी आगम आदिकोको उनका 
उपमेयपना है, यदि ऐसा कहोगे तय तो मोक्षमार्गको भी महानपना हो जानेके कारण उपभानपना 
मानना युक्त है। शेष अन्य पेशावरस कलकचातक जानेवाछे चोडे मार्ग ( सडक ) को उपभियपना 
ठीक है | इस प्रकार नगरकों जनिवाले मार्गके समान यह रत्लत्रय भी मोक्षमाग है । यों इनके 


तसवाथचिन्त[मणि ४२३ 
अर्थ मानेगये सदशपनेको मध्यंध ड[लूकर मोक्षमार्ग शहका समास करना प्रशस्त नही हैं । क्योंकि 
रलत्रय स्र्य श्रधान होकर मोक्षका मार्ग है और इसके उपद्रवरहितपनेका अल्प सादइ्य लेकर नगरके 
मार्ग भी उपमानसे मार्ग माव लिये जाते हैं। वास्तवर्म यही मार्ग आदरणीय है | उपमान है । शेष 
सडक गली आदि मागे तो इस महान रत्नन्नयके कुछ समान होनेसे उपमेय हैं, । 


तत्र भेद्विवक्षायां खविवतोबिवतिनोः । 

दशनं ज्ञानमित्येषः शहृः करणसाधनः ॥ ६ ॥ 
पुंसो विवर्तमानस्य श्रद्धानज्ञानकर्मेणा । 

खय तच्छक्तिसेदस्य साविध्येन प्रवतेनात्‌ ॥ ७ ॥ 
करणत न बाध्येत वन्हेदहनकमेणा । 

खय॑ विवरततमानस्य दाहशक्तिविशेषवत्‌ || < || 


उन तीनों रलसखरूप मोक्षमार्गम दर्शन भीर ज्ञान ये शब्द तो “ दृशिर प्रेक्षणे ” और 
“ ज्ञा अववोधने ? इन घातुओंसे साघकतम करण अरथको साधंनवाले युट्‌ प्रत्यय करके बनाये 
गये हैं| दृष्टा और ज्ञाता आत्मा परिणामी है ओर उसके निज परिणाम दशेन ओर ज्ञान हैं। यथपि 
प्रिणामीसे परिणाम स्वथा मिन्न नहीं है, फिर भी कथस्चित्‌ मिन्न हैं। हस कारण अपने परिणाम 
ओर परिणामी में भेदकी विवक्षा दोनेपर ज्ञाता, दृष्टा, आत्माके दशन ओर ज्ञान करण हो जाते हैं । 
श्रद्धान और जानना रूप क्रियास जब आत्मा स्वयं परिणमन कर रहा है, उस समय उस आतक्षमाकी 
कथम्चित्‌ मिन्न मानी गयी वह दरशनशक्ति ओर ज्ञानशक्ति उस कर्त्ता आत्माकी सहकारिणी होकर 
प्रवततती है। जैसे इंघनकों जलानेवाली अभिकी दृहनशक्तिको दाहक्तियाका करणपना बाधित नहीं 
है। क्‍योंकि सवये दाहक्रियाप्ते परिणमन करने वाली अभिक्ता विशेष गुण वह दाहक शक्ति सहकारी 
फारण हो रही है । वैसे ही स्वयं परिणमन कर रहे गात्मारूपी कर्तासे ज्ञाको और दशनको कथ- 
श्चित्‌ भेदकी विवक्षा होनेपर करणपना सिद्ध हो जाता है । छोकम भी देखा गया है कि अपनी 
शाखाओंके बोझसे वृक्ष ट्रटता है । अपनी गरमीसे मेंथीका शाक अपने आप झुरूस जाता हैं । 


यथा वन्‍्हेदेहनक्रियया परिणमतः स्वय॑ दहनशाक्तिविशेषस्य तत्सापिध्येन वतेमा- 
नस्य साधकतमलात करणपत्व न बाध्यते, तथात्मनः श्रद्धानज्ञानक्रियया स्वयं परिणमतः 
साविध्येन वतमानस्य श्रद्धानज्ञानशक्तिविशेषस्यापि साधकतमत्वाविशेषात्‌, ततो दशेना- 
दिपदेपु व्याख्यातार्थेषु दशन ज्ञनमित्येषस्तावच्छद्ढ: करणसाधनो5्वगम्यते । 

जैसे दाहक्रियासे परिणमन करती हुयी अप्निकी विशेष दाहकलशाक्ति खये उस आपिकी 


सहायक होकर वत्तरही है, उस दाहकशक्तिको दाहक्रिया करनेमे प्रकृषता फरके कारण होजानेसे 
65 
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फरणपना बाधित नहीं है, वेसे ही अद्वान करना और जाननारूप क्रिया करके स्थथ परिणति 
करते हुए आत्माके तद़कारी कारण वनकर प्रवत रहे श्रद्धान और ज्ञान इन दो विशेष गुणोंको मी 
क्रियापिद्धिमें प्रकष्ट उपकारकपना है » ीछ भी अत्तर नही ह्‌ [शप कारणसे निरुक्ति द्वारा व्याण्यान 
कर दिये गये हैँ अथ्े जिन्दोंके, ऐसे दशन, ज्ञान और चारित्र आदि पदोमेंसे पहिलेके दर्शन और 
ज्ञान ये शब्द तो व्याकरणकी रीतिसे करणमे युद्‌ प्रत्यय करके साध गये समझने चाहिये । 


दर्शनशुद्विशक्तिविशेषसल्निधाने तत्वार्थान्पदयति श्रद्धत्तेडनेनात्मेति दशनम्‌ , जानशु- 
द्विशक्तिविशेषसन्निधाने जानात्यनेनेति ज्ञानमिति । 


मिथ्याल कर्मके उदयसे आत्माका सम्यकक्‍त्व गुण जगा॒द्ध ( विभावपरिणत ) हो रहा है । 
दर्शनमोहनीय ओर अनन्तानुबधी कर्मोंके उपश्वम क्षय और क्षयोपशम होजानेपर वह सम्यम्दशन मुण 
शुद्ध होजाता है | तथा मिथ्याल कर्मके उदयकी सहचारितासे ज्ञान गुण अशुद्ध हो रहा था, 
सम्यग्दशैनके प्रगट होनेपर वह ज्ञानगुण भी शुद्ध होजाता है। इस प्रकार सम्यग्दशनरूप विशेष 
गुणकी शुद्धिके निकट तदात्क परिणाम हो जाने पर आत्मा स्वयतत्त्वाथोंकोी खतत्रतासे देखता 
है अर्थात्‌ श्रद्धान करता हे और सम्यग्दशेन गुण करके श्रद्धान कर रहा है। इस प्रकार कर्तामे 
युद्‌ प्रत्यय करने पर आला स्वय दशनरूप है और करणंगे युद्‌ प्रत्यय करने पर आत्माका 
सम्यवत्व॒ गुण ही सम्यर्दशन हे | एवं चतुर्थ गुणस्थानसे ऊपर ज्ञानरूप विशेष ग्रुणकी गुद्धताके 
निकटतम सात्मीभाव हो जानिपर ज्ञानका कत्ती जात्रा ही ज्ञान हैं और जिससे आत्मा तत्तवाथोको 
जानता है, वह चेतनागुणकी विशेष आकाररूप अहण करनेकी परिणति भी ज्ञान हैं, यहापर जा 
घातुस कती और करणमें युट्‌ प्रत्यय किया हैं। कतोमें भी कचित्‌ क्चित्‌ युट्‌ प्रत्ययका विधान हे 
अथवा आत्मा जिस शक्ति करके अ्रद्धान करे और जाने वह दशेन तथा ज्ञान है | इस प्रकार कर- 
णर्म युट्‌ प्रत्यय करके दशन, ज्ञान, यों शब्द बनाये गये हैं | यहातक दरशन, ज्ञान, शब्दोंकी 
निरुक्ति कर दी है। 


नन्‍्वेब स एवं कृतों स एवं करणमित्यायातं तन्च विरुद्धमेवेति चेत्‌ न, खपरिणाम- 
परिणामिनोमेद्विवक्षायां तथामिधानात्‌, दशेनज्ञानपरिणामो हि करणमात्मनः कते 
कथब्िडिंन पनन्‍्हेद्‌हनपरिणामवत्‌ , कथमन्यथाउप्मिदहतीन्धन दाहपरिणामेनेत्यविभक्त- 
करतेक॑ करणमुपपथते । ह 

यहा पूर्वोक्त निणेयपर शका है कि इस प्रकार तो वही आत्मा कता और वही करण है| 
ऐसा अभिप्राय आया ) किन्तु यों वह उक्त कथन तो विरुद्ध ही है। जो ही कतो है, वही करण 
नहीं दो सकता हैं। बढई काठको कुल्दाडेसे छेदता है । यहा तक्षक कतसे कुठार करण न्यारा 
है। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकाककी शका ठीक नहीं है। क्योकि अपनी पर्कय और 
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परयौयवाले परिणामीके भेदकी विवक्षा करनेपर हमारा पूर्वोक्त उस प्रकार कहना है। दशन भौर 
ज्ञानपरिणाम निश्चयसे करण हैं | वे कतो माने गये आत्माते कथश्चित्‌ मिन्न हैं। जैसे कि अभिसे 
दाहकल शक्तिरूप परिणाम किसी अपेक्षासे भिन्न है। कभी कभी मणि, मन्त्र ओर ओषधिके 
, द्वारा अभिकी दाहकल शक्ति नष्ट करदी जाती है'। किन्तु अभिका शरीर पूर्ववत्‌ स्थिर रहता हे । 
तभी तो यह व्यव्वार चछा आता है कि अम्ि अपनी दाइकलशक्तिसे जलती हैं। अन्यथा 
यानी यदि अभिज्नो दाहकत्व शक्तिसे मिन्न नहीं माना जावेगा तो अप इंधनको दाह परि- 
गामकरके जछाती है, ऐसा नहीं है, भिन्नकता जिसका ऐसे करणका प्रयोग करना केसे सिद्ध हो 
सकता था ? घोडा अपने वेगसे दौडता है, डेल अपने गौरवसे नीचे गिरता है, ऐसे स्थलों मे भी 
कर्तासे अभिन्नको ही करणपना माना गया है। घोडेसे वेग और डेठसे मारीपन प्रथक्‌ नहीं हैं | 


स्पान्मतम, विवादापन्नकरणं कठें! सर्वेथा भिन्न करणलाहिमक्तकरणवर्दिति । 
तदयुक्तम, हेतोरतीतकालल्वात प्रत्यक्षतों ज्ञानादिकरणस्यात्मादे! कतुं! कथजिचदमिन्नस्य 
प्रतीत । समवायात्तथा प्रतीतिरिति चेन्न, कचश्चित्तादत्म्यादन्यस्य समवायस्य निरा- 
करणात्‌ । पक्षस्पानुमानवाधितत्वाच्च नाय॑ हेतु(। तथा हि-करणशक्ति, शक्तिमतः कथड्चि- 
दमिन्ना तच्छक्तिववात्‌, या तु न तथा सा न तच्छक्तियेथा व्यक्तिरन्या, तच्छक्तिथ्रात्मादेः 
करणश क्तिस्तसाच्छक्तिमतः कृथस्चिद्‌ भिन्ना । 


यहा नैयायिकका यह मत भी होवे कि विवाद पडा हुआ करण कारक तो कर्ता कारकसे 
सर्वेथा भिन्न है ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि वह छह कारकोंमेसे एक कारक है. (हेतु) जैसे कि काष्ठ 
छेदनका करणकारक कुठार उस कर्ता तक्षकसे सर्वथा मिन्न है ( अन्चय दृष्टान्त ) गअथकार समझा 
रे हैं कि इस प्रकार नेयायिकका वह कद्दना भी उसी कारणसे अयुक्त है। क्योकि इस अनुमानमें 
दिया गया करणल् हेतु वाधित देल्वामास है। क्योकि प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ज्ञान, दशन, गोरव, दाह- 
कत्व आदि करण इन आला छोष्ठ और अम्नि आदिक कर्ताओंते कथज्चित्‌ अभिन्न ही प्रतीत हो 
रे हैं | अत प्रत्यक्षप्रमाणसे अभेद ज्ञात होने पर पीछेस आपका हेतु बोला गया हैं। साधन कालके 
व्यतीत हो जानिपर कहें गये बाबित हेल्वाभासको अतीतकाल कहते हैं । 


यदि नैयायिक यो कहें कि आत्मासे ज्ञान दशन और अभिसे दाहकपना मिन्न हैं, कितु 
समवाय हो जानेके कारण वे उस प्रकार एकमएक अभिन्नसद्श दीख रहें हैं, जैसे कि मिश्री 
मीठापन अभिन्न दीखता है, उसी प्रकार ज्ञानवान्‌ दशैनवान्‌ आता समवाय संबधसे ज्ञाता दृष्टा 
रूपसे प्रतीत हो रहा हल | वस्तुत* गुण और गुणी सवेथा मिन्न हैं । आचाये कद्त हैं कि यह नेयायि- 
कोका कहना भी ठीक नहीं है । क्योकि कथज्चित्‌ तादात्म्य संवधके अतिरिक्त फोह समवाय 
तंबध न्‍्यारा है. नदीं | नित्य एक और अगेकोंमें विशेषणताध्बधस रहनेवाले ऐस समव|यप 
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खण्डन कर दिया गया है | दूसरा दोष यह है कि आपके दिये हुए अनुमानका प्रतिज्ञावाक्य दूसरे 
अनुमानस बाधित हो जाता है। इस कारण आपका यह करणल हेतु सद्भेतु नहीं है । कितु सत्मतिपक्ष 
हेल्लाभास है | इसी चातको दिखलाते हें---करणरूप शक्ति ( पक्ष ) अपने शक्तिमानूसे कथम्चित्‌ 
द्रव्यरूपस अमिन्न है ( साध्य ) उसकी शक्ति होनेसे (हेतु ) जो शक्ति अपने शक्तिमान भावसे 
उस प्रकार अभिन्न नहीं है, वह तो उसकी भांक्ति दी नहीं, जैसे कि अन्य दूसरी व्यक्ति । मावार्थ:- 
सवेथा भिन्न द्वो जानके कारण घटकी शक्ति पट नहीं हो सकती है, अथवा सर्वथा अमेदपक्षवादीके 
मतानुसार घटकी शक्ति स्वयं घट व्यक्ति नहीं हो सकती है। तभी तो कथब्चित्‌ द्रव्यदृश्सि 
अभिन्न और पयोयदृष्टिसि मिन्नको जैनोंने शक्ति पदाथ माना है। भर आत्मा, भरम्रि, जल 
आदिकी यह करणशक्ति भी वैसी दी शक्ति है ६ उपनय ) उस कारण शक्तिमान आत्मा आदिकोंसे 
कथअ्चित्‌ अभिन्न ही है ( निगमन ) इस निर्दोष अनुम्रानसे नेयायिकोके पूर्वोक्त अनुमानका हेतु 
सत्रतिपक्ष है । 


नन्वेवमात्मनो ज्ञानशक्तो ज्ञानध्वनियीदि । 
* तदाथग्रहणं नेव करणतल्वं प्रपद्यत ॥ ९ ॥ 


यहा फोई शंका करता है कि जैनोंने शक्तियोंको अतीन्द्रिय माना है और लार्थकार- 
ग्रहणको ज्ञान स्व.कार किया है, इस प्रकार आत्माकी ज्ञानावरण फाके क्षयोपशमसे जन्य हुयी 
लव्घिरूप ज्ञानशक्तिमे यदि ज्ञान शब्दकी बृत्ति है, तब तो अथग्रहणरूप उपयोगात्मक ज्ञान कथ- 
मषि करणपनको प्राप्त नहीं हो सकता है । मात्रार्थ--लव्पिरूप करणशक्ति ही करण बनेगी 
मोक्षमागरूपस माना गया ज्ञान तो अब करण न हो सकेगा | क्योंकि आप इस समय करणकी” 
सिद्धि करते हुए करणश्क्ति पर पहुंच गये हैं | 


न ट्थंग्रहणशक्तिज्ञोनमन्यत्रोपचारात्‌ू, परमाथेतोथेग्रहणसयय ज्ञानलब्यवखितेः, 
तदुक्तमथेग्रहणं बुद्धिरिति, ततो न ज्ञानशक्ता ज्ञानशब्दः प्रवर्देते येन तस्य करणसाधनता 
स्थाद्मादिनां सिध्येत्‌ | पुरुषाद्लित्स्य तु ज्ञानस्य गुणस्याथ्प्रमितों साधकतमतलात्‌ कर 
ण्॑ युक्तम्‌, तथा प्रतीतेबाधकामावात्‌ । भवतु ज्ञानशक्तिः करणं तथापि न सा कतेः 
कथज्चिद भिन्ना युज्यते । द 

आत्माकी अर्थॉंके अहण करनेकी शक्तिको ज्ञान नही कहसकते हैं। सिवाय उपचारके, भर्थोव्‌ 
अगस्तुमूत व्यवहारस भले ही शक्तिको ज्ञान कहंदें | वास्तविकरूपसे अर्थके विशेषाकारोकी अदेण 
करनेवालेको ज्ञानपनेकी व्यवस्था हो रही है | वही हमोरे न्‍्यायवारतिक आदि शास्रों मे ऐसा लिखा 
हुआ है कि अर्थको अहण करनेवाला गुण बुद्धि है। इस कारणसे श्ञानशक्तिमें ज्ञान अब्दकी 
प्रवत्ति नहीं है. जिममें कि स्थादादियोके मत उप्त ज्ञान शहकी काणसावन युद्‌ प्रत्यव करन- 
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शा ाक 


पर सिद्धि होजाती, अर्थात्‌ करणंमे प्रत्यय करनेसे मोक्षमार्गमं पड़े हुए ज्ञानका ठीक अर्थ नहीं 
निकलता है | और हम नेयायिकोके मत तो आत्मासे ज्ञानगुण सर्वथा भिन्न है। इस कारण 
अरथकी प्रमिति करनेमें प्रकृष्ट उपकारक साधक हो जानेसे उस भिन्न ज्ञानको फारणपना युक्त है । 
इसी प्रकार प्रतीति होनेका कोई बाधक प्रमाण भी नहीं है। अस्तु--जेनोंके मतानुसार ज्ञानशक्ति 
करण भले ही होजाओ, तो भी वह ज्ञानशक्ति कर्तासे कथज्चित्‌ अभिन्न है। यह तो जेनोंका 
कहना युक्त नहीं है, क्‍्योंकि--- 


शक्तिःकार्य हि भावानां सान्निध्य सहकारिण: । 
सा भिन्ना तद्गतोत्यन्तं कार्यतश्नेति कश्चन ॥ १० ॥ 


नेयायिक ही कहते जा रहे हैं कि कार्यकी उत्पत्ति करनेमें सहकारी कारणोंकी निकटताको 
ही हम पदार्थोंकी शक्ति मानते हैं | वह शक्ति उन शक्तियुक्त पदार्थोंसे और कार्यसे सवेथा मित्र 
है, अर्थात्‌ अभि कोई स्वतंत्र दाहकत्व शक्ति नहीं है, कितु प्रतिबंधकमण्यभाव विशिष्ट अभिको 
दाहके प्रति कारणता नियत होजनिसे चेद्रकातमणिकी सच्तांम अभि दाह नहीं कर सकती है, और 
तूयेकात तथा चंद्रकात मणिके दोनेपर या केवल अ्रिके होनेपर अमिदादह् कर देती है। कारण फि 
उत्तेजकामाव विशिष्ट जो मणि उसका अभाव दाह करनेगे सहकारी कारण माना है, इसी प्रकार 
मृत्तिकाम घट बननेकी शक्ति भी कुछालू, चक्र, दण्ढ आदि सामग्रीका मिल जाना है। इसके अति- 
रिक्त जेनियोंसे मानी हुयी अतीन्द्रियशक्ति कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार कोई नेयायिक कह रहा है। 


ज्ञानादिकरणस्यात्मादे:ः सहकारिणः सान्निध्य हिशक्ति. खकार्थोत्पत्तों,न पुनस्तद्वत्‌ 
सभावकृता शक्तिमतः कारयाच्चात्यन्त॑ भिन्नवाचस्या इति कथित । 


ज्ञान, दर्शन, आदि हैं कारण जिसके ऐसे आत्मा, अम्रि, आदि पदार्थोकी अपने क्षार्योंको 

उत्नन्न करनेमे सहकारी कारणोंका सानिध्य ही शक्ति है, कितु फिर जैनोंकी मानी हुयी उस शक्ति- 
वाले पदार्थोंके स्वभावरूप की गई कोई अतीन्द्रिय शक्ति नहीं है। क्योंकि वह सहकारिओंका मिल 
जाना रूप शक्ति अपने शक्तिमान्‌ कारणसे और कार्यस्तें सवेथा मिन्न है, जेसे मृत्तिकांम घट बननकी 
शक्ति दण्ड, चक्र, कुछालरूप ही है। वह शक्ति मृत्तिकासे और घटसे स्वेथा न्यारी है, इस प्रकार 
यहां तक कोई नेयायिक कह रहद्दा था । 

तस्याथंग्रहणे शक्तिरात्मनः कथ्यते कथम््‌ । 

भेदादथान्तरस्येव संबन्धात्‌ सोडपि कस्तयोः ॥ ११ ॥ 


कक. चडी 


अब आचार्य महाराज उत्तर देते हैं कि जब शक्तिको शक्तिमानसे सर्वेथा मिन्न आप नेया- 
यिकोने मानी है तो उस आत्माकी अर्यग्रहण करनेगें जो शक्ति हे, वह आत्माकी शक्ति कैसे कही 
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जाती है श बताओ! क्योकि दूसरे भिन्न पदार्थोके समान वह शक्षित भी आत्मासे सर्वथा मित्र है । 
जैसे कि सह्य पवेतकी शक्ति विन्ध्याचल पर्वत नहीं हो सकती है, वेसे ही आत्मासे भिन्न पडी हुई 
अथॉके ग्रहण करनेकी शक्ति भी आत्माकी नरी मानी जावेगी । यदि मिन्न होते हुए भी विशेष 
संबंधके वश होकर वह शक्ति आत्माकी हो सकेगी तो बतछाओो कि उन शक्ति ओर आल्माभोका 
जोडनेवाला वह विशेषसबंध भी कोर्न है ?। भावार्थ - जैसे घन, पुत्र, ग्रट, आदि भिन्न होते हुए 
भी देवदत्तके कहे जाते हैं, तद्गबतू सहकारी कारणस्वरूप भिन्न शक्तियां भी शक्तिमानोंको व्यवह्ृत 
हो जावेंगी, इस नेयायिकके कथनपर आचाये पूछते हूँ कि वह संबंध कोन है ” स्वस्वानिभाव या 
जन्यजनकमाव अथवा अन्य कोई है * सो बताओ ' 


न द्यात्मनोध्यन्त॑ मिन्नार्थग्रहणशक्तिस्तस्पेति व्यपरदेष्डे शक्या, सम्बन्धत। शक्येति 
चेतू , कस्तस्यास्तेन सम्बन्ध १ 

आत्मासे अत्यत मिन्न पडी हुयी अथैको ग्रहण करनेवाली ज्ञानशक्ति उस आत्माकी है ऐसा 
आत्मा आत्मीय व्यवहार नहीं किया जासकता है। क्योंकि बन्ध्या और पुत्रके समान बोचमें सर्वथा 
भेद पढा हुआ है । यदि किसी सम्बन्धसे स्वस्वामिव्ययहार कर सकोगे तो वतलछाओ ] अर्थम्रहण 
शक्तिका आत्माके साथ वह कोनसा सम्बन्ध है * 


सयोगो द्रव्यरूपायाः शक्तेरात्मनि मन्यतें। 
गुणकर्मखभावायाः समवायश्र यद्यसों ॥ १२॥ 


इस प्रकरण वैशेषिकोकी गृहव्यवस्था यो है कि क्योंकि सहकारी कारण द्रब्य, गुण और 
कर्म होते हैं | भावकारयोंके उपादान कारण द्रव्य होते हैं और असमवायिकारण गुण और कर्म होते 
हैं। अत. वैशेषिकोके मतसे द्रव्यरूप सहकारी कारणोंकी निकटता स्वरूप शक्तिका कार्यके उपादा- 
नकारण कहे गये आत्मार्म सयोगसम्बध माना है। क्योकि आपने द्रव्यका दूसरे द्रव्यसे सेयोगसम्बध 
होना इष्ट किया है, तथा चौवीस गुण और पाच कमेरूप सहकारी कारणोके साल्रिध्य रूप शक्तिका 
उपादानकारणके साथ वह सम्बंध समवाय माना गया है। आचाये कह रहे हैं कि यदि 
आप वैशेषिक ऐसा कहेंगे - 

चक्षुरादिद्रव्यरूपाया: शक्तेरात्मद्रव्ये संयोग संबन्धोडन्त.करणसंयोगादिगुणरूपायाः 
समवायश्र शब्दाद्विपयीक्रियमाणरूपायाः संयुक्तसमवायः सामान्यादेश विपयीक्रियमा- 
णस्य संयुक्तसमवेतसमवायादियदि मतः । 


उक्त वार्पिकका व्याख्यान यो है कि चश्लु इंद्रिय छारा घटका प्रलनक्ष करनेंमें सयोग- 
सनक कणहूय तहकारो कारण है और आलाका तथा मवका त्य्रोग तो अक्षनवायों कारण ढीक/ 


५ 
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सहकारी कारण है| आत्मा समवायी कारण है | यहा तेजो द्ृव्यरूप चक्लुरिन्द्रिय स्वरूप शक्तिका 
आत्मा द्वव्यंग संगोगप्म्त्रंध हो रहा । इस सम्बधसे वह चक्षुःशाक्ते आलाकौ बोली गयी है। 
इसी प्रकार जिव्हा, प्राण आदिके सन्निकर्षोम भी छूगा केना,' और आत्मा तथा मनका संयोग गुण 
पदाथथ है, इस शक्तिफे साथ आत्ताका समवाय सम्बंध हैं। गुणीम गुण समवाय सम्बंधसे रहता है 
अत; समवायके वश आतमाको शक्ति आत्ममन संयोग कह्दी जाती है । काशिकार्मे च शब्द पडा हुआ 
है | अतः उक्त दो सम्बन्धोंके अतिरिक्त सयुक्तसमवाय और, सयुक्तसमवेतसमवाय आदि सम्बन्धोका 
भी समुच्चय होजाता है । जिस समय आत्मा रूपको जानता हैं, तब अवरूम्ब कारण होकर रूपके 
ज्ञानमें रूप भी सहकारी कारण हैं। इसी प्रकार रूपत्, रसत्व आदि भी अपने ज्ञानों में आत्माके 
सहकारीकारण स्वरूप शक्ति बन जाते हैं। आत्मासे संयुक्त घट है ओर घर्रथे समवाय सम्बन्ध 
से रूप रहता है । अत. आत्माका रूपके साथ. संयुक्त समवाय सम्बन्ध है और रूपमें रूपत्व 
समवाय सम्बन्धसे रहता है। अतः आत्माका रूपलके साथ संयुक्तसमवेतसमत्राय सम्बन्ध है। नेया- 
यिकोने द्वव्यरूप इन्द्रियोका भी रूप रस, घटल तथा रूपल, रसत्के साथ सयुक्तसमवाय ओर संयुक्त 
समवेतसमवाय सम्बन्ध होना माना है। ऐसे ही समवाय, समवेतसमवाय और विशेष्यविशेषणभाव 
सम्बन्ध भी शक्ति और शक्तिमानके योजक हैं, यदि नेयायिक ऐसा मारनेंगे-- 
तदाप्यर्थान्तरलेस्य सम्बन्धस्य कथ निजात | 
सम्बान्धनोउवधायंत तत्सम्बन्ध्वभावता ॥ १३ ॥ 
२ ९ 
सम्बन्धान्तरतः सा चेदनवस्था महीयसी । 
गत्वा सुदरमप्येक्य वाच्य सम्बन्धतद्गतोः ॥ १४ ॥ 
तथा सति न सा शक्तिस्तद्वतोत्यन्तभेदिनी । 
सम्बन्धाभिन्नसम्बन्धिरूपत्वात्तत्खरूपवत्‌ ॥ १५ ॥ 
तो भी अपने संबवीसे इस सबंधको भिन्नपदाथ माननेपर उसको स्वंघस्वरूपपना केसे 
निश्चित किया जा सकेगा श बताओ। मिन्न पडे हुए सबंधसे दो सबधी सम्बद्ध भी न हो सकेंगे । 
» भावाथ--आक्ा और चक्षुःका सयोगसंबंघ आपने इष्ट किया है। वह संयोग आत्लाद्रव्यकूप या 
चक्लु :दृब्य रूप तो है नहीं। कितु नेयायिकोने उसको स्वतंत्र गुण माना है। ऐसी दशाम सर्वथा मिन्न 
दक ५ बेच ७ 
पदार्थ हो जानेंस “ वह संयोग आत्माका है तथा चक्षुःका हे ”” यह निर्णय कैसे किया जा 
यदि दूसरे संबंधोंसे प्रकृत संबंधके स्वस्यामि-व्यवहारका निर्णय करोगे तो वडी लम्बी चौडी अन- 
वस्था होगी | अर्थात्‌ आत्माकी शक्ति चक्लुः है, इसको संयोग संबंधने - जताया ओर वह संयोग 
चक्षु:का है, इस बातको समवायने बतछाया, क्योंकि संयोगगुण चक्लुः द्रव्य समवाय संबंधस रहता 
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है और वह संयोगका समवाय है | इस संबंध संवधीपनेको स्वरूपसंबंधने बतलूया | वयोकि संयोग 
मुणमें समवाय स्वृरूपसंबंधसे रहता है । केतु यह स्वरूपसंबंध भी संयोग और समवायके समान 
अपने संवंधियोंसे सर्वेथा भिन्न पडा हुआ है, इसकी संयोजनाके लिये भी अन्य सर्वंघोंकी वही 
आकाक्षा होती जावेगी। अतः जनवस्था दोष है।संचंध भी तो उन संबंधिभोंका तभी कहा जायगा 
जब कि सबंध दोनों, तीनो, में संबंधित हो जायगा। इस दोषके परिदवारके लिये बहुत दूर भी जाकर 
आप नेयायिकोंको संबंध और तद्वान्‌ संबंधियोंका एकतारूप तादात्म्य कद्दना पड़ेगा | इसके भति- 
रिक्त आपकी कोई गति नहीं है। उस कारणसे ऐसा होनेपर हमारी मानी हुयी शक्ति भी अपने 
शक्तिमानूसे अलंत भिन्न नहीं है | वयोंकि संबधसे अभिन्न जो संबंधी हैं उन्हीं स्वरूप वह शक्ति है, 
जेसे कि शक्तिसे शक्तिका स्वरूप भिन्न नहीं है | हम स्याह्गादी शक्ति जीर शक्तिमानका कथब्चित्‌ 
तादात्यसंबध मानते हैं। जेन सिद्धातंमें दो प्रकारकी शक्तिया मानी गयी हैं | द्वव्यशक्तियां और 
पर्यायशक्तिया। उनमें द्वव्यशक्तिया तो जीवरम चेतना, सुख, सम्यवत्व तथा पुद्टलमें रूप, रस जादि 
हैं।ये शक्तिया अनावनंत हैं. ओर पर्योयशक्तिया सादि सात हैं। बेसे कि जीवकी योगशक्ति संसार 
अवस्थार्म पायी जाती है, मोद्षमे नहीं । पुद्ठलकी ुम्बक अवस्थांग आकर्षणशक्ति है, छोढ़ पर्याय 
नहीं हैं. एवं अभि अवस्थांम दाहकत्व, पाचकत्र, शोषकल आदि शतक्तिया हैं, वही अमि, जलुरछूप 
या पाषाणरूप हो जावे तो वे शक्तिया नष्ट हो जाती हैँ | उन उन पयीयो्म दूसरी शक्तिया 
उत्पन्न हो जाती हैं | पर्याय उत्पन्न हो जाने पर भी अनेक शक्तिया निमित्तोंके द्वारा आती जाती 
रहती हैं, जैसे कि एक औषधि अनुपानके भेदसे अनेक रोगींका निवारण कर देती है, ये सब 
पयौयशक्तिया हैं। प्रकृतमं ज्ञानशक्ति और ज्ञानका भी तादार्म्य संबंध है | इस कारण नेयायिकोंका 
पूर्वोक्त दोष हमारे ऊपर लागू नहीं होता है । 


नन्तु गला सुद्रमपि सम्बन्धतद्वतोनेंक्यमुच्यते येनात्मनो द्रव्यादिरूपा शक्तिस्तत्स- 
म्भन्धाभिन्नसम्बन्धिस्वभावत्वाद मिन्ना साध्यते, परापरसम्बधादेव संबंधस्य सम्बन्धितान्यप 
देशोपगमाए । न चैवमनवस्था, भतिपत्तुराकांक्षानिव्वत्ते: क्चित्कदाचिदवस्थानसिद्े. 
प्रतीतिनिवन्धनत्वाचतत्वव्यवस्थाया इति परे । 


अनवस्था दोषको हृटानेके लिये नैयायिक तादाल्यके अतिरिक्त दूसरा उपाय रचते हैं | वे 
अपने पक्षका अवधारण कर कहते हैं. कि बहुत दूर भी जाकर हम संबंध और उससे प्तहित हो . 
रदे संबंधियोंका तादात्म्यरूप अभेद नहीं मानते हैं जिससे कि आत्माकी सहकारी कारणरूप #7 
गुण, का, शक्तिया आत्मासे अमिन्न सिद्ध फर दी जावे और उसमे जैन छोग यह हैतु दे सके 
कि उनके सम्बन्धतते अमिन्न संबंधियोंके स्वभावरूंप वे शक्तिया हैं | मावाये-- हम शक्ति और 
शक्तिमानका अमेद नहीं मानते हैं | किंतु सयोग, समवाय, विशेषता स्वरूप आदि उत्रोत्तर 
होनेवाडे अनेक संबंधोंसे ही सम्बंधके सम्बधीपनेका स्वस्वामिब्यवह्दार माना, जाता है तथा इस 
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प्रकार अनवस्था दोष हमारे ऊपर लागू हो जावे सो भी नहीं समझना। क्यों[के समझनेवाले ज्ञाताकी 
क्रिसी ख्युलपर कभी न कभी अवस्थिति' हो ही जावेगी। अतः उसकी उत्तरोत्तर सम्बंध कल्पना 
फरनेकी आकांक्षाएं रुक जावेंगी । फिर -भी यदि कोई आग्नद्दी अधिक आकांक्षाएं करेगा तो भी 
सोीवीं- या पांचसीवीं कोटीपर अवश्य निराकाक्ष हो जावेगा अथवा- दयाह ईश्वर “ उसकी जिज्ञासा 
ओंको आगे नहीं बढने देंवेंगे, ऐसे समयपर ईश्वर क्ृपाछता न दिखलावे तो अनेक जीव भोकनेवाले 
उम्तत्त कुत्तेके समान अकाछुम मर मिटे होते। देखो, प्रतीतिको कारण मानकर तत्तवोंको व्यवस्था 
मानी जाती है । एक मनुष्य किसीके मा बाप फी परम्पराको पूंछते हुए कहीं न कहीं रुछ हो ही 
जाता है | अनवस्थाके डरसे प्रतीतिसिद्ध भिन्न भिन्न तत्त्व तादात्म्यके बहानेसे नहीं टाल दिये जाति 
है । अतः जेनोंको शक्तिसे शक्तिमानका भेद्‌ मानना चाहिये, इस प्रकार दूसरे नैयायिक कह रहे हैं। 








ठेषां संयोगसमवायव्यवस्थेव तावश्न घटते, प्रतीत्यनुसरणे यथोंपगमप्रतीत्य- 
भावात्‌, तथाहि--- 
उन नेयायिकोंके यहां पहिले तो संयोग और समवायकी व्यवस्था ही नहीं घटती है, प्रतीतिके 
अनुसार तत्तवोंकी व्यवस्था माने यही तो हमको इृष्ट है। आपने संयोग ओर समवायका जे 
स्वरूप माना है। उसके अनुसार उनकी प्रतीति नहीं हो रही है । इसी बातकोी विशद 
रूपसे कहते हैं-- सो सुनो | 


सयोगो युतसिद्धानां पदार्थानां यदीष्यते। 
ससवायस्तदा प्राप्त संयोगस्तावके मते ॥ १६ ॥ 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ आश्रयों में रहनेवाले युतसिद्ध पदार्थोका संयोग सम्बंध होना यदि आप नेया- 
यिक् इृष्ट करते हैं तो तुम्हारे मतंगे समवाय सम्बंधको संयोगपना प्राप्त हो जावेगा। 
कसात्‌ समवायो5पि सेयोगः प्रसज्यते मामके मते १ 


वैशेषिक या नेयायिक पूंछता है कि मेरे मर्ततें समवाय सम्बंधको भी संयोगपनेका प्रसंग 
पे 4 
कंस होगा ? आप जैन आचार्य बतछाओ | इस पर आचाये कहते हँ-- 


युतसिद्धिहि भावानां विभिज्लाश्रयज्वत्तिता । 
द्िक्ुण्डादिवत्सा च समाना समवायिषु ॥ १७॥ 
नेयायिकके मततंगे पदार्थोका भिन्न भिन्न आश्रयो में वृत्ति रहना ही युतप्तिद्धि मानी गयी है, 


जैसे किदही और कुण्डीका तथा घट और जहूफ़ा युतसिद्धि होनेके कारण संयोग सम्बंध है | 


पही युतसिद्धि तो रूप और रूपवान्‌ तथा अवयव ओर अवयवी इन माने गये समवायियोर्म भी 
68 | 
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समान रुपसे विद्यमान है। भावार्थ--जैसे कुण्ड अपने आधार सत्र अवययोंमें रहता है और दधि यी 
अपने अवयवों में रहता है अथवा घट कपालम रहता है और जल अपने अवयवों में रहता है | यहा 
जेसे दो आधार हैं और दो आधिेय हैं, वेसे ही रूप पटमे रहता है और पट अपने अवयव 
तंतुओं में रहता है या कपालोमें घट रहता हैं और फपालिकार्थोमें कपाछ रहते हैं | इन समवाय 
सबंधवाले सम्बंधियो्म भी मिन्न भिन्न आश्रय रहनारूप युतसिद्धि देखी जाती है । अतः गुण, 
गुणी, क्रिया, क्रियावानू, जाति, जातिमान्‌ इनका भी आधिय और आधारका भिन्न भिन्न अधिक- 
रणो रहनेके कारण संयोग सम्बंध होजाओ । 
ननन्‍्वयुतसिद्धानां समवायित्वात्‌ समवायिनां युतसिद्धिरसिद्धेति चेत्‌ । 
नेयायिक कहते हैं कि अयुतसिद्ध पदार्थोकी ही समवायीपना है । जिन दो आधार आपिय 
पदाथ्थमेसे एक पदार्थ भिन्न दूसरेको नही आश्रय मानकर ठहर जाता है, उन दो को अयुतर्तिद्ध 
कहते हैं | भावार--समवाय सम्बंधवार्लमिं आधार आधिय मिलाकर तीन पदार्थ होते हैं और संयोग 
| सम्बधवालोमं आघार और आधिय मिलछानेसे चार पदार्थ हो जाते हैं। अतः समवायी पदा्थोको 
भिन्न मिन्न आश्रयेम रहना रूप युतसिद्धि सिद्ध नहीं है। अयुतसिद्धि है। आचार्य क्दते हैं कि 
यदि नेयायिक ऐसा कहंगे तो--- 


तद्वद्गत्तियुणादानां खाश्रयेषु च तद्ग॒ताम । 
युतासिद्धियदा न स्यात्तदाल्यत्रापि सा कथम्‌ ॥ १८ ॥ 


उन दही, कुंडी, आदि सयोगी पदार्थोक़े समान ही ग्रुण, क्रिया, अवयवी, विशेष और 
सामान्यरूप प्रतियोगियोंकी अपने आधार माने गये गुणी, क्रियावानू, अवयव, निल्य द्वब्य ओर द्रव्य 
गुण करमरूप अनुयोगियों में वृत्ति है ओर गुणवान्‌ गुणियोंकी अपने आश्रयोंमें बृत्ति दो रही है, ऐसी 
दशा मी जब समवायियोंकी आप युतसिद्धि नहीं मानते हैं तो अन्य सेयोगियों में भी वह युत- 
ततिद्धि कैसे मानी जावेगी ? अर्थात्‌ नहीं। विश्वासका कारण युतसिद्धिका छक्षण यहा दोनों स्थानपर 
घट जाता ही है। केवल तीन, चार, पदार्थ कह देनेसे न्यायप्रात्तता उल्लंघन आप नहीं कर सकेंगे। 
समवायी पदार्थोर्मे भी गहरी गवेषणा करनेपर चार पदार्थ मानने पर्डेंगे। यद्यपि एक घट अपने रूपकी 
अपेक्षा आघार है और अपने अवयवोंकी अपेक्षा आधेय है । फिर भी वह आवेयता और आधारता 
घर्म घटमे न्‍्यारे हैं । अतः शास्त्र कहा हुआ युतसिद्धिंका लक्षण बराबर समवायियोेघट रा 
है । प्रमुताशाली राजाकी न्याय आज्ञाका किसीके स्वीकार न करने मात्र मंग नहीं हो तकता ६ | 
, शुष्थादिषु गशुणादीनां बत्तिगुण्यादीनां तु खाश्रये इत्तिरिति कर्थ न गरुणमुण्यादीर्नां 
समवायिनां युतसिद्धिः ! प्थगाश्रयाश्रयित्व॑ युतसिद्धिरिति वेचनात्‌, तथापि तेषां युतसि- 


| ३०० पक. 


द्वेरभावे द्धिकुण्डादीनामपि सा न स्याडिशेषलक्षणामावात्‌ । 


तत्त्वाभैचिन्तामणिः ४४३ 
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गुणी, अवयव, आदिकों में गुण, अवयवी आदिकोंकी वृत्ति है और गुणी, क्वियावान्‌ आदि- 
कोंकी तो अपने अधिकरणोंगे बृत्ति है, इस प्रकार समवायसचंभवाले गुण, गुणी, अवयव, अवयबी 
आदिकोंकी युतसिद्धि क्‍यों नहीं मानी जाती है ! भापके शास्त्र प्रथक्‌ प्रथक आश्रयों में आधिय 


होकर रहनेको युतसिद्धि कहा गया है | उसपर भी उन गुण थुणी आदिकोकी युतसिद्धिको आप 
न मानेंगे तो दही और कुण्ड तथा दण्ड और पुरुष आदिकोंकी भी वह युतसिद्धि न हो सकेगी 
क्योंकि उक्त लक्षणके अतिरिक्त युतसिद्धिका दूसरा कोई विशेष लक्षण आपके पास नहीं है और वह 
लक्षण संयोगी तथा समवायी पदार्थेममिं समानरूपसे घट जाता है । 


लोकिको देशभेदश्रेद्वतसिद्धिः परस्परम्‌ । 

प्राप्ता रूपरसादीनामेकत्रायुतासिद्धता ॥ १९ ॥ 
विभूनां च समस्तानां समवायस्तथा न किम । 
कथज्चिद्थंतादात्म्यान्नाविष्वग्भवर्न परम्‌ ॥ २० ॥ 


शासत्रमें लिखे हुए लक्षणके अनुसार युतसिद्धिको न मानकर यदि साधारण छोकम प्रसिद्ध 
होरहे देशभेदको सुतसिद्धि मानोगे अर्थात्‌ लोकमें जिन पदाथोंका भिन्न भिन्न देश रहना, प्रत्तिद्ध 
हो रहा है, उनका परस्परंभ सयोग माना जावेगा और जिन पदार्थोंका साधारण जनपाको मिन्न 
मिन्न देशों में रहना ज्ञात नहीं होता है, उनका समवाय मानोगे, ऐसा म्मननेपर तो रूप, रस या 
ज्ञान, सुख आदि ग़ुणोंकी भी परस्परमें ऐसी युतसिद्वि न होकर अयुतसिद्धि हो जाना चाहिए। 
क्योंकि उक्त गुण भी एक द्रव्य्ग रहते हैं। घटमें जहा रूप है उसी स्थल पर रस है और आपद्षार्मे 
जहां ज्ञान है, वहीं पर सुख भी है। अतः भिन्न देश न होनेके कारण इनकी युतसिद्धि न हुईं। तब 
तो रूप और रसका तथा ज्ञान और सखुखका समवाय संबंध द्यो जाना चाहिये। नेयायिकोंने इनका 
समवाय संबंध माना नही है। किंतु एक अथे दोनोंका समवाय होनेके कारण एकार्यसमवाय रूप 
परम्परासंबंध माना हैं। तथा उस प्रकार लक्षण करने पर आत्मा, आकाश, काल और दिशा हन 
सम्पूण व्यापक द्रब्योका परस्परमे समवायसंबंध क्यों न हो जावे? क्योंकि जहापर आत्मा है, वहींपर 
कालद्रव्य है और वहींपर आपने दिशा द्वव्य भी माना है। नेयायिकोने सबका आधार कार माना है 
ओर आकाशमे मी सर्व पदार्थ वृत्यनियामक संबंधसे रहते हुए माने हैं। अतः जनताके द्वारा भिन्न 
भिन्न आश्रयका न प्रतीत होनारूप अयुतसिद्धिका लक्षण यहां घट जाता हैं। किंतु आपने विभु 
द्रव्योंका अज ( नित्य ) संयोग संबंध माना हैं। किसी किसीनें तो नित्य संयोगको इष्ट नहीं किया 
है। कारण कि जो पदा पद्विल प्राप्त न थे, उन्तका कारणवश मिल जानिका नाम सयोग है। यह 
अप्राप्तिपूरवकयाप्ति रूप सयोगका छक्षण व्यापक द्वव्योंके सयोंगमे नहीं घटता हं। वे तो सवदासे ही 


४४०४ तत्त्वाथचिन्तामणि, 
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परस्परम प्राप्त हैं । यदि नेयायिक सयवायका लक्षण प्रथक्‌ प्रथक्‌ न रहना रूप अविष्वग्माव करेंगे 
वह भी अर्थके साथ कथश्चित्‌ तदात्मकपनेके अतिरिक्त कोई अन्य संबंध नहीं है। जेनोंके तादात्म्य- 
संबंधका ही दूसरा नाम अविष्वस्भाव रख लिया गया है । 


लोकिको देशभेदो युतसिद्धिने शास्रीयो यतः समवायिनां युतेसिद्धि! स्यपादिले- 
तसिन्नपि पक्षे रूपादीनामेकत्र द्व्ये विभूनां च समस्तानां लौकिकदेशभेदामावाद्यतसिद्वे- 
रभापप्रएंगात समवायप्रसक्तिः । 


शास्त्र लिखे हुए रक्षणके अनुपतार मिन्न भिन्न देशमें रहनेको युतसिद्धि हम नहीं मानते हैं। 
शासत्र की युतपतिद्धि तो समवायियों में भी घट जाती है। कितु साधारण बाल गोपाल मी कुण्डी, बेर 
या आम, पिटारी आदि में आधार और आधेयोंका देशभेद समझ लेते हैं | ऐसे छोकप्रसिद्ध देशभेद 
वाले पदार्थोक्नी हम युंतसिद्धि मानते हैं | शाखके अनुसार मिन्न देशपना मानते होते तब तो सम- 
वाय वाले रूप, रूपवान आदिकोंकी भी युतसिद्धि बन वेठती, इस प्रकार इस नेयायिकके पक्षमे भी 
रूप, रस, आदिकोंकी एक द्रव्य तथा सम्पूर्ण व्यापक द्रव्योंकी साधारण छोक द्वारा माने गये 
देशभेदके न होनेसे युतसिद्धिके तो अभावका प्रसंग हो जावेगा । कितु अयुतसिद्धि दो जानेसे रूप, 
रस आहिकोंका या विमु द्वव्योंका परस्परमें समवाय सम्बंध दोजाना चाहिये, जो कि भ्रसन्न 
नेयायकोंको हृष्ट नहीं हे। 

अविष्पग्भवनमेवायुतासिद्वििष्वग्भवन युतसिद्धिरिति चेत्‌ , तत्समवायिनां कृथ 
ख्ित्तादात्म्यमेव सिद्ध ततः परस्याविष्वग्भवनस्याप्रतीतेः । 

दो सम्बधियोंके प्रथक प्रथकु न होनेको ही अयुतसिद्धि कहते हैं ओर भिन्न भिन्न हो 
जानेको युतसिद्धि कहते हैं | जैसे कि अभिसे उप्णता या घटसे रूप न्यारे नहीं किये जासकते हें, 
हस कारण इनका समवाय है और पुरुषसे दण्ड या कुण्डसे बेर अछूग किये जासकते हैं। अतः 
इनमें सयोगका कारण युतसिद्धि है । यदि नेयायैक ऐसा कहेंगे तव दो उन समवा[यी पदार्थोका 
कथश्चित्‌ तादात्म्य सम्बंध ही सिद्ध हुआ, उस तादात्म्य सम्बंघसे अतिरिक्त अविष्वग्माव पदार्थ 
कोई न्याग प्रतीत नहीं हो रहा है। अन्घसर्पबिलप्रवेश न्‍्यायसे आपको स्याद्वादसिद्धातकी ही 
शरण लेनी पडेगी। 


तदेवाबाधितज्ञानमारूढं॑_ शक्तितद्व॒तोः । 
सर्वेथा सेदसाहन्ति प्रतिद्रव्यमनेकधा || २९ ॥ 


गुण, गुणी, आदिकोक्ला वह कथश्वित्‌ तादात्म्य सम्बंव -होना ही वाधाओंसे रहित हीरहं 
ज्ञानमें आरूढ़ हो रद्दा है । वह शक्ति और श्षक्तिमानके नेयायिकोसे मुनि गये सर्वेथा भेदवादको 





चारों ओरस नष्ट करदेता है और प्रत्येक द्वव्यर्ग वह सम्बंध न्‍्यारा न्यारा होकर अनेक प्रकारका है। 
भावार्थ--.अनेक शक्ति और अनेक शक्तिमानोंके तादात्म्य सम्बंध मी अनेक हैं | आपके करिपित 
प्मवायके समान तादात्म्य सम्बंध एक नहीं है । ह 


कयखित्तादत्म्यमेव समवायिनामेकमसू्त स्वंगतमिहेद्मिति भप्रत्ययनिमित्त सम- 
वायो<र्थमेदाभावादिति मामंस्त, तस्य प्रतिद्वव्यमनेकप्कारतात , तथैवाबाधितज्ञानारूढ- 
लात , मूर्तिमदुद्॒व्यपर्यायतादा र्म्य॑ हि मूर्तिमज्जायते नामृते, अमृततद्र॒व्यपयौयताद[र्म्य॑ पुन- 
रमृतेमेव, तथा स्वेगतद्गव्यपर्यायतादात्म्यं सर्वगतम, असर्वग॒तद्गव्यपर्यायतादात्म्य॑पुनर- 
सर्वगतमेव, तथा चेतनेतरद्रव्यपर्यायतादात्म्य॑ चेवनेतररूपमित्यनेकधा तत्सिद्धं शक्तित- 
इवतोः सवंधा भेदमाहन्त्येव । 


यदि नेयायिक यों मान बैठे कि जिसको जैन विद्वान्‌ कथम्चित्‌ तादात्यसंपंध कहते हैं, 
वही हमारा समवायी पदार्थोका समवाय एक है, अमूर्त है, सब स्थानोंपर रहता हुआ व्यापक है 
ओर “ यहां यह है ” अर्थात्‌ घर्टम रूप है, आत्मामे ज्ञान है। इस प्रकार सधम्यन्त और प्रथ- 
मांत समभिव्याहारकी प्रतीतियोंका निमित्त है। भाप जेन भी जपने फथज्चित्‌ तादात्म्य संबंधको 
ऐसा ही मानते होंगे । अतः हमोरे समवाय और आपके तादात्म्यर्म कोई अर्थका भेद नहीं है, केवल 
शब्दभेद है | आचाय कहते हैं कि इस प्रकार नेयायिकोंको नहीं मान बैठना चाहिये। क्योंकि हम 
तादात्यसंबंधको एक नहीं मानते हैं | अनेक संबंधी हो रहे द्रव्यों में रहनेवाले तादात्यसंबंध प्रत्येक 
ैव्यम एक एक होकर रहते हुए अनेक प्रकारके हैं । उस ही प्रकार संबंधोंकी अनेकता वाधारद्वित 
शानोंके द्वारा प्रतिष्ठित प्रतीतिकी शिखरपर चढी हुयी है । जब मू्तिवाले द्वव्योंकी पर्याय होकर 
तादात्य संबंध जाना जा रहा है, उस समय वह संबंध मूर्तिमान्‌ ही उत्पन्न हो जाता है, अमू्त 
नहीं हैं । जेसे कि घटका जौर रूपका एवं अपर और उष्णताका तादात्म्यसंबध भी अपने रूप, रस, 
गंध, सशेवाले संबंधियोंत्े अभिन्न होनेके कारण मूर्त हैं, यदि सैसारी जीवोंकों पुद्दल द्रब्यके बंधकी 
अपेक्षा मूते माना जावेगा तो मूत्र जीवके साथ उसके मतिज्ञान, क्रोष आदिकोंका तादात्यसंबंध मी 
मृते है । ओर जब अमृत द्वब्योंकी पर्याय होकर वह तादात्म्यसंबंध उत्पन्न होता है, तब तो फिर 
वह अमूते ही वन जाता है, जैसे कि रूप आदिसे रहित हो रहे आत्मा्मे ज्ञानका, एवं फाल द्रव्य 
अस्तित्व, वस्तुत्वका तादात्यसंबंध आअमूले हैं। तथा जब सर्वत्र छोकाछोकर्म या छोक॑म व्यापक 
द्रव्यकी पयोय होकर तादात्म्य होता है, तब वह तादात्म्य भी सर्व व्यापक है, जेसे कि आकाशका 
महापरिमाणके साथ या केवलिसमुद्घात फरते समय श्री जिनेंद्रदेवका स्वकीय केवरुज्ञान ओर अनत- 
छुखके साथ होनेवालू तादात्म्यसंबंध व्यापक है । और सब स्थानोंपर नहीं रहनेवाले व्याप्यद्रव्योंकी 
पर्याय बनकर उत्नन्न होनेवाला तादात्य सी फिर असर्वगत ही होता है । जैसे कि वृक्षकी शाखा 
पेंद्रका तो सयोगसंबब हे क्लितु बदरहे साथ सयोगका तादासूप है। क्य्ो.के सवोध दो में ग्रा तीन 
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चार आदिम रहनेवाछा परिणाम है, या धूपघटके ऊपर देश उष्णस्पशका तादात्य अब्यापक है | 
उसी प्रकार चेतन और जड द्रव्योंका परिणामविशेष हो रहा तादात्म्यसंबध भी चेतनरूप और जढ- 
स्वरूप है, बद्ध संसारी आत्माके साथ कर्म नोकर्मके संबधसे हुयी मतिज्ञान, क्रोध, मनुष्यगति, 
अज्ञान, लेइया आदि पर्यायोंका तादात्म्यसंबंध चेतन अचेतनस्वरूप है। इस प्रकार वह तादात्य- 
संबंध अनेक प्रकारसे सिद्ध है। नयाय्कोके मतके अनुसार एक नहीं है ओर न एकातसे अमूते या 
सवंगत है कित्तु मूत और असर्वगत मी है, द्रव्यों में मनेक पयोये उत्पन्न होती रहती हैं।अत. जिस 
प्रकारके वे द्रव्य हैं, उसी ढंगके उनके तादात््यसंबध भी हैं, जेसे नेयायिकोंका माना हुआ निल, 
एक हो रदा और अनेकों में रहनेवाला सामान्य पदार्थ कोई स्वतंत्र तत्त्व नहीं है, कितु पुद्लका 
सहशपरिणामरूप सामान्य पुद्ढल ततक्त है और जीवका समान परिणामरूप जीवल जाति जीव तत्त्व 
है, उसी प्रकार तादात्म्यसंचच भी कोई खतंत्र छठा पदार्थ नहीं है । द्वब्य, गुण और पयोयोसे 
अतिरिक्त चौथा पदार्थ संसारम कोई नहीं है । जिन द्वव्योंका या भावोका जो सबंध है, वह उन 
द्रव्य और उन भावस्वरूप ही है। इस प्रकारका कथश्चित्‌ तादात्मयसंबंध नेयायिक द्वारा 
मोन गये शक्ति और शक्तिमानके सर्वथा भेदको सर्व प्रकारसे नष्ट कर देता ही है। फिर 
हम अधिक चिता क्‍यों करें। 


ततो5थग्रहणाकारा शक्तिज्ञौनभिहात्मनः । 
करणत्वेन निर्दिष्ठा न विरुद्धा कथञचन ॥ २२॥ 


उस कारणसे आत्माकी विकल्प स्वरूप अथग्नहणके संचेतनकोी घारण करनेवाली शक्ति ही 
यहा ज्ञान मानी गयी है और वही शक्ति ज्ञप्ति क्रियाका करण होकर कही गयी है किसी भी 
प्रकारसे वह विरुद्ध नहीं है । अर्थात्‌ ज्ञानका और शक्तिका अभेद्‌ है तो प्रमाणज्ञानके समान लब्धि 
रूप शक्ति भी प्रमितिका करण हो जाती है । 

न हन्तरड्भबहि रंगार्थग्रहणरूपा55त्मनो ज्ञानशक्तिः करणलेन कथज्चिब्रिदिश्यमाना 
विरुध्यते, सवेथा शक्तितद्वतो मेंदस्प प्रतिहननात्‌ । - 

ज्ञान, सुख, आत्मा, इच्छा, पीडा आदि अतरंग पदार्थ और घट, पट, भित्ति आदि बढि- 
रज्ञ पदार्थोंकोी अहण करना रूप आत्माकी ज्ञानशवित किसी अपेक्षासे करणपने करके कथन कर दी 
गयी विरोधको प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि शक्ति और शक्तिमानके सर्वेथा भेद माननेके पक्षका 
हमने खण्डन कर दिया है,। 

नजु च ज्ञानशक्तियेदि प्रत्यक्षा ददा सकलपदायशक्तेः म्रत्यक्षलग्रसंगादुहुमैपततः 
पिरोधः | प्रमाणबाधित॑ च शक्तेः अत्यक्षखम्‌ , तथाहि--ब्ञ/नशक्तिर्न अत्यक्षासदाद- शक्ति 


क्षत्वायचिन्तामणि: - छ्४ड्ड 
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पा आप आओ झ+स (४ 


त्वात्‌ पावकादेदेहनादिशक्तिवत्‌ , व साध्याविकलझुदाहरणं पावक्षादिदहनादिशक्षे! प्रत्य- 
क्षत्वे कसयचित्तत्र संशयानुपपत्तेः । - 


यहा मीमांसकोंका स्व॒पक्ष अवधारण पूर्वक आशक्षिप है के जेंन लोग ज्ञानशक्तिका प्रत्यक्ष 
होना यदि इष्ट करते हैं, तब तो पदार्थोंकी सम्पुण शक््तियोके प्रत्यक्ष होजानिका प्रसंग आता है। 
अतः ये शक्तिया अस्मदादि छम्मस्थोंको अनुमानंसे जानने योग्य हैं इस प्रसिद्ध स्िद्धातका विरोध 
हो जावेगा, तथा अतीन्द्रिय शक्तियोंका प्रत्यक्ष करलेना इस अनुमान प्रमाणसे बाधित भी है। 
उसी अनुमानको स्पष्टरीत्या कहते हैं कि आत्ाकी जाननेकी शक्ति ( पक्ष ) हम सरीखे चर्मचश्लु- 
वाले पुरुषोंके प्रत्यक्षगोचर नहीं है ( साध्य ) क्योंकि वह शक्ति है । ( हेतु ) जेसे कि जि, अन्न, 
जल आदि की दाहकत्व, पाचकत्व, भूखको दूर करने, प्यासफो दूर करनेकी शक्तिया दखी नहीं 
जासकती हैं, ( अन्वय दृष्टांत ) किंतु दाह होना, पाक होना, भूख मिटजाना, प्यास दूर होना 
आदि उत्तरकालवर्ता फलरूप कार्योंसे शाक्तियोंका अनुमान करलिया जाता है। अभिकी दाहकतव- 
शक्तिरूप उदाहरण यहा प्रत्यक्ष व होना रूप साध्यसे रहित नहीं है, यदि आमि, अन्न, जल 
आदिककी दाहकत्व, क्षुघा निवारक॒त्व आदि शक्ितियोंका प्रत्यक्ष होगया होता वो किसी 
भी पुरुषको उनमें संशय उत्पन्न होना नही बन सकता था | कितु अनेक कारणों में कार्यके उत्पन्न 
हो सकनेका संशय बना रहता है। अतः प्रतीत होता है कि कारणोंकी शक््तिया प्रलक्षप्रमाणका 
विषय नहीं हूँ । अन्यथा सवे ही ओषधि सेवन करने वालॉंको नीरोगता प्राप्त हो जाती । 
सभी कारण अव्यथ होजाति । 


यदि पुनस्रत्यक्षा ल्लानशाक्तिस्दा तस्याः करणज्ञानत्वे प्रभाकरमतसिद्धि!, तत्र 
करणज्ञानस्य परोक्षुत्वव्यवस्थितेः फलज्ञानस्य भ्रत्यक्षबीपगमात्‌ , तत। अ्रत्यरक्ष करणज्ञान- 
मिच्छतां न त॑च्छक्तिरूपमेषितव्य स्थाह्मादिभिरिति चेत्‌, वदलुपपन्नम, एकान्ततोडसदा- 
दिभत्यक्षखस्य करणज्ञानेउन्यत्र वा वस्तुनि प्रतीतिविरुद्वत्वेनानभ्युपगमात्‌ , द्रव्याथेतो हि 
ज्ञानमसदादेः अत्यक्षं, प्रतिक्षणपरिणामशक्त्यादिपयोयाथेतस्तु-न प्रस्यक्षम् , तत्र स्वार्थ- 
व्यवसायात्मक॑ ज्ञानं खसंविदित फरलेग्रमाणाभिन्ने वद॒तां करणज्ञान प्रमाणे कथमग्रत्यक्षे नाम ९ 


. यदि फिर जैन लोग ' ज्ञानशक्तिका प्रत्यक्ष नहीं होता है, ऐसा' मानेंगे ओर उस अग्रलक्ष 
ज्ञानशक्तिको करणरूप ज्ञान मानेंगे तबतो हम ममाकरे मतानुयायी मीमांसकोके मतकी सिद्धि हो 
गयी: क्योंकि वहां मीमासकोंके मतमें ज्ञत्तिकि -करणरूप-प्रमाणज्ञानको परोक्षपना व्यवखित किया 
है । प्रमाकरोंने ज्ञप्तिरप फेलज्ञानका प्रल॑क्ष होना स्रीर्कार किया है उर्स कारणसे प्रमितिक करण 
होरहे प्रमाणज्ञानका प्रत्यक्ष होना चाहने वाले स्वाह्गादी जनोकी वह करणज्ञान शक्तिरूप शेष्ट नहीं 
करना “चाहिये । इस प्रकार स्याह्मादियोंको ज्ञानशक्ति ओर ज्ञानका भेद मानना ही अनुकूर 
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पडेगा । अब आचाये कहते हैं कि यदि इस प्रकार प्रीमासक्र कहेंगे तो उनका वह कहना सिद्ध 
: नहीं हो सकता है। क्योंकि अत्मद्यदिकोंको एकांत रूपसे सर्वथा भ्रह्मक्ष हो जानो करणश्ञानर्म अग्नवा 
अन्य घट, पट आदिक वस्तुओं में भी स्वीकार नहीं किया गया है। पदार्थोका-हम लोगोंको पूर्ण 
रीतिसे प्रत्यक्ष हो जाना प्रतीतियोंसे विरुद्ध है। प्रसिद्ध माने गये घट, पट आदिकोंकी भी द्वम.सर्वा 

गैण प्रत्यक्ष नही कर सकते हैं| मीतरका अंश , परलामाग, सूक्ष्म अर्थपयायं ओर अविमागग्रतिच्छेदोंको 
हमारी इंद्वियां विषय नहीं कर पाती हैं। मोटे द्रव्य पदार्थकी दृष्टिसे ही ज्ञानका दम लोगोंको प्रत्यक्ष 
होता है। किंतु सुक्ष्मपयाय पदार्थौकी दृष्टिसे प्रत्येक क्षणमें परिणमन करती हुयीं शक्तितियां, अविमाग- 
प्रतिच्छेद, अगुरूूषु आदिका तो हम लोगोंको प्रलनक्ष नहीं होता है वे केवल ज्ञानके विषय हैं । 
उस प्रकरणमें अपना ओर अथका निम्धय करना स्वरूप ज्ञान है फल जिसका, ऐसे स्वसंवेदन प्रत्य- 
क्षफे विषय होरहे ज्ञानरूप फलक़ो प्रमाणसे अभिन्न कहने वाले स्याद्वादियोंके मतमे करणरूप 
प्रमाणात्मक ज्ञान भरा अप्रत्यक्ष केसे हो सकता है ? भावाथै--फलज्ञानका प्रत्यक्ष होना मानने पर 
उससे अमिन्न करणज्ञानका प्रत्यक्ष होना न्यायप्राप्त हो जाता है । प्रभाकर फलज्ञानका -प्रलक्ष 
होना माने ओर उससे अभिन्न होरहे करण ज्ञानका प्रत्यक्ष न मार्ने यह केस हो सकता है! | 
यानी अयुक्‍्त है। 


न॒च येनेव रूपेण तत्ममाणं तेनेव फलम्‌, येन विरोधः। कि; तहिं ? साथकतमत्वेन 
प्रमाण साध्यत्वेन फलम , साधकृतमत्व॑ तु परिच्छेदनशक्तिरिति प्रत्यक्षफलज्ञानात्मकत्वात्‌ 
प्रत्यक्ष शक्तिरूपेण परोक्षम्ू, ततः स्यात्‌ प्रत्यक्ष स्थादप्रत्यक्षमित्यनेकान्तसिद्धि: । 


यदि यहा कोई कटाक्ष करे कि जिस ही स्वमावसे ज्ञानग प्रमाणता है और उस ही स्वभावसे 
ज्ञानंम' फलपना -भी मानोंगे, तब तो उन दोनों विरुद्ध स्वभावोंका ज्ञान रहनेका विरोध होगा, सो 
यह कटाक्ष ठीक नहीं है | जैन छोग जिस ही रवभावसे प्रमाणपना 'मानते हैं, उस ही छमावसे 
फूलपना नहीं -मानते हैं, जिससे कि विरोध द्ोवे, तब तो क्या मानते हैं! इसका उत्तर सुनिये, 
प्रमितिक्रियांके प्रति प्रकष्ट उपकारकपनेसे ज्ञानमें प्रभाणपना है और साघने योग्य प्रयोजनकी अपेक्षासे 
फ्लपना है, एक मल अपने शरीरके व्यायामसे उस ही शरीरको पुष्ट करलेता है । शरीरंम पुष्ट 
करानेकी अग उपागोंकी शक्ति भिन्न है और फू रूप पोषण शक्ति निराली है। ज्ञानंम विधमान 
हो रही खव'को और अथको परिच्छेदन करनेकी शावति को ही करणपना है। वह ज्ञान, करणरूप 
प्रत्यक्ष प्रभाणखरूप “है और ज्ञप्ति रूप फलज्ञान स्वरूप मी है| तहा फरज्ञानकी अपेक्षासे चह ज्ञान 
प्रत्यक्ष है और करणंत्व शक्तिके स्वरूपसे वह ज्ञान परोक्ष है| इस कारणसे वह प्रमाणश्ञान किसी 
अपेक्षासे प्रत्यक्ष है और ,अन्य अपेक्षासे अप्रत्यक्ष यानी परोक्षकप मी है ।-इस प्रकार अनेकातको 
सिद्धि होजाती है । अनेकाप्तसे तत्त्वकी सिद्धि होरही है | अनेकातका सर्वत्र साम्राज्य दे ॥ 





तस्वार्थचिन्तामणि: ४४९ 
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यदा तु अमाणाहुलन फरले हानोपादानोपेक्षाज्ञानलक्षण॑ तदा खार्थव्यवसतायात्मक 
करणसा न ज्ञान प्रत्यक्ष सिद्धमेवेति न परमतग्रवेशस्तच्छक्तेरापि ब्रक्ष्माया। परोक्षत्वात्‌ । 





यहापर किसीका यह प्रश्न होसकता है, [कि अज्ञाननिवृत्तिहप अभिन्न फलकी अपेक्षासे 
करणज्ञानभ आपने प्रत्यक्षपणा नियत किया, कितु प्रमाणका त्याज्य पदाथ में त्याग और अहण करने 
योग्यम उपादान तथा उपेक्षणीय पद्थमें उपेक्षा बुद्धिरूप फू जब अभीष्ट होगा उस समय तो 
फलका भर्ले दी प्रत्यक्ष होजाय| कितु फलसे सर्वथा भिन्न माने गये करण ज्ञानका कैसे भी प्रत्यक्ष न हो 
सकेगा । इसका समाधान इस प्रकार है कि-जब प्रमाणसे हान उपादान और उपेक्षा वुद्धिरूप मिन्र 
फल इष्ट किया गया है, तब अपने और अर्यको निश्चय करना स्वरूप और करणम युद्‌ प्रत्यय करके 
साधा गया वह ज्ञान स्वस॑वेदन प्रत्यक्षसते प्रत्यक्षरूप सिद्ध ही । पहिले ब्वानशक्तिको ही परोक्ष 
कहा गया था ज्ञानको नही । यों भी सर्वथा प्रत्यक्ष मानने पर एकातपक्ष हो जानेसे स्याद्वादियोंके 
पतरमं अन्य एकान्तवादियोंके मतका प्रवेश नहीं हो सकता हैं | क्योकि उस ज्ञानकी सूक्ष्म 
अतीन्द्रिय शक्तियोंका सर्वज्ञके अतिरिक्त किस्ीकों भी प्रत्यक्ष नही होसकता है । अतः वह 
शक्तिरूप ज्ञान परोक्ष भी है। 


तदेतेन सब कत्रोदिकारकत्वेन परिणतं वस्तु कृस्यचित्पत्यक्ष॑ प्रोक्ष॑च कत्रोदि- 
शक्तिरूपतयो क्त प्रत्येयं, ततो ज्ञानशक्तिरपि च करणत्वेन निर्देश न खागमेन युक्‍त्या च 
विरुद्धेति वक्त | 

उस कारण इस पूर्वोक्त कथनसे यह बात भी निर्णीत हुयी समझनी चाहिए कि कतांकारक, 
कर्मकारक आदिपनेसे परिणमन करती हुयी सम्पूर्ण वस्तुएं भोठे द्वव्यकी अपेक्षासे ही किसीके भी 
प्रत्यक्षेके विषय हैं। कितु स्वतंत्ररूप कर्तृ्वशक्ति और बन जानारूप कर्मत्व शक्ति आदि ख्वभावोंसे 
सप पदाथ हम लोगोको परोक्ष हैं, इस बातको ध्यान रखना चाहिये। सन्मुख खडी हुयी भींतका 
या चौकीका भी हमको पूर्ण रीतिसे प्रत्यक्ष नही है। भावाथ-- घट, पट, मित्ति आदि स्पष्ट प्रलक्षके 
विषय माने गये पदार्थ भी बहुमागों में हम छोगोके प्रत्यक्ष नही हैं। इनकी शक्तियों ओर अविभा- 
गप्रतिच्छेदोंका हमको भनुमान ओर आगमसे ही ज्ञान हो सकता है। उस कारणसे करणपने करके 
कही गयी आत्ाकी ज्ञानशक्ति भी श्रेष्ठ सर्वज्ञोक्त आगम प्रमाणपते और अनुकूछ तकेबाली युक्तिसे 
सिद्ध है, विरुद्ध नहीं है। इस प्रकार हमने बहुत अच्छा कहा था कि अपने और अथंको ग्रहण 
करनेवाली आत्माकी शक्ति ही ज्ञान है ओर वह मोक्षका मार्ग है । 


आत्मा चाथग्रहाकारपरिणाम; खय॑ प्रभु) । 


जञानसिद्यमिसन्धानकतेसाधनता मता ॥ २३ ॥ 
ठप हे 


$ ५९ | 
४५७५० तत््वाथंचिन्तामणि: 
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तेस्योदासीनरूपत्वाविवक्षायां निरूच्यते । 
भावसाधनता ज्ञानशव्दादीनामबाधिता 8 २४ ॥ 


जब आत्मा स्वयं अर्थके सविशेष अहण करनेरूप पर्यायको घारण करनेंगें खतत्ररूपसे समः 
होता है, तब वह ज्ञप्ति क्रियाकों बनाने एकाश्र गा हुआ आत्मा ही ज्ञान है। इस प्रकार विवेक 
होनेपर ज्ञान शब्दकी क्तीरम युट्‌ प्रत्यय करके सिद्धि मानी गयी है । और जब उस आशाने 
करत्ती, कर्म, करणपनेकी नही अपेक्षा कर वह ज्ञत्ति क्रियांम उदासीनरूपसे [विवाक्षित होता 
समय ज्ञान और दर्शन आदि शब्दोंकी मावमें युट्‌ प्रत्यय करके वाघारहित निरुक्ति कर दी जात 
है | जाननारूप अपरिस्द्‌ क्रिया_ही ज्ञान है और श्रद्धान करनारूप क्रिया ही दर्शन हे। बः 
भाव निरुक्ति करनेसे अथे निकलता है । 


नु च जानातीति ज्ञानमात्मेति विषक्षायां करणमन्यद्वाच्य॑, निःकरणस्य कला 
योगादिति चेन्न, अधिभक्तकतेकस्य खशक्तिरूपस्य करणस्याभिधानात्‌ | 


यहा शका है कि कतामे युट प्रत्यय करने पर जो अर्थेकी जान रहा है, वह आत्मा ज्ञान 

है. ऐसी विवक्षा करनेपर आपको कर्तोस मिन्न दूसरा करण कहना पड़ेगा। (बिना करणके कर्ता किस 

भी क्रियाकोी नहीं बनाता है। बसूछाके बिना तक्षक ( बढ॒ई ) काप्को छील, ख़ुरच नहीं सकता ६ 

आचाये कहते हूँ कि इस प्रकार कहना तो ठीक नहीं है, क्योकि यहा कतासे सक्‍ंथा भिन्न नह 

अपनी जक्तिरूप करणका कथन किया है। छोहकी छठ अपने बोझसे स्वथ छचक रहो हैँ | ३६ 
अपने बोझसे स्रयथ झुक गया है, इन स्थलोपर कतासे अभिन्न भी करण हो जति है । 


भावसाधनतायां ज्ञानस्य फलतलब्यवखिते; प्रमाणत्वामाव इति चेन्न, तच्छ््तेरेव 
प्रमाणत्वी पपचे। 


शुद्ध पालवमे रूप अर्थकों प्रगट करने वाले मावं युट प्रत्यय करके ज्ञान शब्दकी सिद्धि 
होने पर तो ज्ञानको फलपना व्यवश्थित हो जविंगा। ऐसा द्वोन पर ज्ञानकों करणरूप अ्माणपरके 
अभाव है, यह कटाक्ष तो भी ठीक नही है । क्योकि उस साथकतमपनेक्री शक्तिकों हो शान# प्रमाण 
पना सिद्ध किया जा चुका है । ज्ञप्तिक्रियांक प्रतिपादव करत प्मय भी शान करणपनेको शी 
विद्यमान है। तीक्ष्य तलवार काष्ठकी प्रधान रुपसे-काट रही है। उस समय पँनापंन और कांस्य 
शक्ति अप्रगट होकर करणरूपसे काम कर रहो है | 


तथा चारित्रशह्रोषपि ज्ञेय/ कर्मानुसाधनः । 
कारकाणां विवश्लातः प्रवृत्तेरेकवस्तुनि ॥ १५ ॥ 


तत्त्वाथचिंन्तामंणि: ४५१ 
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वैसे ही चारित्र शब्दको कममे “ णित्र” अत्यय करने पर साधा गया समझ लेना चाहिये। 
 « विवक्षातः कारकप्रवृत्त' ” इस नियमके अनुसार पदाथमें वक्ताकी दृच्छासे अनेक कारकोंकी 
प्रवृत्ति हो जाती है ! मावाथ--घटको जानता है, घटका ज्ञान करता है और घटम ज्ञान करता 
है। यहां ज्ञानक्रियाकी अपेक्षासे घर्टमे अनेक कारकोंकी प्रवृत्ति हो गयी है, गौसे दूध दुह्वता है, 
गौका दूध दुहता है, गौको दुह्वता है, इसी प्रकार आत्माका पर्याय रूप चारित्र गुग भी कर्ता, कम, 
करणपनेसे साथ दिया जाता है | विवक्षा भी कोई झूठ मूठ नही गढली गयी है। किंतु परमाथ 
वस्तुस्वमातरोंकी मित्ति पर विवक्षा खडी की गयी है | 


चारित्रमोहस्यो पशमे क्षये क्षयोपशम वात्मना चयेते तदिति चारित्रम, चर्यतेनेन 
चरणमात्र वा चरतीति वा चारित्रमिति कमोद्साधनशारित्रश॒ह्व! प्रत्येयः । 


चारित्रमोहनीय कर्मके उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशमके होनपर आत्माके द्वारा जो चरण 
( शुभप्रवंतन अशुभनिवर्तव ) किया जाय वह चारित्र है।यह कममें मित्र प्रद्यय करके 
चारित्र शब्द बनाया गया हैं अथत्रा आत्मा जिस करके चरण करे वह भी चारित्र है। यह करण 
सापन व्युत्तत्ति है। तीसरी निरुक्ति भावसाधनमें इस प्रकार है कि कर्म, कर्ता आदिसे कुछ भी 
सम्बन्ध न रखते हुए केवर चर्या करना ही चारित्र है। अथवा चौथी निरुक्ति चर गतिमक्षणयो: 
गति और भक्षण अर्थकों कहनेवाली भ्थादि गणकोी चर्‌ घातुसे कतीर्म णित्र प्रत्यय करके 
फी गयी है अर्थात्‌ जो स्व॒तन्त्ररूपसे आचरण करता है, वह आत्मा चारित्ररूप है। इस प्रकार 
कम, करण, भाव, और कंतामे शव्दशास्जसे चारित्र शब्दका साधनकर दिया गया समझलेना 
चाहिये | भावार्थ--जैन धर्मके अनुप्तार प्रत्यक्न वस्तुमें अनेक स्वरमाव और परिणाम माने यये हैं। 
अतः चार क्या, इससे भी अधिक घर्मोकी योजना एक पदार्थमें बन जाती है | छेज (रस्सी ) 
चैलको बाधती है | लेजस बैल बाधा जाता है। छेज स्वयं छजको बाघ रही है। लेज स्वयं 
बंध रही है । एवं देवदत्त घोडेको भगाता हैं और घोडा देवदतको भगाता है, घोड़ा स्वयं 
भाग रहा है। और उसपर लदा हुआ देवदत्त भी दौडा जा रहा है तथा देवदत्त स्वयं दौडता है 
ओर उसकी टागोमें फंसे हुए घोडेको देवदतके प्रवललसे दोडना पडता है। वास्तव विचारा 
जाबे तो घोडेकी आत्मार्मे देशसे देशान्तर होनेकी किया ही मांग रही है, किन्तु उस क्रियाके परि- 
णामी घोडेके शरीर और जीवको भी मालगाडीम लछदे हुए मालके समान भागना पडता है। इस 
प्रकार स्वतंत्रता और परतंत्रतासे किये गये परिणामीके अनेक दृष्टात हैं । 


ननु च “ भूवादिच्ग्श्यो पित्र ” इत्यघिक्ृत्य “ चरेबत्ते !” इति कर्मणि पित्रस्य 
विधानात्‌ , कत्रोदिसाधनत्वे लक्षणामाव इति चेत्‌ न, बहुलापेक्षया तड्भावातू । 


यद्ता पुन; शंका है कि व्याकरण शाख्के “ मृवादिहस्भ्यो णित्र ” इस सूत्र अधिकार 
लेकर अगछे ४ बआोव॑त्ते !! इस सत्र काझे चर बातसे चारित्रि अथर्म कमकारकी जिन्न प्रत्ययका 


४२५७२ तत्त्ताथेचिन्तामणि: 
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विधान किया है और आपने अभी कती, भाव और करणमे चारित्र शठ्दकों साधते हुए भी चारित्रि 
शब्दकी निरक्ति की है। अत, कर्ता आदिम णित्र प्रत्यय करनेवाले छक्षणसूत्रका जब अभाव है तो 
आपका चारित्र शद्द कतो आदिको कहनेवाला साधु शब्द केसे हो सकता हैं ” बताओ। आचार्य 
कइते हैं कि यह कहना ठीक नहीं है | क्योंकि बहुलूगा करके कर्मसे अन्य उन कती आदिम भी 
पिन्र प्रत्ययका विवान है। कहीं होना, और कही न होना, कहीपर विकल्प रूपसे होजाना, कवित्‌ 
रूपातर बनजाना, इस प्रकार बहुलता अनेक प्रकारकी है। अत कती आदिम भी णित्र प्रत्यय 
होजाना व्याकरणशाख्से उपपन्न है । 


एतेन दर्शनज्ञानशब्दयो। कतेसाधनत्वे लक्षणामावों व्युदस्त/), “/ युड॒व्या बहु्ें ” 
इति वचनात , तथा दशेनाचच, दृश्यते हि करणाधिकरणमावेभ्योडन्यत्रापि प्रयोगों यथा 
निरदन्ति तदिति निरदनम्‌, स्यंदतेड्सादिति स्यंद्नमिति । 


इस उक्त फथनसे दशेन और ज्ञान शब्द कततोमें युट्‌ प्रत्यय सिद्ध करनेवाला कोई सूत्र 
नही है, यह कहना भी खण्डित करदिया जाता है। क्योंकि करणके अतिरिक्त प्राय अन्य कारकों मे 
भी युद्‌ प्रत्यय करनेका व्याकरण शास्त्रमें तूत्र कहा है | और वैसा अनेक प्रयोगों में देखा भी जारहा 
है | करण अधिकरण और भावों से अतिरिक्त कारकेंमें मी युट्‌ प्रत्ययका प्रयोग देखा गया है। 
जैसे कि जो नहीं खाया जाता हे उसको निरदन कहते हैं | यहा युट्‌ प्रत्यय करममें किया गया है 
ओर जिससे चलना होवे, उसको स्यंदन ( रथ ) कहते हैं| यद्या अपादान कारकर्म युट प्रत्यय 
किया है अथवा जिस द्रवपनेसे ( पतलेपन ) पानी, तेल आदि पदार्थ बहें, वह स्थेद्न गुण है । 


कथमेकज्ञानादि वस्तु कत्रायनेककारकात्मक॑ विरोधादिति चेन्न, विवक्षातः कार- 
काणां प्रवृत्तरेकत्राप्यपिरोधात्‌ । 


एक ही ज्ञान दर्शन अथवा चार्रिरूप आदि वस्तु कती, कम, करण और मावरूप अनेक 
कारकस्वरूप केसे बन सकते हैं ? क्योंकि विरोध है। जो ही कर्ता है वह करण कैसे होगा १ या 
कर्म केसे हो जावेगा ? यह कटाक्ष भी ठीक नहीं है । क्योंकि एक पदाथम भी वक्ताको इच्छा 
अनेक कारकोकी प्रवृत्ति हो जानेका कोई विरोध नहीं है | बास नटको धारण करता हैं और नट 
बासको घारण करता है। बांस करके नट लेज पर- घरा हुआ है और नट करके बांस धारण किया 
गया है | नटके लिये बास है ओर बासके लिये नट है। नटसे बास खित है ओर बाससे नट स्थित 
है। नटपर बास है और बासपर नट है। ये सब केवल शब्दाडम्बर नहीं है। कितु पदार्थोंकी परिण- 
तिके अनुप्तार मिन्न भिन्न कारकोंमें वक्ताकी इच्छा होना सम्बन्धित हैं| दालसे रोटीको खाना ओर 
रोटीसे दारू खाना भी भिन्न भिन्न परिणामोंपर निभर है | वुसुक्षित दृवद्द स्वतत्र रूपस दाल और 
रोटीको खा जाता है। किंतु कमी कमी वही देवद्च सुद्र सचिक्क्रण सरस दालसे अधिक रोटियोंकी 


तत्त्वाथैचिन्तामणि: ४५३ 
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खाता है और कभी वही देवदत्त सुंदर रोटीसे थोड़े स्थादवाडी अधिक दालको निबटा छेता है । 
यथार्थ विचारा जावे तो भक्षण ही भक्षणकों करता हैँ। पूरे दिनका खाया हुआ अन्न पित्ताम्ति 
ओर छार रूप परिणत हो चुका है। उसी खानेसे आज खाया जा रहा है । रुण्ण मनुष्यसे प्रयत्न करने 
पर भी खाया नहीं जाता है। विशेष प्यास छगने पर एक विपलम छोटाभर पानी खाछी कर 
दिया जाता है। किंतु प्यास न छगने पर एक कटोरा पानी पेटमे पहुंचाना बहुत दृढ गढमें बाहि- 
रसे सेना पहुंचानेके समान दुस्साध्य हो जाता है। विद्यार्थी पढता है और विद्यार्थकों पढना पडता 
है, इत्यादि अनेक दृष्टातोंसे कारककी प्रवृत्ति होना विवक्षाके अधीन सिद्ध होती है जौर चतुर 
वक्ताकी इच्छा मी पदार्थोकी विशेष परिणतियोंके आश्रय पर हुयी है। यों ही अंट्संट नहीं 
उपज गयी है। पदार्थोकी मूलभूत सामथ्यके विना नेमित्तिक परिणति नहीं हो पाती है । 


कुतः पुन कस्येति कारकमावसति विवक्षा कस्यचिद्विवक्षेति चेत-- 


फिर आप जैन छोग यह और बतलछादीजिये कि किसकी विवक्षा किस कारणसे किस 
कारकपर आरूढ़ हो जाती है और किस घर्मकी अविवक्षा किससे कब कहा हो जाती है * ऐसा 
प्रश्न हो जानेपर आचार महाराज उत्तर देते हैं--- 


विवक्षा च प्रधानत्वाह्वस्तुरूपस्य कस्यचित्‌ । 
तदा तदन्यरूपस्याविवक्षा गुणभावतः ॥ २६ ॥ 


वस्तुम अनेक स्वभाव विद्यमान हैं, जिस समय वस्तुके श्रधान होनेके कारण किसी भी एक 
स्वरूपकी विवक्षा होती है, उस सम्रय वस्तुके अन्य घमोकी गोणरूप होजानेके कारण अविवक्षा 
होजाती है । भावाथै---जेसे पुष्प आदि सुगंषित द्वव्यमं गंध गुणकी प्रधघानता है। शेष रूप, रस 
आदिककी अप्रधानता है| इसी प्रकार असखित्व घरमकी विवक्षा होनेपर नास्तित्व आदि घर्म अविव- 
क्षित होजाते हैं ओर नास्तित्वकी विवक्षा होनेपर अखित्व गोण दह्ोजाता है। कारकपक्ष और 
व्यवह[रके ज्ञापकपक्ष दोनो में वस्तुके स्वभावभूत धर्म कारण होते हैं । वस्तुके सामर्थ्यरूप स्वभावोसे 
ही अर्थक्रियारयें होती हैं । यह कार्यकारणभाव है और उन स्वमावोंका अवरूम्ब लेकर ही व्यवहार 
किया जाता है, यह ज्ञाप्यज्ञापकमाव है । 


ननन्‍्वसदेव रूपमनायविद्यावासनो पकल्पितं विवक्षेतरयोविषयो न तु वास्तव॑ रूप॑ 

यतः परमाथेसती पट्कारकी स्यथादिति चेत्‌ । 
यहां बोद्धोंकी शंका है कि वस्तु अनेक घर्म नही हैं । स्वभावोंसे रहित होकर वस्तु स्वय॑ 
पु जेनोंने कर कक हक ३ 
निविकत्पक है। आप जनोंने जो घमं विवक्षा और उससे न्यारी अविवक्षाके विषय माने हैं वे वस्तुके 
स्वरूप नहीं ढे। केवछ अनादि काछुसे छूगो हुयो मिथ्या सहृत्परूप वास्ननाओंसे कुल्पित किये गये 


४५० तस्वार्थ बिन्तामागिः 
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वे घम असत्‌ रूप ही हैं अर्थात्‌ कुछ नहीं हैं | भला ऐसी दशार्म जेनियोंका माना गया छह कार- 
कोंका समुदाय परमार्थ रूपसे सदूमूत पदार्थ कैसे हो सकेगा! बताओ । जिससे कि ज्ञानको क्तोपना 
कर्मपना आदि बन सकें आचार्य कहते हैं कि यदि ऐसा कहोगे तो उत्तर सुनिये। 


भावस्य वासतो नास्ति विवक्षा चेतरापि वा । 
प्रधानेतरतापायाद्गनास्भोरुह्मदिवत्‌ ॥ २७ ॥ 


असत्‌ रूप पदार्थ की विवक्षा नहीं होती है और दूसरी जविवक्षा भी नहीं है। क्योंकि प्रधान- 

पना और गोणपना विद्यमान पदार्थोर्में होता है। असत्‌के नहीं, जेसे कि आकाशके फमल या 
बन्ध्यापुत्र आदिम प्रधानपन या गौणपन अथवा अरपितपना और अनपितपना नहीं बनता है । 
“४ गीवीहीक ?”? यहा बोझ लादनेवाले मनुष्यम बैठपनेका उपचार किया जाता है | शशके सींग नहीं। 


प्रधानेतरवास्यां विवक्षेव॒रयो्याप्तखातू पररूपादिभिरिव खरूपादिभमिरप्यसतत्तद- 
भावात्तदभावसिद्धिः । 

विवक्षा और अविवक्षाकी प्रभानपने और अप्रधानपनेके साथ व्यात्ति है । परद्रव्य क्षेत्र, कील, 
भाव करके सवे पदार्थ असत्रूप हैं अर्थात्‌ नाखिलर्धमसि युक्त हैं| पररूप आदिको करके असत्‌ 
के समान यदि वे अपने स्वरूप आदि स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे भी असत्‌ होवेंगे तो ऐसे 
अश्वविषाण आदि पदार्थोकी प्रधानता और अप्रधानता न होनेके कारण विवक्षा और अविवक्षाका 
सिद्धि मी नहीं होती है | उस ब्यापकके न होनेपर वह व्याप्य भी नहीं रहता है। विवक्षा, अविवक्षा 
व्याप्य हैं। प्रधानता और अप्रधानता धर्म व्यापक हैं। 


सर्वथेव सतोनेन तदभावो निवेदितः । 
पकरुपस्य भावस्य रूपद्वयाविरोधतः ॥ २८ ॥ 


घर्मोंको असत्‌ रूप माननेवाले बौद्ध हैं ओर सद्रृप मानने वाले श्रह्मद्वितवादी हैं | यदि 
धर्मोको सर्वैथा ही सद्रूप मान लिया जावे तो मी उस प्रधानता और अप्रधानताका अभाव समझ लेना 
चाहिये। यह बात उक्त कथनसे निवेदन कर दी गयी है । क्योंकि सर्वथा कूटरथ एकधमैस्रूप 
पदार्थके प्रधानता और अप्रधानता रूप दोनों धर्मोंका रहना विरुद्ध है। एकम दो चार धर्म रहे 
तव तो एक प्रधान, अन्य अप्रधान हो सकते हैं, अन्यथा चहीं | ' 

न हि सदेकांते प्रधानेतररूपे स्तः। कल्पिते स्त एवेति चेन्न, कूल्पितिवररूपह्परः 
सत्ताहैतविरोधिन; प्रसृंगात्‌ । कल्पितस्य रूपस्थासलादकल्पितस्येव सात रूपदयमिति 
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चेत्तह्मसतां प्रधानेतररूपे विवश्षेतरयोविंपयतामास्कन्द्व इत्यायातम्‌, वच्च प्रतिक्षिप्तम। 
स्याद्रादिनां तु नाथ दोष)। चित्रेकरूपे वस्तुनिप्रधानेंतररूपद्यस्थ स्वरूपेण सतः पररूपे- 
णासतो विवक्षेतरयो विंषयतवाविरोधात्‌ । 


यदि अद्वेतवादी करके प्रतिमासस्वरूप सम्पूर्ण पदार्थोका सत्तारूप एकात माना जवेगा 
ऐली दशा भी प्रधान और दूसरे गोणरूप धर्म वस्तुर्मे कमी नहीं रह सकते हैं | यदि अद्वेतवादी 
यों कहें कि वस्तुभूत एक बकह्मर्म कल्पना किये गये दो घर्म रह ही जाते हैं। सो यह कहना भी 
ठीक नहीं है। क्योंकि दो धर्मोका कल्पितपना ओर उससे न्यारा परब्रह्मका अकल्पितपना ऐसे दोनों 
स्वभाव तो सत्तारूप अद्वैतवादके विरोधी हैं । अतः आपको द्वेतपनेका प्रसंग आविगा | 


यदि आए विधिवादी यों कंद् कि कल्पित्वभाव तो असत्‌ पदाथ है। किंतु नहीं कल्पना 
किया गया परजह्म ही सत्तदाथ है । इस कारण हमको वस्तुमृत दो स्वभाव नहीं मानने पढेंगे 
जिप्तसे कि हमोरे अद्वैवका विरोध हो जावे | ऐसा कहनेपर तो यह अभिप्राय आया कि असत्व- 
दार्थोंके प्रधानता और अप्रधानता धमे इन विवक्षा और अविवक्षाके विषयपनेको प्राप्त होते हैं । 
सद्वस्तुके नहीं | किंतु इसका खण्डन अमी हम कर चुके हैं अर्थात्‌ बौद्धोके सन्‍्मुख हमने सिद्ध कर 
दिया है कि सत्पदाथोंके ही प्रधानता और अप्रधानता घर्म होते हैं। और स्याद्वादसिद्धातको मानने- 
वाले हम छोगोंके मतर्म तो यह कोई दोष नहीं है । क्योंकि अनेक चित्र स्वभाववाले एक बस्तुमे 
प्रधानता और अप्रधानता दो धर्म खके स्वरूप करके विद्यमान हैं। और दूसरोंके स्वरूपके करके वे 
धर्म वियमान नहीं हैं। ऐसे वे घर विवक्षा और अविवक्षाके विषय हो जाते दे । कोई विरोध नहीं 
है, एक ही मनुष्य दूसेर सबंधियोंकी अपेक्षासे पिता, पुत्र और मानजा, मामा आदि बन जाता है। 
उपयोक्ताओंकी अपेक्षासे दुग्घपदार्थ पोषक, रेचक, ओर क्लेष्मकर है । 


विवक्षा चाविवक्षा च विशेष्येडनन्तथधमिणि | 
सतो विशेषणस्यात्र नासतः सर्वथोदिता ॥ २९ ॥ 


अनंत घ्मवाले एकपर्मीरूप विशेष्य पदायथम विद्यमान ही विशेषणीमेसे अमिलाषीको किसी 
विशेषणकी विवक्षा हो जाती है और उदासीन व्यक्तिको विधमान होरहे अन्य विशेष घर्मकी अवि- 
वक्षा हो जाती है, सर्वेथा असत्‌ घमोकी विवक्षा ओर अविवक्षा नहीं होती &ं | इस प्रकरण श्री 
समंत्तमद्र स्वामीने देवागमस्तोत्रम ऐसा ही कहा है “ विवक्षा चाविवक्षा च विशेष्येनन्तघर्मिणि, 
सतो विशेषगव्यात्र नासतस्तैस्तद्थिसिः ? यह आप्तमीमासाकी पेतीसवीं कारिका है । 


न सर्वेधापि स॒तो धमस्य नाप्यसतोडनन्तधर्मिणि वस्‍्तुनि विवक्षा चाविवक्षा च॑ 
भगवज्धिः समन्तमद्रखामिभिरमिहितासित्‌ विचारे, कि तहि ! कथश्वित्सद्सदात्मन एव 
प्रधानताया शुणतायाश् सद्भावात्‌ । 
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अनन्त घर्माविशेष्ट वस्तुर्म न तो सभी प्रकारोसे सत्‌ होरहे धमकी और न सर प्रकारसे 
असत्‌ घर्मकी भी विवक्षा या अविवक्षा होती है | इस विवक्षाके प्रकरणमें विचार होनेपर भगवान्‌ 
समंतभद्र स्वामीने यही बात कही है | तब तो केसे घम्म की विवक्षा होती है ? इस प्रश्नका उत्तर 
यह है कि कथश्वित्‌ सतरूप और कथश्वित्‌ जसव॒रूप तदात्मक था की ही प्रधानता और गौणपन 
होजानेका सद्भाव हे । जगत संपूर्ण पदार्थ किसी अपेक्षासे सद्रपष और अन्य अपेक्षास्र असतृरूप 
हैं | अत, उनके धर्म भी वैसे ही हैँ । बोद्धोका माना गया धर्मोका शूल्यवाद और अद्वेतवादियोंका 
सद्भाववाद प्रमाणपद्धतिसे खण्डित होजाता है | “' सर्च सर्वत्र विद्यत ”” सभी वस्तुर्य सव स्थानोपर 
विच्मान हैं। अमुलोके अग्रमागपर सी हाथैयोके झुड स्थित है, यह सार्योंका मत भी प्रत्युक्त होजाता है | 


कुतः कस्याचिटरपस्थ प्रधानेतरता च स्यायेनासों वासतवीति चेतु-- 


क्या कारण है ।के वस्तु गिद्यमान होरहे किप्ती ही रूपकी तो प्रधानता होती है और 
विद्यमान अन्य रूपका ही उससे मिन्न गोणपना होजाता हे ? बताओ। जिससे कि यह प्रधान गीण 


रु बन 


व्यवस्था वास्तविक मानी जावे। यदि ऐसा कहोगे तो---आचाय उत्तर कहते हैं फि-- 
साभिप्रेताथसम्प्रापिहेतोरत्र प्रधानता । 
भावस्थ विपरीतस्य निश्चीयेताप्रधानता ॥ ३० ॥ 
नेवातः कसटपनांमात्रवशतो5लो प्रवतिता। 
वस्तुसामथ्यंसम्मृततनुचादर्थरप्टिवत्‌ ॥ ३१ ॥ 


इस वस्तुर्मे इच्छुक जीवके अपने अभीष्ट पदार्थकी समीचीन प्राप्तिके कारण माने गये धगैकी 
प्रधानता हो जाती है और उसके प्रतिकूल अपने अनिष्ट पदार्थेकी प्राप्तिके कारण होरहे स्वभावकों 
अप्रधानता हो जाती है, ऐसा निणेय किया जाय । इस कारण प्रधानता और भप्रधानताकी उस 
प्रवृत्तेिकों केवल कल्पनाके अधीन ही नहीं मानना चाहिये] किंतु वस्तुके स्वभावमूत सामथ्यसे 
प्रधानता और अभ्रधानताका शरीर ठीक डत्तन्न हुआ है। जैसे कि अर्थका दर्शन वस्तुकी भित्तिपर 
डटा हुआ है। अर्थाद---बौद्धोके मर्तम वस्तुमूत स्वकक्षण स्वयं कल्पनाओंसे रहित है, तमी तो 
उसको जाननेवाला प्रत्यक्षप्रमाण भो निर्विकल्पक है। निर्विकल्पक माने गये स्वलक्षणसे जन्य अर्थकां 
दर्शन जैसे निर्विकर्पक है, वैसे ही अनेक प्रधान अप्रधानकूप विद्यमान, विशेषोकी मित्तिपर ही 
वक्ताे प्रधानधकी विवक्षा और अप्रधान पर्मकी अविवक्षा हो जाती है। दुग्धंम पोषकत्व, रेचकर्ले 
शक्तिया हैं। तमी तो वह मिन्न भिन्न उदरोंको प्राप्त होकर अपनी शक्तिके वश पोषण, रेचन । कर 
देता है । जैनसिद्धातमें वस्तुके स्वभावोंको माने बिना कोई काये नहीं होता हुआ मारना ६ ! 
विद्यार्थमें अध्ययन करनेकी शक्ति हैं, उसको निमिच मानकर अध्यापक पढ़ा सकता दे । अन्यथा 
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चौकी या भींतको मी पढा देंवे, इस प्रकार पाठककी अध्यापन शक्तिके वश विद्यार्थी पढ़ लेता है। 
अन्यभा वृक्षसे दयों न पढ़ लेवे ? हा | अनेक बाते वृक्ष, थम्म, घूरा; पृथ्वी, बादल जादि पदार्थेसि 
भी मनुष्य सीख लेता है, जेसे कि प्थिवीसे क्षमा घारण की, इक्षसे परोपकारफी, कुत्तेसे अहप 
निद्रा ढेनेकी शिक्षा ले केता है | यह भी कार्य प्थिवी आदिकंम निमित्तशक्ति होनेपर दी माना 
गया है । यदि तीयैराज सम्मेदशिखरमें भक्त मनुष्यको विशिष्ट पुण्य उत्पन्न करानेकी शक्ति है 
तो साथंगे दुष्टपापी वहा वन्लेप दुष्कर्मोफो भी बाघ लेता है। तलवारसे खरक्षा जौर स्वघात 
दोनों हो जाते हैं । मेघो में अंगारभाव पैदा करानेकी शक्ति है तो फिसीकी वाद देखकर वैराम्य 
पैदा करादेनेकी निमित्तशक्ति मी विध्मान हैं । अतः ज्ञान, सुख, इच्छा आदि अनेक 
परिणाम वस्तुके स्वमार्वोको अवरूम्ब ेकर ही उत्तन्न होते हैं। निमित्तके बिना नेमित्तिक 
भाव नहीं हो सकता है। , 


करवेपरिणामों हि प्रुंसो यदा खामिग्रेताथसम्प्राप्तेहितुस्तदा प्रधानमन्यदालप्रधान॑ 
स्थात तथा करणादिपरिणामोडपि ततो न प्रधानेतरता कब्पनासात्राट्मवर्तितास्या 
वस्तुसामथ्योयचत्वादयदशैनवत्‌ । 


जिस समय आत्माका काये करनेमे-स्वतंत्रवारूप कतृत्व परिणमन ही अपने अभीष्ट होरहें 
पदायेकी प्राप्तिका कारण हो रह है, उस समय आल्मार्मे फर्तापन घम प्रधान है, उसकी विवश्षा है 
और दूसरे कर्मत्व, फरणल्व, धर्म तो अप्रधान हैं, उनकी विवक्षा नहीं है। उसी प्रकार जब आत्माके 
किया करनेंगे प्रहष्ट उपकारकरूप करण परिणाम हृष्टसिद्धिके कारण ६ैं। तब फरणपना धर्म भी 
प्रधान होकर विवक्षित है। ऐसे ही कमपन और भावको भी समझ ,लेना। उस फारण प्रघानता और 
इससे अन्य अप्रघानता केवछ कोरी कल्पनासे नहीं प्रव्ते रही है। कितु वस्तुके स्मावमृत सामथ्थोंके 
अधीन होकर प्रवर्त रही है। जेसे कि बौद्धोंके द्वारा माना गया ल्वलक्षणका प्रत्यक्षप्रमाण निर्विकर्प 
पदार्थके भघीन ही उतन्न हुआ है, तभी तो वह जाति, नाम, सेसर्ग आदिकी कल्पनाओंसे रहित 
है। चूहोंकी उत्तत्ति चूहोंके वस्तुमूत मा, बापो से है । 


ननन्‍्वभिप्रेदो्ों न परमायथें। सन्मनोराज्यादिवत्ततस्तत्सम्प्रप्यप्राप्ती न बस्तुरूपे 
यतस्तद्वेतुकयो! प्रधानेतरभावयोषेस्तुसामथ्येसम्भूतवनुत्व॑सिद्धथत्‌ तयोवास्तवतां साधयेत्‌ 
इति चेत, स्पादेवम्‌, यदि सर्वोडडमिग्रेतोर्थे5परमाथे/सन्‌ सिद्धयेत्‌ कस्यचिन्मनोराज्यादेरप- 
रमार्थलसत्तप्रतिपत्तरवाधितामिप्रायविषयीकृतस्याप्यपरमायेसत्वसाधने चंद्रद्वयद्शेनविप- 
यस्यावस्तुवसस्पत्ययादबाधिताखिलद्शनविषयस्यावस्तुत्व॑ साध्यताममिप्रेतवदृष्टवहेत्वी- 
रविशेषात्‌ । 

यहा पुनः बीद्धकी शंका है कि अभीलाषी पुरुषको फोई विवक्षित पदार्थ अभीष्ट है यह 


जेनोने फहा, कितु वस्तुत, विचारा जावे तो वह दृष्टपदाथ परमार्थमृूत नही है | जैसे कि अपने 
58 
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जमनभीयीबीकी कीं 0] - 


मनर्भे राजापनकी कहपना करनेसे कोई यथार्थ राजा नही बन जाता है अयवा बच्चोंके खेल अनु- 
सार, या सत्तर॑जकी गोटों सहृश कोई मंत्री, घोडा आदि नहीं निर्णीत किया जाता है। स्वप्न, 
नशा आदिम भी व्यर्थ कल्पनाये उपजती हैं । उप्त कारण इष्ट अथैकी अच्छी प्राप्ति करना और 
अनिष्टकी अप्राप्ति करना भी वास्तविक नही है, जिससे कि उन प्राप्ति तथा अप्राप्तिकों प्रधानपना 
और अप्रधानपनेका हेतु मानकर वस्तुओंकी सामर्थ्यसे उत्पन्न हुआ प्रधानता और अप्रधानताका 
डील पिद्ध होता संता उनको वस्तुभूतपना सिद्ध करा दवे | यदि ऐसा कहोगे तो आचार्य कहते हूँ 
कि बोद्धोंकी इस प्रकार शंका तब हो सकती थी, जब कि सम्पूर्ण ही अमीट अगे अव्स्तु- 
भूत होते हुए सिद्ध हो जाते। कितु अमीष्ट पदार्थों में बहुमाग वस्तुमूत सिद्ध हो रहा है। दूध स्वादु 
रस, अभि दाहकस्वमाव, विषर्भ मारनेकी शक्ति, अध्यापकर्म पढानेकी सामथ्ये इत्यादि परम 
कल्पित नहीं हैं | किसी एकके मनभे राजा बन जाना या स्वर्ग राज्य प्राप्ति होना सीपमें रजतका 
ज्ञान हो जाना आदि कर्पनाओंकोी अपरमाथभूत असत्‌ अथंकी मित्ति पर अयलम्बित समझ कर 
उसी प्रतिपत्तिके अनुसार यदि बाधारहित इच्छाओोंके विषय किये गये परमार्थमूत पदार्थोकी भी 
असदुभूत असत्रूपपनेकी सिद्धि करोंगे, तब तो आखंमे अगुली छुगाके देखनेपर एक चेद्रमांमि दी 
चंद्रमाको विषय करनेवाक् प्रत्यक्षको अवस्तुके विषय करनेवारा ऐसा समीचीन निर्णय हो जाने 
अनुसार ही सम्पूर्ण निर्बाध अल्यक्षोंके विषयभूत पदार्थोक्ी भी अवस्तुपना सिद्ध कर-डाछो। क्ष्योकि 
मनभे राजाकी १ल्‍पनाको दृष्टात मानकर अमिप्रेतपना हेतु जैस सम्पूर्ण वस्तुमूतत कश्पनाओं में रह 
जाता है, पैसे ही चंद्रढ्यय द्शनको उदाहरण मानकर सम्पूर्ण निर्वाध प्रह्यक्षोंके विषयों में दृष्टपन छेतु 
भी अंतररहित विद्यमान है। दूधसे भुरस कर पुन, छाछको भी फ्रूककर पीना बुद्धिमानी -नहीं है.। 
सब ही ज्ञान और कल्पनाए एकसी नही हैँ । अनेक वस्तुमूत कल्पना हैं, और कुछ अपरमार्थमृत 
कल्पनायें भी हैं। असत्‌ कल्पनाओंकों गढने वाली अव्स्तुमें 'हम विवक्षा और -“अविवक्षा होनेकी 
योजना नहीं मानते हैं । सप्तमन्नी, स्याह्वाद सिद्धात और व्यवहार नयकी विषय हो रहीं कह्पनायें 
वस्तुस्तभार्वोक्रे अनुसार की गयी हैं । 
स्वसम्वेदनाविषयस्य च स्वरूपस्य कुतः परमार्थसचासिद्धि्यतः संवेदनादतं- चित्राद्ेत 
वा स्वरूपस्य स्वतो गति साधयेत्‌ , यदि पुन स्वरूपस्यथ स्वतोडपि गार्तिं नेच्छेत्तदा न 
स्वतः संवेधते नाषि परतोस्ति च तादिति फिमघीोशीलवचनम् । 
आप बौद्धोंने विज्ञानाद्वैतछप स्तवरूपकी अपने आप ही से ज्ञप्ति होना मानी है। थदि 
स्वरूपका ज्ञान मी भिथ्यावासनाओंसे उत्तन्न होकर अवस्तुको विषय करता हुआ कह्पित बन जावगा 
तो स्मसवेदनप्रत्यक्षेके विषय होरहे शुद्ध ज्ञानके स्वरूपकी वस्तुमूत करके विद्यमानपनकी सिद्धि केसे 
होगी * जिससे कि आप बौद्धोंके माने हुए संवेदनाद्वैत या चित्रह्नेत स्तरूपकी - अपने आप शञप्ति 
होनेको सिद्ध करादेवे | यदि फिर आग ज्ञानके स्वरूपकी भी अपने आप से ज्ञप्ति हीना नहीं 
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चाहोगे, तब तो आपका यह कहना पाप करनेकी लत पडजानिवांढे आग्रही पुरुषफे कहनेके 
समान है कि वह ज्ञानका खरूप न तो स्वयं अपनेसे जाना जाता है और न दूसरे ज्ञापकोंसे भी 
जाना जाता है। कितु वंह है अवश्य । मछा, जिसके जाननेका कोई उपाय नहीं है, उसको सत्ता 
कैसे मानी जासकती है ? यानी नहीं । 


न स्वतः संवेद्यते सम्बेद्न नापि परतः कि तु संवेधत एवंति तस्य सत्तवचने, न 
ऋमान्नित्योब्थेः कायोणि करोति नाप्यक्रमात्‌। कि तहिं १ करोत्यवेति छुवाण+ कृथ 
प्रतिक्षिप्यते ? नेकदेशेन स्वावयवेष्ववयवी बतेते नापि सर्वात्मिवा कि तु वर्तते एवेति च, 
नेकदेशेन परमाणु: परमाण्पन्तरेः संयुज्यते नापि सर्वात्मना कि तु संयुज्यत एणवेत्यापि 
ब्रवन्न प्रतिक्षेपाहों 3नेनापादितः 


शुद्धज्ञानरूप संवेदनका स्वथ अपनेसे संवेदद नहीं होता है ओर न दूसरोंसे भी संवेदन 
होता है, कितु उसका सम्वेदन हो ही जाता है । इस प्रकार यदि घोसके साथ उस सम्वेदनको 
सत्ताका कथन करोग्रे तो अनित्यवादी आप बौद्धोंके प्रति नित्यवादी सांझ्य भी यह कह सकता है 
कि फापिलोंके यहा माना गया सवेथा नित्य अर्थ भी न तो क्रमसे फार्योंको करता है और न अक्- 
मसे, सुगपत्‌ अनेक कार्योंफी करता है तव तो क्या है ? इसका ठत्तर यों है ककि वह निलपदार्थ 
कार्योंकी फरता ही है । मरा, इस प्रकार कहता हुआ सांख्यमतानुयायी आपके द्वारा क्यों खण्डित 
किया जाता है ? भावाथं---आप वोद्धोंने नित्यवादका खण्डन करते हुए यह कह्दा है ।के सत्तकी 
व्यात्ति अथेक्रियांक साथ है और अर्थक्रिया क्रम और योगपथके साथ व्यात्ति रखती हे । साख्योंके 
स्वीकृत सर्वेथा नित्य पदार्थ में क्रम और योगपच्च नहीं है | इस कारण उन क्रम योगपद्मसे व्याप्य 
हो रहे अथेक्रिया और सत्त्व भी उसमें नहीं है। कितु अब आप बिना हेतुफे ही संवेदन होना मानते 
हैं तो क्रमयीगपच्चके विना नित्य अथे भी अनेक कार्याकी करलेगा। तथा च नित्य अथकी सत्ता भी 
सिद्ध हो जावेगी। इसी प्रकार बीद्ध लोग अवयवी द्रव्य भी नहीं मानते हैं | बौद्धोंके यहा क्षणिक 
परमाणुरूप पदार्थ माने हैं | अवयवीके खण्डनके लिये उन्होंने यह युक्ति [दी हे कि अपने अवयवों में 
अवयवी यदि एक देश करके वर्तेगा, तव तो पहिले ही से अवयवी में दूसरे अन्य अवयव (देश) मानने 
पड़ेंगे, तभी एक देश कहा जा सकेगा और उन पहिलेके अवयवो में भी एकदेश करके रहेगा 
तो फिर तीपरे अन्य अवयव मानने पड़ेंगे, ऐसे अनव्था हो जविगी। और यदि सर्वोगरूपप्त अवयबी 
एक एक अवयवर्भ रहेगा तो जितने अवयव हैं, उतने अवयवी पदाथे हो जाबिंग। अर्थात्‌ जितने 
तूत ( तन्तु ) हैं, उतनी संझज्यावाढे थान बन जाविंगे | तथा परमाणु एकंदेश करके दूतरे परमा- 
णुओंसे सम्बद्ध होगी, तव तो परमाणु भी पहिलेसे अनेक देशवाली साश हो जावेगी, और यदि 
विवक्षित परमाणु पूर्ण रूपसे दूसरे परमाणुत्रे मिक जथेगी तो रूम्या चौड़ा पिण्ड परमाणुक्ते बशाबर 
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हो जावेगा, ऐसी दशामे सुमरु पंत ओर सरसों भी समान परिमाणवाले हो जांबेगे। फिंतु लैसे 
एंठके साथ आप बौद्ध अपने संवेदनको सिद्ध कररहे हैं | उसी प्रकार नेयायिक भी अपने अवयवी 
पदार्थको सिद्ध करदेवेगा | वह फहता है कि अवयवों में अवयवी एकदेश फरके मी नहीं वर्तता है, 
और न सम्पूर्ण अपने देशों करके रहता है, कितु रहता ही है तथा परमाणु एफंदेश करके दूसेरे 
परमाणुओंके साथ संयुक्त नहीं होता हे और न अपने सब अंशों करके संयुक्त होता है, किंतु संयुक्त 
हो ही जाता है, ऐसे बोलनेवाले नेयायिक भी अपाके खण्डन करनेके योग्य नहीं हो सकते हैं, इस 
उक्त कथन करके बोद्धोंके घूलमे लठिया छगनेंके समान साझ्योंकी ओरसे आपादन करनेसे नैया- 
यिकोंका उक्त आपादन मी समझ लेना चाहिये। यानी नेयायिक भी बोद्धके प्रति घोंससे भवयवी 
या स्कंघको पिद्ध कर देवेगा | 


यदि पुनः क्रमाक्रमव्यातिरिक्तग्रकारासम्भवात्ततः कार्यकरणादेरयोगादेव॑च्रुवाणरय 
प्रतिक्षेप! क्रियते तदा खपरव्यतिरिक्तप्रकाराभावान्न ततः संवेदनं संवेधत एवेत्यप्र- 
विक्षेपाहः पिद्धयेत्‌ । 

यदि फिर बौद्ध समझकर यों कहें कि साख्योंकी छुपढ़ घों धों नहीं चर सकती है | क्योंकि 
क्रम ओर अक्रमसे अतिरिक्त कार्योंके कर देनेका या पर्यायोंफे प्रगट होने आदिफ़ा दूसरा कोई 
उपाय नहीं सम्मवता है और नित्य पक्षमे कार्यका बनना या प्रगट होना सिद्ध द्वोता नहीं है, इस 
कारण बस्तुकी सवेथा नित्य कहनेवाले साख्यका हम खण्डन करते हैं| तब तो हम भी बोद्धोंके 
प्रति कह सकते हैं कि संवेदनके जाननेका स्वयं और दूसरे श्ञापकोंके अतिरिक्त तीसरा फोई उपाय 
नहीं है । ऐसी दशामें आपका संवेदन भी खण्डन करने योग्य नहीं है, यह सिद्ध नहीं हो सकता 
है। जब कि आप बौद्ध यों कह रहे हैं कि ज्ञान नतो खर्य जाना जाता है और न ॒दूसरोंसे 
जाना जाता है। कितु है ही।इस प्रकार आपकी पोल नहीं चल सकती है | संवेदनकी स्वयंसे जि 
मानिये या दूसरोंसे ज्ञत्ति होना मानिये | अन्यथा आपके संवेदनकी सत्ता उठ जावेगी । 


सम्वेदनस्य प्रतिक्षेप सकलशुन्यता सर्वस्थानिष्टा स्थादिति चेतू, समानमन्यत्रापि । 


सौगत बोले कि संवेदनकी सत्ताका खण्डन करदेनेपर तो सम्पूण पदार्थोका शूल्यपना हो 
जावेगा, जो कि सम्पूर्ण वादी प्रतिवादियोको इष्ट नहीं है। क्‍योंकि घट, पट भादिकी वो 
स्त्रयं अपनी सत्ता ही ज्ञानकी मित्तिपर डटी हुयी है। जब ज्ञान ही नहीं है तो ढंसारमें कोई 
पदा् ही नहीं है। आाचाभ कहते हैं कि यदि बोद्ध ऐसा कहेंगे तो यह उक्त कथन दूसरे पक्ष 
भी समान है। भावार्थ--वस्तुमे कतौपन, करणपनकी प्रघानता और अगप्रधानताकी विवक्षा करना 
भी वस्तुमूत स्वभावोंके अधीन मानना चाहिए । जैसे ज्ञानके माने विना संसारकी व्यवस्था नहीं 
हो सकती है, वैते ही वुओंकी अनेक सामथ्य माने विना भी विवक्षा और अविवक्षा होना नहीं 
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पता है, जिल्नफा फि होना अज्लावश्यक है। तया यवयवीफे बने थोर परमाणु्थीत्रि एफन्प पथ 
जानेंगे मी यही श्रेष्ठ उपाय छग चेठेगा । यों जवगवी जीर एकन्‍्धफा खण्डन फर देवेपर थी जग 
प्रसिद्ध शरीर, खाद, फल, गृह, एथ्वी, सूये, नदी, किछा, पवेत आदि पदार्थोका शृन्यपन 
छा जायगा, जो कि प्वफ़्ों अयीएट चह्ीं पढेगा । 





तत) खय्य संवेधस्य धब्यस्य वा रूपादे! परताथंसरबशु॒पयवामिग्रेवस्थाप्सव्णाश्रिया- 
पिणस्वज् प्रतिक्षेप्रव्यमू, सर्वथा विशेषाभावात्‌, परमार्थंसत्वे व खामिप्रेवाथल्य सुबयवि- 
पयस्य तत्संग्राप्यसंप्राप्ती वस्तुरूपे सिद्धे तद्धेतुकयोथ्व प्रधानेतरभावयोव॑स्तुसामप्येसस्थूत- 
तनुत्व॑ बासिद्धं यवर्वयोवॉस्तवत्वं न स्ावयेदिति । 


उस क्षारण स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे जाने गये पम्बेदनफ़े विषयमूत ह्वरक्षण अथवा विविज्एप्फ 
दर्शनफे विषय रूप, रस, भादिकफी परमार्यरूपसे सत्ताको स्वीकार करोंगे, तब तो आपके द्वारा 
समीचीन भर व्यमिचार रहित माने गये झपने उस जमीष्ट पदार्थकी भी वस्तुतः घत्ाफा ज़ण्टन 
नहीं करना चाहिये। सभी प्रकारसे आपके ओर हमोरे कथन कोई जंतर नहीं है| गावार्थ--- 
जापने निविकर्मक संवेदन भौर उसके विषयमूत घ्वलक्षण छप, रस, सादिफ़फो जैसे इृष्ट किया 
है, वैसे ही इएता णीर णविष्टवाफे प्रयोजक वस्तुकी मूलमूत सामथ्योंफों हम मी माचतें हैं। 
आपको भी भिन्न भनेक फार्योफे अनुरोधसे वे स्वमाव मानने पंडेंगे। जप कि समीचीन नये द्वारा 
जाने हुए अपने भनीष्ठ अयेकी परमार्थ रुपसे पत्ता सिद्ध दो गयी, तव ऐसा होनेपर उस णपने 
अमीष की समीचीन प्राप्ति. जोर भप्माप्ति मी.वस्तुत्तछप बन गयी और जब यह प्राप्ति और भप्राप्ति 
वस्तुस्वरुप सिद्ध हो गयी, तब उनके फारण माने गये प्रधानपन्र भीर अप्रधानपनके शरीरकों भी 
वेत्तुफे स्वभावोंसे उत्तत होनापन असिद्ध नहीं हुभा, जिस फारणसे कि उन प्रधानता भीर अप्रधा- 
नताको वास्तविकपना पिद्ध न करा सके। अथात्‌ वस्तुके आत्ममभृूत स्वभावोंसे किसी घमेका प्रधान- 
पन और णन्य घम्का अप्रधानपन उत्पन्न हुआ है। णतः वे प्रधानता और घप्रघानता एर्पित नहीं 
हैं। किंतु वास्तविक हैं। बहांतक यह तत्त्व पुष्ठ फ़र दिया है। 


कि चाविवक्षा च न निर्विषया येन तदशादेकनत्र पस्तुन्यनेककारकात्मकृत्व॑ 
न व्यवतिप्ठृत । ह 


उस वेस्तुम कर्तापन या करणपनकी-विवक्षा होना अथवा अविवक्षा होना वस्तुभूससामर्थ्मैको 
अवलम्ब लेकर है। अपने विषयको नहीं स्पश कहती हुयीं यों ही विना कारण विवक्षा या थवि- 
वक्षा, नहीं द्वो गयी हैं, जिससे कि उस वस्तुमूत सामथ्मफ़े वशसे अनेक कारकस्वरूपपना एक 
वस्तु व्यवस्थित न होता । अर्थात्‌ वस्तुकी भिन्न मित्र अनेक शक्तियोंके बलसे एक अनेक कार-, 
कपन बन जाता है । 


ध्शुफ् 
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वृश्षस्तिक्तति कानने कुम्तुमिते वृक्ष छताः संश्िता, । 
वृक्षणामिहतों गजों निपतति वृक्षाय देहचण्जलिं ॥ 
' वृक्षादानय मब्जरीं कुछुमितां पृक्षस्य शाखोत्रता.। *' 
वृक्षे नीडमिद कृत शकुनिना है वृक्ष कि कम्पसे | १ ॥ 


यनमे एक वृक्ष है ( कर्ता ), इक्षकों ता आश्रय कर रही हैं ( की ), वृक्ष करके टक- 
राया हुआ हाथी गिर पडा ( करण ), पृक्षके लिये पानी देदो ( संप्रदान ), वृक्षस फूलोंको तोड 
लाओ ( अपादान ), इक्षकी शाखांये ऊंची हैं ( सम्बन्ध ), इृक्षम पक्षिग्नोंने घोंसला बनाया हैं 
( यपिकरण ), दे दक्ष | तुम क्‍यों कांप रहे हो ( सम्बोधन )।.हस उद्गाहरणमें पृक्षके अनेक 
स्व॒मावोंके वश छटद्द फारक बन गये है। कहीं कहीं क्रियाका परम्परासंबंध होनेके कारण संबंध और 
सम्बोधनको भी उपचारसे कारकपना मान लिया गया है। मुरुय रूपसे छह कारक माने गये हैं | 


निरंशल्य च तत्त्वस्य सर्वथानुपपत्तित: । 
नैकस्य बाघ्यतेंईनेककारकतल्व॑ कथञ्चन | ३२ ॥ 


एक बात यह भी है कि बोढ्ोोंसे माने हुए सवेथा निरंश तत्त्वकी- सिद्धि नहीं हो - सकती 
है.। भर्धात्‌ सम्पृण' समावोंसे रहित फोई पदाये ही संसार नहीं है। अनेक पर्मात्मक द्वी ' अँतरंग 
और बहिरंग पदाथे जगतमे देखे जाते हैं। इस फारण एक द्रव्यको किसी किसी अप्रेक्षेसे अनेक 
कारकपना बन जाता है। फोई वाघा नहीं है ।, चेतनश्वेतनं, चेबनेन, चेतनाय, चेतनाव , चेतने 
चेंदयते। यह चेतन आत्मा, चेतवको, चेतन फरके, चेतनके लिये, चेतनसे चेतनंभ चेतत्ा रहता है । 


नात्मादितत्वे नानाकारकात्मता वास्तवी तस्य निरंशत्वात्‌, कृल्पनामात्रादेव तद- 
पप्ततेरिति न शैकनीयम , पहिरन्तवों निरशस्य स्वधाथेक्रियाकारित्वायोगात्‌ । 

वीद्ध कहते हैं कि आत्मा, वृक्ष, आदि तत्त्वों मे अनेक कारक सवरूपपना वस्तुमूत नहीं है । 
क्योंकि वे आत्मा आदि पदार्थ सम्पूण शक्ति, लभाव भीर पमंसि रहित होते हुए निरश हैं । 


, केवल क्ल्पनासे से ही वह अनेकफारकपना सिद्ध करलो, जेंसे कि एंक रुपया देवदत्तका है कितु 
- वह बजाज, सर्राफ, और गृत्यक्ा होजाता है । अतः रुपयेंगे मेरा तेरापन सर्वथा कल्पनारूप है। 


/आजार्य कहते हैं कि इस प्रकार वौद्धोंको शह्डा नहीं करनी चाहिये,। क्योंकि घट, रुपया, वृक्ष, 
“भादि बहिरिंग पदार्थ और ज्ञान, आत्मा, इच्छा आदि अन्तरंग पदार्थोंकी यदि सभावोंसे रहित 


»पाना जावेगा तो स्व ही प्रकारस उनमे अभेक्रियाको करनापन नहीं बन सकेगा | रुपयेमे भी हमार। 


दारापव स्वभाव विद्यमान है । तयी तो अपने रुपयेका स्वामिल तो श्युष है, और दूसरे की चोरी 
” ५ दोष है। हमारा रुपया हमोरे लिये इष्ट वस्तुकी प्राप्ति करानेवाछा है, अन्यथा दूसरे सेठके 
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परयोस-हम लक्षाधप्रात' क्या नहा बन ज़ाते हैं ? सर्व ही पदार्थ कुछ न.कुछ कार्य कर रहे हैं 

प्रत्यक पदाथे स्ज्ञ द्वारा कमसे कम अपनी ज्प्ति तो करा ही रहा है। यावत्दा्थोका यह काथ 
तो केवछाख्वयी है | अर्थपर्यायों और व्यज्जन पयोयोंमे तो उत्ताद, व्यय, धीन्‍्य, परिणाम 
होते रहते ६। । 


परमाणु: कथमर्थक्रियाक्ारीति चेन्न, वस्यापि सांशलात्‌ | न हि परमाणोरंश एव 
नात्ति द्वितीयायंशामावात्रिस्न्वयत्तवचनात्‌ । न च यथा परमाणुरेकग्रदेशमात्रस्तथात्त्मा 
दिरपि शकयो पकतु सकृज्नानादेशव्यापिलविरीधातू । 


पुनः सीग्रत बोले कि देखो, परमाणु मंशञीसे रह्षित हैं। फिर भी वह बणुक बनाना आत् 
अवैक्रियाओंको .करता. है । बदि आप जेन निरंश पदार्थको अथेक्रियाका फरनेवाला नहीं मानेंगे ते 
वह परमाणु अथैक्रियाको कैसे कर सकेगा ! बताओ। अब अन्थकार फहते हैँ कि यह बौद्धोंका कहन 
ठीक नहीं-है-+-क्योंकि उस परमाणुकी भी हम 'अशोंसे, सहित मानते हैं | एक परमाणुत्ते रूप रस 
आदि अनेक गुण हैं और फाले, पीले, खट्टे, मीठे आदि अनेक पयोये हैं । लम्बाई, चीडाई, मोटाई 
भी है। बणुक, वरगेणा, स्कंघ, आदि बननेके वस्तुमृत ' स्वभाव भी हैं। एक फाछाणुमे अनन्त 
पदार्थोंकी वतेना करानेकी नेमितिफ शक्ति है-।' जैसे' कि आतप ( धूप ) में रखा हुआ फोई पद 
सूख रहा है, अन्‍य पदाथे पक रहा है, तीसरा पदार्थ गीला होजाता है। चौथा पदार्थ कठोर-होजात 
है । आदि अनेके कार्योंके करनेकी शांति आतर्पमे विधमान है। अतः परमाणुके जश् 
ही नहीं हैं, - यह नहीं मानना चाहिये। हां! जेसे शणुक दो कु ओंसे बना है 
ज्यणुक तीन परमाणुओंसे या एक ब्णुक ओर एक परमाणुसे बना है | उस प्रकाः 
परमाणु अपनेस छोटे अवयवोंके द्वारा निष्पन्न नहीं होता है। तीन छोकमे परमाणुत्ते छोट 
टुकढा न हुआ, न है जीर न होगा। अतः पुदुल परमाणुफो चरम अवयव द्वव्य माना है। एक पर 
माणुको बनाने वाले उससे छोटे अन्य दूसेर तीसरे आदि अंश नहीं हैं। इस फारण जैन सिद्धांतः 
परमाणुओंको जव॒य॑वेसि रहित कह दिया है। किंतु परमाणु स्वभाव मुण और पयोयोंकी अपेक्षासे ते 
अन्नेक अंश विद्यमान है। अखण्ड व्यापक आर्फाशके उस परमाणुफे बराबर अ॑शको प्रदेश कहते है 
अथाव परमाणु ज्रॉकाशक एक प्रदेशको घेरता है । आकाशके एफ प्रदेशंने अवगाहनशक्तिके योगसे 
अनेक परमाणु समा जति हैं । किंतु एक परमाणु आधे प्रदेशपर नहीं नैठ सकता है। अतः आका 
शके केवल एक प्रदेशफे बरावर जैसे परमाणु हैं, वैसे ही आत्मा, धरमद्रव्य, इृक्ष, आदि पदार्थौकों भी 
केवल एक प्रदेशन ही. रहने, वाले नहीं-कह सकते हैं । क्योंकि उनको- एक समयेमे- जनेक देशों मे 
व्यापकरूपसे रहनेका विरोध हो जावेगा, आत्मा, आकाश आदि शख्ण्डित अनेकंदेशी पदाथे अनेक 
प्रदेशों में व्यापक: होकर. रहते हुए-देखे जाते हैं । विशेष यहां यह है कि परमाणुका आकार शक्ति 
की अपेक्षासे छह...ख़ण्ड रखते हुए. छह पैर बरफीके- समान है | पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर 
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अधोदिशा भौर ऊध्वैदिशासे अन्य छद् परमाणुका संयोग या बन्ध हो जाता “है। नरफी या 
शटके आठ कोने नहीं पंकढता। फितु इनकी चौरस सपाट ६ भीतोंको यहां परमाणुके पैलोंका दृष्टान्त 
कहा! है। श्रीवीरनंदी सिद्धांतचक्रवर्तीने आचारसारमें परमाणु और अछोकाकाशको छह: पैल्वाला 
चौरस सिद्ध किया है। ऐसे छह पहल, परमाणुओं या ऐसे अर्सख्यात प्रवेशोंसे ठप्ताठमत - 
लोकाकाश भरा है । हा 

तस्य विश्य॒ुवान्न वद्दिरोध इति चेतू, व्याइतमेतत्‌ । विश्वश्रेकप्रदेशमात्रयेति न 
किज्चित्सकलेस्यों उशेभ्यो निगेतं त्त॑ नाम सर्वप्रमाणगोचरत्वात्‌ खरश्रृक्ृवत्‌ । 


यदि यहां नेयायिक यों कहें कि वे आकाश, णाला भादि द्रव्य तो सम्पूर्ण मूर्त द्वव्योंके 
साथ संयोग रखते हुए व्यापक हैं, इस कारण उनको अनेक देशों में न्यापकपनेका विरोध नहीं 
है, ऐसा कहनेपर तो प्थकार फहते हें कि यह व्याघात दोष हुआ, जैसे कोई अपनेको बन्ध्याका 
पुत्र कहे, या बहुत चिल्लाकर अपनेको मोनज्ती कद्दे, अथवा मरनेवालेको “ एक लाख रुपया दिया 
जयिगा ”” ऐसी घोषणा होनेपर फोई शीघ्र जाकर जौर चिल्लाकर अपनेको मरा हुआ कट्टकर 
लाख रुपये मांगे, यहां जैसे जागे पीछेके उद्देश्य विधेयदलोंमें बदतो न्याघात दोष है, वैसा ही 
आत्मा और आकाशको व्यापक मानकर केवल पुक प्रदेशमे रहना मानना या अंशोंसे रहित कहना 
भी विरुद्ध है। इन हेतुओंसे यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाती है कि जगत कोई मी पदार्म 
या तत्त्व संपूर्ण अंशोंसे रह्दित नहीं है । जिस पदार्भमें कमसे कम ब्लेयल अयवा अमेयत्व धर्म 
व द्वोगा, वह पदार्थ तो सब प्रमाणोमिसि किसी एक प्रमाणका भी विद्रय न हो सकेगा, तथा च 
घेके सींगोंके समान वह संशोंसे रहित माना गया पदार्थ अवस्तु है, असव्‌ है । ह 


यदा ल्व॑शा धर्मास्तदा तेम्यो निग्रेत॑ तष्व॑ न किश्चित्मतीतिगोचरवामस्चतीति 

सांशमेव. सर्वेतस्वमन्ययायक्रियाविरोधात्‌ । हि 

, और जब अंश कहनेसे घर्म पकड़े जाते हैं,, फिर यदि वस्तुओंको निरंश कद्दोगे, तब तो 

उन घर्मोस्ते₹ह्ित होकर कोई भी तत्व जगत प्रतीतिके विषयपनेको प्राप्त नहीं होता है । इस 

प्रकार सिद्ध हुआ कि संपूर्ण तत्त्व अंशोंसे सहित ही है । इसके माने बिना अस्य प्रकारोंपे मान 

केनेपर अयेक्रियाका विरोध है अर्थात्‌ स्वमावोंसे रहित होकर कोई भी तत्त्व छोटीसे छोटी भी 
अर्थक्रियाको नहीं कर सकता है । 


तत्र चानेककारकत्वमबाधितमवजुध्चामहे भेदनयाश्रयणात्‌, तथा व दशनादिश्न- 
द्वानां उक्त कत्रोंदिसापघनलम्‌ | ' ह 

उपयुक्त युक्तिजोंसि हम पृणैरीतिसे निर्णय कर लेते हैं [कि उन आत्मा, पक्ष, शान आदि 
तत्त्वों मे अनेक कारकपना वाघाओंसे रहित होकर सिद्ध है। भेदकों अहण' करनेबाले पर्यायार्थिक 
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नयका अवहूम्ब लेकर ज्ञान, दर्शन आदि तत्त्वोंकी अनेक कारकपना युक्त है और- वैसा होनेपर 
दशन, ज्ञान और चारित्र इन शब्दोका कर्ता आदि यानी कर्तो, कम, करण और भावमे युट्‌ या 
णिन्न प्रत्यय करके कृदन्तमे साधन करना हमने बहुत अच्छा कहा था। इस प्रकार शब्दशासत्रके 
अनुसार- णादि सूत्रम कहे हुए शब्दोंकी निरुक्ति करके अमीष्ट अर्थकों निकालनेका प्रकरण 
समाप्त हुआ । 


पूर्व दर्शनशब्दस्य प्रयोगो5भ्यहितत्वतः 
अस्पाक्षरादपि ज्ञानशब्दादुइन्द्रोडत्र सम्मतः ॥ ११॥ ८ 


व्याकरणशासत्रके अनुसार “ च्‌ ! के अथर्म किये गये द्वन्द्रसमासमें थोड़े अक्षरवाल शब्दका 
पहिले प्रयोग होता है अथात्‌ जैसे कि एक घड़ेगें ज्वारके छूछा, चना और कझ्डड डालकर हिला- 
देनेसे अपने स्वभावोके अनुसार नीचे भाग कड्ढूड, बीचंमे चने और ऊपर फूछा हो जाते हैं| उसी 
प्रकार शब्दकी स्वामाविक शक्तिसे पवेत और नदीका द्वन्द्डसमास करनेपर पर्वतके पाहिले नदी 
शब्दका प्रयोग हो जावेगा, कितु अल्पस्व॒रवाले पदके प्रथम प्रयोगके इस नियमका बाघक दूसरा 
नियम है कि पृज्यपदार्थका सबसे प्रथम उच्चारण होना चाहिये। ऋषमंदेव और गणघरका या 
महावीर ओर गोतमका हन्द्र समास होनेपर अनेक स्व॒स्वाले पूज्य मगवान्‌का ही पहिले उचारण 
होगा | इस फारण अल्प अक्षरवाले भी ज्ञान शब्दसे प्रथम पूज्य होनेके कारण दर्शन शब्दका 
प्रयोग करना ठीक है। इस सूत्नम उमास्वामती महाराजने जिसमे पूज्य पहिले बोला जाता है ऐसा 
दुन्दसमास यहां अभीष्ट किया है । 


दु्न च ज्ञानं च चारित्र च दशेनज्ञानचारित्राणीति इतरेतरयोगे इन्हे सति ज्ञान- 
शद्धस्प पूवनिपातप्रसक्तिरत्पाक्षरत्वादिति न चोच्रम, दशनस्याभ्यहिंतलेन ज्ञानात्पूवे 
प्रयोगस्य सम्मतत्वात्‌ । 


...च्‌ अन्ययके चार अथ हैँ | समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतरयोग और समाद्वार । परस्परमें नहीं 
अपेक्षा रखनेवाके अरनेकोंका एकम अन्वय होजाना समुच्चय है। घटको छाओ, पटको मी छाओ 
( घट पटड्चानय ) यहां च का अथ समुच्चय है। गाय, युवा, बालक, राजा, पण्डित और 
देवोंको भी दिन रात लेजाता हुआ यमराज ( आयुष्य कर्मक्ना अन्तिम निषेक ) तृप्त नहीं होता 
हैं ( गा सुवान चाल नपतिञज्चाहरहनंयमानो यम स्तृप्ति न याति ) यहा चका अथे अन्वाचये है 
कृतिपयोमिसे कोई कोई यों ही प्रसह्ल प्राप्त होजाय ऐसी दुशशाम अन्वाचय हे" परस्परमें अपेक्षा रखते 
हुये मिछजाना इतरेतर योग है । तथा ( हस्तो च पादी च हस्तपाद ) हाथ पेर यहां - समुदाय- 
रूप समाहार इन्द्र है। प्रकरण पढ़िके सत्रका दर्शन और ज्ञान तथा चारित्र इस प्रकार परसरमें 


तत्त्वाथचिन्तीमणिः 

मिलानेवालें इतरेतर योग द्वन्द्न समासके होनेपर “ दरशनज्ञानचार्रित्राणि ” ऐसा पद बनता है । 
यहा अह्प अक्षर होनेंक कारण ज्ञान शब्दका पूर्व में निपात हो जानेका प्रसंग आता है यह कराक्ष 
रूप चोथ करना तो ठीक॑ नहीं है। क्योंकि ज्ञानकी अपेक्षास सम्यग्दशनको पृज्यपना है। इस 
कारण दर्शनका पूर्व में प्रयोग करना अमीष्ट किया है।यह नियम शब्द शास्त्र भी 'मछे प्रकार माना 
गया है। वैयाकरण, नेयायिक, दाशनिक, साहित्यवित्‌, समी विद्वानोंकी इसमें सम्मति'है। - 

कुतोभ्यहों दशेनस् न पुनज्ञानस्य सर्वेपुरुषाथ सिद्धिनिषन्धनस्पेति चेत्‌-- 

किसीका भाक्षेप है कि किस कारणसे ज्ञानकी अपेक्षा दशन पूज्य है ? सम्पूणी घ्मे, अथे, 
काम और मोक्ष पुरुषा्थोंकी सिद्धिके कारण ज्ञानकों ही फिर पूज्यपना क्यों नहीं है ? बताओ। ऐसी 
शंका होनेपर जाचाये महाराज उत्तर देते हैं। ह 


ज्ञानसम्यक्लहेतुत्वादभ्यहों दर्शनस्य हि । 
तदभावे तदुद्धुतेरभावादरभव्यवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
८५ ७५ 











जशानके समीचीनपनेका देतु हो जानेसे द्शनफो ज्ञानकी अपेक्षाते अधिक पूछ्यपना है । 
क्योंकि उस सम्यर्दशनके न द्वोनेपर उस सम्यग्शानकी उत्पत्ति नहीं होने पाती है । जैसे कि अंत 
काल तक भी मोक्ष न जानेवाले दूर भव्यके मिथ्याज्ञान होते हुए मी सम्यग्द्शनके न होनेसे 
उस ज्ञानको सम्यग्शानपना नहीं आता है ओर निकट भव्यके अधिकसे अधिक थधे पुद्ुरूपरिवर्तन 
काल मोक्ष पाप्तिमे अवशेष रहनेपर सम्यग्दशेन गुणके प्रगट होते ही उस समयके विद्यमान शञानको 
समीचीनपनेका व्यवद्वार हो जाता है । ज्ञान यह समीचीनपतना कोरी कछ्पना नहीं है, किंतु इस 
सम्यग्शानके संस्कार वश थोडे ही भवोमे वह ज्ञानी जीव और पुद्ठलके भेदकोी निरखता हुआ 
देशसंयम और सकलसंयमको प्राप्त होकर निःश्रेयसको प्राप्त कर ठेता है। यदि एक बार भी दशेन 
मोहनीयके उपशम या क्षयोपशमके हो जानेपर स्वानुभूतिरूप प्रत्यक्ष हो जावे, अनन्तर मर्ले ही 
वह जीव मिथ्याइष्टी बन जावे किंतु उस ज्ञानका संस्कार उत्तरोत्तर ज्ञानकी पर्योगार्म॑ प्रविष्ट होता 
हुआ वह संस्कृत मिथ्याज्ञानका काढान्तरगे औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यकत्वका कारण होकर 
क्षायिक सम्यदर्शनको उत्पन्न कर ही देवेगा | इस हेतुसे नाम कर्मकी प्रक्ृतियों में तीर्यहूर प्रकृृतिके 
समान आत्माके अनेक गुणों सम्यग्दर्शन गुण पूज्य माना गया है । 


इदमिह सम्पधाय ज्ञानमात्रनिवस्धना सर्वपुरुपार्थसिद्धि सम्यस्ज्ञाननिवन्धना वा; 
न तावदाद्यः पक्ष), संशयादिज्ञाननिबन्धलानुपड्डात्‌, सम्यग्ज्ञाननिबन्धना चेत्‌, हि 
ज्ञानसम्यक्त्वस्थ दशनहेतुकल्वात्‌ तचारथश्रद्धानमिवाभ्यहिंतम्‌, तदभावे ज्ञानतम्यक्लस्था 
सुम्दृवेद्रभव्यस्थेर, न चेदसुदाहरणं साध्यमावनविकलसुभयोः संग्रातिपत्तेः । 


तत्त्वाथ॑चिन्तामणिः ४६७ 








इस प्रकरण यह बात विचार करने योग्य है कि आक्षिपकारने जो यह फहा था कि संपूर्ण 
पुरुषा्थंकी -सिद्धिका कारण ज्ञान है, अतः ज्ञान ही पूज्य-होना चाहिये। वहां हम पूंछते है कि 
चाहे किसीमी ज्ञानसामाम्यकों कारण मान करके पुरुषार्थोंक्ती सिद्धि हो- जाती मानी गयी है ! 
अथवा, संपूर्ण पुरुषाथोंकी सिद्धिका कारण -समीचीन ज्ञान हैं; बताओ,। इनमे -पहिला पक्ष लेना तो 
अच्छा नहीं है,- क्योंकि चाहे जिस ज्ञानसे पुरुषार्थोकी यदि सिद्धि (हो जावेगी, तब-तो संशय, 
विपर्यय. और अनध्यवसायरूप कुज्ञानोंसे भी घम आदिककी प्राप्ति (हो जानी चाहिये । किंतु संशय 
आदिकसे घर्म मोक्ष तो क्या जथे और कामकी भी थोडीसी प्राप्ति नही हो पाती है | यदि दूसरे 
पक्षके अनुवार घमे आदिककी सिद्धि समीचीन ज्ञानको कारण मानोगे, तब तो ज्ञानकों समी- 
चीनताका हेतु हो रह्य तत्त्वार्थोका श्रद्धानरूप सम्यग्द्शन दी पूज्य हुआ | यदि वह सम्यम्दशन 
गुण प्रगट नहीं हुआ होता तो दृश्मव्यके ज्ञानके समान निकट भव्यजीवके ज्ञानकों भी समीचीन- 
पना प्रकट नहीं हो सकता था। साध्य साधनकी समव्याप्तिवाछे इस अनुमान दिया-गया दूर भव्य- 
रूप दृष्टात विचारा साध्य और साधनसे रहित नहीं हैं | क्योंकि दूर भव्यम सम्यग्दशनका अभाव है 
और उपके ज्ञानर्में समीचीनपना भी नहीं है | इस कारण सम्यग्दशनका न होनारूप साधन तथा 
ज्ञानके समीचीनपनेके अभावरूप साध्य इन दोनोंकी उस दृष्टातम विश्वाप्तपूवक प्रतीति द्वो रही 
है । अथवा दोनों वादी प्रतिवादियोके यहा साध्य और साधनको धारते हुये निदशेन की बढ़िया 
शप्ति हो रही ५ । 


नन्विद्मयुक्ते तचार्थश्रद्धानस्य ज्ञानसम्यक्लहेतुत्व॑ दशेनसम्यर्ज्ञानयो;सहचरत्वात, 
सन्येतरगोविषा णवद्वेतुह्देतुमद्भावाघटनात्‌ । तच्ाथश्रद्धानस्यथाविभोवकाले सम्यग्ज्ञानस्या- 
विर्भावाचत्तद्धेतुरिति चासंगत॑, सम्यग्ज्ञानस्य तचाथेश्रद्धानहेतुलप्रसंगात । मत्यादिसम्य-- 
ज्ञानस्याविभाषकाल एवं तच्चाथेश्रद्धानस्थाविभावात्‌ । ततो न दशैनस्प ज्ञानादम्यहिंतत्व॑ 
ज्ञानसम्पवत्वहेतुत्वाग्यवखितेरिति कथित, तदसत्‌, अमभिहितानवबोधात्‌ । नहिं सम्य- 
ज्ञानोतपत्तिहेतुलाइशनस्यास्यहें उमिधीयते, कि तहिं १ ज्ञानसम्यग्व्यपदेशहेतुत्वात्‌ , पूवे हि 
दशनोत्पत्ते: साकारग्रहणस्थ मिथ्याज्ञानव्यपदेशों मिथ्यात्सहचरितलवेन यथा, तथा 
दशनपणोहोपशपादेद्शनोत्पत्तो सम्पणज्ञानव्यपदेश इति | 

किसीकी निम्द्र्थ यहां, शक्ता है कि तत्ताथोंके : श्रद्धानस्तरूप सम्यग्दर्शनको ज्ञानकी 
समीदीनताका देतुपना कहना, यह अयुक्त है। क्योंकि सम्यग्द्शन ओर सम्यग्ज्ञान दोनों गुण एक 
साथ प्रगट होते हैँ ।एक साथ द्वी सदा रहते हैं। जेसे गौके एक समय उत्तन्न होनेवाले वाम 
ओर दक्षिण सींयों,मे,कार्यक्ारणमाव नहीं घटता है, वैसे ही साथ उत्पन्न हुए सम्यग्दर्शन और 
सम्यज्ञानका कार्यकारणबाव नहीं बनता है । पूर्वक्षणतर्ती कारण होता है और उसके अव्यवहित 
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चारित्र तथा संम्यक्त गुणमें विपरीत रस्त करा देनेवाली कडवी तुम्बीमें परे हुये दूधके खाद बदल 
जानेके समान घुझ्यरूपसे मिथ्या मोहनपना है । 


नन्वेव॑ सम्यग्ज्ञानस्य दशनसम्यक्तहेतुत्वादम्यहोंस्तु मिथ्याज्ञानसहचरितस्याथेश्र- 
द्वानस्य मिथ्यादशेनव्यपदेशात्‌ मत्यादिज्ञानावरणक्षुयोपशमान्मत्या दिज्ञानोत्पतो तस्य 
सम्यर्दशेनव्यपदेशात्‌ । न हि दशन ज्ञानस्य सम्पग्व्यपदेशनिमि् न पुनज्ञान दशनस्य 
सहचारित्वाविशेषादिति चेत्‌ न। ज्ञानविशेषापेक्षया दशेनस्य ज्ञानसम्यक्लवन्यपदेशहे- 
तुल्वसिद्दे! | सकलश्रुतज्ञा्न हि केवलमन!पर्ययज्ञानवत प्रागुद्भूतसम्यग्द शनस्थैवाविर्भवति न 
मत्यादिज्ञानसामान्यवद्शेनसहचारीति सिद्ध ज्ञानसम्पक्लद्देतुत्व॑ दशनस्य ज्ञानादभ्यह- 
साधनम्‌ । ततो दशेवस्य पूरे प्रयोगः । 


आक्षिपककी यहां पुनः शैका है कि इस प्रकार समानकालवर्ती पदार्थों में भी व्यवहार कराने 

वालोंका यदि कार्यकारणमाव मान लिया जावे तो दर्शनके समीचीनपनेका कारण हो जानेसे सम्य- 
ज्ञानको भी अच्छा पूज्यपना हो जाओ। क्योंकि पहिले मिथ्याज्ञानके साथ रहनेवाके अर्थश्रद्धानको 
मिथ्यादशनपनेका व्यवहार था और जब मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञानकों आवरण करनेवाले कर्मोंके क्षयो- 
पशमसे आत्मा मतिज्ञान और श्रुतज्ञान उत्तन्न हो जाते हैं, तब उस अर्थको अ्रद्धान सम्यरद- 
>शैनपनेका व्यवहार हो जाता है। यहां जैनोंका यह पक्षपात नहीं चक सकेगा कि ज्ञानकी समीची- 
नताके व्यवहारका कारण सम्यग्दशनको तो मान लिया जावे, किंतु फिर सम्यग्दर्शनकी समीचीनताका 
कारण सम्याज्ञान न माना जावे | जबकि दोनेंभें ही सहचारीपन अंतररहित है। भावार्थ-- दशै- 
नकी समीचीनताका कारण दीख रहा ज्ञान भी पूज्य हो सकता हैं। यदि टेसूके फूछके सन्रिधानसे 
कांच छाऊु हो जाता है तो साथमे कांचकी निकटतास टेसूका फूछ भी छावण्ययुक्त हो जाता है । 
अतः दोनोंग औपाधिक:भाव हैं। अंथकार कहते हैं कि इस प्रकार शंका करना ठीक नहीं है। 
क्योंकि विशेषज्ञानोंकी अपेक्षासे सम्यग्द्शनकों ज्ञानकी समीचीनताके व्यवहारका कारणपना सिद्ध 
है, जेसे कि सम्बग्दर्शनके साथ सामान्य मति ज्ञान या सामान्य श्रुतज्ञान अवइ्य रहता है। किंतु 
किसी विशेषसम्यग्दर्शनके पूर्व में सम्यस्शान अवश्य होना ही चाहिये, यह व्याप्ति भी नहीं है । प्रत्युत 
यह देखा जाता है कि परिपूर्ण द्वादशाज्ञ श्रुतज्ञान उसी जीवके उत्तन्न होगा जिसको कि पूरे 
सम्यख्दशन उत्पन्त हो चुका है। जैसे कि केवलज्ञान ओर मनःपर्ययज्ञान पूर्वक सम्यर्दष्टि जीवके ही 
उत्तन्न होते हैं । अतः पूर्ण श्रुतज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, परमावधि, स्वावधि भौर केवरुज्ञान इन विशेष 

' ज्ञानोंकी-अपेक्षासे सम्यग्दशन दी ज्ञानका कारण सिद्ध होता है। सामान्य 'मतिज्ञान और श्रुतज्ञान 
-आदिके साथ भले ही सम्यग्दशनका सहचारीपन हो, किंतु पूर्ण श्रुतज्ञान आदिंके पूर्व काले सम्य- 
-'दशेन ही रहता है। इस कारण पिद्ध हुआ कि ज्ञानोंड्री समीचीनताका कारण सम्यदर्शन ही है | 
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"चााणाणाणाणण गा 


उत्त क्षणमें रहनेवाछा फाये होता है।इस नियमकों प्रायः सर्व ही दार्शनिक मानते हैं। 
यदि आप जेन यों कहे कि सम्यगदशनके प्रगट होनेके समय ही प्म्यमज्ञान प्रगट होजाता 
है । इस कारण वह सम्यर्द्शन उस ज्ञानका कारण हैं, यह कहना भी असंगत है। क्योंकि समान 
कालवालोंका ही कार्यकारणभाव होने छगा तब तो सम्याज्ञान भी सम्यग्दशनका कारण बन 
सकेगा । इस प्रसंगको आप दूर नहीं कर सकते हैं । क्योंकि मतिज्ञान, श्रुतज्ञान भादिके प्रगट 
होते समय ही तत्त्ताथोंका श्रद्धान करना स्वरूप, सम्यग्दशन प्रगट होगया है| इस कारणसे 
दशनको ज्ञानस पूज्यपना सिद्ध नहीं हुआ । दर्शनकी पूज्यताम दिया गया ज्ञानकी समीचीनताका 
फारणपन हेतु अच्छे प्रकारसे सिद्ध नही हो सका है । उसके स्पष्टीय अर्थक्ी व्यवस्था नहीं होसकी 
है। इस प्रकार कोई एक आशक्षेपकर्ता कह रहा है। जाचाय कहते हैं कि उसका वह कहना प्रशस्त 
नही है ! क्योकि आक्षेपकन हमारे कहे हुए अभिप्रायको समझा नहीं है। हम सम्यरदशनको 
सम्यग्जानकी उत्पत्तिका कारण हो जानेसे पूज्यपना नहीं कहते हैँ। तव तो हम क्या कहते हैं 
उसे पुनः सुनिये । हम यह मानते हैं कि पूर्वसे विध्मान होरहे ज्ञानको समीचीनपनके व्यवहार 
करानेंगे सम्यग्दर्शन कारण है। जात्माँम चेतनागुण स्पतत्र है और दूसरा सम्यग्द्शन मुण मिन्न है। 
अनादिकालसे बद्ध पुद्कछ द्वव्यको निमित्त पाकर गुणोंके अनेक प्रकारसे विपरिशाम दोरे हैं । 
चेतनागुणका कुमति आदि ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे मिथ्याज्ञानरूप परिणमन चछा आरहा है।- 
ओर सम्यक्लगुणकी दर्शनमोहनीयके उदयसे मिथ्यादशैनरूप परिणति होती आरही है जिस समय 
करणलब्धि होनेपर दर्शन मोहनीयका उपशमर होजानेसे आत्मा सम्यर्दर्शनका स्वाभाविक परिणाम 
उतन्न होता है, उसी समयका ज्ञानपरिणाम भी समीचीन व्यवह्ृत हो जाग है। जैसे शुद्ध मजे 
,हुए छोटेंग भरा हुआ कूप-जल शुद्ध है और अशुद्ध वर्तनर्म रखा हुआ कृप-जरू अशुद्ध है | एवं 
पिथ्यादृष्टि जीवके सम्यग्द्शनकी उत्तत्तिके प्रथम होनेवाले अर्थोंके विशेष ग्रहणरूप ज्ञानको मिथ्या- 
दर्शनके साथ रहनेके कारण जेसे मिथ्याज्ञानपनेका व्यवहार किया जाता है, वैसे ही दशेन मोहनी- 
यके उपशम या क्षयोपशम जआदिसे सम्यदशनके प्रगट हो जानिपर सम्यग्जानपनेका व्यवहार हो 
जाता है। भावाथ--वास्तवम देखा जावे तो मिथ्यालके उदय होनेपर सम्यग्दशन -युर्णम विध्या 
स्वादुरूप जैसे मिथ्यापन है, वैसा ज्ञानम विपरीत स्वादुरूप मिध्यापन नहीं है। केवल दूसेरे विभाव- 
भावके संसगसे मिथ्यापन कह दिया जाता है। वैसे तो इंद्रियोंके काच कामल आदि दोषोंसे शञार्नम 
मिथ्यापन व्यक्त रूपसे सातवें गुणथान तक ओर अव्यक्त रूपसे बारहवें गुणस्याव तक रहता है । 
पूज्य मुनिमहाराज भी पित्तदोषवश शुकृको पीछा देखते हैं । किंतु वह ज्ञान उनका (सम्यग्शान ही 
है, और ग्यारह अंगोकां पोठी मिथ्याहष्टि घटमें घटज्ञान कर रहा है | तब मी वह मिश्याश्ञान ही 
है। स्नेहवत्सला-माताके पुत्रपर-थप्पड मारनेकी अवेक्षा.ईष्योछ- सपत्तीका खिलाना कहीं बुरा-हैं। शान 
- बह प्रकाशमान पदार्थ है। जिम केवल दूसरी उपाधियोक्षे वश कुत्तितपना कर दिया जात है और 
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चारित्र तथा संम्यक्त्व गुणमें विपरीत रस करा देनेवाली कडवी तुम्बीमें घरे हुये दूधके स्वाद बदल 
जानेके समान मुख्यरूपसे मिथ्या मोहनपना है । 





नन्वेव॑ सम्य्ज्ञानस्य दशनसम्यक्सहेतुत्वादभ्यहोंस्तु मिथ्याज्ञानसहचरितस्याथेश्र- 
द्वानस्य मिथ्यादशनव्यपदेशात्‌ मत्यादिज्ञानावरणक्षयोपशमान्मत्या दिज्ञानोत्पत्तों तस्य 
सम्यग्दशैनव्यपदेशात्‌ | न हि दरशन॑ ज्ञानस्य सम्यग्व्यपदेशनिमित्त न पुनज्ञान॑ दशनस्य 
सहचारित्वाविशेषादिति चेत्‌ न। ज्ञानविशेषापेक्षया दशनस्य ज्ञानसम्यक्त्वव्यपदेशहे- 
तुत्वसिद्धे! । सकलश्रुतज्ञानं हि केवलमन!पर्ययज्ञानवत्‌ प्रागुद्भूतसम्यग्द शनस्थैवाविभवति न 
मत्यादिज्ञानसामान्यवद्शेनसहचारीति सिद्ध ज्ञानसम्पक्लहेतुत्व॑ दशेनस्य ज्ञाबादस्यहई- 
साधनम्‌ । ततो दशेदस्य पूर्व प्रयोगः । 


आक्षिपककी यहां पुनः शैका हैं कि इस प्रकार समानकालवर्ती पदार्थों में मी व्यवहार कराने 
वार्ोंका यदि कार्यकारणमाव मान लिया जावे तो दशनके समीचीनपनेका कारण हो जानेसे सम्य- 
गज्ानको भी अच्छा पूज्यपना हो जाओ। क्योंकि पहिले मिथ्याज्ञानके साथ रहनेवाके अथेश्रद्धानको 
मिथ्यादशनपनेका व्यवह्र था और जब मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञानको आवरण करनेवाले कर्मोके क्षयो- 
पशमसे आत्मार्मे मतिश्ञान और श्रुतज्ञान उत्तन्न हो जाते हैं, तब उस अर्थकों अद्धान सम्यरद- 
>> शैनपनेका व्यवहार हो जाता है। यहां जैनोंका यह पक्षपात नहीं चछ सकेगा कि ज्ञानकी समीची- 
नताके व्यवहारका कारण सम्यग्दशनको तो मान लिया जावे, किंतु फिर सम्यर्द्शनकी समीचीनताका 
कारण सम्याज्ञान न माना जावे | जबकि दोनोमें ही सहचारीपन अंतररहित है । भावार्थ-- दरशै- 
नकी समीचीनताका कारण दीख रहा ज्ञान भी पूज्य हो सकता है। यदि टेसूके फूछके सन्रिधानसे 
कांच छाऊु हो जाता है तो साथमें कांचकी निकटतांस टेसूका फूछ भी लावण्ययुक्त हो जाता है। 
अतः दोनोग औपाधिक,माव हैं। अंथकार कहते हैं कि इस प्रकार शंका करना ठीक नहीं है। 
क्योंकि विशेषज्ञानोंकी अपेक्षासे सम्यन्दशनकों ज्ञानकी समीचीनताके व्यवहारका कारणपना सिद्ध 
है, जेसे कि सम्यग्दर्शनके साथ सामान्य मति ज्ञान या सामान्य श्रुतज्ञान अवश्य रहता है। किंतु 
किसी विशेषसम्यग्दरशनके पूर्व में सम्यरज्ञान अवश्य होना ही चाहिये, यह व्याप्ति मी नहीं है। प्रद्युत 
यह देखा जाता है कि परिएूर्ण द्वादेशाज्ञ श्रुतज्ञान उसी जीवके उत्तन्न होगा जिसंको कि पूरे 
सम्यग्दशन उत्न्न हो चुका है। जैसे कि केवलशान और मनभपर्ययज्ञान पूर्वक सम्य्दष्टि जीवके हो 
उलन्न होते ईं | अतः पूर्ण श्रुतज्ञान, मने:पर्ययज्ञान, परमावधि, सवीवधि भौर केवलज्ञान इन विशे ष॒ 
जञानोंकी अपेक्षासे सम्यग्द्शन ही शञानका कोरण सिद्ध होता है। सामान्य मतिज्ञाव और अ्ररतज्ञान 
आदिके साथ मले ही सम्फदशनका सदचारीपन हो, किंठु पूर्ण श्रुतज्ञान आदिंके पूर्च काले सं 
“खंशेन दी रहता है। इस कारण पिद्धे हुओ कि शानोंक्री समीचीनताका कारण सम्मदर्शन ही है 
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अबतक सम्यर्द्शनको ज्ञानस पूज्यपना सिद्ध दो चुका, उस कारण दर्शनका ज्ञान शब्दसे प्रथम 
आदि सूत्रगे प्रयोग किया गया है । 


. - फथिदाद--नज्ञानमम्यहिंत तस्य प्रकर्षपर्यन्तप्राप्ती| मवान्तरामावात्‌,.न तु दशर्न । तस्य , 
क्षायिकस्पापि - नियमेन। भवान्तराभावदेतुत्तामावादिति | -सोडपि- चारि्रस्थास्याईवत्व 
ब्रवीतु तत्मकषेपयेन्तप्राप्ती भवान्तराभावसिद्धे! । 


कोई फिर यहां कटाक्ष करता है कि दर्शनसे ज्ञान ही पूज्य है। क्योंकि शानके अत्यधिक 
प्रकपता पर्यन्त प्राप्त हो जानिपर अर्थात्‌ केवलज्ञाव हो ज्ञानेपर इस जीवकी उसी भवसे मोक्ष हो 
जाती है | दूसरा भव घारण नही करना पढता है । किन्तु सम्यग्दशनकी प्रकर्ष सीमातक पहुंचने 
पर भी यानी क्षायिक सम्यन्दशनके उत्पन्न हो जानेपर भी नियमसे दूसरे जन्मोंको घारण न 
फरनेकी दहेतुताका अभाव है | कोई क्षायिकपम्यग्दष्टि जीव भरें ही उस जन्मस मोक्ष प्राप्त 
करलेवे, किन्तु अन्य क्षायिकसम्यर्दष्टि अ्णिक राजाके समान तीसरे भवर्भे मुक्तिको प्राप्त करेंगे। 
अथवा मनुष्यायु या तियंगायु को बांधकर जिन मनुष्योंने केवछी या श्रुतकेवलीके निकट क्षायिक 
सम्यग्द्शन प्राप्त कर लिया है, वे भोगभूमिके सुख मोंगकर देव होनेके बाद कममूमिमे मनुष्य होकर 
मुक्ति छाम करेंगे। हां, चोथे मवर्भ मुक्तिको अवश्य प्राप्त कर लेवेंगे। किन्तु पूर्ण प्रत्यक्षज्ञानी तो उसी 
जन्मसे सिद्ध परमेष्ठी बन जाते हैं| अतः दर्शनपे ज्ञान पूज्य रहा । आचाये कहते हैं कि ऐसा 
कटाक्ष करनेवाल्य यह शंकाकार भी चारित्रको पूज्यपचा करे तो ओर भी अच्छा है। क्योंकि उस 
चारित्रकी पूुणेता होनेपर तत्क्षणम ही मोक्ष दो जाती हैं। दूसरे भवोंका घारण करना तो क्‍या 
वतमान भवका घारण करना मी शीघ्र नष्ट हो जाता है, यह बात सिद्ध है । अतः किसीकी प्रकषे 
सीमासे पूज्यपनेकी व्यवस्था करनेवाला हेतु व्यमिचारी हो गया | अतः आदिके ज्ञानको समीचीनता 
देनेवाला दशन ही पूज्य है ।कर्ममूमिके आदिम छौकिक और घार्मिक व्यवस्थाकों अक्षुण्ण.बतानेवालि 
भगवान्‌ ऋषभदेवका पूज्यपना जगल्मसिद्ध है। उपज्ञ ज्ञानका कारण अभ्यद्ित द्ोना ही चाहिये। 


फेवलज्ञानस्थानंतवाब्चारित्रादभ्यरदों न तु चारित्रस्य मुक्तों तथा व्यपदिश्यमान- 
स्याभावादिति चेत्‌, दत एव ध्ायिकदशेनस्यास्यहेंस्तु मुक्तावपि सद्भावात्‌ अनंत्वसिद्धेः 

चारित्रकी अपेक्षासे केवलशञानको ही पूज्यपना है। क्‍्योंफि केवछशान अनंतकालू तक खत 
रहता है। किंतु चारित्र पूज्य नहीं है, कारण कि मुक्तिमें चारत्रिमुणकी विधमानताका कथन नहीं किया 
है । केवलज्ञान, क्षायिक्र सम्यत्त्व, केवलदर्शन, जीवत्व और सिद्धत्व इन भावोंका हो निरूपण 
मोक्ष अवस्थार्म किया है। सिद्धोंके आठ गुणोंमं मी चारित्रका नाम नहीं है। सिद्धगति १ केवलज्ञान 
र"फेत्रलद्शेन ३ क्षायिक्रसम्यक़्य 9 अनाहार ५ ये पाच मार्गणाये सिद्धोंभ मानी गद्े हैं। यहा 
सी चारित्रिका कथव नही आया, है।। अन्थकार। कद्दते हैं कि यदि ऐसा कझोंगेः तो हम 'कईताह 
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कि उसप्त ही कारणसे क्षायिकसम्यकक्‍्त्वको पूज्यपना हो जाओ | क्योंकि मुक्ति भी वह विद्यमान 
है |-क्षायिक सम्यरदर्शवंका 'भोक्ष अवस्था - अनन्तकालूतक ठदरे रहना सिद्ध है । श्डट 


साक्षाद्भवान्तरामावहेतुत्वाभावाइंशैनस्य केवलज्ञानाद नस्यहें केवलस्याप्यस्यही साभूत्‌ 
तत एवं। नहि तत्कालादिविशेषानिरपेश मवान्तराभावंकारणमयोगकेवलिचरमसमयंप्रो प्तस्य 
दर्शनादित्रयस्य सांक्षान्मोक्षकारणत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ | ततः साक्षात्परम्परया वा मोझ्षु- 
कारणत्वापेक्षया दर्शनादित्रयस्याभ्यहिंतलव॑ समानभिति न तथा कस्यचिदेवाम्यहैव्यवस्था- 
येन ज्ञानमेवाभ्यदित स्पात दशेनात । 


क्षायिक सम्यग्द्शनको अव्यवहित उस ही भवसे जन्‍्मांतर न लेनेकी यानी मोक्ष होनेकी 
कारणताका अमाव है । इस कारण केवलज्ञानंस सम्यग्दशन पूज्य नहीं हो सकता है, ऐसा कइनेपर 
तो उस ही कारणसे केवलज्ञानको मी पूज्यपना न होगा | भावाथे--केवलज्ञान भी अव्यवहित उत्तर 
कार मोक्षका सम्पादक नहीं है । काल, पूर्णचारित्र, अधातियोंका नाश आदि उन विशेष कार- 
णोंकी नहीं अपेक्षा करता हुआ वह विचारा फेवलज्ञान अन्य जन्म न लेना रूप मोक्षका फारण 
नहीं होपाता है। किंतु चौद॒हवें अयोग केवली नामक मुणस्थानके अंतिमसमय प्राप्त हुए सम्यर्दर्शन, 
ज्ञान और चारित्र ये तीनों ही अव्यवहित उत्तरकालम होनेवाली सिद्ध अवस्थारूप परम मुक्तिफे 
साक्षात्‌ कारण हैं । इस स्वरूप करके उक्त बातको हम अग्रिम गंर्थ स्पष्ट रूपसे कहदनेवाले हैं । 
उस कारण मोक्षके साक्षात्‌ अर्थात्‌ अव्यवहित कारण होजाने अथवा तीसरा, चौथा शुह्लध्यान या 
अधाती कर्मोका क्षय होनेको बीच॑मे डालकर परम्परासे कारणपनेकी अपेक्षासे दशेन, ज्ञान जीर 
चारित्र इन तीनोंकों पूज्यपना समान है। क्षायिक सम्यर्र्शन चौथेसे लेकर सातवें तक किसी भी 
गुणस्थानमें उपजकर पूण हो जाता है। ज्ञान तेरहवें गुणस्थानके आदि समयर्भ पूर्ण हो जाता है 
और चारित्रगुण बारहबेकी आदिम पूर्ण हो जाता है, किंतु मोक्ष होनेमें कमसे कम कई अंतर्मुहत और 
अधिकसे अधिक कुछ अंतमुहर्त अधिक आठ वर्ष कम एक कोटि पूर्व वर्ष अवशिष्ट रद्द जाते हैं | 
बौरासी छाख वर्षोका एक पूर्वाज्ञ होता है और चोरासी छाखर पूवीज्ञोंका एक पूर्व है। ऐसे एक 
कोटि पूर्व वर्षोकी आयु कममूमित उत्कृष्ट मानी गयी है। आठ वर्षका मनुष्य मुनि व्रत लेकर केंति 
पय छत्तमुहत।क पश्चात्‌ केवलज्ञान प्राप्त कर सकता है। अतः ठीनों ही रतनोंको अन्य विशेष कार 
णोकी अपेक्षा रखते हुए ही मोक्षका कीरणपन है। ऐसी दाम उस प्रकार मोक्षेके कारणपनकी 


अपेक्षास दीवों मेंसे किसी एकको ही पूज्यपनेकी व्यवस्था नहीं हो सकती है, जिससे कि ज्ञान हूं 
दृशेनकी अपेक्षासे पूज्य माना जावे | 


नन्‍्वेव विशिष्टसुम्यस्ज्ानहेतुखेनापि द्शनस्य ज्ञानादस्यहें उम्यग्दशनददेतुत्वेन श्ञानस्प 
दश्षनादभ्यहोस्तु श्रुतज्ञानपूवक्त्वाद्धिगमजसइशेनस्प, मत्यवधिज्ञानपूव का लिसर्गजस्येति 
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चेन्न, दरशनोत्यत्ते! पूर्व श्लुतज्ञानस्य मत्यवधिज्ञानयोवोँ अनाविभौवात्र मत्यज्ञानश्रुतान्ञान- 
्श 
विभड्जज्ञानपूवेकत्वात्‌ प्रथमसम्यग्दशेनस्य, न च तथा तस्य मिथ्यालग्रराड्र। सम्यग्ज्ञान- 
(१ 
स्यापि भिथ्याज्ञानपृषकस्य मिथ्यातवप्रसक्ते। । 


यहा आक्षिपककी शंका है कि इस प्रकार पूर्ण श्रुतज्ञान या मनःपर्यय ज्ञान आदि विशिष्ट 
ज्ञानंक कारण बन जानेसे भी दर्शनको ज्ञानकी अपेक्षासे पूज्यपना मानोंगे, तब तो विशिष्ट सम्यग्द- 
शनका कारण बन जानेसे भी ज्ञानको दशनफी अपेक्षा पूज्यपना मानो। क्योंकि परोपदेशसे उत्न्न 
हुआ सम्यग्दर्शन श्रुतज्ञानरूप कारणसे उत्तन्न हुआ है और सभावसे ( परोपदेशातिरिक्त कारणोंसे ) 
होनेवारा सम्यग्दर्शन भी अपनी आत्मा विद्यमान होरह मतिज्ञान मर अवधिज्ञान रूप कारणसे 
उत्तन्न हुआ है | अत: फिर भी ज्ञानको पूज्यता आती है | ग्रंथकार कहते हैं कि यदि ऐसा कद्दो सो 
भी ठीक नहीं है। क्योंकि सम्यग्दशनकी उत्तत्तिके पहिले श्रतज्ञान अथवा मतिज्ञान या अवधिज्ञान 
ये प्रगट ही नहीं होते हैं। मति, श्रुत और अवधि ये तीनों सम्यशज्ञानके भेद हैं) पहिले ही पहिले 
भव्यजीवको जो सम्यर्दशन होता है वह कुमति, कुश्नुत अथवा विभनज्ञज्ञान पूर्वक ही होता-है। 
सम्यग्दर्शनके प्रथम होनेवाली ज्ञानकी पयोरयें मिथ्यादशेनके सहचारी होनेके कारण मिथ्याज्ञान रूप 
हैं | एतावता कोई यों कहे कि तब तो उस प्रकार मिथ्याज्ञान पूर्वक उत्तन्न हुए उस निसर्गेब और 
अधिगमज सम्यर्दर्शनको भी भिथ्यापनका प्रसंग आता है, सो कद्दना भी युक्त नहीं है| क्योंकि 
यों तो मिथ्याज्ञानपूर्वक हुए सम्यग्ज्ञानको भी मिथ्यापनका प्रसंग हो जावेगा। जब कमी प्रथम ही 
प्रथम सम्यग्ज्ञान हुआ है, उसके पहिले मिथ्याज्ञान अवश्य था| अप़िद्ध अवस्थासे दी सिद्ध अवस्था 
होती है | चौदहवें गुणखानके अंतिमसमयवाले सकमी जीव ही एक क्षण बाद जकर्मा हो जाते हैं । 
मूर्ख ही विद्वान्‌ बन जाते हैं । कीचसे कमल द्ोता है जोर भशुद्ध खातसे शुद्ध अन्न फल णादि 
उत्तन्न हो जते हैं | अतः मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञान ही कारण मिलनेपर अग्रिम क्षणमें सम्ब- 
दर्शन और सम्यग्ज्ञानकूप परिणत हो जाते हैं, कोई बाधा नहीं है । 


सत्यज्ञाननननसमथा न्मिथ्याज्ञानात्सत्यज्ञानलेनोपचरयमाणादुत्पन्न॑ सत्यज्ञानं न 
मिथ्यात्व॑ प्रतिपद्यते मिथ्यात्वकारणाइष्टाभावादिति चेत्‌, सम्यग्द्शनमपि ताइशान्मिथ्या- 
ज्ञानादुपजात॑ कृथ॑ मिथ्या प्रसज्यते; तत्कारणस्य दशेनमोहोद्यस्याभावात्‌ । 


देखिये, निथ्याज्ञान दो प्रकारके हैं.। एक उर््तरक्षणमें मिथ्याल॒को पैदा करनेवाले और 
दूसरे उत्तरक्षणेम सम्यग्शानको पैदा करनेवाढे । जो सम्यग्शानको | पैदा करनेवाले हैं. उन 
मिथ्याज्ञानोंकी उपचारंस सम्यग्शानपना माना जाता है | कार्यके घ्म 'कारणंमे आरोपित कर 
दिंगे जाते हैं । चौदहवे गुणस्थानकी अन्तिम सका अवस्था भी अर्कारूप व्यवह्त होतीं है। 
पण्डित और वकीछका मे पिता मी व्यवहारंम पण्डित और कुशर्ू कह जाता है। अतः सत्य- 


& ह ; 
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तानके उत्पन्न करनेकी सामथ्ये रखनेवाके और व्यवहारतते सत्यज्ञानरूप ऐसे मिथ्याज्ञानसे उत्नन्न 
इुआ सत्यज्ञान कमी मिध्यापनको प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि ज्ञानंके मिथ्यात्रका कारण 
ने गये अदृष्टविशेष मिथ्याज्ञानावरण कर्मक्रा उदय. उस समय नहीं है। सम्यग्जञानके पूर्व 
प्मयम सम्यम्शानावरण कर्मका क्षयोपशम है और उसके पहिले समयर्म मिथ्याज्ञानावरणका क्षयोप- 
हम है। क्षयोपशम ज्ञानका कारण है। अतः मध्यकी अवस्थार्मे वस्तुतः तो भिथ्याज्ञान है | किंतु 
ह सम्यग्श्न सरीखा है| इस कारण सम्यग्श्ञानकों एकांत रूपसे मिथ्याज्ञानपूर्वक कहना जैनोंको 
उचित नहीं है। ग्रंथकार कहते हैं कि यदि ऐसा कहोगे तो हम जैन कहते हैं कि उपचारसे सभ्यग्श्ञान 
रूप उस भिध्याज्ञानसे उत्नन्न हुये सम्यगदर्शनकों भी मिध्यापनका प्रसज्ञ कैसे हो जावेगा ? बताओ। 
अथीत सम्यरर्शनको भी मिथ्यादशनपनेका प्रसंग नहीं हे, क्योंकि दशनंम उस भिथ्यापनेका कारण 
इशनमोहनीय कर्मका उदय है | सो सम्यर्दर्शनके उत्पन्न हो जनिपर रहता नहीं है । 


सत्यक्ञानं सिथ्याज्ञानानन्तर॑ न मव॒ति तस्व धर्मविशेषानन्तर॒भावित्वादिति चेत्‌ , 
सम्पगद्शनमपि ले मिथ्याज्ञानानन्तरभावि तस्याधमविशेषाभावानन्तरभावित्वोपगमात्‌ । 


सम्यग्शान तो भिध्याज्ञानके अन॑तर होता ही नहीं है, किंतु वह सम्यश्ज्ञान तो ज्ञानावरणका 
विशिष्ट क्षयोपशमरूप धर्मको कारण मानकर उत्पन्न होता हुआ स्वीकार किया गया है। यदि 
ऐसा कहोंगे तो हम भी कहते हैं कि सम्यग्दर्शन गुण भी मिथ्याज्ञानके अनंतर काले नहीं होता 
दे । किंतु वह सम्यदर्शन तो मिथ्यात्व, सम्यब्यध्यात्व और अन॑तानुबंधीरूप विशेष पापोंका उदय 
न होना रूप अभावकों कारण मानकर उत्तन्न हुआ माना है । वस्तुतः विचारा जावे तो सम्यर्दर्शन 
पर्यायक्ना उपादान कारणरूप पर्वपर्याय मिथ्यादर्शन ही है और मिथ्याज्ञानका उपादानकारण रूप/ 
पृपपरिणाम मिथ्याज्ञान है। इसमें भय और ल्जाकी कोनसी बात है ? शीत तलसे उष्ण और 
चमकती हुयी दीपकलिका बन जाती है तथा दीपकलिकासे ठण्डा और काछा काजरू बन जाता 
है । उत्तरपर्योयका उपादान कारण मुण होता है | उस सुणके पूरे समयवर्ती पर्यायोंमे मिथ्यापन 
लगा हुआ है। यह मिथ्यापन उत्तर पर्यायोंके उत्तत्न होनेमे प्रयोजक नहीं हे | उष्ण कलिकासे ठण्डा 
फाजक होजाता है | यहा उप्णता पर्योय शीत कारण नहीं है । कारण तो स्पश गुण है । हम 
फ्या कर ? उस सप्रय स्पशे गुणका उष्ण परिणाम था। मूखपे पृण्डित हो जाता है| यहा पण्डि- 
ताइका कारण मूखता नहीं है | किंतु चेतनागुण है । उसका पूर्व में कुशान या अज्ञान परिणाम है। 
विशिष्ट क्षयोपशम होनेस वही चेतना गुण पण्डिताई रूप परिणत दो जाता है। तैल भर्ले दी सोनेके 
पातमे हो या मिद्टीके पात्रमे, कछिक्नाका केवल तेंलके साथ उपादान उपादेय भाव है। 


भिध्याह्ानानन्तरभावित्वासावे -च सत्यज्ञानस्य सत्यज्ञानानन्तरभाविरत्व सत्यास- 
'पडानपवेक्ल वा स्थात्‌ ? प्रथधमकलव्पनायां सत्यकज्ञानस्यानादितवप्रसंगो मिथ्याज्ञानसन्ता- 
हि 
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नस्‍्य चानन्तलप्रसक्तिरिति प्रतीतिविरुद् उत्पेतरज्ञानपौर्वापर्यदर्शननिराकरणमायातमग्र । 
दितीयऊर्पनाया तु सत्यज्ञानीतपत्ते; पूरे राफ़लज्ञानशुन्यस्यात्मनो नात्त त्वानुपड़ी दुर्निवार- 
सस्योपयोगलक्षणसववेन साधनात्‌ | स चानुपपतन्न एवात्मनः ग्रसिद्वेरिति मिथ्यान्नानपू- 
पकमपि सत्यज्ञान॑ क्िंचिदम्युपेयस | तदत्सम्५रुशनमपि इत्यजुपालम्भः । 


जो प्रतियादी सलज्ञानको मिथ्यान्नानक अव्ययध्ति उत्तर काल उत्पन्न होता हुआ नहीं 
मानेंगे, उनसे हम जेन पूछते हूँ कि सबसे पढिले उत्तर हुए सलज्ञानतों सत्ज्ञानके पश्चात्‌ होता 
हुआ मानेंगे या सत्यज्ञान और अप्तत्य ज्ञानत रहित वेबछ आता ही सत्यज्ञानकों उत्पन्न करदेगा, 
स्वीकार करेंगे ? बताओ | यदि पहिले पक्षकी वल्पना करोगे, तब तो सत्यज्ञानकों अनादिपनका 
प्रसंग आता है | क्योकि पहिला सत्यज्ञान उत्तके पहिलिफे सत्यज्ञानसे उद्यन्न होगा और वह भी 
उससे भी पहिलेफे सत्यशानते दोगा, दृपत तरद व्व्विद्ृष्टि जीवो७ भी अनादि काछसे सम्फाज्[नर्क 
होनेका प्रसग आता है । तथा दूसरा दोष य: भी होगा कि मिव्याज्ञानकी सन्तानरूप घाराको 
अनन्तपनेका प्रध्नंम हो जावेगा | क्योकि जेसे सत्यज्ञान ही भविष्वा रात्यज्ञानको पैदा ऋरते हैं, 
पैसे ही मिध्याज्ञान भी भविष्य मिथ्याज्ञानकी दो पदा कर सकेंगे | थ्वाज्ञान सम्याज्ञावकी उत्पन्न 
तो कर नहीं सकेगा। अतः कोई भी मिथ्याइष्टिजीव अनन्त कारूतक सम्यग्ज्ानी नहीं बन सकेगा, 
इस प्रकार सत्यशान और मिथ्याज्ञानके पूँ७ उत्तर कालमें रहना रूप कार्यक्षारण भावकों मानने- 
वाले नेयायिक, जैन आदिके दर्शनोंका खण्डन होना प्राप्त होता है, जो कि प्रमाणसिद्ध 
प्रतीतियोंसे विरुद्ध है। 


यदि दूसरा पक्ष छोगे यानी सबसे पद्िला सम्यग्ज्ञान आत्मार्मे सत्य और मिथ्या किसी भी 
ज्ञानस उसन नही हुआ हैं, इस कल्लनाम तो सत्यज्ञानकी उलत्तिके पहले सपूर्ण ज्ञानोसे रहित 
माने गये आत्षाको जडपनेका प्रसंग आता है। जिसको कि आप अत्यत कष्टसे दूर कर सकेंगे, जब 
कि उत्त आत्माका ज्ञान और दर्शनोपयोग स्ररूपसे साधन हो चुका हैं। अतः ज्ञानोंप्ते रहित 
आस्माका वह मानना असिद्ध ही है । क्योकि सबवदा किसी न किसी ज्ञानस युक्त होरहे आत्माकी 
प्रसिद्धि होरही है | इस कारण सभी प्रतिवादियोंकों इसी डपायक्रा अवरूम्ब करना पड़ेगा कि 
मिथ्यादृष्टि जीव्के सबसे पहिले उत्पन्न हुआ कोई कोई सम्यग्जान मिथ्याश्ञानपूर्वक भी है । उसी 
सत्यज्ञानके समान पढ़िछा सम्यस्दर्शन भी भिथ्याज्ञानपूर्वक होजाता है। इस प्रकार जेनोके ऊपर 
कोई भी उलाहना नहीं है । 

क्षायोपशमिकस्य क्षायिकस्य च दशेनस्प- सत्यज्ञानपूर्तेऊत्वात्सत्यज्ञानं दशनादभ्य- 
इितमिति च न चोद्यमू, प्रथमसम्यग्दशेनस्थोपशमिकस्य सत्यज्ञानाभावेडपि भावात्‌ | 
तैवं किंचित्सम्यग्नेदन॑ सम्यग्दक्षेनाभावे भवति। अ्थर्म भवत्येवेति चेत्‌ न तस्थापि 
सम्पग्दशेन सहचा रित्वात्‌ | 


तत्त्वाथैचिन्तामणिः | ह ९७५ 
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. .. -.फिसीका कटाक्ष है कि/उपशम सम्यक्त्वके अनन्तर चार अनन्तानुबन्धी और मिथ्याल 
तथा सम्यक्ध्यालेके उपशेग होनेपर और सम्यवत्व प्क्ृतिके उदथ होनेपर उत्तन्न हुए क्षयोप- 
शर्त सम्यक्लको ओर क्षयोप्शमके ही अनन्तर होनेवाले क्षायिक सम्यर्वेलेकों सत्यज्ञानपूर्वकपना ही 
आप जैनोने हृष्ट किया है | अतः -सम्यर्दर्शनसे सत्यज्ञान पूज्य है| क्‍योंकि सम्यक्लका कारण 
सम्यस्शान है। अंथकार कद्दते हैं कि इंस प्रकारका कुचोच्य करना ठीक नहीं" हैं। क्योकि अनादि 
मिथ्याइष्टी जीवके करणरूव्धिके उत्तन्न होजाने पर उसनन्न हुए जनन्तानुबन्धी चार और मिथ्यात्त 
इन पाच प्रकृतियोंका अप्रशस्त प्रशस्त उपशम होनेपर पहिला औपशमिक सम्यक्‍त्व तो सत्यज्ञानके 
विना भी उत्तन्न हो जाता है तथा सादि मिश्याइश्टिके प्रथमगुणस्थानसे भी सीधा क्षयोपशम सम्य- 
क्व हो जाता है। अतः कोई कोई सम्यग्दर्शन तो सत्यज्ञानकरे पूर्व में रहे बिना भी हो गया। 
किन्तु इस प्रकार फोई भी सम्यश्श्ञान ऐसा नहीं है जो कि सम्यर्दर्शनके पूर्व॑वर्ती रहे विना उत्पन्न 
हो जावे। यदि आप यों कहें कि पहिछा सम्याज्ञान तो सम्यग्दशनके पूर्वनें रहे बिना ही हो सया 
है, यह तो ठीक नहीं हैं। क्योंकि पहिले सम्यग्ज्ञानके पूर्व॑र्ते सम्यद्शन न सही, किन्तु उसके समान 
फार्म साथ रहनेवाला सम्यस्दर्शन है ही | यों वह ज्ञान भी सम्यरदर्शनका सहचारी है। 


तहिं प्रथममपि सम्यर्दशैन न राम्यस्ज्ञानामावेउस्ति तस्य सत्यज्ञानसहचा र्ल्वादिति 
न स॒त्यज्ञानपूवकलमव्यापि दशनस्य, सत्यज्ञानस्य दरनपूर्वकत्ववत, ततः प्रकृत॑ं चोच्- 
मेपेति चेन्न प्रकृटद्शनज्नानापेक्षया दशेनस्याभ्यहिंतत्ववचनादुक्तोत्तरवात्‌। न हि श्याथिकक 
एशन केवलज्षानंपूवे के येन तत्कृता भ्याहित॑ रयात्‌ । अनन्तमबप्रहाणहेतुत्वादा सदर्शनस्या स्यह: । 

शंकाकारका कराक्ष करना फिर जम गया कि तब तो पाहिछा सम्यग्दर्शन भी सम्यज्ञानके 
त्रिना नही होता है । वह प्रथमोपशमसम्यक्ल भी सत्यज्ञानका सहचारी है अथात्‌ दोनो एक सम- 
यम होते हुए साथ रहते हैं | इस प्रकार आप जैनोंने पूर्व में यह क्‍यों कहा था कि कोई कोई 
पम्यग््णन सलज्ञानके बिना मो रह जाता है । किंतु कोई भी सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शनके बिना नहीं 
होता है | हम शेक्षाकार कइते हैं कि साथ रहनेसे ही यदि उसझे पूर्वक्पना बन जावे, तब तो दर्थ- 
नकी भी सम्यस्शनपूर्वकपना बन जायेगा | अतः सत्यज्ञानपूनंकपना यदि सम्यग्दशनका छक्षण कर 
दिया जावे तो आप जैनोक़े कथनानुसार कोई अव्याप्ति दोष नहीं है। जैसे सम्यग्ञानकों आप 
दृश +प्‌ “करना मानते हैं और उसी कारण दर्शनको ज्ञानसे पूज्य मानते हैं वैसे दी सत्यज्ञान भी 
पहचारी दोनेसे सम्यादरशनक्े पूर्व में रहता है । अत' ज्ञान भी पृज्य हो जाओ, हमको आपके उत्त- 
पे संतोष नही ह्े | तिस कारण प्रकरण चलाया गया हमार कटाक्ष तदप्रद्ध ही रहा । अब 
आचार्य कइते हैं कि इस प्रकार चोद्य करना ठीक नही | वयोकि पूर्ण उत्कृष्ट अवस्थाको प्रात हुए 
पम्पादर्शन और सम्बन्शानकी अपेक्षतते कारणताका विचार कर दर्शनकों पृज्यपना हमने कहा है 
और आपकी शंकाका सिद्धांत उत्तर हम पढिले भी संक्षेपों! यही कह बुके हैं। केवल्ज्ञानके प्रथम 
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क्षायिकसम्यक्ल उत्न्न हो चुका है, किंतु क्षायिकसम्यक्त् केवरज्ञानपूर्वक नहीं है, जिससे कि उसस 
पृणदर्शनकी अपेक्षास किया गया पूर्णज्ञान पूज्य समझा जब | और दूसरा प्रमाधान यहा यह 
समझना चाहिये कि सम्कदश्शन ही इस जीवके भविष्य अनंत भर्वोक्े मूलप्तद्वित नाशका कारण 
है। एक वार सम्यन्द्शनके हो जानिपर अधिकसे अधिक अर्थ पुठ्दल परिवततेन कालों। अवश्य ही मोक्ष 
हो जाती है। अनंतानंत भवों में परिभ्रमण करनेकी अपेक्षा थोडेस अनंत असंख्यात संख्यात भर्वोंमे 
पतवर्तन कर पोक्षत विराजमान कर देनेका श्रेय सम्यग्दशन गुणके ही माथेपर लगा हुआ है 
सम्यदर्शनके बरूपर ओर अनेक गुण भी आत्षार्मे व्यक्त हो जाते हैं। इस कारण सम्मः 

ही पूज्य है । 


विशिष्टज्ञानतः पू्वभावाच्चास्यास्तु पूर्ववाक्‌ । 
तथेव ज्ञानशब्दस्य चारित्रात्पाक प्रवर्तनम्‌ ॥ ३५॥ 


शानावरण कमके क्षय होजानिपर उत्नन्न हुए विलक्षण चमत्कारक क्षायिक ज्ञानसे पूर् 
रहनेकी अपेक्षासे इस सम्यग्दर्शनका सूत्रम पहिले बोलना उचित है। तैसे ही आनुषंगिक दोषोंसे भी 
रहित होरहे परिपृण चारित्रसे ज्ञान शब्दका भी आदि सूत्रम पहिले प्रयोग करनेमे प्रंवर्तना समझलो । 


यद्यत्कालतया व्यवखित तत्तथेव ग्रयोक्तव्यमा्षोन्न्यायादिति क्षायिकज्ञानातूवे- 
कालतयावखितं दशेन प्रवेम्नच्यते, चारित्राच् समुच्छिन्नक्रियानिवर्तिध्यानलक्षणात्‌ सकल- 
क्मक्षयनिवन्धनात्ससामग्री कात्‌ प्रावकालतयोद्भवत्‌ सम्यस्ज्ञानं ततः पूवैमिति निरवो 
दशेनादिश्रयोगक्रमः । 5 


जो जिस कालम होता हुआ प्रामाणिक व्यवस्थासे सिद्ध द्दोरहा है, उसका उत्तत्तिके 
क्रमानुसार वेसे ही प्रयोग करना चाहिये। ऋषियोंके सम्प्रदायसे ऐसा फरना ही न्यायमाग है। इस 
कारण क्षायिक केवलज्ञानसे पूर्वकालम रहनेवाला सम्यन्दशन सिद्ध हो चुका है। अत सूत्रमे दर्शन 
शब्द पहिछे कहा जाता है और चाज़िसे पहिले ज्ञान शब्दका प्रयोग किया है ) यथ्पि चारिति 
मोहनीय कर्मका क्षय होजानेसे बारहवें गुणस्थानके आदि में ही क्षायिकचारित्र होगया है। किंतु 
अधातिया कमोंके नि्ित्तस चारित्रम आनुषंगिक दोष झारहे हैं। केवलज्ञानर्म अधातिया कमेंके 
सब्रिधानसे कोई दोष नहीं आते हैं । वह तेरइवैके आदि में ही अश्लुण्ण परिपूर्ण है.। - मन, वचन, 
कायके योगोंकी करियाके सवथा नष्ट हो जानेपर पीछे उस्तन्न हुआ जात्मनिष्ठारूप चौथे श॒ह्ठ 
घ्यानस्रूप और सम्पूर्ण क्मोके क्षयका कारणं तथा केवलिस्िमुद्धातके द्वारा तीन -अपातियां,कर्मोंकी ' 
आयुःके बरावर अन्तर्मुहत स्थिति कर चुकना आदि सामग्रीसे युक्त होरहे ऐसे चौददवें गुणस्था- 
नंके अन्त समयमे द्वोनेवाले परिपृण चारिसे बहुत काल पहिले उत्नन्न हो चुका परिपूर्ण. सम्परज्ञान 


तत्तवार्थचिंन्तामणिः *. छ७७' 
उप्त चारित्रेसे पहिले 'कहा जावेगा । इस प्रकार सूत्र परिपूर्णताकी अपेक्षासे उत्पन्न हुए दर्शन, 
ज्ञान ओर चारित्रके प्रयोग करनेका क्रम सवेथा दोषोंसे रहित है । 


प्रद्येक सम्यागित्येतत्पदं परिसमाप्यते । 
दशनादिषु - निःशेषविषयोसानिवृत्तये ॥ ३६ ॥ 


हंद्ध समासके आदियें या अन्तर्भ अन्य कर्मघार॒य या बहुब्रीदि तथा तत्पुरुष समासोंके द्वारा 
भिछाये गये पदोंका दुन्द्धघटित सर्व दी पदोंके साथ अन्वय हो जाता है। इस सूत्रम भी दर्शन 
ज्ञान और चारित्रका हन्द्र समास कर पुनः सम्यक्‌ शब्दके साथ य स ( कर्मघारय समास ) किया 
गया है | अतः सम्यग इस पदको प्रत्येक दर्शन ज्ञान और चारित्र पदो में परिपर्ण रूपसे जोडदेना 
चाहिये। जिप्त सम्यकृपद लगानेका यह प्रयोजन है कि उससे संपूर्ण मिथ्यादर्शेन, मिथ्याज्ञान 
और मिथ्याचारित्रकी निवृत्ति हो जावें। अतः अतिव्याप्ति दोषको दूर करनेके लिये सम्यकपद 
अखण्ड रूपसे तीनों में अन्वित करदिया जाता है । > 


म्य्ग्द्शन सम्य्ज्ञानं सम्परकचारित्रमिति प्रत्यकपरिसमाध्या सम्यागिति पद सम्ब- 
ध्यृते, प्रत्येक॑ दशेनादिषु निःशेषविर्या[सनिदृत्त्यथत्वात्तस्य । तत्र दशेने विपर्यासमोौद्यादयो 
मिथ्यालमेदा।, शंकादयश्रातीचार्रा पक्ष्यमाणा), संज्ञन संशयादयः सच्चारित्रे माया- 
दया, प्रतिचारित्रविशेषमतीचाराथ यथासम्मविनः प्रत्येयाः, तेषु सत्सु दशेनादीनां 
सम्यक्त्वानुपपत्ते! 


सम्यग्दर्शन, सम्यशज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र इस प्रकार प्रत्येक रलमें परिपूर्णछपसे समाप्ति- 
कर सम्यक्‌ यह पद्‌ जोड दिया जाता है। उसका प्रयोजन यह्द हे कि अत्येक दर्शन; ज्ञान और 
चारित्रम सम्पूर्ण विपरीतताओंकी निद्ृत्ति हो जावे अर्थात्‌ मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्या- 
चारित्र ये तीनों रत्न न बन जावे | उन तीनों मे विपरीतपना इस प्रकार है। प्रथम दर्शन तो 
विपरीतपना यो है कि कुदेव आदिम देव मुरुपनेकी मूढता करना। ज्ञान, कुछ, पूजा आदिका गये 
करंना, ओर एकात; विनय, विपरीत, संशय और अज्ञान ये पांच प्रकार भिध्यांध्यवसाय करना 
तथा आगे सातमे अध्याय:कहे जाने वाले शंका, काड़। जादि जतीचार ये -सब * दशनके दोष हैं - 


और मिथ्या हूँ | अतः. सम्यार्दशनके सम्यकपद॑स इनका वारण हो जातो है | तथा सम्यंग्तानम 
समीचीन पदके  लछगानिसे संशय, विपयेय और - जनध्यवंसाय या विमंगे- ओर कुमति, कुंश्रंत_ रूप 
अमाणामासकी व्यंवृत्ति -हो जाती है। एवं समीचीन चारित्रम अनंतानुबंधीके उदयंपर होनेवाले 
मोयाचार, कोघ, ईंष्या, आत्मस्वरूपमें 'चर्या न होना आदि विपयांस हो सकते थे । तथा प्रत्येक 
देशचोरित्र, सकलचारित्र, भद्विसा महाज़ेत, सामायिक' ओंदि विशेष चारित्रों में यथायोग्य होने 
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शके अतिरिक्त मनुष्यजन्म, वज्ञवृषभनाराच संहनन, ढाई द्वपक्षेत्र, दीक्षा लेबा आदि कारण भी 
मोक्षके सामान्य कारणोंम गित हैं | भावा4-- विशेष रूपसे रल्नत्रय ही मोक्षका मार्ग है यही 
एत्रकारक्ी विवक्षा है । 


साधारणकारणापेक्षया हि स म्यग्द्शना दित्रयात्मक॑ मोक्षमार्गमाचक्षाणो ने सकलमसो छ- 
कारणसंप्रग्रहपर- स्यात्‌, काठादीनामवचनात्‌, न च काहादयो मोक्षस्योत्पत्तों न व्याप्रि- 
यन्ते सर्वक्ायंजनने तेपां व्यापारात्‌ | तत्र व्यापरे विरोवामावात्‌। यदि 9न' सम्यरद- 
शेनादीन्यपेत्यवघारणामावात्र कालादीनामरसंग्रदस्तदा सम्यग्दशन मोक्षमा् इति वक्तव्यम । 
सम्पग्दशनमेवेत्यववघारणा मावादेव ज्ञानादीना कालादीनां कालादीनामिव संग्रहसिद्धे 
सत्तद्रचनाहिशेपकारणापेशषयाय॑ त्रयात्मकोी मोद्षमार्ग खत्रित इति बुद्धयामह। 

मोक्षके साधारण कारणोकी अपेक्षा ही रत्नत्नय सस्यकों मोक्षमार्ग कथन करनेवाला सूत्र 
स'पण मोक्ष कारणोछ संग्रहर्भ तत्पर नहीं कहा जानेगा। क्योंकि काल, आकाञ जादिक भी तो 
पोलके साधारण हूरग हैं| उन कारणोओं सूत्रगे दान नहीं किया गया ह। यदि यहां कोई 
यह कह बंठे कि कारू आदिक तो मोक्षको उत्ततिम कुछ भी व्यापार नहीं करते हैं | अत्तः मोक्षके 
सामान्य कारणको निरूपण करनेवाले सूत्र कारक भादिकका कथन नहीं क्रिया है । आचाये कहते 
हैं कि किप्तीका यह कहना ठोक नहीं है । क्योकि उन व्यवहार काछ, आकाश, कालूपरमाणु, 
आदिका सम्पूर्ण कार्योकों उत्तत्तियें व्यापार हो रहा है । अतः उस मोक्षरूप कार्यकी उत्पत्ति मी 
काल आदिकके व्यापार होनेगे कोई विरोध नहीं है। यदि शकाकार पुनः यह कहे कि काछ 
आदिकोका भी असंग्रह न होगा । क्योकि सूत्रकारने सम्प्दशन, ज्ञान और चारित्र ह्वी मोक्षके मार्ग 
हैं, ऐसा नियम ती किया नहीं है । अत कारू, आकाश आदिका भी सग्रह हो जाता है। इसपर 
हम जैन कहते हैँ कि तब तो मोक्षका मार्ग सम्यम्दशन है, इतना ही कह देना चाहिये | सम्काद- 
शन ही मार्ग है, ऐसा नियम तो किया ही नही हे । इस ही कारणस काल आदिकोंके समान ज्ञान 
चारित्रका भी संग्रह होना सिद्ध हो जावेगा । किन्तु सम्यग्दशन मोक्षका मांगे है, ऐसा संक्षिप्त 
कथत नहीं किया है। तिप्त कारण हम थों समझते हैं कि उन विशेषकारणोंकी अपक्षासे ही यह 
रलअयसर्ूप मोक्षमा्ग है, ऐसा सूत्रकारने आदि सूत्र सूचित किया दै। जो बात युक्तिसे सिद्ध हो 
जावे। वह शैकॉीकारकों भी दूदयंगत करलेनां चाहिये। 


पृथावधारणं तेन कार्य नान्‍्यावधारणम्‌ । 
यथेव तानि सोक्षस्य मार्गस्तद्॒द्धि संपदः ॥ २५ ४ 


उद्देश्य और विधेयदलूमें कही कही दोनो ओरले अवधारण होजाता,है | जैसे सम्यरज्ञान ही 
प्रमाण हे और सम्यम््तान प्रमाण ही है| देव तथा नारकियोंके ही उपपाद जन्म दह्वोता है। देव नार- 


३८० तत्त्वाथ॑चिन्तामणि: 
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कियोके उपपाद ही जन्म होता है। और कहीं कही कहीं पहिठा दी अवधारण द्वो सऊता है । जैसे 
मनुष्य भवसे ही मोक्ष होती है। यहा मनुष्य मवे मोक्ष दो ही जाती है, ऐसा विवेय दें अवधारण 
नही होता है. और कहीं कही विधेयदलमें ही भवधारण होता है। जैसे रूपवान्‌ पुद्दल दी ६ । यहा 
पुद्दर रूपवान्‌ ही है | ऐसा नियम नहीं कर सकते हैँ | क्योंकि रस, गन्ध आदि गुण भी वहां 
विद्यमान हैं । कीं दोनों मी दलोगें अवधारण नहीं होता है । जैता नींश कंम्बेल है । राजा पर्माला 
है। यहा नीला ही कम्बरू होता हैं या नीला कम्वल ही द्ोता है, ऐसा नियम नहीं हो सकता 
है| क्योंकि कम्बल लाल शुक्ल भी होता है तथा कमछ या नीलमणि, जामुन आदि पदार्थ भी नीढे 
होते हैं। कोई कोई राजा पापी मी द्वोते हैं तथा राजाओंपे अतिरिक्त पंद्चित सेठ लोग मी पर्मज़ा 
होते हैं । अतः यहा उद्देश्य ओर विधेयर्ग एवकार नहीं लगता है| एवकारके तीन भेद माने गये 
हैं | अन्ययोगव्यवच्छेद, अयोगव्यवच्छेद और अत्यन्तायोगव्यवच्छेद । प्रथम अन्ययोग व्यवच्छेद 
विशेष्यके साथ एवकार लगानेसे हो जाता है । जैते अर्जुन ही धनुधोरी है। यहा भरजुनसे अतिरिक्त 
व्यक्तियोंगि घनुषधारीपनकी, व्यावृत्ति हो जाती है | दूसरा एवकार अजुन घनुधीरी ही ह अर्थाव्‌ 
अजुन तलवार, चक्र आदि शज्बोंको धारण नहीं करता हे। यह अयोगव्यवच्छेद विशेषणके साथ एवकार 
लगनेसे अन्य धर्मोकी व्यावृत्ति कर देता हैं | तीसरा क्रियाके साथ एक्कार लग जानेसे नीछा कपल 
होता ही है । अजुन धनुषधारी है ही, यहा अत्यन्तायोगव्यवच्छेद है| प्रकरणमे यह्द विचार हैं कि 
प्रथम सूत्रके उद्देश्य विधेयद्लमें एवकार कहा लगाना चाहिये | यहा आचायमद्दाराजका सिद्धांत है 
कि तिस कारण पहिले उद्देश्यदर्लम अवधारण करना चाहिये अर्थात्‌ रलबत्रय ही मोक्षमार्ग है । अन्य 
अकेला दर्शन या मुनि-दीक्षा आदि विशेषरूपसे मोक्षमाग नहीं है, दूसरे विधेय दुलमे अवधारण नहीं 
करना चाहिये। यदि विधेय दर्ूम अवधारण किया जावेगा तो सम्यदशैन, ज्ञान, चारित्रि ये मोक्ष- 
मार्ग दही हैं । इस नियमसे लोकिक सम्पत्ति, ख्वगे आदिकी सम्रद्धिके वे कारण न हो सकेंगे । किए 
जैसे ही वे मोक्षके मागे हैं, वेसे ही लवगे, भोगमूमि, पड्चविजयादिककी विभूतिके भी कारण हैं । 
अतः पहिल। ही अवधारण करना ठीक है । 


सम्यग्दशनज्ञानचारित्राण्येव मोक्षमार्ग इत्यवधारणं हि कार्यमसाधारणकारणनिदे- 
शादेवान्यथा तदघटनात, तानि मोक्षमार्ग एवेति तु नावधारणं कृतेन्यं। तेषां स्वगोद्यभ्युद- 
यमार्गखविरोधात्‌, न च तान्यशभ्युदयमार्गो नेति शकय॑ वक्त, सदशनादे। स्वर्गादिम्राप्तिभ 
वणात्‌ । प्रकपपयेन्तप्राप्तनि तानि नाभ्युद्यप्रागे इति चेत्‌ , सिद्ध तह्ैपकृष्टानां तेषामभ्यु- 
दयमागल्स , इति नोत्तरावधारणं न्याय्य॑ व्यवहारात्‌ । निश्रयनयात्तूमयावधारणमपी- 
एग्रेद, अवैतरसमयानिवोणजननसमथानामेव सहशनादीनां सोक्षमागेल्ोपपत्तेः प्ररेषासलु 
उलसार्गताव्यवस्थानात्‌ । ह 


'तत्त्वाथेचिन्तामणिः ४८३१ 
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...मोक्षके असाधारण कारणका सूत्र निरूपण किया है। इस ही कारणसे सम्यग्दशेन, ज्ञान 
चारित्र ही मोक्षमाग है इस प्रकार पहिछा ही एवकाररूप अवधा[रण करना चाहिये। अन्यथा यानी 
पहिला अवंधारण किये विना रत्नत्रयर्मं वह विशेष कारणपना नहीं घटेगा । जेसे उपयोग जीवका 
असाधारण लक्षण है, यहां उपयोग हीं जीवका छक्षण है, इस अकार पहिरा अवधारण कफरनेसे तो 
लक्षणमें असाधारणपना प्रतीव होता है। दूसेरे प्रकारसे नहीं । वे तीनों मोक्षमागे ही हैंँ। इस 

र दूसरा अवधारण तो नहीं करना चाहिये । क्योंकि ऐसा करनेपर तो उनको स्वर्ग भोगसूमि 
आदिके लछौकिक सुखोंके मार्गपनेका विरोध दो जावेगा । मावाथ--ख्वगें, ग्रेवेबक आदि तो अपरिपूर्ण 
त्नत्रयोंसे प्राप्त हो जाते हैं। यहां कोई प्रतिवादी इस प्रकार नहीं कष्ट सकता है कि वे रत्नत्रय 
स्वग॑-लक्ष्मी या सवीर्थसिद्धि विमान प्राप्तिके मार्ग नहीं हैं। क्योंकि सम्यग्द्शन आदिसे स्वर्ग, नव 
भनुद्श जादिकी-प्राप्ति होना शात्रों में सुना गया है। जिन्होने सम्यग्द्शन होनेके प्रथम मनुष्यायु 
या तियेगायुकी बाघलिया है, वे जीव भी सम्यर्दशनके प्रतापसे भोगभूमियोंमें मनुष्य जौर तिय॑ब्च 
होकर अनेक प्रकारके सु्खोंको भोगते हैं । और जिन जीवोंके देवायुके अतिरिक्त शेष तीन आयु- 
जोंका बन्ध नहीं हुआ है या किसी भी आयुका बन्ध नहीं हुआ है, वे देशव्रत और महाज्रतोंको 
घारणकर कहपवासी देव या ग्रेवेयक आदिकोम अहमिन्द्र पदको प्राप्त हुए प्रथामानुयोगम सुने जाते 
हैं | गोम्मटसार कर्मफकाण्ड और तत्त्वाथैशास्र भी इसी सिद्धान्तको प्रतिपादन करते हैँ | यदि 
पहां फिर कोई यह कहे कि तीनों रत्न जिस समय अपनी परिपूर्ण उत्कषें अवस्थाको प्राप्त हो 
जावेंगे, तब तो वे रवर्गके मार्ग नहीं हैं, किन्तु मोक्षके ही मार्ग हैं। अतः दूसरा विधेय दलके 
साथ अवधारण करना मी बन सकता है। तब ऐसा फहनेपर तो अथपित्तिसे सिद्ध हो गया 
कि जबतक वे परिपूर्ण अवस्थाको प्राप्त नहीं हैं, जघन्य या मध्यम विशुद्धिको लिये हुए निम्न 
श्रेणीके हैं, तब ठो उनको सवगें, अनुद्श आदिका मार्गपना प्रसिद्ध है। इस कृरण उत्तरवर्ती 
दूसरा अवधारण करना न्यायसे उचित नहीं है । यह कथन व्यवहार नयकी अपेक्षासे है। हां, 
निश्चचनयकी अपेक्षासे तो दोनों ओरपते एवकार छगाना हमको अभीष्ट ही है। परिपृणे रत्न- 
त्रय ही मोक्षमार्ग है। रत्नत्रय मोक्षमार्म ही है। गे आदिकका कारण नहीं है। चौदहवें 
गुणस्थानके अन्त्य समयमे परमावगाढ सम्यग्दशेन, केवलज्ञान ओर: आनुषेगिक दोषोंते रहित 
ध्युपरतक्रियानिवृत्ति-ध्यायरूप चारित्र इन तीच अवयववाले सम्यग्दशन आदि त्रयकों मोक्ष- 
पर्गपन सिद्ध है। चौदहवेंके अंतसमयवर्ती रतत्नरयकों अव्यवद्िित उत्तरवर्ती कालमें मोक्ष उत्पन्न 
फानेकी शक्ति है ही | अतः दोनों ओरसे एवकार ,लगजाता है। हा, दूसरे अपरिपू्ण रत्लन्नय तो 
गोक्षको न उत्पन्न कर स्वग आदिकके मांग है। वे अनुकूल कारण ह€ै। समय कारण नहीं है ।'जसे 


कि चाक्॒को धुभानेवाले कुम्हारके हाथ छंगे हुए दण्डको घटकार्यके प्रति फलोपधानरूप संमर्य 
6] . 
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कारणता है और इक्षोंकी छकडी या कॉनेमे घरे दण्डको केवल सवछूपयोग्यतारूप अनुक्ूछ कारणता 
है, वैसे ही अपूर्ण रत्वन्नय मोक्षमार्गके प्रतिकूल नही है । सहायक है । 


एतेन मोक्षस्येव मार्गों मोक्षस्थ मार्ग एवेत्युभयावधारणमिए्ट प्रत्यायनीयस्‌ । 
इस पदहिले कथनसे इस सिद्धान्तका भी निश्चय करलेमा चाहिये कि विधेय दलमें पड़े 


हुए मोक्षमागके पेट भी हम दोनों ओरसे अवधारण करना इष्ट करते हैँ । र्त्रय मोक्षके ही 
मार्ग हैं अर्थात्‌ कुमागे या मोक्षके कार्य नहीं हैं । 


प्रवावधारणेः्प्यत्र तपो सोक्षस्य कारणम्‌ । 
न स्यादिति न मन्त5्यं तस्य चयात्मकत्वतः ॥ ४० ॥ 


यहा किसी प्रतिवादीका यह विचार है कि व्यवद्वार नयकी अपेक्षासे यदि पूर्वक उद्देश्य 
दलूमें एबकार लगाना भी इृष्ट करोगे तो मोक्षका कारण तप न हो सकेगा | क्योकि आप तीनको 
ही मोक्षका कारण मानते हैं। अन्यकार कहते हें कि सो यह नहीं मानना चाहिये | क्योंकि वह 
तय चारित्रम गर्मित हो जाता है। भावार्थ--तप चारि्रिख़रूप है।अत तपके होते हुए भी 
तीन ही मोक्षके मार्ग हुए | 


न हयसाधारणकारणाभिधित्सायामपि व्यवहारनयात्सम्यग्दशनादीस्थेव मोक्षमा्ग 
इत्यवधारणं श्रेयसपसो मोक्षमागेत्वाभावप्रसंगात्‌ । न च तपो मोक्षस्यासाधारणकारणं न 
भ्रवति, तस्येवोत्कृटस्या+यंतरसमुच्छिन्नक्षियाग्रतिपातिध्यानलक्षणस्थ कृत्स्नकर्म विग्रमो क्ष- 
कारणलब्यवस्थिते! | सम्यग्दशुनज्ञानचारित्रतपांसि मोक्षमाग इति बजे क्रियमाणे तु युज्येत 
पूवोवधारणग्‌। अनुत्पन्नताचक्तपोविशेषस्य च सयोगकेवलिनः समुत्पन्नरत्नत्रयस्थापि धर्म- 
देशना न विरुध्यतेज्वआनस्य सिद्धे!। ततः सकलचोद्यावतारणनिदृत्तये चतुष्टय॑ मोक्षम्ार्गो 
वक्तव्यः। तदुक्तम। दर्शनज्ञानचारत्रितपसामाराघना भणितेति केचितृ, तद॒प्यचोच्यम। तपस- 
आखित्मकत्वेन व्यवसानात्‌ सदशेनादिश्रयस्येव मोक्षकारणलसिद्धे! । 

_-.. उक्त शंकाकी व्याख्या करते हैं कि व्यवहार नयकी अपेक्षासे मोक्षके असाधारण -कारणोंके | 
कथनकी ओमिलाषा होनेपर-भी सम्यग्दशन जादि तीन ही मोक्षके मांग हैँ, इस प्रकार 'जैनोंका 
नियम करना कल्याणकारी नहीं , है। क्योंकि ऐसा करनेसे तपको मोक्षमार्गपनेके अमावका प्रसंग - 
 होजावेगा। जैनोंकी ओरसे संभव है कि कोई यों कह बैठे कि मोक्षका असाघारण कारंण तप द्वोता 
ही नहीं है। यह तो नहीं कह सकते द्वो। क्योंकि आस्यंतर तपों में उ.क्ष्ट माने गये उस व्युपरतक्रिया- 
निदृत्ति नामक चौथे शक्ृध्यानकूप तपको सम्पूर्ण कमोंके सर्वथा मोक्ष होजानेका फारणपना, व्यव- 
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स्थित है । अर्थात्‌ मविष्यमं कम न आसके ओर वर्तमानमें थोड़े भी कर्मपरमाणु न विद्यमान रहें 
ऐसा मोक्ष चोदहवे मुणस्थानके अंतसमयवर्ती तपत्ते होता है। संवर और नि्जेरके कारणों में तप 
प्रधान है। अंतरज्ञ ओर बहिरज्ञ तपों में अंतरंग तपप्रधान है | छह प्रकारके अंतरंग तपो में ध्यान 
प्रधान है। चार ध्यानोंमें शुकरध्यान प्रकृष्ट है ओर चार प्रकारके शुक्ृध्यानों मे समुच्छिन्नक्रिया 
प्रतिपाती नामक चौथा शुक्रध्यान सर्वोत्कृष्ट है। अतः मोक्षके असाधारण फारणोमें तपको अवश्य 
स्थान देना चाहिये । 


यदि जैन लोग सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और तप ये चार मोक्षके मार हैं, 
इस प्रकार सूत्र बनावें तब तो पहिले उद्देश्य दलमें नियम कर दना युक्त हो सकता है । अन्य प्रकार 
नही | सूत्रम चोथे तपको छगा देंनेसे दूसरा छाम यह भी है कि जबतक सयोगकेवली मगवानके 
उस प्रकारका चोथा शुक्ल ध्यानरूप विशेषतप उत्पन्न नही हुआ है और भर्ले ही तीनो रत्न सम्पर्श 
उप उत्न्न भी हो चुके हैं, उन भगवानके घर्मका उपदेश देना भी बन जाता है, कोई विरोध 
नही है। क्योंकि आयुःकर्षके अधीन होकर उनका शरीरकों घारण करते हुए संसार ठहरे रहना 
पिद्ध हो चुका है। तीनों रतनोके पूर्ण हो जानेसे तेरहवें गुणस्थानके आदिमें ही केवली भगवानकी 
पिद्ध अवस्था न हो सकेगी | हा | पर्ण तपके उत्पन्न हो जानेपर वे उत्तरकालमें परम मुक्तिको 
परा्त कर छवेगे। तिस कारण सम्पूर्ण कुचोद्योंकी बोछार गिरनेकी निवृत्तिके लिये सम्पग्दशन, ज्ञान 
चारित्र और तप इन चारोंके समुदायको मोक्षम[र्ग कह देना चाहिये। उसीको श्रीकुंदकुंद आच| 
भी कहा है कि “ दंपणणाणचरित्त तवाणमाराहणा मणिदा ! दशन ज्ञान चारित्र और तपकी 
आराधना करना श्रीगोतम गणघरने निरुपण किया है, इस प्रकार कोई शंकाकार कह रहे हैं | 
आचाये कहक्तेहैं कि उनका वह कटाक्ष करना भी ठीक नहीं हैं। क्योंकि तपको चारित्रिके सवरूपमें 
अंतर्भूत करके व्यवस्थित कर दिया है। अतः सम्यर्दर्शन आदि तीनको ही मोक्षका कारणपन सिद्ध 
है । यों पूर्व अवघारण करना समुचित है । 


ननु रत्नत्रयस्येव मोक्षहेतुत्वसूचने । 
कि वाहतः क्षणादूर्घ्व मुक्ति सम्पादयेनज्न तत्‌ ॥ ४१ ॥ 


यहा पुनः शंकाकारका कहना है कि यदि रत्नत्रथको ही मोक्षके कारणपनका सूचन करने 
पाला पहिला सूत्र रचा जावेगा तो केवलज्ञानके उत्तन्न होनेपर अहँत देवके एक क्षणके ऊपर ही 
पह सनत्रय मोक्षकों क्यों नहीं पेदा करा देता है ? उत्तर दीजिये । 


प्रागेवेदं चोदित परिहृतं च न पुनः शंकनीयमिति चेत्‌ न, परिहारांतरोपदशना- 
पैलातू पुनथोचक्रणस | तथाहि-- 


है 
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शंकाकार अपनी शंफाको हृढ करनेके लिये उपाय रचता है कि सम्मव है कि कोई यों 
कर कि यह कुचोद्यरूप शैका करना तो पहिले ही हो चुका है और तभी उस शैकाका परिहार 
भी कर दिया गया है। अब फिर शैका नहीं करना चाहिये, यह कइना तो ठीक नद्दी है । क्योंकि 
पहिले समाधानसे अतिरिक्त दूसरा शंकाका परिहाररूप समाघान्‌ आचाये द्वारा दिखलानेके ढछिये 
पुनः सकटाक्ष शंका की जारही है। इस शकाके समाघानको आचाये मद्दाराज स्पष्ट कर दिखलत हैं। 


रिविशेषस्य कि 


सहकारिविशेषस्यापेक्षणीयस्य भाविनः | 
तंदेवासत्ततो नेति स्फुट केचित्परचक्षते ॥ ४२॥ 


कार्यकी उत्पत्तिमें उपादान कारण और निमित्तकारणके अतिरिक्त सहकारी कारणोंकी मी 
अपेक्षा होती है । जैसे रोटी बनानेमें चून, पानी, रसोइयाके अतिरिक्त चकला, बेलन भी आव- 
श्यक हैं | मोक्ष कारण रत्नन्नय यद्यपि तेरहवे गुणस्थानके आदिम हो चुके हैं | किन्तु भविष्य 
कालमें चौदइव॑ गुणस्थानके अन्तर होनेवाला विशेष सहकारी कारण अपेक्षित हो रहा है। वह 
चौथा शुक्॒ध्यान उस समय तेरहवेंके आदिमें नहीं है | अत तब मुक्ति नहीं हो सकती है । 
ऐसा स्पष्टरूपसे कोई आचाये बढिया समाधान कर रहे हैं। यह समाधान विद्यानन्द स्वामीको 
भी अभीष्ट है। 


के पुनरसों सहकारी सम्पूर्णनापि रलबत्रयेणापेज््यते ? यदभावात्तन्युक्तिमहतों न 
सम्पादयेत, इति चेतृ--- 

वह फिर कौनसा सदकारी कारण है जो कि समीचीन रूपसे पूर्ण हुए भी रल्लत्रय करके 
अपेक्षित हो रहा है , जिसके न होनेके कारण जह॑न्तदेव शीघ्र ही मुक्तिको प्राप्त नहीं कर पाते हूं 


अथवा वह रत्नत्रय अह्न्तदेवको मुक्ति नही मिला रहा है। आचाये कहते हैं कि यदि ऐसा 
कहोगे तो इसका उत्तर सुनो । 


स तु शक्तिविशेषः स्थाज्जीवस्याघातिकमंणाम । 
नामादीनां त्रयाणां हि निर्जयक्रि निश्चितः ॥ ७३ 0 
नाम, गोत्र 'और वेदनीय इन तीन अघातिया कर्मोके निश्चयत्ते निरजरा करनेवाली आताकी 


वह विशेष शक्ति ही सहकारी कारण निश्चितरूपसे मानी गयी है । ध्यान, समुद्धात, भावनिजेरा 
संवर भौर आयु'कर्मके निषेकीका भुगाकर फल देना ये सब आत्माके विशेष परिणाम हैँ । 


दण्डकपाठप्रतरलोकपूरणक्रियानुमेयो5पकर्षणपरप्रकृतिसंक्रम णहेतुर्वा मंगवतः खप- 
रिणामविशेष! शक्तिविशेष। सोउन्तरज्ञः सहकारी निश्रेयसोत्यती रत्नत्रयस्य, तदभावे 
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नामायपातिकरमत्रयस्य॒निजरानुपपत्तेनिं!श्रेयसानुत्पत्तेः) आयुषस्तु यथाकालमचुभवादेव 
निजेरा न पुनरुपक्रमाततस्यानपवत्यत्वात्‌। तदपेक्ष॑ क्षायिकरत्नत्रयं सयो गकेवलिन) अथमसमय 
मुक्ति न सम्पादयत्येव, तदा तत्सहकारिणो5्सचातद्‌। 


तेरहवें गुणस्थानके अन्तिम अन्तमूहते शेष रहनेपर जायु'कमेके बराबर तीन अधातिया 
कमॉंकी स्थिति करनेके लिये केवली भगवानके स्वमाव्ते हो केवल्सिमुद्धात होता हैं और किन्‍्हों 
केवली महाराजके नहीं मी होता है। पद्मासन या खजन्नासनसे पूर्वको मुख कर या उत्तर को मुखकर 
विराजे हुए फेवरज्ञानी जिनेन्द्रदेवके शरीरके बराबर ढमम्वे चोंडे और सात राजू ऊंचे आत्माके प्रदे- 
शोंका फैल जाना दण्ड है और छोक पर्वन्त रुम्बे शरीरमात्र चौडे ओर सात राजू, ऊंचे कपाटके 
समान कैल जाना फपाट समुद्धात है। वातवरूयोको छोढकर छोकर्मे आत्रप्रदेशोंका फैल जाना 
प्रतर है जौर सम्पूर्ण लोकम॑ आत्माका ठसाठस भर जाना लोकपू्‌रण है। छोकपूरणकी विधि 
भआलाके मध्यके गोसनाकार आठ प्रदेश सुदर्शन मेहकी जडके बीचपर आ जाते हैं। बरफीके 
समान चारों ओर चौकोन अनंत अछोकाकाशके ठीक बीचमे लोक है। उस छोकका बहुत ठोक मध्य 
भाग सुदर्शन मेरुकी जड विद्यमान आठ प्रदेश हैं। इस छोकाकाशके पूर्वसें पश्चिमतक और उत्तरसे 
दक्षिणतक तथा ऊध्पैदिशासे अधोदिशा तकके प्रदेश सवेत्र सम संख्या हैं | दो, चार, छह, 
आठ, दस आदिको सम संख्या कहते हैं और एक, तीन, पांच, सात, आदिको विषम धाराकी 
संख्या कहते हैं। पूर्वसे पश्चिम तक विषम संख्यावाले तीन, निन्यानवे, ओर चाहे एक करोढ़ 
एक आदि भी संख्या हों, उनका ठीक मध्य एक निकलेगा | किंठु समसंख्यावाले चार, सो, एक 
फोटि आदिका मध्यमाग दो निकलेगा एवं पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दोनों ओरसे जहां सम- 
संज्यावाले पदार्थ हैं उनका ठीक बीच चार निकलेगा। सम संख्याका वर्गका मध्य चार होता है । 
किंतु जहां पूबे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा ऊपर नीचे तीनो ओरसे समसंख्यावाले पदार्थ हैं, वहा 
ठीक बीच आठ होगा। आठ आठ रुपयोंकी ऊपर नीचे रख गड्डी बाघकर पूर्वसे पश्चिम तक आठ 
पंक्ति रख दी जावे इसी तरह उत्तरसे दक्षिण तक आठ पंक्ति बनायी जावे इस प्रकार इन पांच 
सो बारह रुपयों में ठीक बीचके रुपये आठ होते हैं | इससे छोटी संज्यावाला बीच नहीं निकल 
सकता है। क्योकि समधाराके धनका बीच आठ होता है। आश्षाके प्रदेशोंका फैलनेके समान पुनः 
संकोचन होता हैं। आठवे समय , सयोग केवलीके आत्मग्रदेश पूर्वशरीरके आकारको घारण कर 
लेते हैं । इस , केवलीकी समुद्भात-परिणामरूप क्रियासे आत्माके मोक्ष कारण विशेषोंका अनुमान 
कर लिया,जाता है तथा कर्मोंकी अधिक स्थितियोंक। न्‍्यून करनारूप अपकषेण ओर कई प्रकृ- 
तियोंकी' अन्य शुभप्रकृतिरुप कर देना स्वरूप संक्रमणके कारण परिणामविशेष भी आलाके 
विध्मान हैं | वे आत्माकी विशेषशक्तियां मोक्षकी उत्पत्तिमे-- रत्नन्रयके अंतरंग सहकारी कारण हो 
जाती हैं । यदि आत्माकी उन सामथ्योंको , सहकारी कारण न माना जावेगा, तो नाम, गोत्र और 
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वेदनीय इन तीन अपघाती कर्मोकी निजेरा नहीं हो सकती थी | तिस कारण मोक्ष भी नहीं उत्तन्न 
हो सकेगी । हां | अधातियों में आयुःकर्मकी तो अपने काले फल देना रूप जनुमवसे ही निनेरा 
होती है । किंतु फिर तीह्वर अईन्त देवके आम या पनसके समान आयुःकरकी उपक्रम विधिसे 
यानी मविष्यमं आनेवाले निषेकोंको थोड़े कालमें ही भोगने योग्य धनाकर आयुकी निजेरा नहीं 
होती है। क्योकि उनकी आयुःका समुद्रपात या शश्न आदिकसे अपवर्तन नहीं दो पाता है । सामान्य 
केवली, गुरुदत्त, पण्डव मादिकी आयु.का जपवतन हो गया शा सुना है । अंतकृत्केवली अथवा 
समुद्र, मेरगिरि शिखर, मोगमूमि, गया, आदिके ठीक ऊपर पेंतालीस छाख योजनके सिद्ध क्षेत्रेम 
वहा विराजमान सिद्ध भगवानकी पूर्चभवर्संबंधी आयुःका प्रायः अपव्तेन हुआ समझना चाहिये । 

। गोस्मटसार कर्मकाण्डम आयुःका अपकर्षण विधान तेरहवें गुणस्थानके अंत समयतक कहा है। 
उदीरणा छंटे तक होती है। श्रुतसागर स्वामीका मी यही सिद्धांत है। उन कद्दे हुए भत्माके 
परिणामविशेषोकी अपेक्षा रखनेवारू क्षायिक रत्नत्रय सयोग केवली नामक तेरहंवें गुणस्थानक पहिले 
समय मुक्तिको कथमपि प्राप्त नहीं करा पाता है। क्योंकि उस समय रलबत्रयका सहकारी कारण 
वह आलाकी झक्तिविशेष विद्यमान नहीं है | कारणकूट कार्यकोी करते हेँ। सहकारियोंसे विकल 
होरहे कारण अव्यवद्दित उत्तरकालर्म कार्यको उत्तन्न नहीं कर पति हैं । 


क्षायिकत्वान्न सापेक्षमहेद्रलत्रय॑ यदि । 

किन्न क्षीणकषायर्य दक्चारित्रे तथा मते ॥ ४४ ॥ 
केवलापोक्षिणी ते हि यथा तद्॒च्च तत्वयम | 
सहकारिव्यपेक्षं स्यात्‌ क्षायिकत्वेनपेक्षिता ॥ ४५ ॥ - 


कोई सकटाक्ष कई रहा है कि जो ग्रुण क्मोंके क्षयसे उत्तन्न होता है, वह अपने कार्येके 
क्रनेगे किसी अन्यकी अपेक्षा नहीं रखता है। अहन्त परमेष्ठीके तेरहवें गुणस्थानकी आदिम 
उत्पन्न हुआ रत्लत्रय मी दशेनमोहनीय, चारित्रमोहनीय, ओर ज्ञानावरण कर्मके क्षयते उत्तन्न 
हुआ है। अतः मोक्षकी उत्पत्ति करादेंनेम वह अन्यकी अपेक्षासे सह्ित नहीं है । आचाये कहते 
हैं कि यदि ऐसा कहोगे तो बारहवें क्षीण कपाय ग्रुणस्थानके आदिम उत्तन्न हुए क्षायिक सम्यक्‍त्त 
ओर क्षायिकचारित्र ये दोनों हीं उसी प्रकार मोक्षफे उत्पादक क्‍यों नहीं माने जांव | जिस प्रकार 
आप यहा यही कह सकते हैं कि वे दोनों दशन और चारित्र तीसरे केवरशानकी अपेक्षा रखने- 
वाले होकर तीनरूप हो जावेंगे, तभी मुक्ति ( जीवन्मुक्ति ) को प्राप्त कश्न सकेंगे, तब तो क्षायिक 
गुणोंको भी अन्यकी अपेक्षा हुई | उस्तीके समान वह रत्नन्नय भी चतुथे शुक्रुध्यानरूप सहकारी 
कारणकी अपेक्षा रखता हुआ ही परममुक्तिका संपादन करा सकेगा। क्षायिकशुण किसीकी 
अपेक्ष( नहीं रखते हैं । इप्तका अभिप्राय यहो है कि अपने स्वरूपको प्राप्त फरानेमे वे गुण -अन्य 
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'गुणोंकी आवश्यकता नहीं रखते हैं | केवक कर्मोके क्षयसे वे आत्मामें अनन्तकालके ढिये उतंत्र 
हो जाते हैं| तभी तो सिद्ध भगवान क्षायिक्रमाव सवेदा बने रहते हैं। ओदयिक ओर-क्षायो- 
पशमिक माव नहीं रह पाते हैं | क्योंकि इनके बनने कतिपय बहिरंग सहकारी कारणोंकीं अपेक्षा 
है और:अ्ायिक भावोंके उत्तन्न होनेंगे बहिरंग पदार्थोके ध्व॑स्छूप अभ्रावोंकी अपेक्षा तो है | किन्तु 
प्रधानरूपसे किसी भावात्तक गृुणकी अपेक्षा नहीं है । फिर मी अतिरिक्त काय करनेके लिये 
क्षायिकगण अन्य सइकारी कारणोंकी अपेक्षा रखते हैं, यह बात आईं । 


न क्षायिकृववेडपि रत्नत्रयस्य सहकारिविशेषापेक्षणं, ' क्षानिकृभावानां ने हानि- 
नापि वृद्धिरिति प्रवचनेन वाध्यते, क्षायिकले निरपेक्षतवचनातू, क्षायिकों हि साव/ 
सकलस्वग्रतिबंधक्षयादा विभूतो नात्मलाभे किश्विदपेक्षत ! येन तदभावे ते हानिस्तत्पक्र्ष 
च बृद्धिरिति। तत्मतिपिधपर प्रवचन कृत्खकमेक्षयकरणे सहकारिविशेषापक्षणं कृ्थ बाथते १ । 


र्नन्रयको अपने प्रतिबंधक कर्मोंके क्षयसे उत्तन्न होते हुए मी मोक्षरूप कार्यकी करनेमें 
विशेष सहकारी कारणोंकी अपेक्षा रहना इन शासत्रके वचनोंसे बाधित नहीं होता है कि क्षायिक 
भावोंकी हानि नहीं होती है और बृद्धि भी नहीं होती है अर्थात्‌ क्षायिकमाव उतनेके उतने ही 
रहते हैं। कमती बढती नहीं होते हैं । कोई सहकारी कारण आवेगा तो क्षायिक गुणोके जतिशयोंको 
क्नती बढती ही करत्ञा हुआ चला जावेगा | जो अपने स्वभार्वोको लेता देता नहीं है; वह सहद- 
कारिओंसे सहकृत ही नही हुआ है। इस आगमका जैन सिद्धान्तके जनूक़ूछ ही अमिप्राय है | कर्मोंके 
क्षयसे होनेवाले भावोमें स्वरूपछामकी अपेक्षासे अन्य कारणेंसिे रहितपना कहा गया है । क्षायिक 
भाव अपने सम्पूर्ण प्रतिबन्धक कर्मोंका क्षय हो जानेसे प्रगट हो जाता है। अपना स्वरूप छाम 
' करेंगे वह अन्य किसी सहकारी कारणकी अपेक्षा नहीं करता है। जिससे कि उस सहकारीके 
अम्पव हो जानेपर उस गुणकी हानि हो जावे ओर उम्त अपेक्षणीयके उत्कषे. हो जानिपर गुणकी 
वृद्धि हो जावे | मावार्---गुणका स्वरूप बिगाडनेवाला प्रतिपक्षी कमों था। उस कर्मके सर्वा- 
गिण क्षय होजानेपर उस क्षायिकमावका पूरा शरीर व्यक्त हो जाता है। अतः गुणके आत्मछाभ 
करनेमे कर्मोके अतिरिक्त अन्य कोई सहकारी कारण अपेक्षणीय नहीं है | अन्यकी नहीं अपेक्षा- 
कर वह उत्पाद व्यय श्रीग्य जात्मक क्षायिक गुण अनन्तकाछुतक उत्तन्न होता हुआ बना रहता 
है ।.मतः आत्मरामुके- लिये-सहकारी कारणोंकी-अपेक्षाके निषेष करने: तत्पर, -वृह शासखर॒ वाक्य 
बिच्ारा अन्य .विलक्षण माने गये पूर्ण कमाँका, क्षय करना रूप मोक्षकायम- विशेष सहकारी कारणोकी 
अपेक्षा रखनेफो. कैसे बाघा_दे सकेगा १, अथांत्‌ नहीं । 


न च क्षायिक् तत्र- तदनपेक्षवेन व्याप्तम्‌, क्षीणकषायद्शनचारियोः श्ायिक- 
त्वेषपि सुक्त्युत्पादने केवरापेक्षिखथ सुप्रसिदत्वात्‌ । ताभ्यां तद्बाधकदेतोज्येमिचारात्‌ । 
ततो5स्ति सहकारी तद्त्नक््यस्यापेक्षणीयों धुक्त्यागमाविरुदलात । 
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क्षायिकपने हेतुकी उन सहकारी कारणोंकी नहीं अपेक्षा करना रूप साध्यके साथ उस प्रक- 
ः रणमें व्यांत्ति बन जाना सिद्ध नहीं है, इस व्याप्तिका व्यभिचार ,.देखा जाता है। क्षीणकपाय नामक 
बारह गुणस्थानके आदिम क्षायिक सम्यक्त और क्षायिकचारित्रको कर्मोंके क्षयप्ते जन्यपनां होते 
हुए भी मुक्तिरूप कार्येकी उत्पत्ति "फ्रेम तीसरे केवलज्ञानकोी थपेक्षा 'रखनापन अर तरह 
प्रसिद्ध हो रहा है। अतः बारहवें गुणस्थानके उन सम्यक्त्व और चारित्र करके उस सूपक्षपनेके 
घाधक निरपेक्षपन हेतुका व्यमिचार है । हा | स्वाशर्भ निरपेक्षपनको सिद्ध करते हो 'तो वह सद्ेंत 
है। उस फारणसे सिद्ध होता है कि उस तेरहवें गुणस्थानके आदिम होनेवाले उस क्षायिक रलत्रयको 
चतुथ शुक्रृध्यानरूप सहफारी कारणकी अपेक्षा है। इस सिद्धातमें युक्ति और आगमसे कोई भी 
विरोध नही आता है । साम्रीके पूर्ण हो जनिपर समर्थ कारणसे चोदहवें मुणस्थानके अंत परम 
भोक्षकी प्राप्ति हो जाती है । 


न च तेन विरुष्येत त्रेविध्य सोक्षवर्त्मनः। 
विशिष्टकालयुक्तस्य तत्त्रयस्थेव शाक्तितः ॥ ४६ ॥ 


यहा फोई यों कह्दे कि यदि आप जेन रत्नत्रयकों अन्य सहकारी कारणोंकी अपेक्षा रखता 
हुआ मोक्षका कारण मानेंगे, तब तो मोक्षमार्गकोी तीन प्रकारका मानना उस कथनसे विरोधको प्राप्त 
हो जावेगा | क्योंकि चौथे, पांचमें, कारण भी आपने मान लिये हैं। अथकार कहते हैं कि यह कहना 
तो ठीक नहीं है। क्योंकि विशिष्ट फार और उसमें परिपक्व रूपसे होनेवाले अन्य परिणामोंसे युक्त 
होनेकी अपेक्षा रखता हुआ वह रत्नन्नय ही आलशक्तियोंकी अपेक्षासे मोक्षका मार्ग है। मावायग- 
मोक्षके अव्यव॒हित कारण माना गया उस जात्मशक्तिका विकास एक विशेष्ट काले ही होता हैं । 
जैसे कि बाह्य अवस्थामं विद्यमान भी युवत्व शक्तिका प्रगट होना कार और उसमे होनेवाके 
शारीरिक परिणामोंकी अपेक्षा रखता है । 


क्षायिकरत्नत्रयपारिणामतो श्ात्मेव क्षायिकरत्नत्रय॑ तस्य विशिष्टकालापेक्षः शाक्ति- 
विशेष) ततो नाथोन्‍्तरं येन तत्सहितस्य दशेनादित्रयस्य मोक्षवत्म॑नस्त्रेविध्यं विरुष्यते । 


कर्मोंके क्षयसे होनेवाले रत्नत्नयके पॉरेणामोंसे परिणत होरहा उपादान कारण आला ही 
श्ायिक रल्नत्नय है ) कालविशेषकी अपेक्षात्रे उस आात्ाके उत्तन्न होनेवाला और सम्पूर्ण क्मोंकी 
घ्वंस करनेवाला विशेष सामरथ्यथ मी उस आत्मा ओर रत्नन्रयसे मिन्न नहीं है। जिससे कि यानी 
यदि मित्न होता तब तो उस लौथेसे सद्दित-होकर सम्यसर्शन आदि तीनको मोक्षका मार्ग 
माननेपर-तीन प्रकारपनकां विरोध हो “जाता, किन्तु अभेद माननेपर वह सामेथ्य चौथा नहीं-बन 
पाता है। जिससे कि कथमपि विरोधकी सम्मावना नहीं है। 


"७ राणा 


तत्तार्थचिन्तामणिः ४८९ 


&-९०९७/%, ०. च. ३७... ४५./७८३७ १९+०३०३७५३७७० नम 2००२५ ९५ ०.५५ १५७०० ८०.०. //५ /०-२९७५...५) अर 2७/०३७/१५०३म५० के ;/2, “३०, 3५३७-+५७०७-प वन.) १. ३3७//नव«» 8, १०../2९६#०७०७ ७३०५३ “प९/# .#- ० फेपकस्थि चिक "9७५६४ “७० फेक 3). जे. ५७ टी न... 33 औ> जीभ ढक 33 जी 3७ अल ७.5५ १० /3अतकि+ता गज पक... पिला करीना 
-20.५७9७३५७०१.-३००००९५२११७क्‍४१०५७३०५+९७२९,:०५७०३ १ परीयिकरीरग /०१३:ट५५५१९०८५२०३०/ परी जम 3५ +५८००३७०५-२००२७०२७.“चेे१०-२५८०० 


तेनायोगिजिनस्यान्त्यक्षणवत्ति प्रकीतितम्‌ । 
रनत्नयमशेषांधविधातकरणं ध्रुवम्‌ ॥ ४७ ॥ 

' 'ततो नान्यो$स्ति सोक्षस्य साक्षान्मागों विशेषतः । 
पृवावधारणं येन न व्यवस्थामियात्ति नः ॥ ४८ ॥ 


तिस क्ारणसे चोह॒हवे गुणस्थानवर्ती अयोगी जिनेंद्रके मंतिम समयर्मभ होनेवाला पूर्ण रत्न- 
त्रय ही सम्पूर्ण कर्मोके समुद्यकों क्षय करनेमें निश्चयसे समय कहा गया है। उस कारणसे रलत्रयके 
अतिरिक्त दूसरा कोई विशेषख्पसे मोक्षका अव्यवहित पूर्ववर्ती मार्ग नहीं है। अर्थाव्‌ सलत्रय ही 
मोक्षका साक्षात्‌ फारण है। जिससे हमारा पहिले उद्देश्य दलमें एवकार छगाकर नियम करना व्यव- 
खाको प्राप्त न होता | भावार्थ--पहिछा अपधारण करना भले प्रकार व्यवस्ित है । 


नल्वेषमष्यवधारणे घदेकाँतानुपद्भ/ इति चेतू, नायमनेकांववादिनाप्नुपालम्मो 
नयापंणादिकांतस्थेष्टचातू, प्रमाणापंणादेवाने्कातस्य व्यवस्थिते! । 

यहा किसीका पक्षिप शेका है कि इस प्रकार अवधारण करनेपर तो जेनोंको उस नियम 
करनारूप एकांत मंतथ्यका प्रसंग आता है । आचार्य कहते हैं कि यदि ऐसी शंका करोगे तो हम 
जैन कहते हैं कि यह आपक्या उलाहना अनेकातवादकी टेव रखनेवाले स्याद्वादियोके ऊपर नही 
आता है। क्योंकि घुवेयकी प्रधानतासे एकातवादकोी भी हम इष्ट करते हैं। जैसे कि मुक्तजीव सैज्ञ 
ही है, -धम्यश्शान ही पमाण है, यथार्यात चास्िसे ही मोक्ष होती है| इत्यादि नय वाक्य अन्य 
धर्मोकी अपेक्षा रखते हुए समीचीन एकातको प्रतिपादन करनेवाले माने गये हैं । हा | प्रमाणके 
द्वारा हो वस्तुका निरूपण करनेकी अपेक्षात्रें जअनेकात मतकी व्यवस्था दो रही हे | श्रीसमंतमद्र 
सामीने भी यही कहा है फि--- 


अनेक्ांतोप्यनेकांत) प्रमाणनयसाधन; । 
अनेक्ांद। प्रमायात्ते ददेकांवोरपितान्नयात्‌ ॥ १ ॥ 
पदायथमि अनेक घममे हैं । यह अनेकांत भी एकांत रूपसे नहीं है। किंतु प्रभण और नयकी 
भपेक्षासे साथा गया अनेकाद रूप है। तुम जिनेंद्र देवके मतंग प्रमाणहष्टिसे अनेक घर्म स्वरूप 
पत्तुका निरूपण है और प्रयोजनवश प्रधानताक़ो प्राप्त हुये एक घर्मकी नयदृष्टिसे समीचीन एक 
धन स्वरूप भी पदाओ है। भावार्थ--अनेकात और समीचीन एकात ये दोनो भी हमको इृष्ट हैं । 
: “न्‍्य धर्मोंकी नही अपेक्षा रखनेवाछा केवल एकात तो मिथ्या है । 
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ज्ञानादेवाशरीरतसिद्धिरित्यवधारणम । 
सहकारिविशेषस्यापेक्षयास्त्विति केचन ॥| ४९ ॥ 


यहा कोई प्रतिवादी कह रहे हैँ कि सहकारीकी अपेक्षा रखने वाले रत्नत्रयकों ही आप 
जैन मोक्षमाग मानते हैं।इसकी अपेक्षासे तो ऐसे नियम करनेमें छाघव है कि विशेष सहकारी कार- 
णोंकी अपेक्षा करके सहित अकेले ज्ञानसे ही स्थूल, सूक्ष्म शरीरसे रहित हो जाना स्वरूप मोक्षकी 
सिद्धि हो जाओ । इस प्रकार कोई नेयायिक भादि कहते हैं | 


तत्वज्ञानमेव निःश्रेयसहेतुरित्यवधारणमस्तु सहकारिविशेषापेक्षस्य तस्वेव निःश्रेयस- 
सम्पादनसमथेत्वात्‌। तथा सति समुत्पन्नतच्लज्ञानस्य योगिनः सहकारिविशेषसल्निधानात्यूव 
खित्युपपत्त रुप« शपबचेरविरोधात्‌ , तदथ रत्नव्यस्य मुक्तिहेतुत॒कर्पनानयक्यात, तत्क- 
रपनेडवि सहकार्यपेक्षणस्यावश्यंग्रावित्वातू, तत्थयमेव मुक्तिहेतुरित्यवधारणं माभूदिति 
केचित । 


यहा उक्त आक्षिपका विवरण यो है कि जीव आदिक तत्त्वोका ज्ञान ही मोक्षका-हेतु है। 
इस प्रकार पहिला अवधारण ठीक हो जावे। क्योंकि सम्यवत्त, चारित्र भौर आत्माके विशेष परिणाम 
रूप विशिष्ट सहकारी कारणोंकी अपेक्षा रखता हुआ वह ज्ञान ही मोक्षके प्राप्त कसनेमें समय है | 
तैसा कहनेपर एक लछाम यह भी हो जाता हें कि सयोग केवली जहन्‍्त मगवानके फेवलज्ञान स्वरूप 
तत््वज्ञानके उपन्न हो जानेपर भी मोक्षके उपयोगी विशेष सहकारी कारणकी उपस्थिति हो जानेंके 
पढ़िले अद्वतदेवका ससारमें स्थित रहना बन सकता है मोर हजारों वर्ष तक ठहर कर भगवान्‌ 
भव्य जीवोंके प्रति उपदेश देनेकी प्रवृत्ति कर सकते हैँ | कोई विरोध नहीं है। उस उपदेश देनेके 
लिये रस्‍्नत्रयको मोक्षमागपनेकी कह्पना करना व्यथे है। क्योंकि उन तीनको भी मोक्षमार्गकी कहपना 
करने पर आपको सहकारीकी अपेक्षा करनारूप कथन तो आवश्यक होने वाला ही है। इसकी अपेक्षा 
तो सहकारी कारणोंसे सहित एक ज्ञानकों ही मोक्षका मार्ग कहना कहीं अच्छा दै। अतः वे तीनों 
ही मोक्षके फारण हैं।इस पकार आप जैनोंका नियम करना न होवे ऐसा कोई पाण्डित कह रहे हैं। 


तेषां फलोपभोगेन प्रक्षयः कमणां मतः । 
सहकारिविशेषो5स्य नासो चारित्रतः प्रथक्‌ ॥| ५०-॥। 
उन प्रतिवादियोंके यहां अकेले ज्ञानका विशेष सहकारी कारण यह म्राना गया है कि 


आत्माकों कर्मजन्य सुख, दुःखरूप कठका उपभोग कराकर आतक्मासे सब्ित कर्मोका मक्षय ही 
ऋ, तोफे 
जाना, कि फलोंके भोग करके कर्मौका क्षय हो जाना, वह सहकारी कारण तो हमारे जैनोके माने 


इुए बारिसे मित्न तहों है । 


रो 


; तत्वार्युनिन्तामणि: ४९१ 
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तलज्नानान्मिथ्याज्ञानस्य सहजस्याद्यरयस्य चानेकप्रकारस्य॒ प्रतित्रमेये देशादिभदा 
दुंढूवता अ्र्यात्तेद्रेतु कदो पनिवृत्ते: अ्रवृत्यभावादनागतस्य जन्मनो - निरोधाहुपाचजल्म नस 
प्रोईसेपरमोधमेयों फेलभोगेन प्रक्षयणात्‌ , सकलदु/खनिदृत्तिरात्यन्तिकी उक्ति।, .हुःखज 
न्मपंवत्तिदोषमिध्यान्ानानामु तरोत्तरापाये “तदनन्तरापायाब्निभ्रेयसमिति केशरिद्नचनात्‌ 


.. केवल तत्त्वज्ञानकों मोक्षका मांग माननेवाले कतिपय प्रतिवादियोंका मन्तव्य प्थक्‌ प्रथव्‌ 
है। उनमें नेयांयिंके त्वज्ञानसे मुक्ति- होनेकी प्रक्रियका निरूपण ऐसा करते हैँ कि, कारण 
विशेषोंपि उतर हुए तत्तज्ञानक्े द्वारा मिथ्याश्ञानकरा प्रक्षय हो जाता हैं। भिध्याजश्ञान मूलभेदसे 
दो प्रकारंका है। एक सहज, दूसरा आहार्य। जो स्वमावतते द्वी वनस्पति, कीट, पतज्ञ मूर्ख तिबज्च 
मुष्योंके अपने आप मिथ्या संस्कारवश उत्पत्र हो जाता है, वह जैनियोंके अग्ृह्दीत विध्याइहि 
जीवके शानसभान सहजमिथ्याज्ञान है । और दूसरोंके उपदेशसे या खर्य खोटे अध्यवसायपे 
इच्छापूवंक चलाकर विपरीतज्ञान कर लिया जाता है वह आहाये है। आदायेका छक्षण वबैया- 
पिकोने ऐसा माना है कि “ बाधकालीनोसब्रेच्छाजन्य श्ञानमाहायेम्‌ १! किसी विषयके बाधक" 
जानके रहते हुए भी चछाकर इच्छा उत्तन्नकर आप्रहसे विपरीत ज्ञान पैदा करलेना आहार्य 
पिथ्याज्ञान है । इन दोनों मिथ्याज्ञानोके अनेक भेद हैं। तत्तज्ञान उत्तन्न होनेके प्रथम प्रत्येक 
प्रभेयगे देश, कार, अवस्था, सम्बन्धकी भपेक्षासे उत्तन्न हो रहे मिथ्याज्ञानोंका ततज्ञान द्वारा 
बढ़िया क्षय हो जानेसे मिथ्याज्ञानजन्य दोषोंकी निवृत्ति हो जाती है और रागद्वेंष स्वरूप दोषोंकी 
निवृत्ति हो जानेपर घर्म अधम प्रवृत्तियोंका अभाव हो जाता है। क्योकि उन प्रदृत्तियोंके कारण 
दोष थे। जब दोषोंका ही अभाव हो गया, तब प्रवृत्तिकप कार्य भी नहीं हो सकते हैं। कारणके 
न होनेपर कार्य भी नहीं होता है। और प्रवृत्तिके अभावसे उसके कार्यजन्मका भी अभाव हो जाता 
है | वहां सविष्यंत होनेवाले जन्मोंका अमाव तो प्रवृत्तिके न होनेसे हो गया जोर ग्रद्नण किये 
गये मनुष्य जन्मका तथा वर्तभानों फछ देनेवाले प्रवृत्ति्ररूप घमम अधमेका फढ़ देनारूप भोग 
'करके नाश हो जाता है। जब जन्म लेना तथा पुण्य पापका ही नाश होगया, तब उनके काये 
संपूर्ण दःखौंकी मी निवृत्ति होगयी, और उसी अस्तको अतिक्रमण करनेवाली अनन्तकालू तकके 
लिये हुयी दुःखनिवृत्तिको ही माक्ते कहते हैं | नेयायैकोंके गोतम ऋषिका सूत्र है कि 
जम्म, प्रवृत्ति, दोष और हमिध्याज्ञान इनमे पूर्वके कार्य हैं 'ओर उत्तर में कह्टे हुए काश हैं। तत्त्व- 
शानके उत्पन्न हो जानिपर मिथ्याज्ञानोका जब नाश होगया तो आगे जआगेवाले कारणेका अभाव 
होजानेपर उनके अव्यवहित पूर्ववर्ती कार्योंक्त भी अभाव होजाता है । अन्त दु खोंके निवृत्त हो 
.जनेसे मोक्ष हो जाती है | इस प्रकार फूलोपभोगकों सहकारी, कारण पकडता हुआ सम्यमग्शान 


उन री समान 0>म्त-$अकनना, 


( तसज्ञान ) ही मोक्षक्त कारण है, ऐसा किन्हीं नेयायिकोंके द्वारा कहा जाता है । 


४९२५ णिः 


अ्डन्टी 
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॑ाााभाणंय जंग आप जब 


साक्षात्कायकारणभावोपलब्घेसचज्बानानि/श्रेयसमित्य परे! मतिपादनाव्‌, प्लानेन 
चापव्ग इत्यन्येरभिधानात्‌ , विद्यात एवाविद्ासंस्कारादिक्षयान्निवांणमिती तरेरस्युपगमात्‌ | 
फ्लोपमोगेन संचितकमेणां प्रश्य+ सम्यस्झानस्य मुक्त्युत्पतों सहकारी प्ानामात्रा- 
त्मकमोक्षकारणवादिनामिष्टो न पुनरन्‍्योउसाथारण। कश्ित्‌ | स व फोपमोगो यथाका- 
लमुपक्रमविशेषाद्रा कृमेणां स्थात्‌ ? ने तावदायः पक्ष इत्याहः-- 


तत्तज्ञान अव्यवहित पूर्ववर्ती होकर कारण है भीर मोक्ष कार्य है। किसी ठप, दीक्षा, 
कायक्लेश आदिको सहकारी कारण माननेकी झरावश्यकता नहीं है। तत्त्वज्ञान भौर मोक्ष परस्पराके 
विना साक्षात्‌ रूपसे कार्यकारणमाव देखा जाता है | अतः तक्तज्ञानसे झट मोक्ष हो जाती है। 
इस प्रकार दूसरे मीमासक प्रतिपादन करते हैं । तथा सांख्यका यह पिद्धांत है कि प्रकंति थोर 
पुरुषका भेद ज्ञान कर लेनारूप तत्ततश्ञानसे मोक्ष प्राप्ति हो जाती है | इस प्रकार अन्य क्ापिलेकि 
द्वारा कहा जाता है । तथा जात्म तक्तको वेद द्वारा, सुनो, मनन करो, दृढ़ भावना करो, आला 
ही परत्रह्म एक तत्त है। इस प्रकारकी विद्यासे ही भेदरूप अविद्याके संस्कारोंका जीर मेरे तेरे 
आदि संक्वपों आदिका क्षय हो जानेसे परबह्मम छीन हो जानारूप मोक्ष हो जाती हे । इस म्रकार 
निराले ब्रह्मद्वेतवादी स्लीकार करते हें। और बीद्ध छोग मी दक्षणिक विज्ञानरूप या नेरात्य 
भावनारूप विद्यासे ही अवियाके संस्कार, तृष्णा, आदिके क्षय हो जानेसे ज्ञानसंतानका पहिली 
संतानसे सबंध टूटकर आसवरद्दित दो जानारूप मोक्षकों स्वीकार करते हैं । 


इस प्रकार ऊपर कहे हुए अकेले ज्ञानस्वरूप मात्रको ही मोक्षफा कारण फहनेवाले प्रतिवादियोंने 
मोक्षकी उ्तत्ति क्ररनग सम्याज्ञानका सहकारी कारण संचित कर्मोका फू भोग करके क्षय हो जाना 
माना है। इसके अतिरिक्त फोई भी दूसरा फिर असाघारण फारण नहीं माना है | किन्हीं किन्हीं 
नेयायिक, वेशेषिक आदिने तो सज्वित कर्मोके नाश करनेमे उन फर्मेकि सुख दु.खरूप फलका 
भोगना अतीव आवश्यक बतलाया है । वे कहते हैं कि “ नामुक्त क्षीयते कर्म कश्पकोटिशपैरपि ?” 
“४ करोडों, अरबों, कल्पकालोके बीत जाने, पर मी बिना फू देकर की जात्मासे झरते नहीं हैं । 
इस पर हमारा यह पूंछना है कि कर्मोका वह फू भोगना क्‍या कर्मोके यथायोग्य ठीक ठीक: 
समय उदय झानेपर फल भुगवाकर होगा १ या किसी तपस्या तथा समाधिके बढसे विशेष उप« 
क्रम द्वारा अर्थात्‌ भविष्य हजारों,- राखों,-वर्षों मे उदय आने वाले कर्मोंका थोडी देर॑में ही उदय 
छाकर उनकिमोंका फछ भोगा जा सकेंगा १-बेताओ | इन दो पक्षों में पढिछा, भादिंका पक्ष तो ठीक 
नही है । इस बातको-आचार्य महाराज कहते-हैं । 


भोक्तुः फोपभोगो हि यथाकाल.यदीष्यते । 
तदा कर्मक्षयः कातः कल्पकोटिशतेरपि ॥ ५ 


तत्त्वायचिन्तामणि: ४९३. 


*पयती पार. 





कीजिए िक, 


; "।* यदि पूंवेमे बंधे हुए कर्म अपने अपने यथायोम्य काम उदय आकर 'भोगनेवाले जज्माप्ले 
फलका उपभोग करा देंते हैं, तव पीछे उच कर्मोंका क्षय हो जाग है, ऐसा पक्ष मानते हैं, तब 
तो सेकडों करोड फर्पकाों करके मी इस फछोपमोगसे मछा कमोंका क्षय किस आत्म हो 
सकेगा ! । 'अर्थाद्‌ ' कोई जात्मा -भी घुक्त न होवेगा। फ्योंकि प्रत्तेक कर्म खच अपना फल देगा 
उस समय आत्मा राग, द्वेष, अमिलापषाएँ जादि अवश्य उत्पन्न हो जावेगी और उबसे पुनः नवीन 
कर्मोंका बन्च हो जावेगा और नवीन बंध होनेपर यथायोग्य काछमे उन कर्मोंका उदय आनेसे 
उपभोग करते हुये फिर आत्माके राग, हष आदि भाव उल्नन्न होवेंगे ही, जो कि पुनः बन्धके 
कारण हैं। बह क्र कमी म टूटेगा, तभा च जात्माकी अनंत कारुतक मी मोक्ष न हो सकेगी । 
द्रृव्यकासे माव कम गोर भावकमैसे दृब्यकमैक्की घारा चछती रहेगी । 


' न हि तब्जन्यन्युपासयोर्धमाधमैयों! जन्मान्तरफ़लदानसभर्थयोयथाकार्ल फलोप- 

भोगेन जन्मान्तरादते कब्पकोटिशतैरप्यात्यन्तिकः श्ुयः कते शक्‍्यो, विरोधात्‌ । 
उस विवक्षित जन्मम ग्रहण किये गये ऐसे भविष्यके अनेक जन्म जन्मान्तरों में फल देनेकी 

शक्तिवाले पुण्य पाप क्मोंका यथायोग्य कालगे फोपभोग यदि होगा तो मत्रिष्यंम होनेवाले दूसरे 
अनेक जन्मोंके बिना सेकडों करोड कल्पो करके भी फछोंके उपभोग द्वारा उन कर्मोका स्वदाके 
लिये पूर्ण रूपसे क्षय करना शकय नहीं है। क्योकि विरोध है| मावार्थ--एक जोर यह मानना 
कि बिना फल दिये हुए कर्मोंका क्षय होता“नहीं हे ओर दूसरी ओर यह कहना कि तत्त्ज्ञानसे 
उसी जन्म मोक्ष हो जाती है । ये दोनों बांते विरुद्ध हैं। भरा विचारों तो सही कि तत्त्वज्ञान 
मुक्त जीवके तो होता नहीं है। किंतु सेसारी मनुष्योंके ही होगा। उनके पहिले कालों मे चाघे हुपु 
संचित कर्म सी विद्यमान हैं। वे कमी जब फल देंगे तभी अनेक जम्मांतरों में फल देनेवाले कम एन 
बंध जावेगे | द्वव्य, क्षेत्र, भादि सामग्री व मिलनेसे या तपस्या द्वारा विना फल दिये हुए कर्मोंका 
झूड जाना, जीर तप; या उदीरणा, अपकषेण आदिकी विधविसे मविष्यर्म आनिवाले कर्मोंका वर्तमान 
धोडे कालमे फल देकर झडजाना इसको आप स्वीकार नही फरते हैं। ऐसी दशा तो किसीकी 
मोक्ष नहीं हो सकेगी। अतः प्रत्लेक फर्म यथायोग्य काम फछ देकर ही नष्ट द्वोते हैं । यह जाग्रह 
समीचीन नहीं है। -. 


जन्मान्तरे शक्य इति चन्न, साक्षादुत्पलतसकलव॒चन्लानस्प जन्मान्तरासम्मवात्‌, न 
च्‌-तस्य तज्जन्मफरद्रानसमर्थले च्‌ ध्राधर्मो प्रादुसवत इति शक्य॑ वक्त, प्रमाणामावात्‌ | 
तज्जन्यनि मोधाहेस्य कुतथिदलुष्टानाहमा पर्मो तज्जन्मफलदानसमयथ्थों परादुर्भवत), तज्जन्भ- 
मोधाईघमोधमेतला दित्यप्ययुक्त॑ हेतोरन्यथाहुपपत्यभावात्‌ । यो ,जन्मान्वरफ़लदानसभमधों 
तो न तज्जन्ममोक्षाईघर्मा धर्मों, यथोसदादि धमोधमो इत्यस्त्येव साध्यामावे साधनस्यालु- 


पपत्तिरिति चेत, स्यादेवम्‌, यदि तज्जन्ममोक्षाईघर्मोधमेत्व॑ जन्मान्तरफप्लदानसभंयत्वेन 
विरुष्पेत, नान्यया । 





तत्त्वामैनिन्तीमणि/ 

:. - यदि आप नैयायिक यों कह कि तत्तज्ञानोके ज़न्मान्तरमें फुल देने योग्य क्मे-बंध _ गये है 
तो वे कप दूसरे/जम्ममे फू भोगकर नष्ट किये जा सकते हैं । वह इस प्रकार कहना-कैसे म॑ 
ठीक नहीं है। क्यों कि जिस.जीवके संपूर्ण तत्त्वोंकाप्रत्यक्ष करनेवाल्ा शान उत्तत-हो गया है। 
उस, जीवका. अन्य जम्मोंको घारण करना असम्भव है। वह तो उसी ,ज़न्मसे - मोक्ष प्राप्त करेगा । 
यदि आप यों कह कि उस ही जम्मम मोक्ष प्राप्त करनेवाढे उस प्राणीके जो नवीन घमें अघम 
उत्तन्न होते हैं, वे उस ही जन्मर्मे फल देनेकी शक्तिपने करके प्रगट हुए हैं। जंतः उसकी उर्सी 
एक जन्मसे मोक्ष हो जावेगी । इस प्रकार भी आप नेयायिक नहीं कह सकते हैं। क्योंकि आपके 
कथन कोई प्रमाण नहीं है। अवंतक जब ही कर्मबंध हुआ है, तभी उसमें सागर, परंय, भोर 
लाखों वर्षोकी खिति पडी है, वे अनेक जन्मों में ही मोंगे जा सकते हैं| यही घारा अनादि कालपे 
तत्वज्ञान उस्तन्न होनेके पहिलि समय तक अनुकमसे बंधी चली भा रही हैं । यदि जाप यह 
अनुमान प्रमाण बोलें कि उस ही जन्मे मोक्ष प्राप्तिकी योग्यतावाले तत्त्ज्ञानी जीवके जो पुण्य 
पाप उत्तन्न होते हैँ ( पक्ष ) वे किसी समाधि या पुण्यक्रियारूप अनुप्ठानसे उस जन्मगे ही फल 
देनेके लिये समय हैं, ( साध्यदल ) क्योंकि वे- उसी जन्मे मोक्षप्राप्ति की योग्यतावाले तत्तज्ञानीके 
घर्म अधम हैं (हेतु ) इस प्रकार आपका अनुमान भी युक्तियोंसे रहित है। कारण कि आपके द्वेतुकी 
साध्यके साथ व्याप्ति ( साध्यके विना हेतुका न रहना ) नहीं बनती है। यदि आप यों व्याप्त 
बनावेंगे कि जो धरम, अघमे, दूसरे जन्मों फल देनेकी शक्ति रखते हैं।वे उसी जत्ममें 
मोक्ष प्राप्त करनेवाले जीवके योग्य घम अघमे नहीं हैं। जैसे कि अनेक जन्मोंर्मे मोक्ष 
प्राप्त करनेवाले हम लछोगोके धर्म अधर्म हैं। इस प्रकार क्ाध्यके न रहनेपर हेतुकी उपपत्ति 
( सिद्धि )-न होना रूप व्यात्ति बन ही जाती है । ऐसा कहोंगे तो हम कहते हैं कि इस प्रकार 
आपकी व्याप्ति तो तव बन सकती थी, यदि उस जन्ममे मोक्षकी योग्यतावाले जीवके घमम अधर्मोका 
दूसरे जन्मों में फल देनेकी शक्तिके साथ विरोध .होता। दूसरे प्रकारसे आपकी व्याप्ति नहीं बन 
सकती है। कितु हम देखते हैं कि उसी जन्म मोक्ष प्राप्तिकी योग्यतावाले जीवके यदि तीत्र पाप 
या पुण्यका उदय हो जाता है तो प्रधान मनीश्वर भी छीपायन या सुकुमालके समान अन्य जन्म 
घारण कर नरक या स्वार्थसिद्धिम अनेक सागर परयत पाप, पृण्यक्ना फरू भोगते रहते हैं। 


तस्य तेनाविरोधे वज्न्मनि मोक्षाहस्यपापि मोक्षामावप्रसंगात्‌, विरुष्यत एवति 

चेत न,तस्य जन्मान्तरेषु फलदानसमयथयोरपि धर्माधमेयोरुपक्रमविशेषात्‌ | फलोपमोगेन 
प्रक्षये मोक्षोपपत्तेः । 

* संभव है कि आप यों कई कि उसी जन्म मोक्ष प्राप्त करनेवाले _जीवके उन पुण्य पापोंका 

यदि उस दूसरे जन्म फल देंनेकी ग्रोग्यतासे विरोध न होता तो उस ही जत्ममें मोक्षके योग्य भी 

जीवकी भोक्ष होजानेंक अर्मावक प्रसंग होजाता | अतः तड्रव मोक्षणामी जीवके घमे अपमंपनेका 
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दूसरे जन्मों फल देनेफे साथ अवश्य विशेष है ही । भावाथं--जो तड्भवमोक्षगामी जीवके धर्म 
अपमे हैं, वे अगले अन्य भवोर्भ फल देनेके लिये समर्थ नही हैं। ओर जो अदृष्ट दूसरे जम्मोंमें 
फल देनेवाले हैं, वे तद्भव मोक्षगामीके पुण्य पाप नहीं हैं। हा, इस प्रकार कहोगे सो भी ठीक नहीं 
पढ़ेगा । क्योंकि भविष्यके अनेक दूसरे जन्मोमें फल देंनेकी सामथ्यंवारे घर, अधमेका भी विशेष 
तपश्चयकि द्वारा विशिष्ट उपक्रमसे फछोपभोग करके नाश करदेंने पर उसी भवसे उस जीवके मोक्षकी 
सिद्धि होजाती है। भावार्थ--अन्तझत्केवछी या तद्भव मोक्षणामी कातिपय मुनि महाराजोंके भी 
अनेक उपसगग होना शार्त्रेम लिखा हुआ हे । वे साधु महाराज उत्तर जन्मीमें फल देनेवाढे कर्मोंको 
उपक्रमफे कारण तप या उपसगकी योग्यता मिलनेपर समाधि परिणामोंसे डनका फू भोगकर 
उसी जन्मे नष्ट कर देते हैं। यदि वे साधु शुद्ध समाषिरूप परिणाम नहीं कर पति तो वे अवश्य 
जन्मान्तरोंकी धारण कर पुण्य पापका फ़र भोगते । कितु उन्होंने इस ही जन्मे कर्मेकी औपक्रम- 
मिक निजरा कर दीनी हैँं। विशेष बात यढ् है कि उप्ती जन्मे डेढ गुणइानि प्रमाण द्रव्यके मोक्ष 
करलेनेकी योग्यता तो बहुतसे मोक्षमागक्ी प्रवृत्तिके स्थक मानी गयी कम्ममूनिके मनुष्यों है। जोकि 
पुरुषाथ न करनेके कारण अनेक मर्वोर्मे भी व्यक्त नहीं हो पाती हे । मोक्षकी प्राप्तिम प्रधानता 
पुरुषाथकी है। जो मुनीश्वर कर्मोंके प्रहार, उपसर्ग आदिको जीतकर उत्कृष्ट शुक्ृष्यानंम आरूढ़ 
होजाते हैं | वे असंझ़्य जन्मोंके संचित कर्मोका उसी समय ध्वंस करदेते हैं॥ अतः देववादका 
आम्ह कर मोक्षकी योग्यतावाले जीवोंके पुण्य, पापके ध्वंस करनेमे कुचोधय नहीं करना | 


यदि पुनने यथाकालं तज्जन्ममोक्षाहस्थ धर्मोधर्मो तज्जन्मनि फलदानसम्थों 
साध्येते, कि तहापक्रमविशेषादेव संचितकर्मणां फलोपभोगेन प्रक्षय इति पश्चांत्रमायातय्‌ | 

यदि फिर आप नेयायिक जैन सिद्धांतके अनुसार यो मानलोंगे कि उसी भव मोक्ष जाने 
वाले जीवके पहिले संचित किये हुए घमम अपमे यथायोग्य उस जन्ममें उदय आकर फल देनेमें 
पथ हूं, हम यह नही सिद्ध करते हैं, तब तो कया कहते हूँ ? तो सुनो | तप या समाविरूप 
विशेष उपक्रमके बलसे ही पहिले इकट्ठे हुए कर्मोका फलके उपभोग करके णच्छा नाश हो जाता 
है, ऐसा मानने पर तो दूसरा पक्ष आया ही कद्दना चाहिये । भावाथ---आपने फर्मोकी औौपक्रमिक 
निजेरा मानकर पहिले दी उठाये हुए दो प्रश्नोमिसे द्विती य पक्षका ग्रहण किया है, अस्तु । 


'विशिष्टोपकरमादेव, सतश्रेत्लोडपि तत्तततः । 
समाधिरेव सम्भाव्यश्वारित्रात्मेति नो मतम्‌ ॥ ५२ ॥ 


विलक्षण प्रकारकें उपक्रमसे ही कर्मोंके फछका उपमोग करना यदि जापको इृष्ट है, तब तो 
वास्तविकतासे विचारा जावे तो वह विशेष उपक्रम करना भी सम[धिरूप ही सम्मत्र है, जो कि 


तत्त्वायेचिन्तामणिः 
ऐसी समाधि तो हम स्थाह्मादियोंके मतमे चरित्र स्वरूप मारी गयी है ( पाक देषर आमको पकाने 
या छुखानेके समान भविष्यंम उदय आनिवांठे फर्मोकीं पुरुषार्थी तपर्वी उसी जन्मे फक् भोग कर 
या विना फलके निर्जीण कर देता है । 


यसादुपक्रमविशेषात्‌ कमेणां फ़लोपमोगो योग्रिनोडमिमतः स समाधिरेव तत्वतः 
सम्भाव्यते, समाधाचृत्यापितमेजनितायामद्धों नानाशरीरादिनि्मा णद्धारेण संचितक्मफ- 
लानुभवस्येए्टवात्‌ । समाधिथारित्रात्तकः एवंति चारित्रान्मक्तिसिद्धे! सिद्ध स्पाद्ादिनां 
मतें सम्यकक्‍त्वज्ञानानंवरीयकत्वाचारित्रस्य । 


जिस फारणसे कि विशिष्ट उपक्रम द्वारा योगी महाराजके फर्मोका फछोपभोग स्वीकार किया 
है, वह विशिष्ट उपक्रम तो समाघिरूप ही वस्ततुत. सम्मव है | चित्तकी एकाग्रतारूप समाधिमें उत्तन्न 
हुए विरुक्षण पुण्यसे बनायी गयी ऋद्धियोंके होनेपर अनेक शरीर, केवलिसम्ुद्धात आदिफकी रच- 
नाके द्वारा पहिले एकत्रित किये हुए कर्मेके फठफा अनुभव करना हट है और वद समाधि चारित्र 
स्वरूप ही है। केवली महाराज भी जनेक पृण्यकर्मोंके उदय होनेपर विना इच्छाके छुखका भनु- 
भव करते ह। वे छुख़ अनंत सुख ही गर्मित होजाते हैं अर्थात्‌ विष्णुकुमार मुनीधरने शरीर 
बनाया था। उस विक्रिया फरनेमे उनके पूर्व सब्चित पुण्यकमका मोम अवश्य छुआ। वादिराज 
मानतुज्न आदि महषियोंने अपने पुण्यका घाटा सहकर ही बिना इच्छाके छोफिक छुख्र प्राप्त किया 
था। इसी प्रकार छतरि महाराजोंके पुण्य पाण्के उदयानुसार सुख, दुःख द्वोते रहते हैं । किंतु समाधि- 
परिणायोंसे उनका ऐच्छिक वेदन नही होने पाता है । आह्वारक फद्धिके ऐेनेम मी पुण्यका व्यय 
होता है। इस प्रफार चाख़िसे क्रमैफल भोगकर फर्मौकी मोक्ष होना प्िद्ध होता है ।हा ! जो 
पौराणिक ऐसा मानते हैं [कि राजापनकों मोगानेवाले कर्मोंते मुनियोंक्रे राजा तथा अवेक गानिया 
चाकर आदिके शरीर बनजाते हैं। वे राजा द्वोकर रानियोंसे तर्पमे बैठे हुए दी थोम करते हैं । यह 
सिद्धांत तो जनोंके इष्ट नहीं है । राज्य, चक्रवर्तीपन, इन्द्रत्व आादिको बनानिवाक़े फर्म तद्भव मोक्ष- 
मामी जीवके बिना फल दिये हुए ही झब्जाते हैं।कर्मोका विपाफ द्रव्य, क्षेत्र, फाछ, भाव मिल्नेपर 
होता है। बिना सामग्रीके धूलमें पडी हुयी आपके समाच अनेक कमी तो फल दिये बिना दी नष्ट 
हो जाते हैं। जतः स्याद्वादियोका मंतव्य सिद्ध दो यया। क्ष्योकि चारित्र ग्रुणका सम्यक्लल ओर 
ज्ञानस अदिनाभावीपना है। मावार्थ--जह्मं सम्यफृचारित्र झ्लोमा सके प्रथम सम्यग्दबन जोर ज्ञान 
अवश्य हो चुके होगें। अथवा सम्यम्दर्शन, और सम्यस्ज्ञानके अन॑तर चारित्र हुआ करता है तथा 
च्‌ रत्वश्नयसे ही पुक्तिकी सिद्धि हुयी | 


सम्यण्ज्ञानं विशिष्ट चेत्सम्राधि! सा विशिष्टता । 
तस्य कर्मफलध्वंससाक्तिनामांतरं नलु ॥ ५३ ॥ 
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सिथ्याभिमाननिसुक्तिज्ञानस्येष्ट हि दशनम्‌ । 
ज्ञानत्व चार्थविज्ञप्तिश्चयात्व॑ कमहतृता ॥ ५४ ॥ , 
शक्तित्रयात्मकादेव सम्यग्ज्ञानाददेहता । 

सिद्दा रत्नत्रयादेव तेषां नामान्तरोदितात्‌ ॥ ५५ ॥ 


यदि किसी आत्मीय खमावंसे विशिष्ट हुए सम्यग्शानकोी हो समाधि मानोंगे तो वह उस 
ज्ञानकी विशिष्टता दूसरे शब्दों ४ कम्तोंके फलको ध्वंस करनेकी शक्ति ही समझनी चाहिये। यही 
हम समीचीन तकंणा करते हैं | ज्ञानका मिथ्याश्रद्धानह्प आग्रहसे रहित द्वो जाता ही सम्य- 
+दर्शन सहितपना निर्णीत है । तथा तत्त्वार्थीकों जानढेना ज्ञानपन है ओर कर्मोंका नाशकर- 
देनापन ही शानका चारित्रपना है। इस प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्ररूप तीनों शक्तियोंके अमेदा- 
के सम्य्जशानसे ही शरीररहित मुक्त अवशा सिद्ध हो जाती है | उन तीन रत्नॉक्ी ही उन 
नेयायिकोंने दूसेरे शब्दों्सें कहा है अर्थात्‌ समाधि, फछोपभोग, आदि अन्य शब्दोसे कहकर नैया- 
यिकोने रत्नत्रयकों द्वी मोक्षका मागे माना है। 


सम्यर्दशेनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागं), सम्यस्श्ानं॑ मिथ्यामिनिवेशमिथ्याचरणा- 
भावविशिष्टसिति वा न कथिद्थेभेद।, प्रक्रियामात्रस्य भेदान्नामांतरकरणात्‌ | 


सम्यगदशन, सम्यम्ज्ञान, सम्यकचारित्र इन तीनोको एकता मोक्षका मार्ग हे, यह जेनोका 
मंतव्य है और मिथ्या आम्रह तथा मिथ्याचर्या इन दोनोंके अम[वसे विशिष्ट सम्यग्ज्ञान ही मोक्ष- 
मांगे है इस प्रकार नेयायिकोंका अथवा अकेले सम्यग्ज्ञानसे मोक्ष माननेवारे वादियोंका कहना है। 
इस प्रकार केवल शब्दों में भेद है। अथ में कोई भेद नहीं है। थोडीसी केवछ दाशानेक_ प्रक्रियाके 
भेदसे दूसरे दूसरे नाम कर दिये गये हैं। परिशेषम रत्नन्नयसे ही सबके मतमे मोक्ष हीना अभिप्रेत 


हो जाता है। इन्द्रदत नामका छात्र न्याय और व्याकरण तथा सिद्धात इन तीन विषयोंक्ो पढता 
है, यों कहो या न्याय व्याकरणके साथ सिद्धात विषयको पढता है यो कहिये अमिप्राय एक ही है । 


एतेन ज्ञानवेराग्यान्मुक्तिप्राप्यवधारणम्‌ । 
न स्थाह्द्विघातायेत्युक्ते बोद्धव्यमञज्जसा ॥ ५६ ॥ 


जो अकेले तत्त्वज्ञानको ही मोक्षका कारण मानते हैँ। उनुको भी सहकारी कारणोकी प्रक्रि- 
थासे रत्नत्रयकों मोक्षमागे मानना पढता है | हस उक्त कथनके द्वारा यह वात्त भी निर्दोष रूपसे 
फथन कर दी गयी समझनी चाहिये कि ज्ञाव ओर वेराग्यसे ही मोक्षकी प्राप्तिका नियम करना भी 


पाह्मदसिद्धातको छत फरनेफे लिये समर्थ नहीं है | भावार्थ--ज्ञानभे समीचीनता सम्वाद्शनक 
69 
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साथ होने पर ही आती है । अत तत्त्वज्ञानका अथै सम्यग्दर्शनसद्दित तत्तज्ञान है | चारित्ररुप वैरा- 
7यको आप कण्ठोक्त मानते ही ६ | तथाच ज्ञान और वेराग्यसे ही मोक्षकी प्राप्ति मानना रत्नत्रयसे 
ही मोक्ष होना स्वीकार करना है । 


तच्ज्ञानं मिथ्यामिनिवेशरहितं सदशेनमन्वाक्षति, वेराग्यं तु चारित्रमेवेति रत्नश्न- 
यादव मुक्तिरित्यवधारणं बलादवस्थितम्‌ । 


मिथ्याश्रद्धानसे रहित जो तत्तोंका ज्ञान होमा, वही तत्त्वज्ञान समझा जावेगा | जैसे ओज् 
हंद्रियजन्य मतिशानवाले जीवके चक्षुरिन्द्रियजन्य ज्ञानकी छव्धि होना आवश्यक है, वेसे ही 
तत्ततोंका ज्ञान सम्यग्दशनका अविनाभाव रूपसे आकर्षण कर छेता है ओर वेराग्य तो चारित्र है ही। 
इस प्रकार रत्लत्रयसे ही मोक्षकी प्राप्ति है, यह नियम करना वलात्कारसे सिद्ध हो जाता है। इसमे 
आनाकानी नहीं कर सकते हो । 


४ तु।खे विषयोसमतिस्व॒ष्णा वा बंधकारणम्‌ | जन्मिनो यस्थ ते न स्तो न स जन्मा- 
विगच्छती ”त्यप्यहेन्मत्समाश्रयणमृवानेन निगद्तिम् , दर्शनज्ञानयो! कथश्चिद्नेदा- 
न्पवान्तरासिद्रे। । 

जिस प्रतिवादीने ज्ञान और वैराग्यको ही मुक्तिका माग माना है, उस योगका यह सिद्धात 
है कि शरीर, धन, सासारिक भोग, आादि दु.,खरूप पदार्थोमं सुख माननारूप विपरीत वृद्धि 
करना अविद्या है और भोग, उपभोगोंमें आसक्ति करना अथवा उनकी भविष्यके लिये अमिलाषा 
करना तृष्णा हें । संसारी जीवकी अविद्या और तृष्णा उसके बंघका कारण है। संसार जन्म और 
मरण करनेवाके जिस जीवक ज्ञान भोर वैराग्य उत्पन्न हो जाने पर वे भविद्या और तृष्णा नहीं 
रहैते हैं, वह जीव पुनः जन्म मरणको प्राप्त नहीं होता है अर्थात्‌ मुक्त हो जाता हैं। इस प्रकार 
कहनेवाले योग मतानुयायियोंने तो श्रीअह॑त देव॒के प्रतिपादन किये गये मतका ही फिर भाश्रय 
ले लिया है | इस उक्त कथनसे ऐसा ही निरूपण किया गया प्रतीत होता है | क्योंकि सम्यग्दशन 
ओर सम्यग्शानस्वरूप विद्याका कथन्चित्‌ भेद है और जनेक अंशों मे अमेद है| अत' विधा फट 
नेसे दोनों गुण कहें गये | चारित्र उन्होंने माना ही है। अत' रत्नत्रयसे ही मोक्ष होना कहा गया। 
एतावता स्याद्वाद सिद्धातके अतिरिक्त अन्यमतोंफी सिद्धि नही होने पाती है। पोत कांगा न्यायसे 
सबको रत्नत्रयकी शरण लेनेके लिये ही बाध्य होना पडेगा। इस प्रकरणको समाप्त, कर एक द्वव्यफे 
भी शक्तित्वरूप भनेक मुण मिन्न्ोते हैं, इस बातको छेउते हैं | 


न चात्र सर्वेथेकल्व ज्ञानदशनयोस्तथा ! 
कथज्चिद्धेदसंसिद्धिलैक्षणादिविशेषतः ॥ ५७ ॥ 
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इस सूत्रमे पड़े हुए ज्ञाव और दर्शन गुणका सर्वथा एकपना सिद्ध नहीं है| वर्योंकि उसी 
प्रकारसे लेक्षण, संज्ञा, मभयोजन आंदिकी विशेषताओंपे ज्ञान-ओऔर दर्शन किसी, अपेक्षासे भेदकी 
- समीचीन रुपते सिद्धि दो रही है । 


- 7 - “न हि मिन्नंलक्षणत्त॑ सिन्नसंज्ञासंख्याप्रतिसासल॑ - वा कथज्चिद्भेंदे व्यभिचरति, 
तेजॉमिसो मिन्ररुक्षणयो रेक पु हलद्गव्यात्मकत्वेपि पर्यायाथतों मेद्प्रतीते! । 


शक्रपुरंद्रादिसंज्ञाभेदिनो देवराजायेस्ैकत्वेडपि शकनपूदोरणादिपयोयतो भेद्नि- 
ययात्‌। जरूमाप इति भिन्नरंख्यस्य तोयद्रव्यस्येकल्वेपि शक्त्येकवनानावपर्योयतो भेद- 
स्यापतिहतत्वात्‌ । 


मिन्न मिन्न लक्षण होना, अथवा पए्थक्‌ प्रथक्‌ संज्ञा होना, तथा विशेष विशेष संख्या होना 
एवं निराली निराछी ज्ञप्ति होना, ये हेतु कथन्थित्‌ भेद्खरूप साध्यके साथ व्यभिचार नहीं करते 
हैं | देखिये | अम्रि और जल दोनों उष्ण स्पश तथा शीत स्पर्शरूप मित्र रक्षणवाले हैं। भले ही 
वे एक पुदर द्रव्यस्वरूप हैं तो भी पर्यीयाथिक नयसे अभि ओर जले प्रलक्षप्रभाणसे भेदकी 
प्रतीति हो रही है। पुद्छ द्रव्यकी जब जल पर्याय है तब अमि पर्याय नहीं है | हा | काछातरमें 
दक्ष जरू जाकर जब फाए्ठरूप परिणत हो जावेगा जोर जछाने पर उप्त काठकी अभि बन सकती 
है एवं पुद्वलछकी अम्नि पर्यायके समय जल पयौय नही है। दा | अभिसे वायु फिर जल बन सकता 
है । इसमें देर छगेगी । अतः मिन्नरक्षणखसे पदार्थोंका भेद सिद्ध दो जाता है । प्रकृत्म तस्वोका 
अद्धान करना सम्यनद्शनका लक्षण है और तत्त्वोंको नहीं कमती बढती स्वरूपसे ठीक जान छेना 
सम्यज्ञान है। इस प्रकार मिन्नलक्षण होनेसे दोनों गुणों में भेद हे । 


इंद्रके वाचक अनेक शब्द हैं। शक्र, पुरंद्र, शचीपति, वज्जी, सुरपति आदि भिन्न संज्ञाये 
द्रव्याथिक नयसे देवोंके राजारूप एक ही मघवा अथके वाचक हैं। फिर भी एक द्रव्य अनेक 
गुण ओर पयोये विद्यमान रहती हैं। अतः जम्बूद्वीपको परिवर्तन करनेकी शक्तिको घारण करने वाले 
ईंद्रको शक्र कहते हैं और पोराणिक सम्प्रदायसे नगरीका ध्वंस करनेवालि इंद्रको पुरंदर कहते हैं । 
ऐसे ही पुलोमजाके पति या वज्भधारण करनेसे इंद्रको शचीपति और वज्ञी कहते हैं। ये परम 
ऐश्वर्य, अत्यधिक, वज़धारण आदि पर्यायें निराली हैं | तमी तो उनके वाचक शब्द मिन्न माने 
गये हैं। यों न्‍्यारी पर्यायोत्ते भेदका निश्चय हो रहा है। अत. मिन्न संज्ञा होना भी मेदका साधक 
रे 6 » < की वे 
ह। वह भिन्न संज्ञापन सम्यग्दर्शन ओर सम्यग्ज्ञान गुणों में मी विद्यमान हैं। अत ये दोनों गुण भी 
फथज्यितू भिन्न हैं। यह ध्यान रखना कि जिस शक्ति या पयायकों अवलम्ब लेकर अनेक संज्ञार्य 
रखी गयी हैं। द्रव्य एवम्मूत नयंके विषय वे स्यमाव न्यारे द्वी हैं। कह्पित या भ्रष्ट शव्दोंको छोड़ 
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दो । कितु जो शब्द अनादिसे उस उस थर्थफ़रे वाचक स्वायाविक योग्यतासे चले आ रहे हैं, उन 
शव्दोकी वाचकशक्ति वाच्य अथेके स्वाभाविक परिणामोंपर निर्मर है । 


जरू यह एकल संख्यसि युक्त शब्द है थीर आप यह बहुल संख्यासे सहित शह 
है। भिन्न मिन्न संज्यावले दोनों शहद एक ही पानीखरूप द्वव्यके वाचक हैं | यथपि पानी द्रव्य 
एक है। किन्तु उस पानीमें एक पिण्ड और नाना जवयवरूप पर्यायें निराली हैं ) यों पयोय दृष्टिसे 
पानी भेदका होना वाधाओोंपे रहित है | शह॒नय अनुसार भेदफा कोई घात नहीं कर सकता है। 
जहा पानीके एक अश्षण्ड द्वव्यक्ी विवक्षा है, चहां एकाचनानत जल घब्दका प्रयोग होगा और 
जब पानीके अनेक टुकडोंकी विवक्षा है, वहां आपः शब्द बोला जावेगा । अतः एक द्रध्यम भी 
रहनेवाली शक्तियां पर्यायोंके भेदसे मित्र भिन्न मानी जाती हैं। मकरणमें मी सम्यादर्शन और 
सम्याजान शब्द समास न करने पर एक वचनान्त रहते हैं। समा फरनेपर द्विल्व संख्यासे युक्त 
५ सम्यग्दर्शनज्ञानि ” ऐसा शब्द बन जाता है। एक ही व्यक्तिकों कहने वाले घट ओर कलश 
शब्दका समास फरनेपर घटों नहीं बनता है | अतः पिद्ध होता है कि संख्याभेद भी कथम्ित्‌ 
भेदका साधक है। सम्यररशंनके निसर्गज, अधिगमज या सराग, वीतराग तथा व्यवहार निश्चय 
करके दो भेद हैँ । ओऔपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक करके तीन मी भेद हैं। आज्ञा भादिसे देश 
मेंद भी हैं। तथा सम्यम्ज्ञान प्रलक्ष परोक्षके भेदसे दो हैं। मतिज्ञानादिसे पाच हैं। उनमे मतिज्ञानके 
तीन सो छत्तीस, श्रुतज्ञानके अंगोंकी अपेक्षा बारह और आवरणोंते बीस भेद हैं। अवधिके तीन 
और मन्‌.पर्ययके दो भेद हैं। केवलज्ञान एक ही प्रकारका है। यह भी संख्यामेद हे । 


स्पष्टास्पष्प्रतिभासविष यस्य पादपस्थेकत्वेडपि तथाग्राद्मल पयोयाथादिशान्नानात्वव्यवखितेः । 


एक ही वृक्षों निकटसे देखा जावे तो वृक्षफा स्पष्ट अतिमासहो जाता है। दूरवर्ती परदे- 

शो वृक्षकों देखनेपर अत्पस्ष्ट प्रतिभास होता है। यद्यपि स्पष्ट ज्ञान और अत्पष्ट ज्ञानका विषय वह 
वृक्ष एक ही है। फिर भी उस प्रकार विशद ज्ञान ओर अविशद ज्ञानके द्वारा जाननेकी योग्यता 
रूप ग्राह्मत प्यीये मिन्न हं। इस कारण पर्योयायिकनयके अनुसार कथन करनेसे नानापनकी व्यवत्या 
हो रही हे | प्रत्येक पदायम विद्यमान' प्रमेयल् गुणके परिणाम मिन्न सामग्रीके मिलने'पर अनेक 
अविमागप्रतिच्छेदोंकी लिये हुए न्यारे न्यारे हो जति हैं। अम्निको आगमवाक्य द्वारा जाननेपर उसमे 
आगमगम्यतारूप समाव ,मानां जाता है।-पूम देतुतें! जाननेपर अमिगे अनुमेयर्त परे है'और प्रल 
क्षतरें जाननेपर अभिने प्रत्यक्षेगोचरेल स्वमाव है “यथपि क्षयोपशमके मेदसे ज्ञानों में भेंद हो जाता है। 
फेर भी विषयों में 'स्वमावमेदं: मानना आँवर्यक है। बिना 'स्तेभावमेद माने भिन्न मित्र कार्योके 
'नेका नियम कैसे किया जावे ! । झुम्बंकती आकर्षण शक्ति है। किंतु इधर लोहे आकर्ष्ये शक्तिका 

।नना भी अनिवार्य हैं। चुस्वकपाषाण तमी तो चांदी, सोना, मिट्टीको नहीं खींच सकता दै और 





जि 
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छोहा भी चुम्घकफके सिवाय अन्य पदार्थोत्ते खिचता नहीं है। इस सिद्धांवका जष्टसहसीम अच्छा 
स्पष्टीकरण फिया है। प्रकृतों! ज्ञानोंका ख्ांशोमे सपष्टमतिभास होता है और सम्यग्दशंन गुणका 
आत्मानुमूतिरूप उपयोग दशा भर्ले ही किसीको प्रतिभास हो जावे। महाविद्वान्‌ पण्चाध्यायीकारने 
इस विषयक्नो बहुत स्पष्ट किया है । किंतु क्षयोपशम सम्यक्ल, उपशम सम्यग्द्शन या क्षायिक- 
सम्येक्ल॒का अनुपयोग जवस्थांमे स्पष्ट प्रत्यक्ष नहीं होता है। प्रशम, संवेग, जादि कार्येत्ति अनुमान 
फर सम्यग्दर्शनका जस्पष्ट प्रतिमास कर छेते हैं। अतः दोनों गुणों मे प्रतिभासके भेद होनेसे 
कथन्चित्‌ भेद मानना चाहिये। ज्ञानके सिवाय आत्माके सम्पूण गुण निराकार हैं। जाति आदिका 
उल्लेख करना, सम्यक्ल गुण नहीं सम्मवे है। अतः छम्मश्थोंकों सम्यकख गुणका प्रायःकरके 
छय॑वेदन नहीं होपाता है । 


अन्यथा स्वेशतखभेदासिद्धे३ सर्वमेकमासज्येत, इति क्चित्कस्थचित्कुताश्रिद्धेंद साथ- 
यता लक्षणा[दिभेदाइशेनज्ञानयोरपि भेदो<स्युपगन्तन्य। । 


अन्यथा यानी यदि उक्त प्रकार मिन्न लक्षण मिन्न सैख्या आदि हेतुओंसे पदार्थेकि -भेदकी 
व्यवत्या न मानी जावेगी तो प्रल्लेक वादी प्रतिवादीको अपने अपने इष्ट तत्त्वोंमे भेद मानना सिद्ध 
न हो सकेगा । तव तो से ही पदार्थोंको ब्क्मादैतवादीके माने हुए भाल्ाके समान एक हो जानेका 
प्रसंग हो जावेगा | “ सै एक मूयात्‌ ””। प्रकृति पुरुष या जड चेतन और जीव पुद्ठछ इनफा 
भेद न हो सकेगा । इस प्राकार किसी न किसी पदाथमे अन्य किसी एक पदार्थका किसी नियत 
अपेक्षासे मेदको सिद्ध करनेवाले दाशनिकके द्वारा रक्षण, संज्ञा, संख्या आदिके भेद्से स न्यग्द्शन 
भोर सम्यज्ञानमं भी भेद स्वीकार कर लेना चाहिये। 


तत एवं न चारित्र ज्ञान तादात्म्यसुच्छाते । 
पर्यायार्थप्रधानल्वविवक्षातो मुनेरिह ॥ ५५ है 


.... ऊपर कहे गये इन कारणोंसे ही चारित्र और ज्ञान गुण भी तादात्यको प्राप्त चहीं हो 
सकते हैं | क्योंकि आक्षाके चारित्र गुणकी पर्याय यथाख्यातचारित्र है और जात्माके चेतना ग्रुणकी 
पर्याय सम्यर्ज्ञान है। इस मोक्षमागके प्रकरण उमास्वामी मुनि महाराजकी पर्यायाथिक नयके 

_प्रधानताकी-विवक्षा' है । जैसे अभिस्वरूप अशुद्ध द्रव्यकी दाहकत्व, पाचकृत्व, शोषकत्व; स्फोटकत्व 
पयोये न्‍्यारी हैं, वैसे ही जात्माके तीन- ग्ुणोंकी सम्यन्दर्शन, सम्यग्शान- और सम्यक्‌ चारित्र 
प्योये. मित्र हैं। 


न श्ञान॑ चारित्रात्मकमेव ततो मिन्नलक्षणलाइशेनवदित्यत्र न-स्वसिद्धान्ताविरोधः, पयो- 
यायप्रधानलस्येह चूत्रे सत्नकृरेण विवक्षिवलात्‌ । 


तत््वार्थचिन्तामणि: 
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ज्ञान गुण (पक्ष ) चारित्रयुण स्वरूप ही नहीं हैं। क्योंकि सम्यग्शान उस चारित्रके रक्षणसे 
भिन्न लक्षणवाल् है ( देतु ) जैसे कि सम्यरदर्शनका लक्षण चारित्से मित्र दे ( अन्वयदृष्टात्त-) 
जशानका लक्षण तत्त्वोंका निर्णय करना है जोर आल्लद्रव्यकी केवल स्वात्मामे स्थिति हो 'जाना 
चारित्र है| इस प्रकार यहां माननेग हमको कोई अपने सिद्धान्त्से विरोध नहीं पढता है। क्योंकि 
हस सूत्रमें तूजोंको:बनानेत्रोलि उमास्वामी महाराजने पयोयार्थिक नयकी प्रधानताकी विवक्षित किया 
है। यदि द्वव्यायिक नयकी प्रधानती विवक्षित होती तब तो कतिपय पर्यायेसि परिणत एक आ्ष- 
द्रव्य ही शुद्ध आत्माकी प्राप्तिरृप मोक्षका मांगे हो जाता । व्यवह्ारंम अशुद्ध द्रव्यका कथन करना 
पर्यायार्थिफ नयकी प्रधानतासे ही ठीक पडता है । 


द्रव्यार्थस्य प्रधानत्वविवक्षायां तु तक्ततः । 
भवेदात्मेव संसारो सोक्षस्तद्वेतुरेव च ॥ ५९ ॥ 
तथा च सूत्रकारस्य क तद्भेदोपदेशना । 
द्रव्यार्थस्याप्यशुरूस्यावान्तराभेद्सश्रयात्‌ ॥ ६० ॥ 


द्रव्यार्थिक नयके विषय माने गये द्वव्यरूप अ्के प्रधानताकी विवक्षा दोनेपर तो वास्तविक 
रूपसे आत्मा ही संसार है और भात्ता ही मोक्ष होसंकता है तथा उन संसार भौर मोक्षका फारण मी 
आत्मा ही है। मिन्न मिन्न अनेक पर्यायोंका अविष्वग्मावापैंडरूप आत्माद्रव्य एक दी है । नयके द्वारा 
द्रव्यको जाननेपर मिन्न मिन्न पर्यो्े नहीं जानी जासकती हैं। और वैसा दोनेपर सूत्र बनानेवाले 
उमास्वामी महाराजका उस आत्माके मित्र भिन्न सुर्णोका उपदेश देना भरा कहा बन सकता है! 
दूसरे द्रव्यप्ते बंचे हुए भशुद्ध द्रव्यको कहनेवाला अशुद्ध द्रव्याथिकनय मी महान्‌ अमेदसे छोटे अमेदका 
आश्रयकर प्रवर्तता है। अतः जशुद्ध द्रव्यकी विवक्षा होनेपर भी भेदरूप गरुणोंका उपदेश देना नहीं 
बनता है। हा ! प्रमाणोंसे या पर्यायार्थिक नयसे भेदकी देशना होना सम्भवे है । 


यथा समस्पक्ष्यसंग्रहो द्रव्यार्थिकः शुद्धस्तथावान्तरेक्यग्रद्दोप्यछुद्ध इति वद्विवक्षायां 
ससारमोक्षतदुपायानां भेदाप्रसिद्धेरात्मद्रव्यस्पैवैकस्प व्यवस्थानात्तद्धेद्देशना फ्ष व्यपतिष्ठेत : 
ततः सैंव सत्रकारस्य प्योयाथप्रधानत्वविवक्षां गमयति, वामन्तरेण भेद्देशनानुपपतते' | 

जैसे सम्पूण गुण ओर पर्योयोंकी अखण्डपिण्डरूप एकताको संग्रह करनेवाला श॒द्ध 
द्रव्यार्थिक नय है, वैसे ही कतिपय ग्रुण और पर्योयोंकी मध्यवर्ती एकताको अहण करनेवाला नय 
भी अशुद्ध द्वव्यार्थक चय दे । इस- प्रकार द्वोनों शुद्ध भशुद्ध द्रब्योथिककी विवक्षा होनेपर संसार, 
प्रोक्ष तथा उनके उपाय माने गये सँसारकारण;और मोक्षकारण तत्त्वोंका मेद करना प्रसिद्ध चढीं है। 
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द्रव्यदश्सि विचारा जावे तो आतलद्रव्य एक ही व्यवस्थित होरहा है । अतः उसके भेदरूपोंका 
उपदेश देना कहा व्यवस्थित होगा? भावार्थ---प्सारी आत्मा और मुक्त आत्माम तथा मिथ्यादशन, 
मिध्याज्ञान, प्रमाद और कंपायोंसे परिणत आत्मार्म और संवर, निजरा, श्रत, समिति, तपस्या आदि 
परिणामोंसे युक्त हुये आत्मार्मे कोई अंतर नहीं है | द्वव्यको छूनेवाढी निश्चय नयसे जेंसे ही एके - 
न्दिय जीवकी आत्मा है, पैसे ही सिद्धपरमेही की आत्मा है। कितु सूजकार जब संसार, मोक्ष, 
सम्यदर्शन, कपाय आदिका भेदरूप उपदेश देर३ ४, इस कारण उससे ही झूनुमान करलिया जाता 
है कि सूत्रकारको भिन्न भिन्न प्यीयरूप अर्थोंफे प्रधानताकी विवक्षा है। क्योंकि पर्यायरूप अर्थके प्रधा- 
नतकी उस विवक्षाके विना गुणपयोयोके भेद॒का उपदेश देना वन नहीं सकता था । 


ये तु दशेनज्ञानयोज्ञोनचा रित्रयोवी सर्ववेकत्व प्रतिपद्यन्ते ते कालाभेदादेशामेदात्सा- 
मानाधिकरण्याद्या $ गत्यन्तराभावात्‌ । न चेते सद्धेतवोड्नेकान्तिकताहिरुद्वत्वाब्ेति 
निवेदयति।--- 


जो प्रतिवादी सम्यग्दशन ओर ज्ञानका अथवा सम्यग्ज्ञान ओर सम्यकृचारित्रका स्वेथा 
अभेद्‌ होना समझ रहे हैं, वे प्रतिवादी क्या कालके अमेदसे या देशके अमेदसे अथवा समान 
अधिकरणपनेसे उन मुणोका अभेद्‌ कहते हूँ ? बताओ । क्योंकि अभेद सिद्ध करनेमें उन तीनके 
अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय नहीं है | मरकृतमें अमेदको सिद्ध करनेके लिए दिये गये ये तीनों 
हेतु तो सद्धेतु नही हैं । कितु व्यभिचारी ओर विरुद्ध होनेके कारण देलाभास हैँ | इसी बातको 
ग्रथकार निवेदन कर देते हैं । 


कालाभेदादभिन्नत्व॑ तयोरेकान्ततोी यादि । 
तदेकक्षणवत्तीनामथांनां भिन्नता कुतः ॥ ६१ ॥ 


उन दर्शन ओर ज्ञान या ज्ञान और चारित्रम काकुका अभेद हो जानेसे यदि एकातरुपते 
अमेद सिद्ध करोगे, तब तो एक समय रइनेवाले अनेक घट, पट आदिक अ्थोंकी भिन्नता कैसे 
होगी १ बतलाइये, भावाथ--जिनका कार अभिन्न है, ऐसे पदार्थोकी अभिन्न मान लिया जावे 
तो समान-समयवारे अनेक पदार्थ एक हो जावैंगे | वर्तमानंग विद्यमान हाथी, घोडे, मनुष्य, घट, 
पर जादि अनेक पदाथे एक स्वरूप हो जावेंगे | यह बड़ा भारी सांकये दोषका प्रफरण 
है। जोर हेतु व्यामिचारी है । 


देशाभेदादभेदश्रेत्कालाकाशादिभिन्नता । 
सामानाधिकरण्याच्चेत्तत एवास्तु भिन्नता ॥ ६२ ॥ 


डक 
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सामानाधिकरण्यस्य कथज्चिद्धिदया विना । 
नीलतोत्पलतादीनां जातु क्चिददर्शनात्‌ ॥ ६३ ॥ 
दूसरे पक्षफे अनुसार यदि दशन, ज्ञानर्मे या ज्ञान, चारित्रंग देशके अमेद होनेसे अभेद माना 
जावेगा, तब तो कारू आकाश, काल जीव आदि पदार्थोंकी मिन्नता केसे हो सकेगी! बिन 


आकाशके प्रदेशोंपर जीव द्वव्य है, वहा घनेक जातिके पुद्ूल द्वव्य भी विद्यमान हैं | काछाणु भी 
रखे हुए हैं। जाकाश तो वहा है 








है हो। भत. व्यभिचारदोष हो जानेसे देशका अमेद होना भी 
पदार्योके अभेदका कारण नहीं है। तथा तीसरा पश्ष लेनेपर समान जधिकरणपनेसे अमेद मानोगे तो 
उस सामानाधिकरण्यसे तो मित्रता ही भली प्रकार सिद्ध हो जावेगी, सामानाधिकरण्य हेतु तो 
प्रत्युत पदार्थोके भेदको सिद्ध करता है | अतः तुम्हारा हेतु विरुद्ध है। देखिये | समान है अधिकरण 
जिनका ऐसे दो, तीन, चार आदि पदार्थोकी समानाथिकरण कहते हैँ और उन समानाधिकरण 
होरहे पदार्थोंका जो भाव है, वह सामानाधिकरण्य है| घट और कलशरूप एक पदारमें सामाना- 
घिकरण्य नहीं बनता है। नीछा कमल है । यहां नीरूपने और कमलूपनेका एक फूलमें समानाधिक- 
रणता है । तभी तो यहां व्यभिचार होनेपर करमघारय समास बन जाता है। कमछूको छोड़कर 
नीलापन जामुन, नीलमणि, कम्बरू आदियमें भी रह नाता है और नीलपनेको छोढकर कमरूपना भी 
शुक्क, छाछ, पीछे कमलों में ठहर जाता है | दोनोंका साकर्य नीरू कमलमें है। अतः कृयश्चित्‌ 
भेदके बिना समानाधिकरणपना नीरू उत्तल, वीरपुरुष, आदि कहीं मी कमी देखा नहीं गया 
है । सामानाधिकरण्य हेतुसे अभेदको सिद्ध करने चले थे, कितु भेद सिद्ध होगया। साध्याभावफे साथ 
व्याप्तिको रखनेवाला हेतु विरुद्ध हेल्वामास है । 


न हि नीलतोत्पलत्वादीनामेक॒द्॒व्यव्ात्तितया सामानाधिक्रण्य॑ कृथपजिचिड्भेद्मन्तरे- 
णोपपथते , येनेकजीवद्रव्यद्वात्तिलिन दशनादीनां सामानाधिकरण्यं॑ तथाभेदसाधना- 
द्विरुदू न स्यात ! 

नीकपना ओर उत्परूपना, तथा रक्तपना तथा घटपना, एवं घूतेपना और श्रगालूपना, 
आदि की एक द्रव्य वृत्तिता हो जानेसे समानाधिकरणता कथब्चित्‌ भेदके बिना नही बच सकती 
है । जिससे कि एक जीव द्रव्य दर्शन, ज्ञान, चारित्र ग्रुणोंके विध्यमान' रद्द जानेसे बन गया 
समानाधिकरणपना स्री इस प्रकार मेदकी सिद्ध करनेवाला होनेफे कारण अभेद सिद्ध करनेमें विरुद्ध 
हेल्वाभास न होता । अर्थात्‌--सामानाधिकरण्य हेतु विरुद्ध है। 


मिथ्याश्रद्धानविज्ञानचर्याविच्छित्तिछक्षणप । 
कार्य मिन्न दगादीनाँ नेकान्ताभिदि' सम्भवि ॥ ६४ ॥ 
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तथा जिनका कार्य मिन्न भिन्न होता है, वे सवेथा एक नहीं होते हैं । सम्यग्द्शनका काये 
झूठे श्रद्धान यानी मिथ्यात्वका नाश करंदेना है। और सम्यशानका कार्य मिथ्याज्ञानका ध्वस्त 
कर देना है तथा सम्यकृचारित्रका काये कुचारित्रको निवृत्त करना -है। अतः न्योरे रृक्षणोंवालि 
दशवादिकोंक़े ये मिन्न मित्र फारये एकांतरूपसे अभेद माननेमें नहीं सम्मवतते हैं । 


सदर्शनस्य हि काय मिथ्याश्रद्धानविच्छित्ति;, संज्ञानस्य मिध्याज्ञानविच्छित्ति3, 
सच्चास्त्रिस्य मिथ्याचरणविच्छित्तिरिति च मिन्नानि द्शनादीनि मिन्नकार्यत्वात्‌ सुखद: 
खादिवत्‌ । पापकादिनानेकांत इति चेन्न, वस्यापि खभावमेदमंत्रेण दाहपाकायनेक्‌. 
कार्यकारित्वायोगात्‌ । 
आत्मार्म सम्यग्दर्शन मुणके प्रगट होनेपर निश्चय करके उसका काय मभिथ्याश्रद्धानका नष्ट 
हो जाना है। भोर सम्यस्शानका प्रयोजन मिथ्याज्ञानको दूर कर देना है। एवं समीचीन चारि- 
जका फल तो मिध्याचारित्रका प्रढलय कर देना हैं। इस कारण हम अनुमान करते हैं कि दर्शन 
शान ओर चारित्र ये तीनों पयीर्यें ( पक्ष ) भिन्न हैं ( साध्य ) क्‍योंकि इनका मित्र मिन्न कार्य 
देखा जा रहा है ( हेतु ) जैसे कि सुख, दुःख, दान, छाम आदि पयीयें निराली हैं। सुख्का कार्य 
अनुकूल वेदन होना है। दुःखका कार्य अनिष्ट या प्रतिकूल अनुभव है आदि । 


यदि यहा कोई यह दोष देवे कि अभि एक है वह पानीको छुखा रही है, भातको पका 
रही है, शेन्घनको जला रही है। अतः एकके भी अनेक कार्य देखे जाते हैं | तब तो आप जैनोका 
मिन्नकार्यत्व छवेतु अनेक कार्य करनेवाले अम्रि, नर्तकी, छवज्ञ आदिसे व्यभिचारी हुआ | यों यह दोष 
देना ठीक नहीं है। क्योंकि उस अभि, सोंठ आदिको भी अपने अनेक भिन्न भिन्न स्वभावोंके भेद 
, 5९ बिना जलाना, पकाना, सुखाना आदि अनेक फार्योंका करदेनापन नहीं बन सकेगा। भावार्थ- 
अम्नि यद्यपि अशुद्ध एक पुद्टल द्वव्य है। कितु उसमें अनेक स्वभावरूप वक्तिया विद्यमान हैं। 
अनेक स्वमावोंसे ही अनेक कार्य हो सकते हैं । ऐसा जैन तिद्धांत है | चार हाथकी एक लाठीको 
बीचम पकरढकर आडी उठाओ | तब उस लाठीकी दूसरी शक्तियां कार्य कर रही हैं और उसी 
लाठीैको तीन हाथ एक ओर और एक हाथ दूसरे छोरपर छोडकर मध्यमेंसे आडी उठाने पर 
लाठीके अन्य समाव कार्यकारी हैं, जिन स्वभावोंका कार्य हमें हाथोंपर बल छानेसे प्रतीत हो जाता 
है | किसी भूमि पर पडी उस छाठीको केवल एक अंगुछ अंतभाग् पकड़ कर बडा भारी मल भी 
तीषी नही उठा सकता है, यों लट्डग वेग या झोकके परिणाम अनेक हैं । अत, दर्शन ज्ञान और 
आरित्रको आख्राके भिन्न भिन्न परिणाम मानने चाहिये।तमी तो उनके अनेक भिन्न काये दीख रहे 
के अब श्रीविचानंद आधचार्य कारणोंके भेदसे दर्शन आदिका भेद सिद्ध करते हैं 
4 
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ट््प़ो है." & कम 
ट्मोहविगरमज्ञानावरणध्वेसवत्तसु ट्‌-- 
$ मे किक है गम भेदस्तद्धि शक सिद्धयति 
संक्षयात्मकहेतोश्र द्‌ ति॥ ६५ ॥ 
कारणोंके भेदसे भी कार्यमेद माना जाता है। सम्यरदर्शशका कारण तो दरशनमोहनीय 
कर्मका उपशम, क्षयोपश्यम ओर क्षय होना है तथा सम्यग्ज्ञानका कारण ज्ञानावरण कर्मका क्षयोप- 
शम या क्षय होना है। एवं सम्यकचारित्रका चारित्रमोहनीय कर्मका क्षयोपशम, उपशम और 
क्षय होना कारण है । इन कर्मध्वसरूप हेतुओंके भेदसे भी कार्योमें भेद होना सिद्ध होजाता है। 
अतः उस कार्यमेद होने, कारणोका भेद श्ञापक हेतु है। कारक मी है । छन्‍्दके दूसेर और तीप्तरे 
पादर्म समास होजाना या सन्धि करदेना न्यावग्रंथोंके लिये सह्य है । 


दशनमोहविगमज्ञानावरणध्वंसवृत्तमोहसंक्षयात्मका हेतवों दशेनादीनां भेद्मन्तरोण 
ने हि परस्पर मिन्ना पटन्ते, यन तड्भेदातेपां कथड्चिद्भेदोी न सिडयेत । 

दर्शनमोहनीय कर्मका दूर होना और ज्ञानावरण कर्मका विघट जाना तथा चारित्र मोहनी- 
यका अच्छा नाश होजानास्वरूप भिन्न सिन्न अनेक कारक हेतु तो कार्यभूत दर्शन, ज्ञान, चारित्रोंके 
भेद बिना परसरमें भिन्न नहीं घटित हो सकते हैँ। जिश्नसे कि उन हेठुओंके भेदसे उन कार्योका 
कथश्चित्‌ भेद सिद्ध न होवे, अर्थात्‌ कारणोंके भेदसे कार्यमेद होना अनिवार्य है । 


३ आर ७. 


चक्षुराद्यककारणेनेकेन रूपज्ञानेन व्यभिचारी कारणभेदों भिदि साध्यायामिति 
चेन्न, तस्यानेकस्वरूपत्वसिद्धे! । कथमन्यथा भिन्नयवादिवीजकारणा यवांकुरादय। 
सिध्येयुक परस्परमिन्ना) । 


हेतुभेदपते कार्यमेदका अनुमान करनेंगें दी गयी व्याप्तिके व्यमिचार दोषकों फोई दिखता 
है कि चक्षु, आलोक, जात्मा, मन, पुण्य, पाप आदि अनेक कारणोकरके एक रूपका ज्ञान हीता 
है। यहा कारण अनेक हैं ओर कार्य एक है | अतः भेदको सिद्ध करनेंगे जेनकी ओर (तरफ ) से 
दिया गया कारणमेद हेतु व्यमिचारी है। आचाय फहरहे हैं कि इस प्रकार नहीं कहना चाहिये । 
क्योंकि एक माने गये रूपज्ञानर्म भी अनेकस्वभावपना सिद्ध है। रूपके ज्ञानम नेत्रजन्यता स्वभाव 
न्‍्यारा है और आत्मजन्यता धर्म प्रथक्‌ है, आदि। यदि ऐसा नही मानकर अन्य प्रकार मानोगे, 
यानी अनेक कारणजन्य एक कार्थमें मिन्न घर्म न होते तो मिन्न मिन्न जी, गेहूँ, चना आदिके 
- बीजोंको कारण मानकर न्यारे न्‍्यारे जौके अंकुर, गेहूंके अंकुर, जीकी बाल, गेह्ंकी बाढु, चनोके 
होरा आदि परस्पर में एक दूसरेसे मिन्न मित्र काये मछा कैसे सिद्ध होजाते ? बताओ । ञ था 
पृथ्वी, घाम, पानी, किसान, वायु, आदिकी समानता होते हुए भी अत्यक्प बीजके भेंदसे बड़े बडे 
वृक्षर्ूप कार्य मिन्न मिन्न बन जाते हैं | एक औषधि मिन्न मिन्न जनुपानोके भेदसे नाना रोगोंका 


कक, 


तत्त्वा्थरिन्तामणिः । ७.०७ 
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"प्रशम कर देती है । तैलके दीपकी कलिकाका और घतदीपककी कलिकाका तथा बिजलीकी कालि- 

काका परिणाम ( तासीर ) न्यारा न्यारा है | अणु ब्रह्मचारिणी भी ख्रींके चतुर्थ छू नके अनन्तर 
अकर्मात्‌ कोधी या काले पुरुषफे दीख जानेपर गर्भय्य जीवकी प्रकृति, आकृति, अंतर जा जाता 
है। सेव ( फल ) खाकर पेडा खाना और पेडा खाकर सेव खाना इस काल्व्युकमसे ही रासन- 
प्रत्यक्रकप अर्थक्रियाओर्मे अंतर आ जाता है। इन दृशंतोंसे सिद्ध है कि जितने कारणोंसे का्ये 
बना है, उन सबकी ओरसे कार्यमें मिन्न भिन्न स्वभाव आगये हैं | दालमें पडे हुए हल्दी, भमिच, 
धनिया, जीरा, नमक ये बात, पित्त, कफके दोषोंको दूर करते हैं और पाचन शक्तिको बढाते हैं, 
साद बदल देते हैं । 


न चेककारणनिष्पादे कार्येक्खरूपे कारणान्तर॑ प्रवतमान॑ सफम। सहकारित्वात्स- 
फलमिति चेतू, कि पुनरिद सहकारिक्ारणमजुपक्ारकमपेक्षणीयस्‌ १ तदुपादानस्थोपकारकऊं 
तदिति चेन्न, तत्कारणलानुपंगात्‌, साश्षात्क्वार्ये व्याग्रियमाणमुपादानेन सह वत्करणशौीलं 
हि सहकारि ,न पुनः कारणप्ुपकुवोणम। तस्य कारणकारणलेनानुकूलकारणलादिति चेत्‌, 
तहिं सहकारिसाध्यरूपतोपादानसा ध्यरूपवायाः परा प्रसिद्धा कार्यस्येति न किड्चिदनेक 
कारणमेक्खभाषस्‌ , येन हेतोव्येमिचारितवाइशेनादीनां स्वभावभेदो न सिध्चेत्‌ । 

यदि कार्यमं एक ही स्वभाव माना जावे और वह एक कारणके द्वारा बना दिया जावे, 
तब तो उस कार्यमें प्रवृत्ति करनेवाले अनेक दूसेरे कारण विचारि सफल नहीं द्वो सकेंगे। भावार्थ--- 
एक स्वमावचाला काये एक कारणसे ही बन जविगा। फिर उसके छिये अनेक कारणोके हूंदनेकी 
क्या आवश्यकता है| किन्तु जन, नेयायिक आदि सब ही वादियोने प्रत्येक कार्यके उपादान कारण 
सहकारी कारण और उदासीन कारण आदि अनेक कारणोसे उस एक कार्यकी उत्पत्ति मानी है । 
यदि यहां कोई यों कह्टे कि दूसरा कारण पहिले कारणका सहकारी है। अत. उपादानका सहायक 
हो जानेसे सफल है | ऐसा क्हनेपर तो फिर हम जैन पूंछते हैं कि यह सहकारी कारण क्या 
कार्यके प्रति उपकार व करता हुआ ही कार्यक्ी नपेक्षित हो रहा है ? बताओ। यदि इसका उत्तर 
आप यह देवें कि वह सहकारीकारण उपादान करणका सहायक है। साक्षात्‌ कार्यका उपकारकतो 
नही है । एक स्रमाववारू कार्य तो केवछ एक उपादानकारणसे बन जावेगा | '' उपादान सहक- 
रोति इति सहकारी ” जो उपादानकारणको सहायता ( मदद ) पहुंचाता है, सो बह उत्तर तो 
ठीक नही है। क्योंकि तब तो वह सहकारी कारण उपादान कारणका कारण घन जावेगा। का4का 
सहकारी कारण न बन सकेगा । 


यदि आक्षिपक आप सहकारी फारणका यह अर्थ करें कि “ उपादनेन सहकरोति कार्य ? 
जो उप;दान कारणकी परम्परा न लेकर सीधा ही कार्यम_ उप'दान कारणके साथ ज्यापार करता 
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है । अत उपादानके साथ उप्त कार्यकों करनेका स्वभाव होनेंसे ही वह सहकारी कारण है । किंतु 
उपादान कारणका उपकार करनेवालेको हम फिर सहकारी कारण नहीं कहते हैं | वह उपादानका 
कारण तो कारणँका कारण है । इस कारण कार्यका प्रतिकूल नहीं है | अतः अनुकूल कारण माना 
जाता है | असाधारण कारण नहीं है | ऐसा फहनेपर तव तो हमारा जैन पिद्धात ही आ जाता 
है कि कार्यका सहकारी कारणसे बनाये जाने योग्यरूप खमाव न्यारा है ओर उपादान कारणसे 
साधा गया कार्यका खमाव निराला है। हस प्रकार अनेक कारणोंसे बना हुआ काये अनेक 
स्वभाववाला ही प्रसिद्ध है। एक स्वमाववाला नहीं है, जिससे कि हमारा कारणभेद हेतु व्यमिचारी 
हो जानेसे दशेन, श्ञान, चारित्रो या इसी प्रकार क्षमा, बह्मचये, मार्देव, आदिफे स्वमावमेदोंको 
सिद्ध न कर पाता । भावाथ--कारणभेद हेतु अव्यमिचारी है | वह स्वमावभेदकों सिद्ध कर ही 
देता है। विशेष यह हैँ कि जो कार्यरूप परिणमता है, उसको उपादान कहते हैं, जेसे रोटी 
बननेने चून। और जो उपादानके साथ रहकर काये करने सहायक होता है, वह सहकारी कारण 
है। जेसे कि रोटी बनानेमे चकला, बेलना | दूसरे प्रकारका सहकारी कारण वह भी होता है, जो 
कि साक्षात्‌ कार्य करनेमें तो सहायता न करे, कित्तु कारणोका कार्य करानेमें प्रयोजक हो जवि। जैसे 
कि एक मनुष्यसे रस्सीके द्वारा कुएमेंसे घडा नहीं खिचता है । दूसरे मनुष्यने आकर साथ लेजुको 
तो नहीं खीचा क्ति लजु पकड़े हुए उस मनुष्यको खींच लिया । ऐसी दशार्भ दूसरा मेरक मनुष्य 
भी सहकारी कारण माना जा सकता है। और भी कतिपय प्रकारके सहकारी कारण होते हैं । 
जैसे घडके बनानेमे 4 छाल कत्तारूपसे, दण्ड चाकको घुमानेसे, ओर चाक पिट्टीका गोल आकार 
करानेसे तथा डोश घडेसे छूगी हुयी वीचेकी मिदट्टीको काटनेसे, सहकारी हैं ओर ठण्डा पानी पीने 
वालोका पुण्यथ्या घडेके नीचे दव पिचकर हानि उठानेवाक़ जीवोंका पाप भी अप्राप्यकारी होकर 
घट बनानेमें सहकारी हैं । 


तेषां पूर्वस्थ लाभेषपि भाज्यत्वादुत्तरस्‍्य च । 
नेकान्तेनेकता युक्ता हर्षामषादिभेदवत्‌ ॥ ६६ ॥ 


दर्शन, शान और चारित्रको मिन्न सिद्ध करने यह भी एक ज्ञापक हेतु हैं कि 

उन दर्शन आदि मुणोंके पूरववर्ती मुणका छाम हो जानेपर भी उसका उत्तरवर्तीमुण भाज्य होता 
है अर्थात्‌ सम्यशन होवे तो पूर्ण सम्यग्ज्ञान होवे भी और न भी होवे। कुछ नियम नहीं। एवं 
दर्शन और ज्ञानके होते हुए भी पूर्णचारित्र होवे न भी होवे, यह भी मजनीय है। यर्दि एकान्त 
पनेसे तीनोको एक माना जावेगा तो यह मजनीयपना युक्त न होगा। अत. दषे, क्रोध, पण्डि- 
- ताई बंछ आदि परिणतियोंके भेदके समान दर्शन आदिकगे भी भेद है। पुकान्तसे अमेद नहीं है । 


तत्त्वाथैचिन्तामणिः... ७५०९ 
न चेदमसिद्धं साधनम्‌ू-- 
भेदसिद्ध करनेंमे दिया गया पूर्वके छाम होनेपर भी उत्तरवर्ती गुणक्ी विद्यमानताका अबि- 
यमपनरूप हेतु ससिद्ध नहीं है अर्थात्‌ तीनों रत्नस्वरूप पक्षम हेतु रहजाता है। अतः स्रूपासिद्ध 
हेल्वाभास नही है। 


तत्तश्रद्धानलाभे हि विशिष्ट श्रुतमाप्यते | 
नावश्यं नापि तल्‍्लासे यथाख्यातममोहकम ॥ ६७ ॥ 


तत्तोंका श्रद्धान करना स्वरूप सम्यरदशनके छाम हो जानिपर निश्चयकर सव्वोत्तम द्वादशाग 
भ्रुत्ज्ञान अवश्य प्राप्त हो ही जावे यह नियम नहीं है। और उस सम्यशज्ञानके छाभ हो जाने पर 
भी मोहनीयकमेकी सत्तासे रहित और आनुषंगिक दोषोंसे रहित पूण यथार्यातचारित्र भी अवश्य 
प्राप्त हो ही जावे ऐसा निमय नहीं है। होवे भी और न भी होवे, यों विकरपनीय है । 

न होव॑ विरुद्धधमा ध्यासेडपि दशेनादीनां सर्वयेकर्ध युक्तमतिश्रसगातू। न ज्र स्याह्ता- 
दिन। किड्चिहिरुद्धधर्माधिकरण सर्वथेकमस्ति, तस्य कृथज्चिड्रिन्नरूपत्वव्यवखितेः। न च 
सचादयो धर्मों निवाधवोधोपदर्शिताः क्वचिदेकत्रापि विरुद्धा, येन विरुद्धध्मोधिकरणमेक 
वस्तु परमाथथेतः न सिध्येत्‌। अनुपलरूम्मसाधनत्वात्‌ सत्र पिरोधस्यान्यथा स्वभावेनापि 
स्वभाववतों विरोधाजुपंगात्‌ । ततो न विरुद्धधमोध्यासो व्यभिचारी । 

इस प्रकार अनेक विरुद्ध घर्मोके आधार होते हुए भी दर्शन आदिकोको सवथा एकपना 
मानना युक्त नहीं है। यदि ऐसा मानोगे तो अतिप्रसंग हो जावेगा । अर्थात्‌ रूपसहितपना और 
शानसहितपना इन विरुद्ध घर्मोके दोते हुए भी पुद्कछ और जीवद्गग्य भी एक हो जावेंगे। तथा 
अनेक विरुद्ध कार्योकी करनेवाले घट, पट, खम्म आदि मी एक पदार्थ बन जावेंगे | हम स्याद्वा- 
दियोंके यहां विरुद्ध घर्माँका आधारभूत कोई भी पदार्थ सर्व प्रकारोंस एक नहीं माना गया है | 
उसको कथबश्चित्‌ मिन्नरूपपना ही युक्ति, आगमों द्वारा सिद्ध किया जाता है। एक अम्निर्मे भी 
यदि दाहकत्व, पाचकत्व ध्यदि अनेक धर्म हैं तो वह भी भिन्न भिन्न अनेक स्वभाववाली है, सवथा 
एक नहीं हैं | दूसरी बात यह है कि वस्तुतः विचारा जावे तो अम्निंगं विधनान हो रहे दाहकत्व, 
पाचकत्व आदि धर्म विरुद्ध हैं ही नही, उनमें सहानवस्थान ( एक साथ न रहना ) रूप विरोधका 
लक्षण नहीं घटता है । रूपवत्त्व और ज्ञानवत्तव तथा गतिदेतुत्व और स्थित्हितुल एुव॑ आकर्यत्व 
और आकर्षेकंसंव जादि अवृशय विरुद्ध घम है । जो कि एक द्वव्यंग॑ नहीं ठहरपोत हैं | अस्तित्ल, 
चत्तुत्व, द्रव्यल, आदि घम किसी एक पदाथमें रहते हुये भी बाघारहित ज्ञानके द्वारा देखे जा 
रहे हैं। अतः विरुद्ध नहीं हैं । जीवद्गव्य तीनों कार्य विद्यमान है । वह अनेक गुणोंका निवास है। 
वह प्रतिक्षण परिणमन करता है जिससे कि विरुद्ध सरीखे दीखते हुए अनेक धर्मोका अधिकरण 
एक वत्तु यथा्थरूपसे सिद्ध न द्वोती, अर्थात्‌ उक्त अनेक अविरुद्ध घर्मोंकी आधार मानी-गयी 
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एक वस्तु सिद्ध हो जाती है। हा | विरुद्ध कतिपय घर्मोका आधारमृत एक वस्तु परमा्थरुपसे 
सिद्ध न होगी । जो धर्म एक धर्म[में कमी किसीके हारा नहीं देखे जाते हैं, इस अनुपरूम्म प्रमाणप्े 
सभी स्थानेंरमं विरोधकी सिद्धि की जाती है। यदि ऐसा न मानोगे अर्थात्‌ दूसरे प्रकारसे कहोगे कि 
जिन -घर्मोका, एक बस्तुमें साथ साथ उपलम्म हो रह है, उनका भी परस्परंम विरोध माना जावेगा, 
तब तो स्वभाववाल्ले बस्तुका अपने सवमावके साथ मी विरोध होनेका प्रसंग आाजविगा | तथा च 
अभिंफी उष्णताके साथ और आत्माका ज्ञानके साथ मी विशेध उन जावेगा, जो कि किसीको हृष्ट 
नहीं है । तिस-कारणसे अबतक सिद्ध होता है कि विरुद्ध गरुणवालि गुणी द्रव्य जैसे मिन्न मित्र 
होते हैं वैसे ही एक द्रव्यके गुण और पर्याय भी अनेक विरुद्ध स़भावोंसे युक्त होते हुए मिन्न हैं । 
अतः विरुद्ध धर्मोंका अधिकरणत् हेतु व्यमिचारी नहींहै, दर्शन आदिकोंके मेदको सिद्धकर ही देवेगा। 


ननन्‍्वेवमुत्तरस्यापि लछाभे प्रवस्य साज्यता । 
पाप्ता ततो न तेषां स्थात्सह निवोणहेतुता ॥ ६८ ॥ 


यहा शंका है कि जैसे पूर्वकथित दर्शन गुणके होजानिपर भी ज्ञान और चारिजफे होजा- 
नेका कोई नियम नहीं है और दर्शन, ज्ञानके होजानेपर भी चारित्र द्वोनेका नियम नहीं है । इसी 
प्रकार उत्तरवर्ती गुणके छाम होजानिपर भी तो पूर्वणुणकी भाज्यता प्राप्त होती है। क्योंकि जब वे 
तीनों गुण स्वतंत्र हैं, उनके स्वभाव एक दूसरेसे विरुद्ध हैं, ऐसी दाम सम्भव है कि उत्तरवर्ती 
गुण होवे और पूर्वका गुण न होवे। देखा भी जाता है कि किसी जीवके अनेक वर्षो्ते सम्यग्शञान 
है, कितु उस जीवके क्षायिक सम्यरद्शन नहीं हैं | एवं क्लायिक चारित्र भी होजाता है | फिर भी 
बारहवें मुणयानय केवलज्ञान नहीं है । अत*ः उस भाज्यताके कारण उक्त तीनों ग्रुणोंकी साथ 
रहकर मोक्षका मार्गपना प्राप्त नही होता है । जो विरुद्ध घर्मेके आधार-हैं, वे मिलकर भी एक 
फायम अमि ओर जलूके समान मरा सहायक भी कैसे होंगे £ । 


नहि पूर्वेस्य लाभे भजनीयमुत्तरसुत्तरस्य तु छामे नियतः पूवेछाम इति युक्तम्‌, 
तहिरुद्धघमों ध्यासस्याविशेषात्‌, उत्तरस्थापि छामे पूर्वेस्य भाज्यताप्राप्तेरित्यस्यामिमननय्‌ | 


आक्षिपकार कहता है कि पूर्व गुणके प्राप्त हो जानिपर आंग्रेका गुण भजनीय है और उत्तर- 
वर्ती मुणके छाम हो जानेपर तो पूर्वमुणका छाम द्वोना नियमसे बद्ध है, यह जैनोंका कहवा 
युक्तिसहित नहीं है। क्योंकि वह विरुद्ध पर्मेसे आरूढ हो जाना तीनों ग़ुणोंमें अन्तर रहित 
विद्यमान है । उत्तर गुणके छाभ हो जनिपर भी पहिले गरुणको विकत्पसे रहनापन प्राप्त हूँ । 
अर्थात्‌ किसी ठाकुरके यद्दा हाथी रहनेपर घोडा होवे ही यह नियम्र नही, जब कि द्वाथी और 
घोड़ा अपनी स्ततंत्रताके साथ न्यरें न्‍्यारे मी रहसकते हैं । किसी प्रसुके केवछ हाथी है और 
किप्ीके यहा अकेला घोडा है। भले ही किसीके दोनों भी दोवें | अंथकार कहते हैं. कि इस 


जब 
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प्रकार इस शकाफ़ारका गवेसहित मानचा दे । भेद सिद्ध करनेमें हमारी ओोरसे दिये गये विरुद्ध- 
धर्माध्यासरूप हेतुके प्रयोजक उत्तर गुणकी भाज्यताकों बिगाड देनेका इस शंकाकारका जभिप्राय है। 


तन्नोपादेयसम्भूतेरुपादानास्तितागतेः । 
कटादिकार्यसंभूतेस्तदुपादानसत्ववत्‌ ॥ ६९ ॥ 
उपादेय हि चारित्र पृ्वज्ञानस्य वीक्ष्यते । 
तह्भावभाविताइष्टेस्तद्॒ज्ज्ञानदशोमतमस्‌ ॥ ७०१॥ 


वह शकाकारका कहना ठीक नहीं हैं। क्योंकि उपादानसे बनाये गये कार्यकी उत्तत्ति हो 
जानेसे उपादान कारणके अत्तित्वका ज्ञान हो जाता है। जैसे कि चटाई घर आदि कार्योंके पैदा 
हो जनिते उनके उपादान कारण माने गये पटेरा, पलिंगा, तृण मिट्टी आदि कारणोंका सत्त्व 
प्रतीत हो जाता है । पूर्ववर्ती ज्ञानस्वरूप उपादान कारणका उपादेय काय चारित्र देखा जाता 
है। क्योकि उस ज्ञानके होनेपर चारित्रका होना और ज्ञानके रद _.।र चाज़िक्ना न होता यह 
न्वेय व्यतिरिक देखा जा रहा है। उसी प्रकार ज्ञान और दशनमे भी उपादान उपादिय भाव 
माना गया है । भावाथै---पहिलले दर्शन होगा तभी ज्ञान हो सकेगा | यहा अभेददृष्टि या निश्चय 
नयसे दशेनको ज्ञानका और ज्ञानकों चारित्रका उपादानकारण मान लिया है | क्योंकि चेतनस्वरूप 
आत्माके कोई मी गुण अन्य/णों मे प्रतिफलन होकर कार्य करते हैं। जेसे अस्ित्वमुण ख तंत्र 
है। वह अपनेको तीनों काछोमें खित रखता है | फिर भी अस्तित्वसे अमिन्न द्वव्यत्व, वस्तुत्व 
'जादि गुणोंमें भी अखिल्का प्रतिफलन ( छाया ) है। अतः दृव्यतव आदिक भी अनादि अनंत 
कारुतक सत्‌रूप खित रहेंगे। ऐसे ही द्वव्यत्व गुण स्वयं प्रतिक्षण नवीन नवीन पयायोंको घारण 
करता है। कितु द्वव्यत्वसे अभिन्न अस्तित्व, अगुरुरुघुत्व आदि ग़ु्णोको भी प्रतिक्षण नवीन पयौथें 
धारण करनी पडती हैं। साझेका काम ऐसा ही हुआ करता है | अतः द्वव्यदृष्सि ज्ञानको दर्शनका 
ओर चारित्रको ज्ञानका उपादेय ठहराया है । यदि प्रमाण दृष्टिस विचार किया जावेगा तो दर्शन 
शान, ( चेतना ) चारित्र इन तीन मिन्न ग्ुणोंकी पूचवर्ती न्‍्यारी न्‍्यारी पयायें उपादान कारण 
४ ओर उत्तरकारम होनेवाली पायें उपादेय हैं | हां, क्ञाकका द्शन ( सम्यकत्व ) गुण निमित्त 
कारण हो जाता है | उपादान कारण तो चेतना है ओर दर्शनका ज्ञान नेमित्तिक काये बन जांता 
है। जब कि द्वव्यत्वसे इन गुणोर्मि उपादान उपोदय भाव है | तब पूर्वके छाम होनेपर उत्तर - 
गुणकी ही भाज्यता प्राप्त होगी । कितु उत्तरवर्ती गुणके हो जानेपर पूर्व गुणकी सत्ता, तो विकल्पसे 
नहीं मानी जा सकेगी । कारण होय जोर उत्तरवर्ती कार्य न भी होय। किंतु यदि उत्तरवर्ती कार्य है 
तो पूर्वेवर्ती कारण जवदय हो चुका है । 
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न हि तद्भावभावितायां दृष्टायामपि कस्यचित्तदुपादेयता नास्तीति युक्तम्‌, कठादि- 
वत्‌ सर्वस्थापि वीरणाद्यपादेयत्वाभावालुपक्तेश/न चोपादेयसम्भूतिरुपादानासितां न 
गमयति। कटादिसम्भूतेवीरणायस्तितवस्यागतिप्रसंगात्‌, यनोत्तरस्योपादेयस्य रामे पूवे- 
लाभो नियतो न भवेत्‌ । 


उसके होनेपर होनापनको देखते सनन्‍्ते भी किसीको उसकी उपादियता नहीं है, यह नहीं 
कहना चाहिये | अन्यथा चटाईं, कपड़ा आदिके समान सवे ही पदार्थाकों उश्चीर, ठृण, तन्तु 
आदिके द्वारा उपादेयपनेके अमावका मी प्रसंग हो जवेगा। भावार्थ-- चटाई आदिके उपादान 
कारण अब तृण, पटेरे आदि न हो सकेंगे भौर ऐसे ही ग्रह बनानेमें ईट, चूना और लड्डू बनने 
बेसन, घी आदि उपादान कारण न हो सकेंगे। उपदिय कार्यकी उत्तत्ति हो जाना पूर्वकालके 
उपाद[न कारणकी भख्तिताकों नहीं समझाती है, यह नहीं कह बैठना अर्थात्‌ कार्यसें उपादान 
कारणका ज्ञान हो ही जाता है । यदि ऐसा न माना जावेगा तो चटाई, कुण्डछ, आदिकी उत्त- 
तिसें तिनका, सुवर्ण, आदि उपादान कारणोंके अखित्वका ज्ञान नहीं होना चाहिये था। यह अनिष्ट 
प्रसंग पडेगा। किन्तु ज्ञान हो ही जाता है, जिससे कि उत्तरवर्ती उपोदयके छाभ दो जानिपर पू्ववर्ती 
उपादानका छाभ हो चुकना नियत न होता अर्थात्‌ उपादेयाका छाभ हो जनिपर उपादानका हंमि 
नियत है । उक्त नियति करनेंसे हमारा पहिला नियम करनेका सिद्धात न बने, सो नहीं है। अर्थात्‌ 
पूवका राभ होनेपर उत्तरवर्ती मजनीय है । 


तत एवोपादानस्य लाभे नोत्तरस्य नियतों छाम$, कारणानामवर्श्य कार्यव्ाभा- 
वात , समर्थस्य कारणस्य कार्यल्मेवेति चेन्न, तस्येहाविवक्षितत्वात्‌ | तद्ठिवक्षायां त॒ 
पूवैस्थ लाभे नोत्तर भजनीयप्ुुच्यते स्ववमविरोधात्‌ । 


इस पूर्व उत्तरवर्ती मुणोंका उपादान उपादेयभाव होजानेसे ही उपादानके छाम होजानिपर 
उत्तरवर्ती उपादेयका राम द्वोजाना नियत नहीं है। क्योंकि कारणोको आवश्यकरूपसे कार्यसह्वित 
पनेका अमाव है। भावार्भ--कार्य तो कारणोसे युक्त अवश्य होते ही हैं | किद्तु संपूर्ण ही कारण 
अपने कार्योंको उत्तन्न कर ही देंवें, ऐसा नियम नहीं है। सामझऔके दे मिलनेसे अनेक कारण 
कार्योंको विना उत्नन्न किये हुए ही यों ही पडे रहते हैं | अतः पहिले गुणके होनेपर उत्तरवर्ती 
कार्य होवें ही, ऐसा नियय नहीं है, तथा च उत्तरवर्तीगृण विकश्पनीय है। यदि यहा कोई यों 
कद्टे कि सामग्रीसे युक्त होरहा समथ कारण तो अवश्य ही कार्यवाला है। क्योकि प्रतिबन्धकोके 
अभावतत और सपूर्ण कारणपरिकरोसे सहित समथे कारण अवश्य ही उत्तरक्षणमे, कार्योकी पैदा 
क्रता है । तब तो पूर्व गुणकी भी उत्तरगुणके साथ समव्याप्ति बन जाती है । आचार्य कहतें है 
कि इस प्रकार कहना तो ठीक नहीं है। क्योकि इस प्रकरणों इस समर्थ कारणकी विवक्षा नहीं की 
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गयी है। हां, यदि उन समर्थ कारणोंकी- विवक्षा की जावेगी, तब तो पूर्वके लाभ होजानिपर- उत्तर- 
गुण विकश्पनीय नहीं - केहा जाता है। ऐसी बात कहनेंभे हमको स्वयं कोई विरोध नहीं है । 
भावार्य--समये सम्यर्दशन नियमसे पूर्ण ज्ञानको पैदा कर देंवेगा और समभैज्ञान भी चाजिको 
उत्नन्न करदेवेगा। एसी दशा कार्यकारणोंकी दोनों ओरसे समव्याप्ति है। उस समय भेदके साधक 
भाज्यतारूप हेतुको हम उठा छेवेंगे । 


._ इति दशेनादीनां विरुद्वर्माध्यासाविशेषेप्युपादानोपादेयभावादुत्तर पूर्वास्तितानि- 
यते न तु पूर्वभुत्तरासित्वगमकम । 


इस प्रकार दशेन, शान भोर चारित्र ग्रुणोंको विरुद्ध घर्मोके अन्तररहित अधिकरण होते 
हुए भी साम्ान्यपनेसे उपददान उपादेय भावकी अपेक्षासे उत्तरवर्ती गुण पूर्वगुणके अस्तित्वके साथ 
नियत है। कित पूर्वका गुण तो उत्तरवर्तीके अस्तित्वका ज्ञापक नहीं है। भावार्थ--छोक॑मे अन्वय 
व्यतिरिकके द्वारा व्येक्तिछ़पसे कार्यकारणभावका निर्णय होना अधिक प्रसिद्ध है। सामग्रीरूप समर्थ 
फारणका तो कहीं कहीं विचार किया जाता है। क्‍योंकि समय कारणके उत्तरकार्ूत जब कि तत्क्षण 
काये हो ही जाता है, ऐसी दशा कार्यक्रो बनानेके लियि किस किस कारण की बोजना करना 
प।हिये, ऐसा विचार एक प्रकारसे व्यथ पडता है। 
ननृपादेयसम्भूतिरुपादानोपमर्दनात्‌ । 
इृष्टेति नोत्तरोभ्दूतों पूर्वस्यास्तिखसंगातिः ॥ ७१ ॥ 
यहा अब न्यारी शैका है कि उपादेय कार्यकी उत्पत्ति तो उपादान कारणके मटियामिट 
' ध्वेंस ) हो जानेस देखी गयी है, जैस कि तैलफे नष्ट हो जाने पर दीपकलिका वा खातके ध्वंस 
हो जाने पर नाज, करब आदि अथवा फमलके उपयोगी कीचडके सर्वथा विगड जानेपर फमर 
होता है। इस प्रकार उपादेय अवस्थांम उपादानका जब समूलचूलछ नाश हो चुका तो उत्तर मुणकी 
उत्तत्ति हो जानेपर उपादान कारण कहे जारदे पूर्व गुणके अखित्वका परिज्ञान आप जैन नहीं कर 
पकेग | क्योंकि वह पदाथे ही नहीं रहा । “ कार्योत्तादः क्षयो हेतोः ?? ऐसा समंतभद्र वचन 
९ १-उपादान कारणका पूर्व जाकारसे क्षय हो जाना ही कार्यकी उत्त्ति है। . 


सत्यप्युपादानोपादेयभावे दशनादीनां नोपादेयस्य सम्भव३ पूर्वेस्याल्ितां स्वकाले 
गमयति, तदुपमदेनेन तदुभ्दृतेः। अन्यथो चरप्रदी पज्वालादेरस्तित्वम्रसक्तिः तथा च कुतस्त- 
रकायेकारणभावः समानकालल्वात्‌ सब्येवरगोविषाणवदित्यस्याकृतम्‌ । 
कारिकाका भाष्य यों है कि दशेच, ज्ञान और चारित्र मुणोंका जैनोंके अनुसार उपादान 
उपादेयभाव होते हुए भी डपादेय कार्यका उत्तन्न हो जाना पूर्वकारणकी सत्ताको अपने काम 
08 
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नहीं समझा सकता है| क्योंफि उस कारणके पटरा ( चौपट ) हो जानेसे वह का उच्तन्न होता है । 
उपादानके क्षयक्रो आपने कायकी उत्पत्ति माना है “ कार्योत्तादः क्षयों हेतो: ” उपादानका क्षय 
ही उपादेयका उत्ताद है। यदि ऐसा न मानकर आप दूसरे प्रकारसे मानोगे तो उपादेयके समयमें' 
आगे आगे होनेवाली पह्विली अनेक पर्योयोंका सत्तत मानना पडेगा। दीपककी पहिली कलिका दूसरीको 
और दूसरी तीसरीको उत्पन्न कर रही हैं। यदि दूसरी कलिकाके उत्पन्न कर चुकनेपर पहिली कलिकाका 
नाश और तीसरी कलिकाके उत्तन्न हो जानेपर दूसरी छोका नाश न हो गया होता तो एक दीपककी एक 
समयमे दो, तीन कलिकाए दीख जाती । इस प्रकार हजारों कलिकार्जोके दीखनका प्रसंग आता है | ऐसे 
ही एक ही छुवर्णके ऋमसे केयूर, कुण्डल, कड़े बन जानेपर पहिली अवस्थाजोंका सत्त्व मानना पढ़ेगा। 
ओर तेसा होजानिपर समान काल्वाले उन परिणामोंका कार्यक्रणभाव भी कैसे होगा ! जैसे कि गीके 
एक समर्याय उत्तन्न हुए सीघे और डेरे सींगोमि परस्पर कार्यकारणभाव नहीं है, वैसे ही एक समयमे 
विद्यमान होरहीं अनेक दीपकलिकाओका या अमभिकी ज्वालाओं अथवा स्थास, कोष, कुशूल, घट, 
आदिका उपादान उपादेय भाव कैसे बन सकता है? कथमपि नहीं | यहां इस प्रकार इस शका- 
कारकी चेष्टा हो रद्दी है कि ज्ञानकालम दर्शन नहीं हे ओर चारित्रके काढमे ज्ञान, दर्शन दोनों 
ही नहीं हैं | फिर भाज्यपना फैसे ? बताओ । भब आचार्य महोदय समझते हैं । 


सत्य कथज्चिदिष्ठत्वात्पाडनाशस्योत्तरोद्धवे । 

स्वथा तु न तन्नाशः कार्योत्पत्तिविरोधतः ॥ ७२ ॥ 

ज्ञानोत्पत्तो हि सदृदृष्टिस्तद्विशिप्टोपजायते । 

प्रवोविशिष्टरूपेण नश्यतीति खुनिश्चितम्‌ ॥ ७३ ॥ 

चारित्रोत्पत्तिकाले च पूर्वहग्ज्ञानयोश्च्युतिः । 

चर्याविशिष्टयोभूतिस्तत्सकृत्नयसम्भव | का 
भातिस्तत्सक्ृत्नथबसम्भवः ॥ ७४ ॥ 
यह द्ाांकाकारका कहना किस्ती अपेक्षासे ठीक है, देखो, उत्तरपयौयके उत्पन्न हो जनिपर 

पहिली पर्यायका कथब्चित्‌ नाश हो जाना इम जैनोंको अमीष्ट है। किन्तु उस पद्विली पर्यायका 
अन्वयसद्वित सर्वथा नाश हो जाना नहीं बनता है । क्योंकि ऐसे तो कार्यकी उत्पत्ति दोनेका ही 
विरोध है । मित्ति द्वोनिपर दी चित्र ठहर सकता है ।गज्नाकी घारन ट्ूटनेंस दी गेगा नदी बहती 
है । हम कहते हैं. कि ज्ञानकी उस्रत्ति दोबेपर उस ज्ञानसे विशिष्ट नवीन सम्यारदर्शन विषय 
उुद्यत हो जाता है और श्ानसे विशिष्ट नहीं यानी रद्धित अपने पढ़े स्वरूपसे स म्यग्दशेन नष्ट 


हो जाता है। उत्ताद, व्यय, श्रौव्य तो सतके प्राण हैं, यह बात प्रमाणोंसे श्रीसमन्तमद्र आदि 
आचार्योंने अच्छी तरह निर्णीत कर दी है। ऐसे ही चारित्रके उसन् होते समय पढ़िले चारित्रर ह्ति 


तत््वार्थ चिन्‍्तामेणि; ५१५ 
हो रहे दर्शन ज्ञानकूप परिणार्मोका घ्वंस हो गया है।ओर चारित्रसे सहित होरहे ज्ञान, 
दर्शन पर्यायोंकी उत्तत्ति हो गयी है। इस कारण एक समयर्मभ भी उन तीनों गशु्णोका 
विधमान रहना संभव है | अतः पूर्वके लाभ होनेपर उत्तकी सत्ताका विकल्प होना रूप 
भसण्ड पिद्वांत सिद्ध हुआ । - 


दर्शनपरिणामपरिणतो ब्ात्मा दशेनश, तदुपादान॑ विशिष्हज्ञानपरिणामस्य निष्पत्तेः 
पयायमात्रस्थ निरन्‍्वयस्थ जीवादिद्गव्यमात्रस्य च स्वेधोपादानत्वायोगाद्‌ कूर्मरोमादिवत । 


आत्तद्गव्यकफी सम्य्दशन होना एक अभिन्न परिणति है। उस परिणतिसे परिणमन करता 
हुआ आत्मा ही सम्यग्दशेन कहा जाता है। वह सम्यग्दशेन तो आत्माके सम्यग्दशनविशिष्ट सम्य- 
गशानरूप परिणामकी उत्पत्तिका उपादान कारण है। जैसे कुशल अवस्थासे युक्त मिट्टी ही 
घटका उपादान फारण है। बिना अन्वेता द्वव्यके केवल पूर्ववर्ती पर्याय उत्तर पर्यायका उपादान 
नहीं हो पाती है भौर पर्यायोत्ते कहिपित किया गया अकेछा जीवद्रव्य भी ज्ञान, दर्शन, आदिका 
से प्रकारसे उपादान कारण नहीं है । ऐसे केवल कुशुलू पर्याय या अकेली मिट्टीको घटके उपादान- 
कारण हो जानेका योग नहीं है । किंतु कुशूल अवस्थासे सहित हो रही मिट्टी उपादान कारण है | 
जैते कछुतव्रेके बाछ, आकाशका फूल आदि असत्‌ पदार्थ हैं, वेसे दी वौद्धोंकी मानी हुयी द्रव्यरहित 
पूर्व उत्तर पर्याय और साझु्योंका माना हुआ परयोयोंसे रहित आक्तद्रव्य भी जसत्‌ पदार्थ है, 
फो३ व्तुभूत नहीं है । 


तत्र नश्यत्येव दशनपारिणामे विशिश्न्वानात्मतयात्मा परिणमते, विशिश्ज्ञानासहचा- 
रिवेन रूपेण दशनस्य विनाशात्तत्सहचरितेन रूपेणोत्पादात, अन्यथा विशिश्न्वानसहच- 
रतिरूपतयोत्पाचिविरोधात्‌ पूर्ववत्‌ । 


इस प्रकरणमे यह कहना है कि पहिली रिक्त दश्शन पर्यायके नाश होजानेपर ही सम्यकत्व 
फरके विशिष्ट होरदे ज्ञानस्वरूपसे आत्मा परिणमन फरता है। पूर्ण श्रुतज्ञान या केवलज्ञानके उत्तन्न 
होनेके पहिले सम्ब््द्शन गुण अकेला था। विशिष्ट ज्ञान होजानेपर तो विशिष्ट ज्ञानके साथ न 
रनेवाके स्वरूप करके सम्यग्दर्शनका नाश द्वोजागा है और विशिष्ट ज्ञानफे साथ रहनेवाले स्वभाव 
करके दर्शनका उत्पाद होजाता है । अन्यथा यानी युदि पहले असद्चारीरूपसे दर्शनका नाश न 
होगया होता तो विशिष्ट ज्ञानके सहचारीपन स्वभाव करके दशनकी उत्पति होनेका विरोध 
होजाता । जेसे के विशिष्टज्ञान उत्तन्न होनेके पदह्दिले दर्शवगुणकी असंरुय पर्याय ज्ञानस असहच- 
रपने करफे उत्पन्न हो चुकीं हैं । यदि साथ न रहनेपनका नाश न मानाजावे तो पूर्वकीसी 
दशनकी ज्ञानरहित परिणतियां ही द्वोवी रहेंगी | ज्ञानसहित परिणति होजानेका अवसर न मिलेगा | 
एक समय सहचरित ओर असहचरितपनेसे परिणतियां दो नहीं सकतीं। क्योंकि विरोध दोष है । 
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तथा दरशनज्ञानपरिणतो जीवो दशेनज्ञाने, वे चारित्रस्थोपादानस्‌ , पर्यायविशेषात्म- 
कस्य द्रव्यस्यो पादानत्वप्रतीततेघटपरिणमनसमर्थपर्यायात्मफमृद्द्रन्यस्य घटोपादानवच्वत्‌ 
तत्र नव्यतोरेव दशनज्ञानपरिणामयोरात्मा चारित्रपरिणाममियर्ति चारित्रासहचरितेन झुपेण 
तयोविनाशाचारि्रिसह्चरितेनोत्पादात्‌, अन्यथा पूर्ववच्चारित्रासहचरितरूपलप्रसज्भात्‌ । 


इस दी प्रकार दशन और ज्ञान पर्यायोसि परिणमन करता हुआ संसारी जीव द्रव्य ही 
दर्शनज्ञानरूप हैं। वे दर्शन और ज्ञानगुण दोनों उत्तरवर्ती चारित्र गुणके उपादान कारण हैं । विशेष 
पर्यायोंसे अमेद रखता हुआ द्रव्य ही उपादानरूपपनेसे प्रतीत होरहा है| जैसे कि ,घटरूप पर्याथको 
बनानेके लिये समथ शिवक आदि पयोये हैं। उन शिवक, छम्र, स्थास, कोष और कुशूल पयायोसे 
तदात्मक होरहा मृत्तिका द्रव्य ही घटका उपादान कारण माना गया है। यदि पूर्वश्मयवर्ती अकेली 
पर्यीयको ही उपादान कारण कहते तो द्वब्यके अन्वयरद्वित उस पर्यायके सर्वेया नाथ होजानिसे 
कार्यकालर्म उपादानकारणका दर्शन नहीं हो सकता था। किंतु जेन सिद्धातके अनुसार प्रत्येक पर्यायमे 
द्रव्यका अन्वय लग रहद्दा है। जेसे कि मोतीकी माला पिरोये हुए डोरेका अन्वय ओतपोष्त होरहा 
है। अकेला द्रव्य भी उगदान नहीं है | अन्यथा सर्वे ही पयोये युगपत्‌ होजानी चाहिये भीर केवछ 
द्रव्य कूटस्थ द्वोकर पर्याय भी क्‍यों घारण करेगा ? अतः पर्यौययुक्त द्वव्य उपादान है। देखो ! 
घटज्ञानके उत्तर कालमे पटज्ञान उत्पन्न हुआ। यहा चेंतनापरिणतिके अनुसार घठज्ञान उपादान 
कारण है । वह ज्ञानपनेसे नष्ट नहीं हुआ है। कितु ज्ञानंम घटकी विषयिता नष्ट होगयी है और 
पटकी विषयिता उत्पन्न होगयी है। जश्ञानकी सत्ता परिणमन करती हुयी सर्वदा विधमान है। जैसे 
सूक्ष्म रूपसे परिणमन करती हुयी कलिकाके प्रकाश घंटको दूर कर पट रखदिया जाता है। वहा 
प्रकाइय बदल गया हैं | प्रकाशक वही है । इस प्रकरणम नाशको प्राप्त होते हुए ही दर्शन जोर 
ज्ञान पयीयोंका परिणामी जात्मा ही चारित्र पयौयको प्राप्त होता है । तब चारित्रगुणके असह्चचारी 
स्वमावसे उन दोनों दर्शन और ज्ञानका नाश हो चुका है और चारित्रगुणके साथ रहनेपनसे दर्शन, 
ज्ञानकगा उत्पाद हो गया है। यदि ऐसा उत्पाद, विनाश न स्वीकार कर अन्य प्रकारोंते माना 
जावेगा तो पहिली अवस्थाके समान चारित्र ग्रुणके प्रगट होनेपर भी दर्शन, ज्ञान गु्णोंको चारित्रके 
साथ न रखने स्वरूपका प्रसंग हो जावेगा जो कि इष्ट नहीं हैं। तमी तो चारित्रके समय तीनों गुण 
माने गये हैं । 

इति कथब्वचित्पूपवरूपविनाशस्योचरपरिणामोत्पत्यविशिष्टवात सत्यम्नुपादानोपम- 
टनेनोपादेयर्य भवनम्‌ । न चैवं सकृदशनादित्रयस्य सम्भवो विरुध्यत चारििकाले दशेन- 
ज्ञानयो! सवेथा विनाशाभावात्‌ । 

इस प्रकार पूर्वपयौयका कथन्चित्‌ नाश हो जाना ही उत्तरपर्यायकी उत्पत्ति है। विशेष मंतर 
नहीं है। इस कारण उपादान कारणके मंटियामेट हो जानेसे उपादेयकी उत्तत्ति होना यह सिद्धांत 
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थी ठीक पैठ जाता है। हस प्रकार माननेसे उपादान उपादियरूपस निश्चित फिये गये दशन, 
शान ओर चारित्र इन तीनों गुर्णोके एक समयमें उपज जानेका विरोध है, सो नहीं समझना। क्योंकि 
चारित्र उत्तन्न होनेके समय उपादान कारण कहे गये दर्शन भीर ज्ञानका सवे प्रकारोंसे नाश नहीं 
हुआ है। केवल चारित्रके साथ न रहनेपनका ही नाश हुआ है। उपादान कारण द्रव्य तो अश्लुण्ण 
विधमान है। अतः तीनों मुण एक समयमे मी पाये जा सकते हैं। घटके दृष्टांतम भी केवल कुशूछ 
अवस्थाका नाश द्ोकर घट पर्यायसे युक्त मृतिका बन गयी है तमी तो पकानेंसे पहिले मिट्टीकी 
शिवकस लेकर घट तककी पयोयों में वैसेके वैसे ही मृत्तिकाके स्पश, रूप, रस जादिक बने रहते हैं । 
सोने चादीके घंडेमे ताइश रहते हैं | हां | रहित सहितपनेका, अंतर पढ जाता है । 


एतेन सकृदशेनज्ञानदयसम्भवोपि क्वचित्न विरुष्यते इत्युक्त॑ वेद्विव्यम्‌, विशिश्ल्ा- 
नकायेस्य दर्शेनस्य सर्वया विनाशाजुपपत्तेः। कार्यकालमपाप्छुवतः कारणसविरोधात्‌ प्रीन- 
तमवत्‌ । ततः कार्योत्तत्तेरयोगा ह्त्यन्तरासम्भवात्‌ । 

उक्त कथनसे दर्शन और ज्ञान इन दोनोंका एक समयभ सम्भव होना भी कहीं भी विरुद्ध 
नहीं होता है, यह भी कहा गया समझ ढेना चाहिये। विशिष्टज्ञान है काय जिसका ऐंसे पू्ववर्ती 
सम्यग्दशनका सर्व प्रकारंस नाश हो जाना युक्तिसिद्ध नहीं हे । जो कारण पूर्ससमयम ही स्वेथा 
नष्ट हो चुकेगा वह उत्तरवर्ती कार्यरूप परिणत भरा कैसे होगा !। जो कारण काये होनेंके समयेमे 
प्राप्त नहीं हो रहा है, उसको कारणपनेका विरोध है। भछे ही वह कार्यके एक समय पढहिले जीवित 
था। किंतु / मेरे हुए बावा सुड नहीं खाते ?? इस छोकन्यायके अनुसार ध्वस्त पदार्थ उसी प्रकार 
फायकारी नहीं हैं, जेसे कि सहस्तों वर्ष प्रथम नष्ट हो चुका कारण हस वर्तेमानके प्रकृतकायेको नहीं 
करपाता हैं | वैसे ही एक समय प्रथम प्रलयको प्राप्त द्वो खुका कारण मी कार्यको न कर सकेगा। 
कई दिन प्रथम मर चुका बुड़ा जैसे गुड नहीं खाता है वैसे ही एक क्षण पढ्विले मर चुका इद्ध भी 
'मुढ नहीं खा सकता है। फारणोंकी सत्ता ही कार्यको करती है। कारणोंका ध्वंस फार्यकों नहीं करता 
है। जो कारण कार्यके समय विद्यमान नहीं हैं उससे फार्यक्री उत्तत्ति नहीं हो सकती है। विवाहफी 
पाणि-अहण क्ियाके समय दृल्हाका रहना आवश्यक है | फारणके विधमान रहनेके अतिरिक्त 
फार्यकी उसत्तिका दूसरा कोई उपाय नहीं है। जेनप्तिद्धातमें पयीयसहित द्रव्यको उपादान कारण 
माना है| कार्यकाल्‍मे द्रव्य विद्यमान है। परिणतिया 'वदरूती रहती हैं । 


नन्वत्र क्षायिकी दृश्िज्ञोनोत्पत्तो न नश्यति । 
तदपय॑न्तताहानेरित्यसिद्धान्तविद्चः ॥ ७५ ॥ 


यहां शंफा है कि जाप जैन यदि ज्ञानकी उत्तत्ति हो जानेपर पूर्वदर्शन पर्यायका नाश होना 
मानते हो तो बतलाओ | इसका उपाय क्या है कि क्षायिकपम्यद्शेनके पश्थात्‌ विश्विष्ट ज्ञानके 
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उत्पन्न ह्ोनेपर तो पहिछा क्षायिकसम्यक्त नष्ट नहीं होता है। क्योंकि क्षायिक सम्यक्तको भवि- 
नाशी जनंत माना गया है । नष्ट हो जानेसे तो उस -क्षायिकप्तम्यक्वके जनंतलकी हानिद्दोती 
है, जो कि इृष्ट नहीं है। ग्रंथकार कहते हैं कि इस प्रकार शंकाकारके वचन तो जैनसिद्धांतको नहीं 
समझकर कहनेवाकेके कहना चाहिये। है 


क्षायिकदशन ज्ञानोत्पतों न नश्यत्येवानन्तल्वात्‌ क्षायिकन्नानवत्‌, अन्यथा तद- 
पर्यन्त्॒वस्यागमोक्तस्य हानिप्रसंगात्‌ । ततो न दश्ेनज्ञानयोज्ञॉनचारित्रयोवों कपाजिच- 
दुरदानोपादेयता युक्ता, इवि ब्लवाणो न सिद्धान्तवेदी ॥ 


वातिकका विवरण यों है कि शंकाकारका अनुमान है कि विशिष्टज्ञान या फेवछज्ञानकी उत्पत्ति 
होजानेपर भी पहिला क्षायिकसम्यग्दशन नष्ट नहीं होपाता है। क्योंकि वह अनन्तकालतक रहने- 
दाझ है। जैसे कि ज्ञानावरणकर्मोंके क्षयसे उत्तन्न हुआ केवलजशान णजननन्‍्तकालतक रहता है। 
अतः अविनाशी हैं। यदि आप जैन ऐसा न मानकर अन्य प्रकारसे क्षायिकसम्यक्लका विनाश 
होना मानछोगे तो आपके आगमम कही हुयी क्षायिकसम्यक्त्वके अनन्तताकी द्वानिका प्रसंग 
होगा । तिस कारण दर्शन थोर ज्ञानका तथा ज्ञान भीर चारित्रका किसी भी अपेक्षासे उपादान 
उपादेय भाव मानना युक्त नहीं दै। क्योंकि पूर्वपुणको उपादान कारण माननेसे दी यह नाश 
फरानेवाली रार ( झगड़ा ) खढी हुयी है । इस प्रकार! कहनेवारा शंकाकार तो जैन सिद्धान्तके 
मर्मको नहीं जान रहा है। यदि जनसिद्धान्तको जान लेता तो ऐसा कुचोद्य नहीं कर पाता। भव 
एसका समाधान वाक्तिक द्वारा सुनिये, समझिये । 


तिद्धान्ते क्षायिकत्वेन तदपयन्ततोक्तितः । 
सर्वेधा तदविष्वंसे कोटस्थ्यस्य प्रसद्गतः ॥ ७६ ॥ 


जैन सिद्धान्तमें उस क्षायिक सम्यग्दशनको जनन्‍्तकालूतक जविनाशी कहा है। यद्द कथन 
क्षयसे होनेवाले या क्षयके होनेपनेंगे है। मावार्थ--एक बार दर्शनमोहनीय कर्मके क्षय हो जानेसे 
क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न होगया | फ़िर बार बार दर्शनमोहनीय फरका टण्टा नहीं रहता है | एक 
पारा हुआ क्षय अनन्तकारूतक स्वामाविक परिणमनोर्में उपयोगी है। हम द्रव्य या गुणकी अप- 
रिणामी नहीं मानते हैं | यदि डन क्षायिक गुणोंका सवे ही प्रकार्रोमेंसे किसी भी प्रकारसे ध्वंस होना 
नहीं माना जावेगा तो गुणोंको कृटस्थ निल्यपनेका प्रसंग होता है। और कूटस्थ पदार्थ अथक्रिया 
नहीं होने पाती है | अतः अश्वविषाणके समान वह अवस्तु है । 


दयोत्णदव्ययध्रोग्ययुक्त॑ सदिति हीयते । 
प्रतिक्षणमतों भावः क्षायिकोडपि 'त्रिलक्षणः ॥ ७७ ॥ 
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तथा दूसरी वात यह है कि यदि पदार्थोफ़ा किसी सी प्रकारसे नाशरूप परिवततेन होना 
नहीं माना जावेगा तो उत्पाद, ब्यय और धोव्यसे सहित सत्‌ द्वव्य होता है, इस सिद्धातकी हानि 
हो जावेगी । इस कारण कम्मोंके क्षयसे होनेवाके माव भी प्रत्येक समयर्मे उत्ताद, व्यय और ओव्य 
इन तीन लक्षणवाले हैं, तमी तो वे सत्‌ पदार्थ हैं। क्षायिकमाव अन॑तकारूतक वहका वही 
रहता है, इसका अर्थ है कि वेसा ही रहता है। भाकाश, सुमेरुपत, सूर्य, चेद्रमा, सुवर्ण आदि 
हंढ पदाये मी प्रतिसमयमे पूवेख़सावका त्याग, उत्तर स्वभावोंका ग्रहण ओर द्रव्यपनेस ख्विरिता 
इन तीन लक्षणोंकों लिये हुए हैं | परमपृज्य सिद्ध भगवान्‌ और उनके अनंत्तसर्यावाले गुण भी 
उत्पाद, व्यय, ओव्यंसे युक्त हैं + क्षायिकगुणो में अव किसी अन्य विजात्ीय कारणकी आवश्यकता | 
नहीं रही है । केवल अपने स््रमावोंसे दी उत्ताद, व्यय करते हुए वे अनंतकारूतक ढहरे रहेंगे 
द्रव्य परिणामी होता है | ऐसा जैनसिद्धांत है । 


नन्नु च पूवेसमयोपाधितया क्षायिकस्थ सावस्यथ विनाशादुत्तरसमयोपाधितयोत्पा- 
दात्खस्वभावेन सदा स्थानात्विलक्षणलोपपत्तेः, न सिद्धांतमनवबुध्य क्षायिकृदशनस्य 
ज्ञानकाले ख्रितिं ब्रते येन तथा वचो5सिद्धांतवेदिनः स्थादिति चेतू-- 

अब फिर शंकाकार कहता है कि मेंने जनसिद्धान्तको जानकर ही झैका की थी। में अश्ञ 
नहीं है । जैनियोकि उत्ताद, व्यय, औव्यके सिद्धान्तको जानता हूं। क्षायिक सम्यग्दर्शनके किसी 
प्रकारसे नष्ट न होते हुए मी आप जैनोंकी विलक्षणता बन जाती है । व्यवहार कार नष्ट होता है 
और उत्तन्न होता है। काले रहनेवारा क्षायिकगुण नाशशील नहीं है । हा ! पूर्व समयंमे रहने 
वाला क्षायिकगुण दूसरे समयभे भी रहनेवाल वही नित्य क्षायिकगुण _ है | अन्तर इतना ही है 
कि क्षायिक्रमुणके पूर्वसमयर्म रहनेरूप विशेषल्लणसे युक्त मावका परयायरूपसे नाश हो 
गया है, और उत्तर समय रहनारूप विशेषणकरके उत्पाद हो गया है। तथा अपने श्वमाव 
करके क्षायिकगुण सर्वदा स्थित रहता है। इस कारण त्रिलक्षणपनेकी सिद्धि हो गयी । देवदत्तका 
रुपया जिनद्तके पास आंगया । वहा रुपया वही है। हां) स्वामित्सम्बन्धका उत्पाद विनाश 
हो गया है। अतः जैन सिद्धान्तके तत््वको न समझकर यह में क्षाय्रिक सम्यग्दशनकी ज्ञानके 
समयमे अक्षुण्णस्थितिको नहीं कद्दरहय हूं जिससे कि उस अ्कार पूर्वोक्त शंकांछपी वचन मुझ सिद्धा- 
न्तको न जाननेवालेके होते। भावाथै---त्रिलक्षणताकी सिद्धि होते हुए भी ज्ञानके उत्तन्न होजानिपर 
क्षायिक सम्यग्दशन नष्ट नहीं होता है। भा ऐसी दशामे जैनोंका माना गया दर्शन, ज्ञानका 
या ज्ञान,,चारित्रका उपादान उपादेयपन फैसे सिद्ध होगा ? यह मेरी शेका खडी हुयी है। भाप 
जैन इसका उत्तर दीजिये | लालिये नहीं, आचार्य बोलते हैं कि यदि शंकाकार ऐसा कह्देगा तो-- 


पूर्वोत्तरक्षणोपाधिस्वभावक्षयजन्मनोः । 
क्षायिकत्वेनावस्थाने स यथेव त्रिलक्षणः ॥ ७८ ॥ 








५२०, तत्त्वाय॑चिन्तामणिं: 


3७०३७-..३०५०- समन. कर परी षियतनिजयीमयमििा,. रितिक भीम <१७/५. #गि िमिइर कह." €-- 69९०-3०". पड कु... ९.ड#०१३७३५ ५७ कम" >#ग पआह९हमि3-पाहर पुरी 4 दुकान 
# अन्‍य कृम्य. ऋिखीयडी और. थी नचीशयारी ढक 





तथा हेल्वन्तरोन्मुक्तयुक्तरुपेण विच्युतों । ु 
जातो च क्षायिकत्वेन स्थितो किसु न ताह॒शः ॥ ७९ ॥ 


पूर्व समयमे रहना स्वमावरूप विशेषणकां नाश ओर उत्तरक्षणंम रहजाना स्वमावरूपः 
विशेषणका, उत्पाद तथा प्रतिपक्षी कर्मोंके क्षयस उत्पन्न हो गये-पनसे सर्वदा ख्ित रहना, इस प्रकार - 
तीन कक्षण जैसे ही उन क्षायिक भावोंके आप शंकाकार मानते हैं, वैसे ही अन्य कारणोंसे रहित- 
पने स्वमावसे नाश होना भीर दूसरे कारणोंसे सहितपने करके उत्पत्ति तथा क्षायिकपनेंसे खिति 
रहना माननेपर क्यों नहीं वेसा तीन लक्षणपना माना जाता है ?। अर्थात्‌ व्यवहारकाछूरूप विशे- 
षणोंका जेसे उत्पाद, विनाश माना जाता है, वेसे दी क्षायिकद्शनर्में विशिष्ट ज्ञानंफे असद्बारी 
पनका नाश भीर विशिष्ट ज्ञानके सहचारीपनका उत्पाद तथा अपने स्वरूपलामका कारण क्षायिक- 
पने करके स्थिते रहना, ये तीनों खवभाव भी मानने चाहिये। एक एक द्र॒व्यंग या उसके प्रत्येक 
मुणमे अथवा उसकी पयौयों में मी अनेक प्रकारोंसि त्रिलक्षणता मानी गयी है | दूघका दद्दी बन 
जाता है, यहा पतले या नरमपनका नाश्न कठिनताका उत्पाद और स्पर्शकी स्थिति है एवं मधुरताका 
नाश, खट्टापनका उत्पाद, स्वादु रसकी स्थितिहे । बलोत्यादक शक्तिका नाश्व है। कफको पैदा करने 
वाले स्वभावका उत्पाद है। गोरसकी शक्ति स्थित है। उप्णता प्रकृति ( तासीर ) का नाश, शीतत। 
प्रकृति ( तासीर ) का उत्पाद, समान प्रकृतिपनेकी स्थिति है। दूध, दही में अनेक स्वमाव होनेंसे 
ही यह व्यवस्था मानो गयी है। पर्यायों में भी अनेक स्वमाव होते हैं। कव किस बहिरिग निमित्तते 
और अंतरक्न भगुरुलूषु गुणके निमित्तसे तथा अनेक अविमाग प्रतिच्छेदोंकी हीनाधिकताप्ते कोन 
स्वभाव उत्पन्न होते हैं और कौन नष्ट होते हैं तथा फोन स्थिर रहते हैं, इस जेनतिद्धातको 
स्याह्मादी ही समझ सकता है, भन्‍्य जन इसके मर्मको नही पहुंच पाते हैं | 

क्षायिकद्शेनं तावन्मुक्तेहेतुस्ततो हेल्वन्तरं विशिष्ट ज्ञानं चारित्रं च, तदुन्मुक्तरूपण 
तस्य नाश वद्युक्तरुूपेण जन्मनि क्षायिकत्वेन स्थाने त्रिलक्षणत्व॑ भवत्येव, तथा क्षायिकद- 
शैनज्ञानहयस्य मुक्तिहेतोदशेनज्ञानचारित्रत्रयस्य वा हेखन्तरं चारिप्रमघातित्रयनिजेराकारी 
क्रियाविशेष। कालादिविशेषश्, तेनोन्युक्तया प्राक्तन्या युक्तरूपया चोत्तरया नाक्षे जन्मनि 
च क्षायिकववेब खाने वा तस्य त्रिलक्षणलमनेन व्याख्यातभिति क्षायिको- भावस्त्र 
लक्षण+ सिद्ध: 

उन तीनों रत्नोमें दर्शनमोहनीयके क्षयसे उत्पन्त हुआ पहिला क्षायिकसम्यग्दशन तो मुक्ति. 
का कारण है। उससे अतिरिक्त मुक्तिके दूसरे कारण पूर्णज्ञान.और यथारुयात चारित्र है। अकेठे 
क्षायिक सम्यग्दर्शनके अनन्तर यदि ज्ञान और चारित्र उस्न्न हुए, तब उस सम्यस्दर्शन सुणका 
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पहिलेके उस ज्ञाननारित्र-रहितपने स्वभाव करके नाश हुआ और इन ज्ञान दशनसे सहितपने- 
फरके देशनकी -उत्तरपयीयरूप क्षायिकसम्यक्वका उत्पाद हुआ तथा दर्शनेमोहनीय कममके क्षयसे 
उत्तन्न हुआपन स्थित रहा, ऐसी दशा सम्यक्वकी उत्पाद, व्यय, श्रीग्य स्वरूप त्रिलक्षणता हो जाती 
है। है '। उसी प्रकार मुक्तिके कारण माने गये क्षायिकसम्यक्त् भौर- पूर्णज्ञान इन दोनों हेतुओंको 
तीसरे हेतु चारित्रकी आकाक्षा है। अतः चारित्रगुण उत्न्न होनेके अनंतर उत्तरवर्ती काम पहिले 
चाजिरहित स्वरूपसे दशेन ओर ज्ञानका नाश हुआ जीर पूण्णचारित्र सहितपनेसे सम्यक्त्व और 
शानका उत्पाद हुआ तथा मोहनीय ओर ज्ञानावरण कमेके क्षयसे जन्यपना स्वभाव स्थिर रहा | 
इस प्रकार तेरहवं गुणस्थानके आदि समय सम्बन्धी सम्यक्त्व ओर ज्ञान गुणों में मी त्रिलक्षणता 
आगयी। एवंच मुक्तिके कारण क्षायिक दर्शन, ज्ञान और चारित्र हैं ।इन तीनोंको भी अन्य दो दैेतु- 
भोंकी अपेक्षा है। उनमें पहला तो तीन अघातिकर्मोंकी नि्जेरा करनेवाछा अपरिस्पन्द-क्रियारूप 
जात्माका विशेष परिणाम व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामका चोथा शुक्ल ध्यान है, जो कि चारित्ररूप है 
और दूसरा सहायक इन काल, कर्ममूमि, आयक्षेत्र, आयुष्य कर्मका झड जाना, आदिका समुदाय 
विशेष है | संहरणकी अपेक्षा अन्यकाल अन्य क्षेत्रोंसे भी मोक्ष होती है । अतः चौदहरवें गुणस्थानओ 
उपान्त्य स्मयके क्षायिकसम्यक्त, ज्ञान ओर चारित्र इन तीनोंका परिणमन चोथे शुक्लध्यान और 
फाल आदि विशेषोसते रहित था। कितु चोदहवें गुणस्थानके अंतर्भ चतुर्थ शुक्ृष्यान और काल आदि 
विशेषसे रहितपने स्वभाव करके नाश हुआ भौर रल्लत्रयका उत्तरवर्ती क्रियाविशेष और कारू भादि 
विशेषज्ञरि.+ से उत्पाद हुआ तथा दृशनमोहनीय, ज्ञानावरण और चारित्रमोहनीयके क्षयसे 
जन्यपने करके स्थिति रही। भतः उस क्षायिकरत्ोकी त्रिछक्षणताका भी इस उक्त कथनके द्वारा 
व्याज्यान कर दिया गया है | इस प्रकार क्षायिक भाव भी उत्पाद, व्यय, भोव्य इन तीन लक्षणोंसे 
सहित होकर सद्गूप सिद्ध हो चुका। सिद्ध मगवानों में मी समयकी उपाधि अनुसार ओर ज्षेयोंकी 
परिणतिकी अपेक्षासे अमुरुलूघु गुण'द्वारा त्रिलक्षणता सर्वदा विद्यमान है । 


ननु तस्य हेलन्तरंणोन्मुक्तताहेत्वन्तरस्य प्रागभाव एव, देन युक्तता तदुत्पाद एव, 
न चान्यस्याभावोत्पादों क्षायिकस्य युक्तों, येनेवे त्रिलक्षणता स्यातू, इति चेत, तहिं 
शजात्तरसमययोसतदुपाधिभूतयोनाशोत्पादी कृथ॑ं तस्य स्यातां यतोउसों खय॑ खितो5पि 
सवतद्पक्षया त्रिकक्षण; स्यादिति कौटस्थ्यमायातम्‌। तथा च सिद्धांतविरो घ। परमतप्रवेशात्‌ | 


यहा शका है कि उस क्षायिक सम्यक्लका दूसेरे अन्य हँतुओंसे रहितपना तो अन्य हेतुओंका 
प्रागभाव रूप है अथात्‌ अकेले क्षायिक सम्यग्द्शनके समय ज्ञान नहीं है । यानी ज्ञानका प्रागभाव 
९। थोडी देर पीछे ज्ञान होनेवाला है। और उन हेलन्तरोंसे सहितपना उन दूसेरे हेतुओका उत्पाद 
हो जाना ही है। अर्थात्‌--क्षायिक सम्यग्दशन तो था ही, दूसरा विशिष्ट ज्ञान और भी भधिक 


उत्पन्न हो गया। एतावता दूसेर अन्य हेतुओके प्रगभाव और उलत्ति होना पहिले विद्यवान होरदे 
66 


५२२ तस्त्वाथनिन्तामणिः 


अन्क क्ज>  ख अण>क ख््ब अर ५. 26-+य८ 4489-3०, +००, की. उ्कनच् 


इस क्षायिक मावक्े कहे जावे यह तो युक्त नदी है जिससे कि इस प्रकार ऊपर कहा हुआ तीन 
लक्षणपना क्षायिक सम्यक्लमें सिद्ध दो जाबे। भावा4--चंद्रोदयका प्रागमाय ओर चंद्रभाका उदय 
ये दोनों सूर्योदयके उत्पाद, व्यय करनेभ॑ उपयोगी नही हो सफते हूँ | इसी प्रकार दूसरे मुर्णोकि 
प्रागभाव जोर उत्पाद अन्य गुणोंकी त्रिल्क्षणताकों पुष्ट नहीं कर सकते ६ | भठा विचारों गे सद्दी 
कि तटस्थ या उदासीन पदार्थोफे उत्तत्ति व्ययसे प्रकृतपदार्थ गे कैसे परिणाम होंगे। अंथकार 
समझाते हूँ कि यदि ऐसी शका करोगे तव हो हम फइते है कि अकाकारके द्वारा पद्दिले माने गये 
पूर्वतमयंम रहनारूप : होचुके विशेषणका नाथ ओर उत्तः समय रहनारुप द्वोरह विशेषणका 
उत्पाद ये दो घम मछा उस सम्यदशनके फेसे हो सकेंगे ? बताओ | जिससे कि यह क्षायिकमाव 
शेंकाकारके कथनानुसार अपने आप ख्र्य स्थित होता हुआ भी सम्पू् इन पूर्व, अपर, उत्तर, 
समयो में वतेनारूप उपाधियोंकी अपेक्षासे तीन लक्षणवाला बन जाता । इस प्रकार तो क्षायिक 
भावको कूटस्थ नित्वपना श्राप्त होता दे । अथात्‌ पूर्व समयर्म रहनेपनका शमाव और उत्तरसम्रयम 
रहनेपनका उत्पाद ये घम मी तो दूसरे पदार्थोंकी अपेक्षासे ही सिद्ध हो सके है। ऐसी दशा आप 
शकाकारने हमार मतको नहीं समझा यही कहना पढेगा। फिर व्यर्थ ही जनप्तिद्वातको प्मझ लेनेका 
कोरा अभिमान क्यों किया जारहा है ?। हम जन मानते हैं कि पूर्व समय चला गया जोर उत्तर 
समय आगया। वह भी चला जावेगा और तीसरा समय जआजांबगा। यह घारा जनादिसे अनतकाऊ 
तक बहेगी। लोक प्रसिद्ध है कि “ गया हुआ समय फिर हाथ नहीं जाता ”। यहापर विचार 
करना है कि व्यवह[र॒काल तो जीव द्रव्यसे निराला पदाथ हैं। उसके चले जानेसे हमको पश्चात्ताप 
क्यों करना चाहिये ? कित्तु इसमें रहरुय हे । वह यह है कि उस व्यवहारकालकी निमित्त पाकर 
हमोरे जीव पुद्टछोंके मिन्न मिन्न परिणमन होरहे हैं | वे बीते हुए परिणमन फिर द्वाथ नहीं आते 
इसका पश्चात्ताप है| बाल्यअवस्थामं कितनी छच्छन्दठा, कोमल जवयव, कुटम्बीजनोंका प्रेम, 
हृदयकी क्छषताका अभाव, बुद्धिकी स्वच्छता, सत्य वोलना ज्ञाभोपा्जनकी शक्ति थी। अब वे युवा 
अवस्थांम नहीं हैं | युवा अवस्थामं आफाक्षायें, कामवासनाए बढ जाती हैं अर्थका उपार्जन, यशो- 
वृद्धि, संतानबृद्धिकी उत्छुकताएं बनी रहती हैं। इसके बाद दृद्धावस्था जानेपर उन ऐन्द्रियिक 

सुखोंका अवसर भी निकल चुका। अनेक व्यर्थकी चिंतायें सताती हैं | अपने अजित घनपर व्यय केर- 

ने निर्देय ऐसे पुत्रोंका या अन्य घरोंसे जायी हुयी गृहंदेवियोंका अधिकार हो जाता है। भतिदृद् 

होनेपर तो भारी दुर्दशा हो जाती है | अतः यह जीव बीते हुए पूर्व समयके लिये नहीं, किठ्ठ बीठी 

हुयी अपनी अच्छी अवज्थाओके लिये या उस समय हम कितने समुचित फार्य कर सकते ये, इसके 

लिये रोता दे । हमसे सर्वथा निराे समयके निकल जानेसे भर दमकी क्‍या पछतावा हो सकता 

था? । जिस नदीके पानीसे हमको रंचमात्र भी छाम नहीं है उसका पानी सबका सब बह जाओ 

इसकी हमको कोई चिंता नहीं दे | यदि पूर्ससमयके परिवितेनोसे हमारी शारीरिक और आलीय 


* शत्त्वा्यचिन्तामणिः- ७५२३ 
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भवखाओोंके परिवततनका संबंध न होता तो जाते हुए समय र्काहम ताप न फरते | प्रत्युत उस सम- 
यंग दो ,झत और ल्गाकर-प्रसन्न होते,: जिससे कि;वह शीघ्र - ही अतिदूर खरा - जाता। जैन. 
पिद्धात यह है कि निश्चयकार जौर व्यवहार काल ( द्रव्यपर्विर्तनरूप ) तो पदार्थेकि परिणमन 
करनेमे सहकारी 'फारण हैं, जो कि पूर्व उत्तरपेरिंणोमोक्ले. उत्पाद, व्यंयःफरते हैं॥ ऐसा न मानोंगे 
तो आप शंकाकारके द्वारा पुनः शंका उठानेसे 'क्षायिकगुणकी कूटस्थता आती है और वैसा होने 
प जेनसिद्धांतसे आपके मंतव्यका विरोध होगा और दूसरे सांख्यमतका प्रवेश हो जावेगा, जो 
कि जनिष्ट-है । प्रमाणसिद्ध मी तो नहीं है । 


यदि पुनस्तस्य पूवेसमयेन विशिष्टतोत्तसममयेन च तत्खभावभूतता ततस्तद्विना- 
शोत्पादों तस्येति मतस , तदा हेलन्तरेणोन्युक्तता युक्तता च तद्भावेन तदभावेन च विशि- 
(ता तस्य खभावभूततैवेति तन्नाशोत्पादों कथ न तस्य स्यातां, यतो नेव॑ त्रिलक्षणोअ्सों 
भवेत्‌ , ततो युक्त क्षायिकानामपि कथज्चिदुपादानोपादेयत्वम्‌ । 

आप शकाकारका फिर यदि यह मन्तव्य होवे कि उस क्षायिकमावकी पूर्व समयके साथ 
सदितिपना और उत्तरसमयंस सहितता ये दोनों उस गुणके ठदात्मक होते हुए स्वभावरूप हैं | इस 
फारण उन स्वभावरूप घमोके उत्पाद और विनाश ये उसी क्षायिक्त भावके उत्पाद विनाश बोले 
जावंगे, तव तो हम जेन कहते हैं कि उस क्षायिक सम्यग्दशनके दूसरे कारण कहे गये पूर्ण ज्ञान 
चारित्र करके रहितपना और इनसे सहितपना ये दोनों ही धमे उसके स्वमावरूप भावकरके 
सहितता और उसके स्वमावरूप अभाव करके विशिष्टतारूप हैं। अत" वे विशिष्टतारूप धर्म उस 
क्ायिकभावके' भात्ममूत स्वभाव ही हैं। इस प्रकार आतमूत स्वभावोंके नाश और उत्पाद, उस 
क्षायिक भावके क्‍यों नहीं कहे जावेंगे ? आप ही कहिये, जिससे कि वह इस प्रकार तीन लक्षण 
वार न हो सक्के | सावाथे--समयोंकी रहितता ओर विशिष्टता भी वास्तविक पदार्थ 6। उन 
जमा[वोंको अवरूम्ब लेकर तीन लक्षणपन्रा सिद्ध किया है। उस कारण क्षायिक भावोंका भी 
किप्ती अपेक्षात्र उपादान उपादियपना मानना युक्तियोंसे परिपृण ६ । भावार्थ---डदासीन या अन- 
पेक्ष्य पदार्थ भी बडा कार्य करते हैं। साथ टोसा रखनेसे भक्त कम छगती है एवं संगर्मे सवारीके 
रटनेपर पेदल चलनेमे परिश्रम ( थकावट ) कम व्यापता है | घर रया हैं, चाहे उसका व्यय 
नहीं कर रह हैं। फिर घनसहित और घनरहितपनेदे) परिणमन जाला नये न्‍्यरे हैं | गीटी 
मिट्टीको सुखाफर पुनः उसमें पानी डालकर मीत बनाई जाती है । उस भीतको भी पुन सुखाना 
पउता है । इन दृष्टान्तोंम सिन्न मिल परिणामोंकी कपेक्षामे जिल्कणपना विध्वगन है । ठीन छक्ष- 
णवा[रा परिणाप सदमूत पदार्थोर्भे पाया जाता है । 


१”. 


कारण यांदे सददृष्ठि; सहोधस्व तदा न किम्र्‌। 
तदनस्तरसुत्पादः केचलस्येति फकैचन ॥ <८०॥ 


५२ ४:  -. उत्वागबिन्ताययिः | 


09७००) फर पक टिक रे निकट कह कप 


के तदसत्तत्पतिदन्दिकनामावे ) 42 
त्यतिदनि 'तथेट्टितः । " 
कारण हि खकायस्याप्रतिबन्धिप्रभावकम्‌ ॥ ८१ ॥ 


यहां कोई आक्षेपक शंका करते हैं कि कारण उसको कहते हैं, जो 'त्तक्षणमें कार्य 
उत्पन्न कर देंवे । यदि आप जैनःपूर्णज्ञानका, कारण सम्य्दशन गरुणको मानते हैं तो उस. क्षायिक 
दर्शनके अव्यवहित उत्तर काल्‍म केवलज्ञानकी उत्पत्ति क्यों नहीं हो जाती है ? बताओो:। जब कि 
कारण है, तब कार्य होना ही चाहिये। श्रीविधानंद भाचार्य समाधान करते हैं, कि इस प्रकार, 
किसीका वह कहना प्रशंसनीय नहीं है | क्योंकि कारणके ढक्षणमें प्रतिबंधकोंका अभाव पडा हुआ है 
अथात्‌ जो प्रतिबन्धकोसे रहित होता हुआ फार्यके अब्यवहित पूर्वे समय रहे सो कारण है। 
ठी, तेल, दीपशलाका, दिया इन कारणोंके होनेपर मी यदि आघी चल रही है तो दीपशलाका- 
उज्वल्िति नहीं हो सकती है। तथा सम्पन्न सेठ के पास भोग उपभोग की सामग्री होते हुए भी 
असातावेदनीय या अन्तराय कमके उदय आनेपर रोध अवस्था उसको केवल मूँगके दालका 
ग़नी ही मिलता है ) अतः प्रतिबन्ध्कोंका अभात्र होना कार्येकी उत्पत्ति सहायक है। प्रकृतम उस 
क्लज्ञानका प्रतिबन्ध करनेत्राे केवलज्ञानावरण और अन्तराय कर्म विद्यमान हैं। अतः चौथे 
एुणख्ानस लेकर सातवें गुणस्थानतक किसी भी गुणस्थानमें क्षायिक सम्यद्दशनके हो जानेपर भी 
प्रतिबंधकोंके आडे आजानेके कारण केवलक्ञान उत्तन्न नहीं हो पाता है। हां | एकत्ववितर्कवीचार 
मे द्वितीय झक्ृष्यानद्राए ग्रह ग्रणस्थानेक्रे थम्रों प्रहिन्दी फ्रमेंक़ा अभाव हो जाने 
अनन्तर काल॥ उस प्रकार केवलज्ञानकी उत्तति होना हम इष्ट करते हँ। जब कि प्रतिबन्धकोंसे 
ह्वित होरहा ही कारण अपन कार्यका अच्छा उत्पादक माना गया हैं । . 


नहि क्षायिकदशन केवलज्ञानावरणादिमिः सहित केवलज्ञानस्य प्रभु प्रयोजयति। 
स्तत्रभावलशेक्तेस्तस्य अतिबन्धात्‌ येन तदनन्तरं तस्योत्पादः स्यात्‌ । तैर्वियुक्त तु दरशन 
फेवलस्य अ्मावकमेष तथेष्टखाव, कारणस्याग्रतिवनन्‍्धस्य स्वकायेजनकृत्तप्रतीतेः । 

सबरघाती माने गये केवलज्ञानावरण कर्मका उदय ओर सच्त्व तथा मन:पर्यय, अवधिज्ञान, 
ति और श्रुतकी देशघाती प्रकृतियोंका उदय तर्था इनके अविनाभावी कुछ अंतरायकी देशधात 
फरनवाली प्रकृतियोंका उदय -बारहवें गुणस्थान तक केवछज्ञानको , रोंकनेवाल्ा है| अतः केवल- 
तानावरण आंदि कमांक सांथ रहता हुआ क्षांयिक सम्यर्दर्शन-तो केवलज्ञांनकी उत्पत्तिका-प्रयोजक 
हीं है। क्योंकि केवलज्ञान और अनंतसुखकों बिगांडनेवाले उन केवलज्ञानावरण आदि कर्मेनि उन 
प्म्यदशनकी केवेलजशानको उत्पन्न करादेनेवाली उस शक्तिकां प्रतिबंध ( रोकना ) कर दियाँ' 
जेससे कि दर्शनके अच्यवहित कालम उस केवलज्ञानकी उत्पत्ति हो सके । भावा्थ---कार्य करनेके 
छेये कारणकी उन्मुखता होनेपर मध्यवें अतिबंधकके जा जानंसे केवलजानरूप- कार्य नंद हो पाता 
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है;। हां. केवलज्ञानावरण: आदि, फर्मोसिएरहित:जो-ससयखंशनः हे; वह ।तोठफेवलजशानकोःउत्तन्न 
करानेवालः कारण हैं ही । बारइत्- गुणस्थानके ' अंतसमयवर्ती ' सम्यग्द्शनफी हमने उस प्रकार 
फारणरूपसे_ इष्ट किया है। सव ही कारण बिचारे प्रतिबंधर्कोसे, रहित होकर « ही अपने कार्योंको 
उत्नन्न करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। प्रतिवंधकोंके सद्भावर्मे ण्यन्त प्रयोजक हेतु भी क्‍या करें ! 
कुछ: नहीं ॥६, 


सद्दोधपूर्वकल्े5पिं चारित्रस्य समुरूवः । 
प्रागेव केवलाज्न स्थादित्येतच्च न युक्तिमत्‌ ॥ <२॥ 
« समुच्छिन्नक्रियस्यांतो ध्यानस्योविनिवार्तिचः। « . 
:  सक्षास्संसाराविच्छेद्समर्थ स्य प्रसू्तितः ॥ <६ ॥ 
यथेवापूर्णचारित्रमपूर्णज्ञानहेतुकम्‌ । 
तथा तत्किन्न सम्पूर्ण पूर्णज्ञाननिवन्धनम्‌ ॥ ८४ ॥ 


उक्तः प्रकारसे रत्नत्रयकाः कार्यकारणसाब हो जानेपर भी. यहा किसीफा पुनः प्रश्न है कि 
आफ़जन पूर्व में समीचीन पूणेः ज्ञान हों जानेपर पश्चात्‌ यदि पूर्ण चारित्रकी बढिया उलत्ति-मानेगे 
तब तो केबलज्ञानसे प्रथम ही क्षायिक चारित्र' नहीं उत्तन्न होना चाहिये था। क्योंकि कारणके पश्चात्‌ 
कालमें कार्य हुआ करते हैं। आचार्य समझाते हैं कि इस प्रकार कहना-मीःयुक्तियोसे सहितःनहीं।हैः॥ 
क्योंकि-यद्यपि. केवलज्ञानसे, प्रथम क्षायिकचारित्र हो चुका, कै । फिर भी-उस- चारित्रम -अव्यवहित 
उत्तरःकालमे संसारके ध्वंस करनेके-सामथ्वैकी उत्तत्ति तो, इस केवछज्ञानसे उत्पन्न होती है, जो कि 
चारिज-श्ोंसोच्छास,कियाके रुक जानेपर और योगपरिस्पन्दरूप क्रियाके- नष्ट हो. जानेपर,तथा, 


अ, इ, उ, ऋ, रू इन हस्व'पांच अक्षरके उच्चारण बराबर समयोनकालके बीत जानेपर चोदहवें 

' गुणस्थानकेः अंतर्मःः इस व्युपरतक्रियानिवृत्ति-नामक ' ध्यानसे 'युक्ता है ।- भावाथा--क्षायिक ! चारित्र* 
गुणकीरपूर्णता5 संसारफो घ्वंस! करनेंवलिः चतुर्थ” शक्लध्योनसे होती।है और* वहीं चौथा शुक्ष- ध्यान 
सहकारी कारणोंसे सहित केवलज्ञान।द्वाराप्उत्नत्नः किया जाता हैं । अतः जेंसे ! ही मपरिपूर्ण' ज्ञानरूप: 
हेतुसेरंअपरिपृ्ण5, लारित्र होत॑है;- पैसे? ही पूर्णःज्ञानंकों कारण आनकंएं वढःपूर्ण ठज़ास्रिज्ञक्योंस्नर 
'होग़ाह! 'अर्थात->-ग्यारहवेंप्गुगस्थानतक पूर्ण चारित्र*है।-उसकारकरिण: ज्ञेन्नंका पूर्णी न होना? है 
- पैसा: हीज्बौदहेंवेंके अंतके? पर्णी चारित्रकाः कारणस्केवलज्ञान- हैं? मेध्येकें अनेक सहकारीःकार्रणिः नी * 
अपेक्षणीय॑-हैं । बारदवें गुणस्थानकेप्चारित्रकोरे क्षायिंक 'गुणन्मानतें हैं | किंतु हम 'उसको' परिएूर्ण 

' चारिक़नहीं मानते हैंघ कप्मोंक्ििउसमें/आनुषंगिक सभाग्रेंप्तेःअप्निक॒ता द्ोनेवाली:है।। किंतु पिर॒हवेंके ८ 
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ब्क 








आदि समयवाले केवरुज्ञानम तथा चोदहवें शुणस्थान या सिद्धपरमेष्ठीके केवलज्ञानंम बालाग्रका भी 
अंतर नहीं है। उतने दी उत्कृष्ट जनैतानंत संख्यावाके अविमाग प्रतिच्छेद सब केवरुज्ञोनों में बराबर है। 


पृ ञ्स शा | ६ ५ ह। |; हि हद 


८ -. पैन श्ानपूवेकृतां चारित्रं व्यभिच्रंति। ०, क 


5. -(फे <2६ | | +. ७» _ हा द डई | *+क8। का | ह 


उस कारण ज्ञानगुणका चारित्रके पूव॑र्तीपनेत्त व्यमिचार नहीं है अर्थात्‌ पूर्ण चारिके 
पाहिले पूर्ण ज्ञान रहता है। चारित्र कभी श्ञानपूर्वकप्रनका अतिक्रम नहीं करता है । 


प्रागेव क्षायिकं पूर्ण क्षायिकत्वेन केवलात । 
नत्वघातिप्रतिध्वंसिकरणोपेतहूपतः ॥ <५ ॥ धरि> ने 


यद्यपि फेवलज्ञानकी उत्पत्तिसे पहिले ही चारित्रमोहनीय कर्मके क्षयजन्य क्षायिकप्ने करके 
क्षायिकचारित्र पृ हो चुका है, किन्तु वेदबीय आदि अघातिया कर्मोंके सर्वथा नष्ट करनेकी शाक्ति- 
रूप परिणामोंसे सहितपने स्वरूप करके अभी चारित्रगुण पूर्ण नहीं हुआ है। अतः तेरहवें गुणखानके 
आदिम क्षायिक रतनत्रयके हो जनिपर मी मुक्ति होनेंमे विरुम्ब है । 


फेवलाचत्पागेद क्षायिकं यथारूुयावचारित्रं सम्पूण शञानकारणमिति न शकनीयम्‌ | 
तस्य झुद्त्युत्पादने सहकारिविशेषापेक्षितया पूर्णत्वानुपपत्ते। । विवक्षितस्वकार्यकरणेन्त्यक्षण- 
प्राप्तत्व॑ हि सम्पूर्ण, तच्च न केवलात्यागस्ति चारित्रस्य, ततोःप्यूध्वमघातिप्रतिध्व॑सि- 

णोपेतरूपतया ९ 

फरणीपेतरूपतयासृम्पूर्णस्य तस्योदयात्‌ । 

जिक्ष क्षायिक चारित्रका कारण जाप जेनोंने केवलज्ञानकों माना है, वह चारित्रमोहनीयके 
क्षयसे उत्तन्न हुआ पूर्ण यथारुयातचारित्र तो केवलज्ञानसे अन्तर्मुह्र्त पहिले ही उत्न्न होचुका है । 
फिर यह चारित्रके लिये ज्ञानकों कारण माननेका कार्यकारणभाव कैसा है ? बताओ | क्‍या जन 
लोगोंने भी बोद्धोंके समान इस सिद्धातकों मानलिया है कि काये पहिले उत्पन्न हो जाते हैं और 
कारण पीछेसे पचासों वर्षोंतक पैदा होते रहते हैँ । “ तालाब खुदा ही नहीं , मगर आ कूदा ” । 
आचाये कहते हैं कि इस प्रकार शका नहीं करना चाहिये। क्योंकि हम जैनोंका यह सिद्धांत है कि 
कारणों में मिन्न मिन्न कार्योकी अपेक्षासे परिपूर्णता भी न्‍्यारी न्यारी है । मिट्टी द्वारा शिवक, छत 
सास, कोश, कुशूछ बनकर पीछे घट बनता है । छत्रको द्वी घटके प्रति झट कारणता नहीं है 
भात पकानेके लिये चूल्हेंमें आम जलाकर उसके ऊपर बर्तेनरमें पानी रखकर चावल डाल दिये हैं । 
यहा पहिलेके अप्नि संयोगसे ही चावल पाक प्रारम्भ होजाता है। कितु पाककी पूर्णता घडीभर 
बादके आंत-समयवाले. अभिसयोगसे) होती है | -मध्यवरति अभिसयोग बीचमें होनेवाले! अद्धपाकोंक 
कारण हैं । यदि कोई, अध-पके भातको-बनाव/ चाहे तो वे बीचके आमेसंयोग उस अघ-पके भावके 


तत्त्वाथचिन्तामणि! ब्ब्र७ 
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समर्थ कारण भी हैं| कितु परिषक्षके नहीं | भातकी परिपक्कताके लिये अनेक अम्ि संयोगोंकी और 
मध्यम होनेवाले चावलोंके विक्रेदुनोकी सहायता अभिगप्रेत है। ग्रैंथोंके अध्ययन करनपर कोई विद्वान 
या वकील परीक्षांये पास करलछेता है | कितु पूण अनुमव प्राप्त करनेके छिये मनन, समय ओऔर 
अभ्यास तथा इनसे होनेवाले विद्वत्ताके विशिष्ट परिणमनोंकी आवश्यकता है। वैसे ही क्षायिकचा- 
रित्र भी क्षायिकपनेसे पूर्ण है। फिर भी मुक्तिरूप कार्यकों उत्तन्न करानेमें उस क्षायिक चारित्रको 
कह विशेष सहकारी कारणोंकी अपेक्षा है। अतः चारित्रका पूणेपना सिद्ध नहीं है। वततमानमें 
विवक्षाकों प्राप्ष हुए विशेष अपने कार्यकों करनेमे कारणका अंतके क्षणमें प्राप्त होनापन दह्वी संपूर्णता 
कही जाती है । मध्यवर्ती हजारो पर्योयोके पूर्व, उत्तरम रहनेवाढी संपूर्ण परयायोमिं परस्पर यह 
अपन अपने कार्यके प्रति कारणका अन्त्य क्षणमे प्राप्त होनापन घट जाता है। और अमीतक वह 
मोक्षके लिये कारणकी संपर्णता केवलज्ञानसे पहिले होनेवाले चारित्रके उत्पन्न नहीं हुयी है। क्योंकि 
उस बारहवें गुणस्थानसे ऊपर चलकर भी उस पृण॑चारित्रकी भी अधातियोकोी सवाग नष्ट करने- 
वाली सामथ्येसे सहित्तपने करके वह पर्णता उत्पन्न होनेवाली है | ऐसी दाम मरा बारहवें गुण- 
स्थानके चारित्रको हम परिपर्ण केसे कह सकते हैं ? कदापि नहीं । 


न च “ यथाख्यात॑ पूण चारित्रमिति अवचनस्येव बाधार्ति ”!? तस्य क्षायिकत्वेन 
तत्र पू्ण्तामिधानात्‌ । नहि सकलमोहश्षयादुद्भवच्चारिजरिसंशतो5पि महछूवदिति शखदसल- 
वृदात्यन्तिक तद्भिष्टूयते। 


कोई आगमसे वाघा उपस्थित करे कि जब भाप चारित्रकी पूर्णता चोदहवें गुणस्थान 
नतलाते हैं | ऐसा कहनेपर तो “ यथाखझ्यात चारित्र पृणे है, ”” इस प्रकार आगमवाक्यकी वाघा 
होती है | क्योकि यथाख्यातचारित्र तो दशशर्भ गुणस्थानके अंत ही होजाता है | सो यह आगमकी 
बाघा नही समझना | क्योकि उस आगमम उस चारित्रिको चारित्रमोहनीयके क्षयसे जन्यपने स्वभाव 
करके पूर्णपना कहा गया है। जब कि सम्पूर्ण मोहनीय कर्मके क्षयसे उत्तन्न होरहा क्षायिकचारित्र 
एक अशसे भी मल्युक्त नहीं है। इस कारण वह क्षायिकचारित्र सवेदा ही 'अल्यधिक अनंत 
काल तकके लिये से अगोमें निर्मेलपने करके प्रशेसित किया जाता है । 


कथ पुनस्तदसम्पूर्णादेव ज्ञानात्क्षायोपशमिकादुत्पद्यमान॑ तथापि सम्पूर्णमिति 
चेत्‌ न, सकलश्षुताशेषतक्ताथेपरिच्छेदिनस्तस्योत्पत्तेः । 


कोई यहा पूंछता है कि क्‍यों जी | फिर वह चारित्र क्षयोपशमसे होनेवाले अपूर्ण ज्ञानोंसे 

ही उत्तन्न होता हुआ तो भी सम्पूर्ण कैसे हो सकता है १ बताओ | भावाथ--थपूर्ण ज्ञानसे तो 
अपूर्ण चारित्र होना चाहिये था) दशवे गृणस्थानमे पू्णज्ञान नही है। द्वादशाज्ञका ज्ञान या सर्वावधि 
और विपुरुमति ये पूर्ण ज्ञान नहीं माने हैं । पूर्ण ज्ञान तो केवरुज्ञान है । अतः अपूर्ण ज्ञानसे 


बज 
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सकने डरनचन परी रीना... इन... जरिनाओ बकि, 


चारिश्र मी पूर्ण 'न हो सकेगा। फिर आपने बारहवें गुणथानके आदि समयवाले चारित्रको पूर्ण 
कैसे कहदिया १ आचाये कहते हैं कि ऐसी 'शंका ठीक नहीं है। क्योंकि सम्पूर्ण तत्त्वायाकी 
परोक्षरूपसे जाननेवाले पूर्णश्रतज्ञानसे उस चारित्रकी उलत्ति होती है । श्रुतज्ञान और केवरज्ञान 
दोनों पूर्ण हैं। अन्तर इतना ही हे कि श्रुतज्ञान परोक्ष है और केवरलज्ञान प्रत्यक्ष है। श्री गोम्मट- 
सारमें कहा है कि “ सुदकेवरूं च णाण दोण्णिवि सरिसाणि होंति बोहादो । सुदणाणंच परो- 
पखं, पच्छक्ख केवर्क णा्णं ? ॥ 


पूण तत एवं तदस्लिति चेन्न, विशिष्टस्थ रूपस्य तदनन्तरममावात्‌ । कि तद्विशिषट 
रूप॑ चारित्रस्थेति चेतू, नामाधघातिकमत्रयनिर्जरणसमये समुब्छिन्नक्तियाप्रतिपातिष्यान- 
मित्युक्तप्रायम्‌ । 
जब कके बारहवे गुणस्थानका चारित्रपूर्ण श्रुतश्ञानसे उत्तन्न हुआ हैं तो फिर उस ही फारणसे 
दारहवें गुणस्थानके उस चारित्रकों से प्रकारसे पू्े ही क्‍यों नहीं कह दिया जावे ! । केवलशानसे 
चारित्रम क्या कार्य होना शेष है ? इस प्रकार कहना तो ठीक नहीं है। क्योंकि अपने अंशों में तो 
चारित्र पूर्ण है। किन्तु उस चारित्रके कतिपय विलक्षण स्॒भाव उस पूर्ण श्रतज्ञानके पश्चात्‌ उत्नन्न 
नहीं होते । वे स्वभाव तो केवलुज्ञान होनेपर ही कुछ सहकारियोंके मिलनेपर उत्तन्न द्वोते हैं | वह 
चारित्रका विशिष्ट स्वभाव क्‍या है ? ऐसा प्रश्न होनेपर तो इसका उत्तर यह है कि नाम आदि यानी 
नाम वेदनीय ओर गोत्र इन तीन अधादवी ऊर्मोक्री निजेरा करनेमें समर्थ ऐसा चोया समुच्छित्न- 
क्रियाप्रतिषाती नामका शुकृष्बान हैं। इस बातको प्रायः पूर्वप्रकरणमें हम कह चुके हैं । 
तद्रपावरणं कस नवमे न प्रसज्यते । 
गे चारित्रमोहरनायस्य रु 
चारित्रमोहर्नायस्य क्षयादेव तदुरूवात्‌ ॥ <६ ॥ 


उस चारित्रके अंतिम स्वभावकों भावरण करनेवाला आठ कर्मोंके अतिरिक्त कोई न्यारा कर्म 
होगा, इस प्रकार सवमे कमे हो जानेका प्रसंग नहीं होप[ता है। क्योंकि चारित्रमोहनीय कमके क्षयसे 
ही उस खमावकी मी उत्तत्ति हो जाती है। कुछ विशेष सहकारी कारण और समयविशेषकी 
आकाक्षा है । 

यच्दात्मर्क वत्तदावरक॒कर्मणः क्षुयादुद्धवति, यथा केवलूब्यानखरूप॑ तदावरणकर्मेणः 
क्ष्यात्‌ , चारित्रात्मक॑ च प्रकृतमात्मनों रूपमिति चारित्रमोहनीयकर्मेण एवं क्षुयादुद्भवरति | 
ते च पुनस्तदावरण कमे नवमे म्रसज्यतेउन्यथातिप्रसगात्‌ । 

यह व्याप्ति वनी हुयी हे कि जो स्वभाव जिस भावस्वरूप होता है ( हेतु ) वह मी उस 
मावके आवरण करनेवाले कर्मोंके क्षयसे ही उत्तन्न दोजाता है ( साध्य ) जैसे कि आत्माका केवल- 


तत्वाथचिन्तामणिः ७५२९ 
ज्ञान स्वभाव उस केवलज्ञानावरण फर्मके क्षयसे प्रगट हो जाता है ( अन्वयच्ष्टांत ) पकरणमे 
भाताका स्वमाव चारित्ररप है | चारित्रके अन्य निमित्तोंसे जन्य स्वभाव भी चारित्रखरूप हैं 
( उपनय ) इस कारण वे चार्िमोहनीय कमेके क्षयसे ही उत्न्न हो जाते हैँ ( निगमन ) उन 
रूपोंको आवरण करनेवाले फिर कोई नववें कमको माननेका असंग नहीं होता है | यदि ऐसा न 
मानकर दूसरे प्रकारसे मानोगे अर्थात्‌ छोटे छोटे निमित्तों द्वारा उत्तत्न होनेवाके आत्माके य| 
आत्मीय गुणोंके स्वमावोंकों रोकनेवाले न्यारे न्‍्यारे कर्मोंकी करपना को जावेगी, तब तो जात 
कर्मेंके स्थानपर अनेक जातिवाले कर्मोंके माननेका अतिप्रसंग होगा, अर्थात्‌ अनंत सुखकोी आवरण 
करनेवार भी एक खतंत्र कम मानना पढ़ेगा तथा सातिशय भिथ्याइष्टिके होनेवाढे करणनत्रयको, 
और अनन्तानुवन्धीका विसंयोजन करनेके लिय्रे होनेवाले फरणत्रयकों, एवं क्षायिकचारित्रक् 
' फरनेशले अघःकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण परिणामोंको रोकनेवाले कमे भी अतिरिक्त मानने 
पड़ेंगे तथा केवलिसमुद्घातरूप जात्माके स्वभावकों प्रतिबंध करनेवारा भी कमे मानना आवश्यक 
होगा। यहांतक कि घट, पट, पुस्तक, चौकी, लेखनी आदि प्रल्ेक पदार्थके देखने, जाननेको 
आवरण करनेवाले चा्लुपप्रत्यक्षावरण भी प्ृथक्‌ प्रथक्‌ मानचे पढेंगे | एवं च बढ़ा भारी 
आनम्तय दोष होगा। 

यदि विशिष्ट कारणोंसे आत्ताके पुरुषाथेजन्य उपयुक्त भाव होते रहते हैँ | इन स्वयावोंदे 
लिये अतिरिक्त फर्मोंकी आवश्यकता नहीं मानी जावेगी, ऐसा उत्तर दोगे तो वेसे ही उस चारित्रदे 
चौदहव गुणस्थानम होनेवाले स्वरूपके लिये भी एक स्वतंत्र नवेब कम माननेकी आवश्यकता नहं 
है | आत्मार्मे बाल्य, कुमार, युवा, आदि अवख्थाएं होती रहती हैं| पढने, लिखने, ध्यान करनेवे 
परिणाम होते हैं। जाना, बेठना, खाना, पीना आदि परिस्पंद -होते रहते हैं | इन सबके लिरे 
कमकी आवश्यकता नहीं है। यदि किसी कर्मका उदय या उपशम आदि परम्परासे सहायक में 


हो तो बुद्धिपूवेक या अवुद्धिपूर्वंक -होनेवाले पुरुषार्थजन्य स्वरूपोंमे उसकी कोई गणना नहीं है 
खांसना, डकार लेना, व्यायाम करना, स्वाध्यायक्रिया करना, तपश्धरण, त्रह्मचय घारण, पपैद्ध' 


जवस्था आदि काये जात्माके सतंत्र हैं । सर्वत्र कर्मका पुंचठा रूगाना उचित नहीं । 
क्षीणमोहस्य कि न स्थादेव तदिति चेन्न थे । 
तदा. कालविशेषस्य ताहशोडसम्भविखवतः || <छ॥ - 
तथा केवलवोधस्य- सहायस्थाप्यसम्भवात्‌ । 
खसामग्या विना कार्य न हि जातुचिदीक्ष्वते ॥ ८८ ॥ 


जब चारिज्रके स्वभावोंका मी प्रतिबंधक चारित्रमोइनीय कर्म है तो ऐसा होनेपर गोहफा 
जुके बार्‌दर्व गुणस्पानवर्ती मुनिमदाराजके ही क्‍यों नहीं चह सभाव जबइय उन दोजाता 
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है ? बतलाइये | अथकार समझते हैं कि यह नहीं कहना। क्योंकि उस प्मय बारह॑व॑ गुणखानमें 
बैसे विशेषकालका असम्भव है, जो कि उस चारित्रद्धभावको निश्चयतते अपेक्षणीय ६ | इस ही 
प्रकारसे तरहवें गुणस्थार्नका फेवलज्ञा्न मी उत्त चारित्रके स्यभावको उत्तन्त नहीं कर सकता है। 
दैयोंकि 'उसका भी सहायंक होरहा कालविशेष उस अवसर नहीं है भपनी पूर्ण स्रामग्रीके बिना 
अकेले-एक दो कारण विचारे कायेको करते हुए कभी नहीं देखे जाति हैं । 


कालादिसामग्रीको हि मोहक्षयस्तद॒पाविर्भावहेतुर्न केवलस्तथापतीतेः । 


काल, क्षेत्र, आत्मीय परिणाम, केवल्समुद्घात आदि सामग्रीफी अपेक्षा रखता हुआ ही 
मोहनीय कर्मका क्षय उस चारित्के स्वरमावकों प्रयट करनेका कारण हैं। अकेला मोहनीय कर्मका क्षय 
ही चोदहवे गुणशानके अत होनेवाले स्वभावोंको उत्पन्न नही कर सकता है। वैसी ही प्रमाणोंसे 
प्रदीति होरही है। और केवलज्ञान भी अकेला विना सामग्रीक्े उस स्वमावकरो उत्पन्न नहीं करपाता 
है । पदिले महीनेका गर्भ नर्वेगे महोनेकी गर्भभवस्थाका जनक नहीं है । हा | दूसरे, तीसरे 
आदि महीनोंकी और उनमें होनेवाले परिणमनोंकी अपेक्षा रखता हुआ वह पूर्ण साब्नोपाह्न बॉल- 
कको उत्पन्न करसकता है । अतः प्रत्येक कार्यमें कार आदिकी अपेक्षा होती है । 


क्षीणेषपि मोहनीयाख्ये कर्मणि प्रथमक्षणे । 
यथा क्षीणकषायस्य शक्तिरन्त्यक्षणे मता ॥ <९ ॥ 
ज्ञानाइत्यादिकरमांणि हन्तुँ, तद॒द्योगिनः 
पयन्तक्षण एवं स्थाच्छेषकर्मक्षयेउ्प्यलौ ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार बारहवें क्षीगकषाय नामक गुणस्थानके पहिले क्षणमें ही चारित्र मोहनीय नामक 
कम नष्ट होचुका है। फिर भी उस क्षीणकषायकी ज्ञानावरण आदि चौदह कम प्रकृतियोंके नष्ट 


करनेके लिये शक्तिका विकास तो बारहवें गुणस्थानके अतसमयर्म मुनिमहाराजके उत्त्न होता हैं । 
अन्तमुहततक क्षीणकषायके पक्ष परिणमन होते रहने चाहिये, वैसे ही उस चारित्रकी शेष बचे हुए 
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तीन अघातिया कर्मोके क्षय करनेके निमित्त उस शाक्तिका प्रादुभीव जयोगकेवलीके चौददर्ष 
गुणस्थानके अन्तिम समय “ही 'माना गया है। उस अन्त्यसमयके अनन्तर' दूसरे समय मोक्ष है 
जो कि गुणस्थानोंसे पर है। 

कम निजरणशक्तिजीवस्य सम्यग्द शेने सम्यण्ज्ञन सम्यकचारंत्रे चान्तभवेत्ततोन्या वा 
स्यात। तत्र न वावत सम्यरदशने ज्ञानावरणादिकमेप्रकृतिचतु देशकनिजेरणशक्तिरल्तुर्भवत्य- 
सेयतसम्पस्टष्ट्यायअमत्तपर्यन्तगुणस्थ[न॑ष्वन्यतमगु णएखा ने दर्शनमोहक्षयात्दावि सोव्रसक्ते।| 
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चारित्रिमे अंन्तेमार्व किर्याजविगा: या उस ,शक्तिकों उन गुणोंसे मिन्न 'ही माना जावेगा! बरतोओ-। 
यदि इन प्रश्चोंकें“उत्तरमें कोई पथों कहें कि पहिले संम्येन्द्शन- शुर्णम ज्ञोव[वरणं कर्मकी पांच और 
अन्तरायः कैमेकीसपांच तथा दंशनावरणंकी- चार एवं -चोदहों प्रकृतियोंके 'नाश-करनेंकीशक्तिक 
गर्म हो' जाते है, यह कहना तो ठीकू नहीं पडता है। क्योंकि जर्सयततम्प्द्ष्टि नामक चौथे 
गुणखानसे लेकर अप्रमत्त नामक सातवे- गुणस्थान तक किसी भी एक-गुणस्थार्नम दंशनंभोहनीय 
कर्मका. क्षय-"हो-जानेसे क्षायिक सम्यग्दर्शन- उत्तन्त-हो जाता हैं। अतः -चौथेसे सातवें तक 
ही किप्ती मुणस्थानमें ज्ञानावरण आदि कर्मोकी निर्जत फरनेवाली उस शक्तिका प्रादुर्माव 


हो जाना चाहिये ओर ऐसा होनेपर सातवें गुणस्थानमें ही केवलज्ञ|न हो जानिका प्रसंग आविगा। 
जो कि अनिष्ट है। 


शानेःसान्तभेवतीति-चायुर्क्त, क्षायिकेणेतदन्तभोवे सयोगकेव लिन; " केवलेव सहा- 
विभावापत्ते। । क्षायोपश्ममिके तदन्तमाँवे तेन सहोत्पाद प्रसक्ते! । 


यदि बारहवें गुणस्थानके अन्तर्म क्षय होनेवाली चोदह प्रकृतियोंके नाश करनेवाली शक्तिको 
शान अन्तमूत्त करोगे, यह भी युक्त नही है। क्योकि ज्ञानोंमेंसे यदि क्षायिकज्ञानके साथ इस 
शक्तिका अन्तर्भा३ माना जावेगा तब तो 'तेरहवे गुणस्थानवर्ती सयोगकेबलीके केवलशानके साथ 
साथ उत्त शक्तिके प्रगट होनेका प्रसंग होता है। कितु वह कारण शक्ति ठो केवलज्ञानके पह्चिले ही 
घारहवेंफे अन्तर प्रगंट हो चुकी है। तमी तो दूसरे क्षणमें प्रतिबन्धकोके नष्ट हो जानेपर केवरुज्ञान 
उत्तन्न हुआ है | यदि ज्ञानोमेप्ते क्षयोपशमजन्य चार ज्ञानोर्म उस शाक्तिका अन्तर्भाव करोंगे तो 
उन क्षानोंके उत्पन्न होनेके साथ ही उस शाक्तिका उत्ताद हो जाना चाहिये। मावाथै--मतिज्ञान 
और श्रुतज्ञान तथा देशावधि चौथेसे बारहवें गुणस्थान तक पाये जाते हैं और परम्वधि, सर्वाविधि 
और मनःपर्यय छठेसे बारहवें तक उत्पन्न हो सकते हैं | अतः यहीं कहीं इस शक्तिका प्रादर्भाव 
हो जाना चाहिये था। ऐसी दशार्म चोथे पाचमें, छठे या सातमें गुणस्थान्भें मी केवलुज्ञान 
उतन्न हो जानेका प्रसंग है । है 


.  क्षायोपश्ममिक्के चारित्रे ददन्तर्भावे तेनेव सह प्रादुमावानुपंगाद | क्षायिके तदन्तसावे 
छीणकपायस्य' प्रथमे क्षणे तदुद्भूतेनिद्राप्रचलयोज्ञोनावरणादिप्रकृतिचतुर्देशकस्य च॒ निजे- 
रपप्रसक्तेनपान्त्समये अन्त्यक्षणं च तबन्निजेरा स्थात्‌ । 


यदि उस निजंरा शक्तिका चारि्रिम अन्तभ[व करोगे, वहा क्षायोपशमिक चारित्र्भ यदि उस 
शक्तिका गर्भेकिया'जातविया, तव-तो पांचवें, छ्वें, सातंवे युणस्थानग होनेवाले उस क्षायोपेशमिक 
चारििकेसाथ +ही -उत्तःछाक्तिक्नी उत्पत्ति-दहौ-ज्ञानी चातह्यि शी | और यहि' क्षायिक चारित्रों। उक्त 


ता 
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शक्तिको अन्तर्मूत करोगे तो क्षीणएकपाय वारदें गुणस्थानके पहिले समय ही वह शक्ति प्रगट हो 
जावेगी । तब तो सोरुद्द प्रकृतियोंकी निजेरा बारहवेंके आदिमें ही हो जानी चाहिये। कितु हम 
देखते हैं कि निद्रा और प्रचलाकी निजरा बारह॒वेंके अन्यके निकट पूव॑वर्ती उपान्य समय होती 
है और ज्ञानावरण आदि चौदह प्रकृतियोंकी निर्जाा बारहवेंके अम्त समय होती है। सो न 
होसकेगी। मावाथ--वारहवैंके आदिये ही शेष सोलह घातिया प्रकृतियोंके नाश होनेका प्रसंग जाता 
है, जोकि सिद्धान्तसे विरुद्ध है । 

दश्शनादिपु तदनंतभोवे तदावारऊं करमान्तरं प्रसज्येत, दशशनमोहज्ञानावरणचारित्र- 
मोहानां तदावारकत्वातुपपच्े। । क्‍ 

यदि दर्शन ज्ञान और चारित्रग उस शक्तिका गर्भ न करोंगे अर्थात्‌ दूसरे पक्षके अनुसार 
कर्मोंकी निजेरा फरनेकी शक्तिको अन्य स्वतंत्र गुण मानोंगे तो उस शक्तिका जावरण करनेवाठ 
नववां कमे माननेका प्रसज्ञ आपडेगा। क्योंकि दर्शन मोहनीय, ज्ञानावरण और चारित्रभोहनीय 
कर्मोंको उस शक्तिका रोकदेनापन सिद्ध नहीं है| जतः जैसे ज्ञानको रोकनेवाढा खतंत्र ज्ञानावरण 
कम है, वेसे ही शक्तिको रोकनेवाछा नीवा निजेरणावरण कमे होना चाहिये | 

वीयोन्तरायस्तदावारक इति चेन्न, तत्क्षयानन्तरं तदुद्धवप्रसंगात | तथा चान्योन्या- 
श्रयणयू-सति वीयोन्तरायक्षये तज्िजेरणशक्त्याविभोवस्तसिश्र॒ सति वीयौन्तरायक्षय इति | 

यदि कोई यों कट्टे कि वीयोन्तराय कर्म उस शक्तिका आवरण करनेवाढा पहिलेस ही बना 
बनाया कर्म विद्यमान है, फिर नववा कर्म क्‍यों माना जाताहे ? यह कहना तो ठीक नहीं है। क्योंकि 
तब तो उस वीयान्तराय क्मके क्षय होनेंके पीछे तत्कारू उस शक्तिकी उद्चत्ति हो सकेगी और ऐसा 
माननेपर अन्योन्याअ्रय दोष है कि वीर्यान्तरायके क्षय होनेपर तो उन चौदृह कर्मोंके निजता कर- 
नेकी शक्ति होने और चोदह कर्मेकि क्षय करनेवाली उस शक्तिके प्रगट हो जनिपर वीयन्तिराय 
कर्मका क्षय होवे | क्योंकि चौदृह प्रकृतियोंके मध्यमें स्व वीयान्तराय कम भी तो पडा हुआ है । 
इस प्रकार परस्पराश्रय दोष है। - ु 

एतेन ज्ञानावरणप्रकृतिपंचकदशनावरणग्रद्नतिचतुश्यांतरायप्रक्ृतिपण्चकाना तन्निजे-' 
रणशक्तेरावारकलेडल्योन्याश्रय्ण व्याख्यातम्‌ |... 

. इस उक्त केथनके द्वारा- ज्ञानावरणकी पांच प्रकृतियोंको. और दर्शनावरणकी पहिली चार- 
प्रकृतियोंकों तथा अंतरायकी पाचों प्रकृतियोंकी भी उस निर्जेरण शक्तिका आवरक कापना मानने 
पर भी अन्योन्याश्रय हो -जाता- है, यह भी व्याज्याव हो चुका। अर्थात्‌ प्रतिबंधक होरही ज्ञानाव- 
रण प्रकृतिके, नाश होनेपर चह शक्ति उत्तन्न होवे और उस शक्तिके उश्नन्न हो जानेपर ज्ञानावरणका 
नाझ होवे, ऐसा ही परस्राश्रय दोष अन्य दो पिण्ड'पकृतियोंके प्रतिबंधक तट 7" 
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नामादिचतुश्टयँ तु न तस्या। प्रतिबंधकय्‌, तस्यात्मखरूपाघातिलवेन कशनाद्र। व च्‌ 
सवथानावतिरेव सां सवेदा तत्क्षयणीयक्मेप्रकृत्यभावानुपज्ात्‌ । 


तथा नाम, गोत्र, आयु और वेदनीय ये चार जधातिया कर्म तो उस कम-निजेरा शक्तिका 
प्रतिबन्ध करनेवाले नहीं हैं | क्योंकि वे चार अधातिया कम आ-माके स्वाभाविक अनुजीवी' गुणोंको 
नहीं घात करनेवाले कह्टे गये हैं । वे का तो अमूर्तत्व ( सूक्ष्मतव ) अगुरुलघु, अवगाइन जोर अव्यावाघ 
इन अभावात्तक प्रतिजीवी गुणोके रोकनेवाले हैं। भावात्षक शक्तिको नहीं रोकते हैं। 
तथा इन चार कर्मोंका नाश तो चौदहवे गुणस्थानके अन्तर्म होता है और वह शक्ति बारहबेंके 
अन्त भपेक्षणीय है । ः 


यदि चोदह प्रकृतियोंकी निजेरा करनेवाढी उस शाक्तिको सव प्रकार आवरणोंसे रहित ही 
मानलिया जावे, सो ठीक नहीं है | क्योंकि तब तो सदा द्वी उस शक्तिसे क्षयको प्राप्त द्वोने योग्य 
फर्म प्रकृतियोंके अमावका प्रसंग हो जावेगा | भावार्थ--जैन सिद्धातमें उस निर्जरा शक्तिके प्रगट 
होनेपर बारहवें गुणस्थानके अंतर्मे चौद॒ह प्रकृतियोका नाश होना माना | यदि वह निजेरणशाक्ति 
अपने प्रतिबंघक कर्मोंत्ते रहित द्वोती तो आत्मार्मे स्वभावसे सदा विद्यमान रहनी चाहिये थी । ऐसी 
चौदइप्रकृतियोंका नाश आत्मा भनादिकालस ही हो चुका होता । दूसरी बात यह है कि उस 
शक्तिसे नाश होने योग्य कोई कर्म ही न माना जाता । जेसे कि अस्तित्व, द्रव्यत्व, गुण आत्मामे 
संदेव विद्यमान है| उन गुणोंके द्वारा नाशकों माप्त होने योग्य फोई कर्म जात्मांमे नहीं है । वे 
सामान्य गुण भी किसी कर्मके नाशसे प्रकट नहीं होते हैं । वे तो शास्ववविकासी हैं । 


स्पान्मत, चारित्रमोहक्षये तदाविभोवाच्चारित्र एवान्तर्मावो विभाग्यते। न च क्षीण- 
फृषायस्य प्रथमसमये तदाविभावग्रसज्च! कालविशेषापेक्षत्वात्तदाविभावस्य । ग्रधान॑ हि 


कारण मोहक्षयस्तदाविभोवे सहकारिकारणमंत्यसमयमन्तरेण न तत्र समर्थम्‌, तद्भाव 
एवं तदाविभोवादिति। 


यदि किसीका मंतव्य होवे कि चारित्र मोहके क्षय होनेपर ही उस शक्तिका प्रादुभोव होता 
है। अतः चारित्रगु्णा- ही उसके अन्तर्भाव करनेका विचार किया गया है, सम्मव है | इसपर 
कोई यों फहे कि क्षीणकषाय नामक बारहवें गुणस्थानके प्रथम समयमें ही चारित्र प्रगट हो जाता 
है तो चोद॒ह प्रकृतियोंके नाश करानेकी शक्ति भी- बारहवेंके-पाहिले समयमें अंगट हो जांनी चाहिये 
और केवरुज्ञान भी वहीपर प्रगट हो जानां-चोहिये सो यह प्रसक्ष तो ठीक नहीं हैं | क्योंकि इस 
. शक्तिके प्रगट होनेको कालविश्वेषकी अपेक्षा है!। प्रधान कारण तो«उस शक्तिके प्रगर्ट होनेमें मोह- 
नीय कर्मका क्षय ही है। किन्तु वह मोहका क्षय सहकारी कारण माने गये बारहवें गणस्थानके अन्तिम 
समभयके विना उस शक्तिको नगठ करने समय नहीं.है। क्योंकि उस सहकारी कारणके- होनेपर 
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ही उस शक्तिकों प्रादुमीव-होता है । प्रत्येक भावकी परिपक्तताके लिये-समय चाहियि। तथा 
विश्राम ले चुकनेपर ही. यानी ज्कारणोंका-पुष्ट, “पक्ःपरिणमन हीःजंनिपरःही पीछे मेरी काये किया 
जा सकता है।. कमोंके क्षय -करने समान कोई बडा कार्य नहीं है-। इस पुरुषार्थी आलाको मध्य 
मध्यम विश्राम, लेनी-पडता है । तब कहीं योद्धा मेषके संमार्न ,क्षय्रकी टक्कर-दी जाती:है ।” «;; 


तहे नामोद्रधातिकमनिजरणशक्तिरपि चारित्रेडन्तभोव्यत । तन्नापि क्षायिके ने 
क्षायोपशमिके दशेने नापि ज्वाने .क्षायोपशमिके क्षायिक्रे वा तेनेव*स॒ह तदाविमावग्रसंगात्‌। 
नःवानावरणा सा स्वेदाविभोवप्रसंगात संसाराजुपर्पत्तिः 


जब मतिज्ञानावरण आादि चौदह प्रकृतियोंके नाश करनेकी शाक्ति चारित्रमं गर्मित की हैं 
जोर वह बारदइवेंके अंतसमय तथा उस समयके परिपक्त एकत्ववितर्क-ब्रीचारको सहकारी कारण 
मानकर प्रगट।हो जाती है, तव तो नाम जादि चार मघातिया कर्मोंकी निर्जरा फरानेवाली 
थात्मीय शक्ति मी चारित्रमुणमे ही अंतर्खृत-हो जावेगी | उस फारण क्षायिक सम्यक्तवर्भ भी नहीं 
तथा क्षायोपशमिक सम्यक्‍्त्वंभ उस शक्तिका -अंतर्भाव नहीं होता है | और न क्षायिक ज्ञान अथवा 
क्षायोपशमिक ज्ञानोंमें भी उस शक्तिका गम होता है। जिसे कि उन सम्यक्त और श्ञानोंके 
पाथ ही उस अधातिया कर्मोका नाश करनेवाली शक्तिके प्रगट हो जानेका प्रसंग होवे । तथा वह 
भघातियाँका नाश करनेवाली जात्माके स्वभावरूप शक्ति विचारी आवरण करनेवाले क्मोंसे 
रहित है। यह मी युक्त नहीं है। क्योंकि यदि वह शक्ति प्रतिबंधकोंसे रहित होती तो सदा ही 
आत्मार्मे प्र” चनी रहती ओर इस प्रफार आल्लमाके स्रमाव करके ही जअधघातियोंके नाश हो जानेपे 
पस्तार ही नहीं बद सकता था। सर्वे ही जीव बिना प्रयत्नके मुक्त बन जाते | अतः उस शक्ति 
का चारित्रंम गभ करके चारित्रमोहनीय कर्मफो उस्त शक्तिका प्रतिविधक मानना चाहिये। यह 
परन्तव्य अच्छा है। 


न ज्ानदशनावरणान्तरायेः प्रतिबद्धा तेषां न्वानादिप्रतिबन्धकत्पेन तद्प्रतिबंधकृत्वात | 


चारित्रमोहनीय फर्मको उस शक्तिका प्रतिबन्धक नहीं मानकर ज्ञानावरण-दर्शनावरण ओर 
अन्तराय कमोंसे प्रतिबन्ध होना मानना भी ठीक नहीं है ) क्‍योंकि वे तीन कर्म तो नियतरूपसे 
तान आदिके प्रतिबन्धक हैं | इस कारण उन खार अधातिया' कर्मोंको नाश करनेवाली शक्तिके वे 
प्रतिवन्धक नहीं हो सकेंगे। भर्थाव ज्ञानावरण कर्म आत्मोके ज्ञानस्भावकों रोकता है और 
र्शतावरण-कर्म दर्शनगणको बिंगाढ' रहा है तथा अन्तरायकर्म दीयंगुणका ध्वेस कर देता हैं । 
प्रत: इन कर्मोके अलग अलग कार्य बटे हुए हैं । किन्तु चारित्रका शरीर बहुत बडा है। संसार 
प्रवस्थामं सी . पहिलेस्चीये>गणस्थान्ग :चारिद्रमुणका विमाव -अनेक _संदर॒पर्यायरूय हो रहा हैः।'. 
छ- ही. समये:मालाक्चाई चारों ओप्तीनों क्रोध मी है| अरति, शोक भी हूं | मय-जुघुप्सताव - 
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परिणति है ।, वेद भी विद्यमान है.। ये सब चारित्रमुणके चिन्ह या संकररूप विभावपयांय हैं। एक 

गुणकी एक. समय एक :दवी पयोग-होती. है। यहां जटाजूट बंघगया.है.। चारित्रका विभाव और 

सतमाव दोंनों.ही अनेक पर्मोपे सहित हैं। अतः चारिजमोहनीय करमंकी,उस : शक्तिका परति- 
बन्धक ,मानना-चाहिये |. « 


नापि-नामाचपघातिकृम भिस्तत्क्षयानन्तर॑तहुत्पादप्रसक्ते! तथा चान्योन्याश्रयणांत्‌ 
सिद्दे नामायधातिक्षये तन्निजरणशक्त्याविभोवात्त त्सिद्ञों नामायघातिक्षयात्‌ इति, चारित्र- 
मोहस्तस्या। प्रतिबंधकः सिद्ध: । 

यदि अधातिया कर्मोके नाश करनेवाली शक्तिका प्रतिबंध होना नाम आदि अघातिया 
कमेकि द्वारा मावा जावे सो भी ठीक नहीं है| क्योंकि ऐसा होनेपर तो उन नाम, गोत्र, आयु और 
वेदनीयके नाश हो जानेके पश्चात्‌ उस शक्तिकी उत्तत्ति होनी चाद्वियि। कितु नाम आदिकके नाश 
होनेके प्रथम ही उस शक्तिका उत्पाद हो जाता है। तमी तो उस शक्तिके प्रगट हो जानेपर पीछेसे 
नाम आदिका नाश हो सकेगा ) अतः वबेसा माननेपर इस ढंगसे परस्पराअय दोष होगा कि नाम 
आदि अघातिया कर्मोके क्षयके सिद्ध होनेपर उनको निर्जेर करनेवाली शक्तिका प्रादुर्भाव होवे और 
उस निजेराशक्तिका प्रादुर्भाव सिद्ध हो चुके तब कही नाम आदि चार अधातिया कर्मोंका क्षय होना 
बने । इस प्रकार परस्पराश्मय दोषके हो जानेसे किसी भी कार्यकी सिद्धि न हुयी | इस कारण उस 
शक्तिका प्रतिबंध करनेवाला चारित्रिमोहनीयकर्म ही सिद्ध द्वोता है। 


क्षीणकपयप्रथमसमये तदाविभावप्रसक्तिरपि न वाच्या, कालविश्वेषस्य सहकारि- 
षोथ्पेक्षणीयस्य तदा विरहात्‌। प्रधान॑ हि कारण मोहक्षयो नामादिनिजरणशक्तेनायोगकेव- 
लिग्ुणस्थानो पान्त्यान्त्यसमर्य सहकारिणमंतरेण ताझुपजनयितुमर्ूरू सत्यपि केवले ततः 
प्राक्तदनुत्पत्तेरिति । न सा मोहक्षयनिमित्ताउपि क्षीणकृपायप्रथमक्षणे प्रादुभवति, नापि 
तदावरणं कृमे नवम॑ प्रसज्यते । 


जब कि अघातियोंकी निजेरा फरनेवाली शक्तिका प्रतिवंधक जन छोग चारित्र मोहनीयको 
मानेंगे तो बारहवें गुणस्थानके पढ़िके समय वह शक्ति प्रयट हो जानी चाहिये, इस प्रकारका प्रसंग " 
हो जाना भी नहीं कहना चाहिये । क्योकि सम्पूर्ण कार्योंके प्रति अवश्य अपेक्षा करने योग्य काल- 
विशेष सहकारी कारण माना गया है। वनस्पति, घान्य, फू, फूछ आदि पदार्थ मिन्न भिन्न सम- 
यम ही उत्पन्न होते हैं | बनो में सैकहो बीज पड़े रहते ६। मिट्टी , पानी घाम ( धूप ) ये सहकारी 
फारण भी विद्यमान हूँ । कितु समय ( व्यवहार' काल )) पाकर ही वे फलते फूलते हैं । सवेदा नहीं । 
पैसे ही मोहनीयके क्षय हो जनिपर मी उस शक्तिको सहकारी कारणविशेष कालकी गपेक्षा है | 
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उस समय बारहवेंके आदिम वह सहकारी कारण माना गया विशेषकाल नही है | अतः उस समय 
बढ शक्ति प्रगट नहीं हो पाती है । नाम, गोत्र, आयु और वेदनीय कर्मोंकी समूल निर्जरा करने 
वाली शक्तिका प्रधान कारण तो मोहनीय कर्मका क्षय ही है। किंतु वह मोहक्षय अयोगकेवली नामक 
चोदहवे गुणस्थानके अंतिमके निकट होरहे उपान्त समय और अंतिम समयरूप सहकारी कारणके 
विन उस शक्तिको पूणरील्या प्रगट करनेके लिये समर्थ नहीं है | जिप्त शक्तिके द्वारा चौदहवेंके 
उपात्य समय बहत्तर प्रकृतियोंका ओर अन्त समय तेरह प्रकृतियोंका क्षय हो जानिवाला है । 
तेरहवेंकी आदिम केवलज्ञान हो जानेपर भी परिषाक सम्रयके विना चोद्हबेके उन अन्त्य, उपान्त्य 
समर्योत्ति पद्िलि वह शक्ति उत्तन्न नहीं होपाती है। इस कारण मोहक्षयके निमित्तसे हो जानिवाली भी 
वह शक्ति क्षीणकषाय नामक बारहवें गुणस्थानके पहिले समय प्रगट नहीं होती है। भीर उस 
शक्तिका अतिबंध करनेवारू चारित्र भोहनीय कर्म जब पिद्ध हो चुका तो उस शक्तिका आवरक 
बननेके लिये आठ कर्मोंसे अतिरिक्त नववें कर्म माननेका भी प्रसंग नहीं आता है । 


इति स्थित काछादिसिहकारिविशेषापेष् क्षायिक॑ चारित्रं, क्षायिकत्वेन सम्पूर्णमपि 
मुक्त्युत्पादन साक्षादसमर्थ केवलास्राक्षाठभावि तदकारकंग्र । केवलोत्तरकालमावि तु 
साक्षान्मोक्षकारणं सम्पूण केवलकारणकमन्यथा तदघटनात्‌ । 


इस प्रकार अबतक ऊहापोह पूर्वक सिद्ध हुआ कि मोहनीय कर्मके क्षयसे जन्य होनेकी 
अपेक्षासे यथ्पि क्षायिकचारित्र बारहवैकी, आदिम सम्पूर्ण भी हो चुका है, किन्तु अव्यवहित्त उत्तर 
कालम मोक्षको प्राप्त करानेके लिये वह समथे नहीं है | क्योंकि सहकारी कारण कहे गये, काल- 
विशेष आदिकी उसको अपेक्षा है | केवलज्ञानसे पाहिले काठमें होनेवाल्य चारित्र तो कारकहेतु ही 
नहीं है । क्योंकि मोक्षके कारकहेतु तीनों रत्न माने यये हैं | वहा दो ही हैं। हां ! केवलशानके 
उच्चर काल्में होनेवाछ्या तो वह चारित्र जब अपने अंशोमें अपने आनुषज्ञिक प्वमार्षों्से परिपूर्ण 
हो जावेगा | तो चोदहवेंके अन्तमे साक्षात्‌ ( अव्यवहित उत्तरकालमें ) मोक्षका फारण दह्ो जाता 
है । अतः पूर्णचारित्रका कारण केवकज्ञान है । केवरज्ञान हुए विना दूसरे प्रकारंत चोदहवेंके 
अन्त समय होनेवाली चारित्रकी वह पूर्णता नहीं बच सकेगी । ऐसा होनेपर केवलज्ञानके विय- 
मान द्वोते हुए भी पूर्ण-चारित्र विकर्पनीय समझा जाता है । 


कालापेक्षितया इत्तमसमर्थ यदीष्यते । 
व्यादिसिंद्धक्षणोत्पादे तद॒न्त्य 'ताहमित्यसत्‌ ॥ ९१ | 
प्राय्यसिद्धक्षणोत्पादापेक्षयां मोक्षवत्मनि । 
विचारप्रस्तुतेरेव का्थकारणतास्थितेः ॥ ९१ ॥ 


तेत्त्वाथचिन्तामणि: ५५३ ७ 
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चारित्रगुण विशेषकालकी अपेक्षा रखता है। इस कारण शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करानेगे अस- 
पर्थ है। यदि ऐसा इृष्ट करोंगे तो चौदहंवेके अंतर्भे होनेवारा पूणणचारित्र भी ।परैद्ध भगवानकी 
दूसेर, तीसरे, चौथे आदि समयों में होनेवाली पर्यायोंके पैदा करनेमें भी असमर्थ होगा। क्योंकि 
चौदवेंके अंतर्म होनेवाछा पूणणेचारित्र पहिछे समयकी सिद्ध पयायको तो बना देगा। क्योंकि उसके 
अव्यवहित पूर्वसमरयभ समर्थ कारण विद्यमान है । कित्त दूसरे, तीसरे, आदि समयोंकी पर्योयोको 
बनाने वह वेसा ही असमर्थ रहा आविगा | ऐसा होनेपर दूसरे, तीसरे प्रभृति समयोमे वे सिद्ध _ 
भगवान्‌ मुक्त न रह सकेंगे, इस प्रकार किसीका कहना त्तो प्रशस्त नहीं है। क्योंकि कहीं भी 
का्यकारणभावका यदि विचार होता है तो वह क्ार्यके पहिले समयकी पर्थायको पंदा करानेगे ही 
होता है। प्रकृतेम भी उपास्वामी महा[राजका पहिछे समयकी सिद्ध पर्योयके उत्पन्न होनेकी अपेक्षासे 
मोक्षमागके प्रकरण विचार होनेका प्रस्ताव चकू रहा है और ऐसा द्वोनसे दी कार्यकारणभावकी 
प्रमाणोंसे सिद्धि द्वोती हे । देखिये | सबसे पहिली घटवर्याथ उसके पूर्ववर्ती कोष, कुशूल, दण्ड, 
चक्र, कुलाछ, मृत्तिका आदि कारणोंसे होती हुयी मानी है । घटके उत्तन्न हो जानिपर पुनः उस 
घटकी उत्तरवर्ती सदृश पर्यायोंका कारण पूर्व समयवर्ती परिणाम या काहद्वग्य माने गये हैं। 
उनमे दण्ड, चक्र, कुछाछ, आदिकी आवश्यकता नहीं है । वैसे ही पहिंले समयकी सिद्ध पर्यायका 
कारण सम्यदशन, केवलज्ञान और परिपूर्ण चारित्र हैं | दूसरे, तीसरे, आदि समयों में होनेवाली 
सजातीय सददश सिद्ध पर्यायोंका कारण रत्नन्नय नही है | किंतु कार और पूर्नपर्याय आदि हैं । 


न हि बादिसिद्धक्षणपः सहायोगिकेवलिचरमसमयवातिनो रत्नत्रयस्थ कारयकार- 
णावों विचारयितुसुपक्रांतो येन तत्र तस्थासामथ्य प्रधज्यते । कि तह ) प्रथमत्तिद्ध- 
क्षणन सह, तत्र॒ च तत्समथेमेवेत्यसच्चोद्यमेतत्‌ | कपमन्यथारि! मथमधूमक्षणम्ुुपज्ञ- 
नयज्नूषि तत्र समथः स्थात्‌ १ धूमक्षणजनितह्धितीयादिधूमक्षणोत्पादे तस्यासमथत्वेन 
प्रथमपूमक्षणोत्पादने उप्यसामरथ्यप्रसक्ते!। तथा च न क़िचित्कस्पचित्समथ कारण॑, न 
चासमथार्कारणादुलत्तिरिति क्वेय॑ वराक्की विष्ेत्कायेकारणवा १ । 

इस तत्त्वाथ॑सूत्रके प्रारम्म करनेके प्रकरण दूसरे तीपरे चौथे, आदि समयामें होनेवाद्धी 
सिद्ध पर्यायोंके साथ चोदहवें अयोगकेवली मुणस्थानके अतसमयमें होनेवाले रत्नत्रयका कार्यका- 
रणभाव विचार करनेके लिये प्रस्ताव प्राप्त नहीं है, जिससे कि चौदहवेंके अन्त्यसमयवर्ती उस चारित्र 
या रततत्रयकी दूसरे आदि समय होनेद्राली उन सिद्ध पर्यायोके उत्पन्न करनेंगे असमर्थताका प्रसंग 
दिया जावे। तब तो कैसा कार्यकारणमाव है ? सो सुनो | पहिले क्षणकी सिद्ध पर्यायके साथ रत्न- 
श्रयका फार्यकारणभाव है ) ओर वह रत्नत्रय उस पहिली सिद्धपर्यायक्ों उत्पन्न करनेंगे समभे ही 


2. श 3 
है। इस कारण यह उपयुक्त आण्का कुचोच्य करना प्रशंसनीय नद्ीं कहा जासकता है । यदि ऐसा 
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न स्वीकारकर अन्य प्रकार माना जावे अर्थात्‌ कार्यक्री पहिली पर्यायको ही पैदा करनेवाला कारण 
न मानाजावे और पू्ण फार्यकी सम्तनको पैदा करनेवाला कारण माना जावे तो अमिरूपी कारण 
पद्दिले समयकी घूमकी पर्यायको पैदा करता हुआ मी धूमके उत्पन्न करनेमे समर्थ क्यों कहा जाता 
& ! सवे ही उत्तरवर्ती घृूमपर्यायोंको तो अम्नि पेंदा नहीं करती है । पहिले क्षणकी घूम परयायसे 
उत्पन्न हुयी दूसरे समयक्री पर्याय ओर दूसरे समयकी धूमपर्यायसे उत्पन्न हुयी तीसरे आदि समयकी 
घूमपर्यायके पेदा करनेमे जब अभिकी सामरथ्य नहीं है तो इस कारण पढहिले समयकी धूमपर्यायको 
हि. हि अ ्‌ हक ही 

पेदा करनेमे भी उस आमीकी सामथ्य न हो सकनेका प्रसंग अविगा ओर तब तो कोई भी कारण 
किसी भी कार्यक्ना सम कारण न बन सकेगा, और असमर्थ कारणपे तो कार्यक्नी उत्पत्ति होती 
नहीं है। इत प्रकार यह विचारी कार्यकारणता कद्दा ठहर सकेगी १ तुम ही बताओ। इससे प्िद्ध 
होता है कि विवक्षित समयके कारणका अव्यवहित उत्तरवर्ती एक समयक्की पर्यायरूप फार्यके साथ 

न पे श ॥ै अं 

कार्यकारणभाव है | दीपशछाका तो पहिले समयकी दीपकाडकाको उत्पन्न कर चरितार्थ होजाती हैं, 
ओर आगे आगे होनेवाली कलिकायें उन पहिली पाहिली कहढिकाओंसे उत्तत्न होती रहती हैं। 
उनमें दीपशलाकाफी आवश्यकता नहीं है । 


कालान्तरस्था यिनो 5गने। स्वकारणादुत्पन्नो धूम' कालान्तरखायी स्कन्ध एक एवेति 
से तस्य कारणं ग्रदीयते तथा व्यवहारादन्यथा तदभावादिति चेत्‌, तहिं सयोगकेवालि- 
र्नत्रयमयो गिकेवकिचरमसमयपर्यन्तमेकमेव तदनन्तरमाविनः सिद्धत्वपयोयस्यानन्तस्ये- 
करुय कारणमित्यायातम्‌। तच्च नानिष्टम्‌। व्यवहारनयानुरोधस्तथेट्टवात्‌ । निश्चयनयाश्रयणे 
तु यदनन्तरं मोक्षोत्पादस्तदेव मुख्य मोक्षस्य कारणमयोगिकेवलिचरमसमयवर्ति रत्वन्नय- 
मिति निरवद्यभेतत्तत्नविदामाभासते । 


पूर्व पक्षकार कह रहा है कि जहा घण्टोंसे ही छकडीकी अपम्नि जल रही है और छकडियोमे 
कुछ गीलापन होनेसे घुआ उठ रहा है, ऐसी दाम घण्टोंतक रहनेवाढी अप्निकी ह्थूल पर्याय 
उत्पन्न समयसे लेकर बुझनेके समय तक एक ही है | इसी प्रकार धूमकी रेखा मी न ट्वटती हुयी 
यहासे वहातक एक घछुआका स्कन्ध है| इस कारण देर तक ठहरनेवाढे अमिरूप अपने कार- 
णसे उत्तन्न हुआ छुआ भी बहुत काछुतक ठदरनेवाला एक ही पौदूछिक पिण्ड है। अतः 
वह कालातरतक ठद्दरी हुयी अभि देरतक ठहरे हुए घूम अवयवीका कारण प्रतीत हो रही 
है। यैसा ही ससारमें वालकसे लेकर इद्धोतकर्मे व्यवहार हो रहा हैं--अन्यथा यानी 
यदि फारणकी स्थूलपयायोंकी कार्यकी स्थूछपयोयोंके साथ कार्यकारणभाव नहीं माना जावगा 
तो लोकप्रसिद्ध सब व्यवहार रुक जांवेंगें। उनका अभाव हो जावेगा। पहिले दिन पैदा 
हुए बच्नेका जनक भी आप कहलाता है और वही उस बच्चेके युवा, इद्ध होने तक भी वह जाए 
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कहा जाता है। आमका वृक्ष छोटी अभियाको उत्पन्न करता है। कितु बड़े आंम्रफलको भी वही वृक्ष 
अमियांको बढाते बढाते पैदा कर देता है | ग्रंथकार कहते हैं कि यदि इस प्रकार कहोंगे, तब तो 
प्रकृतमें भी तेरहवें गुणस्थानके सयोगकेवलीका क्षायिक रत्लनश्नय जौर जयोगकेवलीके अंतिम समय 
पयत रहनेवाला विशेष स्वभावरूप सहकारी कारणोंसे परिपूर्ण हुआ वह रत्नत्नरय एक ही है और 
ऐसे ही उस चौदहवेंके अंतिम रत्नत्रयसे होनेवाली प्रथमसमयको सिद्धपर्याय और उस पर्यायक्े 
पश्चात्‌ उत्तरोत्त अनंतकालूतक होनेवाली सहृश अनंतानंत सिद्धपयोयें भी एकपिण्ड हैं। अतः 
वह एक ही रत्वत्रयः अनंतकालतक होनेवाली पिद्ध परयायोका कारण है। इस प्रकार कार्य- 
कारणभाव प्रकृत्तम भी आ गया | वह द्वम स्थाद्वादियोंकों अनिष्ट नहीं है । व्यवहार नयकी प्रधा- 
नताकी विवक्षा होनेपर तदनुसार वैसा स्थूल कार्यकारणभाव हम इष्ट कर छेते हैं। हां | निश्चय 
नयका अवलूम्च करनेपर तो जिस रल्नत्रयके अव्यवद्वित उत्तर कालम पहिली मोक्षपर्याय होगी 
पह्ी मुख्यरू्पसे मोक्षका कारण कहा जावेगा । चौदहवें मुणस्थानवर्ती अयोगकरेवी महाराजके 
अंतिम समय रहनेवाला रलत्रय उक्त प्रकारसे भोक्षका निर्दोपरूपसे कारण निर्णीत हुआ। यह 
बत तत््वपरीक्षक विद्वानोंको बिना खटकाक़े झलक रही हैं| भावाथ---निश्चय नयसे अव्यत्रद्दित 
पूरे समयवर्ती पयौय कारण है और उत्तर एक समय दोनेवाला परिणाम कार्य हैं। इस नयसे गन 
स्थितिक आदि समयके पुत्रका उत्पन्न फरनेवाछा जनक पिता हे । उसके आगे नी महीनेकी गरभी- 
कया या दाल, कुमार आदि अवस्थाओंका जनक पिता नहीं हो सकता है | पहिली पहिली परयीये 
है खाद्य, पेय, पोषक आदि सामग्रीसे सहित होकर उन अवस्थाओंकी जञनक हैं | कितु व्यवहार 

नयसे पूर्व समय होनेवाली बहुत देर तककी स्थूलपयोय उत्तरकालवर्ती देर तक रहनेवाले फार्यकी 

जनक है । इस व्यवह्वरनयसे पिता बूढ़े हो चुके पत्रका मी वाप कद्दा जावेगा । प्रायः लोकोपयोगी 

कराये इसी नयते साध्य हो रहे हैं । बिजली, दीप-कलिका आदि कार्योकी इम क्षणिदः समझते हैं | 

दे भी अनेक समर्योत्क्त सदश-परिणाम लेती हुयी कुछ देरतक ठद्रनेवालीं स्थूछ पयाये हैँ। 

परण लेना देना, गुरशिष्यभाव, पतिम्रतापन, गहंकी रोटी, मिट्टीसे घडा जादि काम इस व्यवहार 

नयकी प्रधानता ही से बनते हैं | इस प्रकार निर्दोष कार्यकारणभावकी व्यवस्था है । 


ततो मोहक्षयोपेतः पुमानुद्भूतकेवल: 

विडि ७ श्र बा 

शे्कारणं साक्षादशरीरत्वहेतुना || ९३ ॥ 
रततित्तयरुूपेणायोगकेबलिनोंपतिमत । 

क्षण विचतंते घेतदवाध्यं निश्चितान्नयात || ९४ ॥ 
व्यव्रह्त्मयाश्षित्या संतत्पागेव कार्णम | 
साक्षस्थात विधादेन परयाप्तं तत्तवद्िनाम ॥ ९५ ॥| 


५४० तत्त्वाथचिन्तामणि; 
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आज न नजरमा.. जक.. वदल म 
'स्कव्क- 


इसल्यि मानना पढ़ता है कि मोहनीय कर्मके क्षयसे युक्त होरहा और प्रगट हो गया 
है केवलज्ञान जिसके ऐसा जाता अपने चार्जिकि विशेष स्वमावसे सहित होकर अव्यवहित उत्तर- 
कालमे मोक्षका प्रधान कारण है। वह अयोगकेबली महाराजका आत्मा ही चौदहवेंके अन्त समय 
प्थूल सूक्ष्म शरीरोसे रहित हो जानापनरूप मोक्षके कारण पूर्णरत्नन्रयरूप्से परिणमन करता है। 
यह वात निश्चयनयेस वाघारहित होकर सिद्ध हो चुकी। यह और व्यवहारनयका आश्रय लेकर 
तो पह्िला ही यह तेरहवे गुणस्थानका यह रत्नन्नय अनंतकालतककी मोक्षका कारण है। अथवा 
चौदहवेंका रत्नश्नय अन॑त सिद्धपर्यायोका कारण है, जोकि पर्यायें भविष्य होनेवालीं हैं | यह बात 
प्रामाणीकपनेते सिद्ध हो चुकी है । अत तत्त्वोंको जाननेवाले विद्वानोंको अधिक विवाद करनेसे 
विश्राम लेना चाहिये। इस विषय विवाद करनेसे कुछ छाम न निकलेगा । बहुत अच्छा विचार 
होकर फार्यकारणमावका निर्णय हो चुका है। सारके निकल्चुकनेपर खलका कुचछना व्यथे है । 


ससारकारणत्रित्वासिद्धे निर्वाणकारणे । 

त्रित्व नेवोपपद्मेतेत्यचोद्य न्यायदशिनः ॥ ९६ ॥ 
आदसूत्रस्य सामथ्योद्धवहेतोत्नरयात्मनः । 
सूचितस्य प्रमाणेन बाधनानवतारतः ॥ ९७ ॥ 


यहा नेयायिककी दूसरे प्रकारसे शका है कि मोक्षस्रे विपरीतता रखनेवाले संसारके कारणों 
को तीनपना जब असिद्ध है तो मोक्षके कारण भी तीनपना सिद्ध नहीं हो सकता है। जब कि 
संसारका कारण अकेछा मिध्याज्ञान है या मिथ्याज्ञान और मोहजाल ये दो हैं, ऐसी दाम मोक्षके 
कारण भी एक या दो होने चाहिय। ज्वरको उत्पन्न करनेवालछा यदि पित्तदोष है तो ओषधि भी 
केवल पित्तदोषफी शमन करनेवाली होनी चाहिये | आचाये कद्दते हैं कि इस प्रकारका न्यायसे 
देखनेवाले नेयायिकको यह कुचोद्य नही करना चाहिये। क्योंकि आदिके सूत्र मोक्षका कारण 
तीनकी बतलाया है | अत बिना कहे हुए अर्थापत्तिकी सामर्थ्यत्ते ही इस बातकी सूचना 
होजाती है कि संसारके कारण भी तीन स्वरूप हैं । इस सूचनाको बाधा देनेवाला कोई भी 
प्रमण उतरता नहीं हे । 

' सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमाग ? इत्याच्ज्सामर्थ्यात्‌, मिथ्यादशेनज्ञान- 
चारित्राणि संस्तारमागे इति सिद्धे! सिद्धमेव संसारकारणत्रित्व॑बाधकप्रमाणाभावात्तती न 
संसारकारणत्रित्वासिदेनिवो णकारणत्रित्वानुपपत्तिचोदना कृस्यचिन्ल्यायद शितामावेदयति- 

सम्यद्शेन, सम्याज्ञान ओर सम्यकचारित्र ये तीनों समुदित होकर मोक्षके मार्ग ँ | इस 
पात्लि सूत्रकी सामथ्येसे मिथ्यादशन मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र थे तीन संसारके मार्ग हैं, 
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विना कहे सिद्ध हो द्वी जाता है | अत, बाधक अमाणोंके न होनेस संसारके कारणोकी तीनपना 
प्रसिद्ध ही है । इस ही कारण किन्ही नेयायिकोंका यह कटाक्ष करना कि ससारके कारणोमे जब 
तीनपना सिद्ध नहीं है तो मोक्षके कारणोंका मी तीनपना सिद्ध न होगा, यह उन नेयाबिकोंके 
न्यायपूर्वक देखनेपनको नहीं कहरह्दा है। वे केवल नाममात्रके नेयायिक्ष हैं। न्‍्यायको जाननेवाले या 
न्यायपूर्वक क्रियाको करनेवाले ऐसे अर्थसे नेयायिक नहीं हैं । 


विपयेयमात्रमेव विपयेयावेराग्यमात्रभेव था संसारक्वारणमिति व्यवस्थापयितुस- 
गशक्तेने संसारकारणत्रित्वस्थ वाधाउस्ति तथाहि-- 


अकेछा विपर्ययज्ञान ही अथवा विपधयज्ञान और रागभाव ये दो ही संसारके कारण हैं, 
इसकी आप नेयायिक व्यवस्था नहीं कर सकते हैं | अतः संसारके कारणोको तीनपना माननेकी 
कोई बाधा नहीं है | मिथ्यादशन मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र ये तीनो ही संसारके कारण हैं । 
इसी बातको स्पष्टकर दिखलाते हैं | 


मोलो हेतुभवस्येष्टो येषां तावद्विपर्येयः । 
तेषामुदुभुतबोधस्य घटते न भवास्थितिः ॥ ९८ 0 


जिन नेयायिक, साख्य और वैशेषिकोके मतर्भे संसारका सब कारणोंके भादिमें होनेवारा 
मूलकारण विपयेय-ज्ञान माना गया है, उन वादियोंके यहा हक्त्वज्ञानके प्रकट हो जानेपर उस 
जीवकी संसार स्थिति होना न बन सकेगा | क्योकि तक्त्ज्ञानसे विपयेय ज्ञानका नाश होकर 
उत्तर क्षणमें ही मोक्ष हो जावेगी | अतः ठत्त्वोंका उपदेश देनेके छिये योगीका संसार ठद्दरना 
न हो सकेगा। 


अतस्मिस्तदूअहो विपयेयः, स दोपस्य रागादेहँतु), तद्भावे भावात्तदमावे3भावात्‌ । 
सोउ्प्यच्ट्स्याशुद्॒कमेसं झितस्य, तदपि जन्मनस्तद्दुःखस्यानेकविधस्येति मौलो भवस्य 
हेतुविपयेय एवं येपामभिमतस्तेषां तावदुद्भूततच्वज्ञानसय योगिनः कृथमिह भवे 
स्थितिषेटते कारणाभावे कार्योत्पत्तिविरोधात ! 


जो तहूप नहीं है, उसमें तद्गरपपनेका ज्ञान करलेना विपर्ययज्ञान है ) जैसे कि लेजुरमें 
सांपका ज्ञान या चादीमें सीपका ज्ञान । वैसे दी शरीर, धन पुत्र, कलत्र आदिमें में और मेरा इस 
ज्ञानको विपर्यय कहते हैं | वह विपयेय ज्ञान राग, द्वेष, अज्ञान, आदि दोषोंका कारण है। 
क्योंकि उस विपयेयके होनेपर राग आदिक दोष होते हैं और उसके न होनेपर नहीं होते हैं । 
यह अन्वयव्यतिरिक घट जाता है। और वे राग आदिक दोष मी अशुद्धकर्म हैं नाम जिनके, ऐसे 
पुण्यपापरूप भददृष्टके कारण हैं । और वह पुण्यपापकर्म मी जन्म लेनेका कारण है। और वह 


५४२ तंत्त्वोनिन्सोमिणि: 
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जन्मरेना अनेक प्रकारके शारीरिक, मानसिक, दुखोंका कारण है | इस प्रकार संसारका जदरूप 
मूलकारण विपर्ययज्ञान ही है। उस ही से अन्य फारणोंकी शाखायें चछती हैं |“ दुःखजन्म 
प्रश्तिरोषमिथ्याज्ञानॉनावुतरोत्तापाये. तदनम्तरापायादपवर्ग: ” अन्धकार कहते हैं कि इस 
प्रकार जिन नेयायिक आदि वादियोंने माना है, उनके यहा पहिले यह बतछाओ कि तत्तज्ञानके 
उत्पन्न होनेपर भला योगीका इस संसारमें 5३रना कैसे बनेगा ? कारणके न रहनेपर कार्यकी उत्पत्ति 
होनेका विरोध है, अर्थात्‌ शरीर, आयु, जन्म धारण करना, आदि सबका मूलकारण विपर्यबज्ञान 
था। जब तज्ञान द्वारा विपर्ययका जड़से नाश हो गया तो फिर भक्ण संसार ठद्रना 
होगा ? कारण नहीं है तो काय किस बलपे पैदा होगा | फहिये | 


संसारे तिष्ठतस्तस्य यदि कश्चिद्विपयंयः । 
सम्भाव्यते तदा किन्न दोषादिस्तान्लिबन्धनः ॥ ९९ ॥ 


.. संसारमें ठहरते हुए उस योगीके यदि कोई न कोई विपर्ययज्ञान सम्भावित किया जावेगा 
तो उस योगीके विपर्ययको कारण मानकर उत्तन्न होनेवाले दोष, पुण्य पाप, जन्म लेना, दुःख 
भोगना, आदि कार्य भी क्‍यों नहीं माने जांवेंगे ?। समय कारण अपने नियत कांयेकों अवश्य 
उत्पन्न करेगा । 


समुत्पन्नततज्ञानस्था प्यशेषतो5नागतविपर्ययस्यालुत्पत्तिन पुनः पूर्वभवोपात्तस्य 
पूवीधर्मनिबंधनस्य , ततो5स्य॒भवखितिर्घटत एवेवि सम्भावनायां, तद्धिपयेयनिषंधनो 
दोपसदोपनिबंधन चार्ट, वद्च््टनिमित च जन्म, तजन्मनिमित्त च दुः खमनेकपकार् 
किन्न सम्भान्यते १ 

भैयायिक कहते हैं कि तत्तज्ञानके मले प्रकार उत्न्न हो जानिपर भविष्यमें आनिवाले 
विपर्ययोंकी उत्पत्ति होना पूर्ण रूपसे रुक गया है, कितु फिर पूर्वजन्मों में अहण किये हुए पहिलि 
भधर्मौंको कारण मानकर उत्तन्न होनेवाले विपर्ययोंका उलाद होना नहीं रुका है, वे तो फू देकर 
शरेंगे | विना फल दिये सब्चित कर्म नहीं नष्ट होते हैं। अत. उस पूर्व अदृष्ट नामक कारणके द्वारा 
उत्पन्न किये गये विपर्यय ज्ञानोंका उपभोग करते हुए इस योगीका संसारंम कुछ दिन तक ठहरना 
घन ही जाता है । अंथकार समझाते हैं कि इस प्रकार नैयाविकोंके प्रत्युत्तकों सम्भावना होनिपर 
हम कहते हैं कि उस विपर्ययको कारण मानकर योगीके राग आदिक दोष अवश्य पैदा हो जावेंगे ! 
और उस दोषको कारण मानकर पृण्य, पाप मी उत्तन्न होगा और पुण्य, पापके निमित्तसे जन्म | 
तथा जन्मके निमित्तस्रें अनेक प्रकारके दुःख उस योगीके क्यों नहीं सम्भवते हैं ? अर्थात्‌ ये कार्य | 
भी तत्वज्ञानीके हो जायेंगे । ऐसी दु खित, दूषित, अवस्था भला योगी समीचीन उपदेश 


चर 


कैसे देगा ! आप ही विचारों । 


। न 
पत्वापोपिन्पाराणि। ५४ ४ 
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वे हि पूवोषाचो विषयाहसतिष्ठति न पुखाज्िवन्धन! पूवीषात्त छव दोषादिरिति 
प्रमाणमृस्ति तत्स्ितेरव प्रमाणत, सिद्ध । 


पहिले जन्मते अहण किया हुआ मिथ्या अभिनिवेश तो योगीके ठहरा रहे और उसको कारण 
मानकर पहिले जन्मे घारासे उत्पन्न हुए ही दोष, पाप, दुःख, आदि फिर न होवें, इसमें कोई 
प्रमाण नही है । उस्र विपर्यासकी स्थितिसे ही दोष, जन्म, आदिका होना प्रमाणसे सिद्ध होता 
है। कारण है तो कार्य होगा ही, अतः अकेले मिथ्याज्ञानसे संसारकी व्यवस्था और अकेले 
तत्तज्ञानप्ते मोक्षकी व्यवस्था नही बन सकती है। 


तथा सति कुतो ज्ञानी वीतदोषः पुमान्परः 
तत्तोपदेशसन्तानहेतुः स्याहूवदादिषु ॥ १०० ॥ 


वेसा होनेपर तत्त्वज्ञानीके भी विषयेय ओर दोषोंकी जब सम्भावना हे तो दोषोंसे रहित 
होकर उत्कृष्ट, तत्तज्ञानी, पुरुष भछा तत्त्वोंके उपदेशकी आजतक संतान बने रहनेका कारण आप 
पे कक चशछ चर 
नेयायिक, वेशेषिक आदिकोम कैसे बनेगा ? चताओ । इसका आप विचार कीजिये। हा | सदैव 
अछ्ुका उपदेश आप छोगोंम प्रतर्तेता रहेगा । 


पूर्वोपात्तदोषादि खितों च तच्वोपदेशसम्प्रदायाविच्छेदहेतो भवदादिषु विनयेषु सबे- 
ज्स्थापि परमपुरुषस्य छुतों वीवदोष॑त्व॑ येनाज्नोपदेशविप्ररुब्भवशंकिभिस्तदुक्तप्रतिष त्तये 
अेश्ावद्धिभेवाद्भधे/ स एवं मृग्यते । 


तत्ततज्ञानीके पूर्व जन्मोमें अह्ण किये गये राग, क्वप, आदि दोष और पाप, दुःख आदिकी 
खिति रहनेपर तत्त्तवोपदेशकी आप लोगोंगे आम्नायके न टूटनेके कारण माने गये उस परमपुरुष 
सर्वेज्ञको भी दोषोंसे रहितपना यला कैसे प्िद्ध होगा ? बताजो। जिस सर्वेश्की आप नेयायिफ, 
वैशेषिक आदिक विनीत होकर भाक्ति करते हैं, जिससे कि विचारक विद्वानों करफे उसी सर्वज्ञका 
अन्वेषण किया जाय । यदि आपके माने हुए सर्वेज्ञ परमपुरुषते निर्दोषपना सिद्ध होगया होता, 
तब तो, विचारशील बुद्धिवाले आप छोगोंके द्वारा वह सर्वेज्ञ ही उसके कहे हुए तत्त्वोका विश्वास्त 
करनेके लिये हूंढा जाता.। कितु जिन विचारशीलोंको अज्ञ, सदोष, कश्पित, सर्वेज्ञके आज्ञापित 
उपदेशमे धोखा होजानेकी शंका होरही है, उनके ह्वारा उस सवज्ञकों हूंढडनेकी आवश्यकता न 
होगी। कोई भी विचारशील वादी सदोष और अ्रातिज्ञान करानेवाले पुरुषको तत्त्तोपदेशकी आम्ना- 
ये न टूटनेमे कारण नहीं मानता हैँ। मावाथ--सदोष ज्ञानीसे समीचीन तत्तवोंके उपदेशफी 
सनन्‍्तान नहीं चल सकती है । 


७५२४ तत्त्वाथेचिन्तामणि: 
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यदि पुनने योगिनः पूर्वोपात्तों विषयेयो5स्ति नापि दोपषस्वस्थ क्षणेक्वेन खका 
यम्र्ट निवेत््य निवृत्तेश, कि तद्ेच्एसेव तत्कृतमास्ते तस्याक्षणिकलादन्त्येनेव कार्येण 
विरोधित्वात्तत्कायेस्थ च जन्मफलानुभवनस्पोपभोगेनेव निवत्तेस्तवः पूर्व॑ तस्यावस्थिति- 
रिति मं, तदा तचज्ञानोतततेः प्राक्तस्मिन्नेव जन्मनि विपयेयो न स्यात्पूवजन्मन्येव तस्य 
निश्चचलातू, वहद्दोषोपीत्यापतित॑, तत्कृताच्ष्टस्येव स्थिते! न चैतद्युक्त॑, प्रतीतिविरोधात्‌ । 


फिर यदि आप यों कहँगे कि तत्त्वोंकी जाननेवाले योगी पुरुषके पहिक्े जन्ममें अहण किया 

हुआ विपर्ययज्ञान नहीं है ओर न उनके कोई राग आदिक दोष भी हैं। क्योंकि विपर्यय ओर दोष 
तो आत्माके विशेष गुण हैं। विश्लु द्रव्योंके प्रत्यक्ष करने योग्य ज्ञान, सुख, दुःख आदिक विशेष 
गुण क्षणिक होते हैं। “ योग्यविभुविशेषगुण।ना स्वोत्तरव्त्तियोग्यविभुविशेषगुणनाइयत्वनियमात्‌ ”” इससे 
वे दो क्षण ठहरकर तीसरे क्षणमें नष्ट हो जाते हैं। अत वे अपने कार्य पुण्य, पाप, 
को पैदा करके शीघ्र ही निदृत्त हो जांत हैं, तव तो शेष क्या रह जाता है * इसका उत्तर यह है 
कि उनका किया हुआ पुण्यपाप ही आत्मार्मे विमान रहता है । क्‍योंकि उस पुण्य, पाप ग्रुणको 
क्षणिक नही माना गया हैं। वे प्रत्यक्ष योग्य नहीं हैं | पहिले सब्चित किये हुए पुण्यपार्पोंका अपने 
अंतिम कार्यके साथ विरोध है। भावार्थ--पुण्य पाप अपना कार्य कुछ दिनोंतक या देरतक करते 
करते जब अंतका कार्य कर चुकते हैं, उस अंतिम कार्यसे उन पुण्य पापोका नाश हो जाता है। 
अतः योगीके भी पूत्रंसचित क्मोंसे उत्पन्न हुए जन्म लेकर फल भोगनारूप उपभोगों करके ही 
उस पुण्यपापकी निवृत्ति हो सकेगी | अत- तत्त्वज्ञान हो जानेपर भी जबतक वतमान मनुष्य 
जन्म रहता है, तबतक उससे पहिले का्ूम योगीकी स्थिति बनी रहती है। और थे निर्दोष 
सर्वज्ञ शरीर्वचनघारी होकर विवय करनेवाले जीवॉंके लिये तत्त्वोपदेश करते हैं । इस प्रकार 
तुम्हारा मंतब्य है, तब तो हम जैन कहते हैं कि तब तो तत्त्वज्ञानकी उत्तत्तिति पहिले उस अहीत 
जन्मगे ही विपर्यय ज्ञान न रह सकेगा । क्योंकि वह तो पूर्वजन्ममें ही निवृत्त हो चुका है और वैसे 
ही उस जन्मे राग आदिक दोष भी नही बनेंगे, यह बात आपके कहनेसे आपडती है । आप 
तो उस जम्मर्म केवल पूर्वजन्मके उन विपर्यय और रागसे किये गये अदृष्टकी ही स्थिति मानते 
हैं । कितु यह आपका मानना तो युक्त नहीं है | पण्डिताइके पहिले मूखता अवश्य है। तत्त्तज्ञानसे 
पहिले मी विपर्यय, राम, आदि दोषोंको न स्वीकार करना यह प्रतीतियोंसे विरुद्ध है। किसी 
निर्णीत किये गये कार्यकारणभावका, व्यक्तिकी अपेक्षासे, भंग नहीं होता हैं । सेठके घरकी भांग 
उण्डी हो और दरिद्रके घरकी आग गरम होवे, ऐसा नहीं हैं। सूर्य तथा चन्द्रमाकी धाम ओर 
चादनी जैए राजाके मदल्हो्गे है, वैसी ही निधेनोंकी झोंपडियों में है। चाहे कोई भी परमपृज्य 
व्यक्ति क्यो न हो तत्त्वज्ञानके पहिले उसके दोष और विपर्यय अवश्य विद्यमान रहेंगे । क्योंकि 
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यदि पुनः पू्वजन्मविपययाहोपस्ततोप्यघ्मस्तस्मादिह जन्मनि मिथ्यान्नान॑ ततो5- 
परो दोषस्ततोप्यधर्मस्तस्मादपरं मिथ्याज्ञानमिति तावदस्य संतानेन प्रवृत्तियावच्चज्ञानं 
साक्षादुत्पयते इति मं, तदा वचज्ञानकालेडपि तत्पूवोनन्तरविपयोसाहोषोत्पत्तिस्ततोप्य- 
धमेतस्तो उनन्‍्यो विपयेय इति कुवस्तस्वज्ञानादनागतविपयेयादिनिवृत्ति: | । 


फिर भी यदि आप यो मात कि पहिले जन्मके भिथ्याज्ञानसे राग, द्वेष, उत्पन्न होंगे ओर 
उन दोषोंसे आत्मा पाप पेंद्ा होगा | उस पापसे इस जन्ममें फिर मिथ्याज्ञान होगा | उस मिथ्या 
ज्ञानसे दूसरा दोष, उससे भी पाप, फिर उस पापसे भी तीसरा मिध्याज्ञान इस प्रकार तद्भवमो- 
क्षगामीके भी तबतक सतानरूपसे मिथ्याज्ञान आदिकी प्रवृत्ति होती रहेगी, जबतक कि योगीके 
साक्षात्‌ प्रत्यक्ष करनेवाला तत्तोंका ज्ञान उसन्न होवेगा, अर्थात्‌ जबतक तत्त्वोंकां ज्ञान न होगा, 
तबतक घारा चलेगी। पीछे सतान रुक जाूविंगी। आप नेयायिक ऐसा मानेंगे, तब तो तत्वज्ञानके 
समयग भी कार्यकारणभावसे चले जाये उस अव्यवहित पूव॑वर्ती विपर्ययज्ञानसे दोषोंकी उत्पत्ति होगी 
ओर उन दोषोसे भी अधर्म उपन्न होगा और उस अधमंसे फिर एक निराला विपययज्ञान पैदा 
होगा । इस प्रकारकी घारा अन॑तकारूतक चलती रहेगी । आप बिना फू दिये हुए पापका ; 
नाश मानते नही है । कारण है तो कार्य अवश्य होगा। भरा ऐसी दशा तत्त्वोके ज्ञानसे मवि-। 
प्यम होनेवाके मिथ्याज्ञान, दोष, पुण्य, पाप, पुनः जन्म लेना आदि अनेक प्रकारके दुःखोंकी 
निवृत्ति केसे हो सकेगी ? आप नेयायिक ही इसका उच्तर दो | 


५ | इक" 
वितथाग्रहरागादि प्रादुभावनशक्तिभृत्‌ । 
प्रपेदिर न हे 
मोलों विपर्ययो नान्‍्त्य इति केचिः ॥ १०१ ॥ 
कोई कोई नेयायिक यो समझे हुए हैं कि पहिला मूलभूत जडका विपर्ययज्ञान तो अलतूयों 
तत्‌का झूंठा ज्ञान कराना हठ, राग, पाप, दुःख, जन्मछेना आदि शाखारूप कार्योंके प्रकट 
फरानेवाली शक्तिको घारण फरता है । कितु अंतर्मे होनेवाला विपरययज्ञान तो दोष, पाप, आदिको 
उत्पन्न नहीं करा सकता है। मावार्थ--कुदेवको देव समझना, अतत्त्वको तत्त्व समझना भादि 
चलाकर किये गये विपयोस तो राग, पाप, पुनजन्म आदिके कारण हैँ, कितु अंतका फलरूप विप- 
वय ज्ञान फिर राग आदिकी संततिको नहीं चलाता है कि जनोको भी द्रव्यकमसे मावकम 
और भ[वकर्मसे द्वव्यकर्षकी घाराका प्रवाह अंतर्गे तोडना पडता है। इस्त प्रकार कोई समझ वैडे हैं । 


मोल एवं विपयेयो वितथाग्रहरागादिप्रादुभावनशक्तिविश्राणो मिथ्याभिनिवे- 
शात्मक दोष जनयति, स चावमंमधमममशथ् जन्म तन्च दुधखात्मक॑ संसारं, न पुनरनत्य:- 
09 


५४६ तत्त्वाय॑चिन्तामणिं: 
क्रमादपक्ृष्यमाणतज्जननशक्तिकविपयेयादुत्पन्नस्तज्जननशक्तिरहितो 5पि, यतस्तचज्ञानकाले 
मिथ्यामिनिवेशात्मकदोषो त्पत्तिल्ततो प्य धमो दिरुत्पयेतेति केचिस्संग्रतिपन्ना। । 


मूलमे उत्तन्न हुआ विपयेय ज्ञान ही झंठे ममिनिवेश, राग, पाप, आदिके' उल्नन्न करानेकी 
शक्तिको घारण करता हुआ धभिथ्या हठ करना, रागद्वेष करना रूप दोषोंको उत्तन्न कराता है 
ओर वह दोष अधमको पैदा करता है । अघम जन्मको और वह जन्म लेना तो अनेक दुःख 
स्त॒रूप ससारको पैदा करा देता है। किन्तु शक्तिहीन होरहा अन्तका विपरययज्ञान फिर दोष आदिककी 
घाराको नहीं चलाता है । क्योंकि क्रमतते कमती कमती हो रही है उन दोष आदिकको जन्म 
करानेकी शक्ति जिनकी, ऐसे विपर्यय॑ज्ञानोंसे कुछ घाराके पश्चात्‌ अन्त ऐसा विपययय भी पैदा 
होता है कि उन दोष विपर्ययज्ञानको उत्तन्न करनेकी शक्तिसे सर्वथा रहित है। अर्थात्‌ जैसे कि 
हम गोली या डेला फेंकते हैं अथवा कुछाल चाकको घुमाता है । यहा वेगफे द्वारा फिकना और 
घूभनारूप क्रियाओंकी धारा चछती है । किन्तु अंतका वेग क्रियाको पैदा नहीं करता है। वहींपर 
डेल गिरजाता है ओर चाक थमजाता है | अतः तिद्ध होता है कि अंतका विपर्यय पुन. धाराको 
चल।नेकी शक्तियोंसि रहित है । अत, पुनः दोष जादिकी घारा तत्तज्ञानीके नहीं चलेगी । जिप्तसे 
कि आप जैनलोग तत्त्वज्ञानके समयमे भी झुठे आग्रइरूप दोषोंकी उत्पत्ति और उससे मी अधमे 
तथा उप्त अघमसे जन्म जआांदि डतल्न्न होगे, इस प्रकारका आपादन कर सकें । ऐसा समझकर 
कोई नेयायिक विश्वाप्त कर बैठे हैं | अब आचार्य कहते हैं कि.--- 


तेषां प्रसिद्ध णवायं भवहेतुस्नयात्मकः । 
शक्तित्रयात्मतापाये भवहेतुत्वहानितः ॥ १०२ ॥ 


उन नेयायिकोके यहा तो यह बडी अच्छी तरह प्रमाणोंसे सिद्ध हो गया कि ससारका 
कारण भी मिथ्यादशैन आदि तीनरूप ही है। तीन सामर्थ्य स्वरूपपना न मानने पर तो अफेले 
विपयेयर्म ससारके कारणपनेकी हानि हो जावेगी । 
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य एवं विपरय॑यो मिथ्याभिनिवेशरागाह्मत्पादनशक्तिः स एवं भवहेतु्ोन्‍य इति 
बद॒तां प्रसिद्धों मिथ्यादशनश्नानचारित्रात्मकी भवहेतुर्मिथ्याभिनिवेशशक्तेरेव मिथ्यादशन- 
त्वान्मिथ्याथेग्रहणस्य स्वय॑ विपयेयस्यथ मिथ्याज्नानत्वाद्रागादिश्रादुभवनसाम*् 
मिथ्याचाखिलात्‌ । | 

जो ही विपर्यास ज्ञान झूंठा आग्रह, रागभाव, आदिकोंके उत्नन्न फरानेकी शक्तिको रखता 


है, वही भिथ्याश्ञान ससारका कारण है । दूसरा अंतर्भ होनेवाला मिथ्याज्ञान तो संसारका कारण 
नहीं है । इस प्रकार कहनेवाले नेयायिक, वैशेषिकोंके मरने मी यह प्रमाण्से सिद्ध हो डुका कि 


जन 
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संसारका कारण मिथ्यादशन मिथ्याज्ञान ओर विध्याचारित्ररूप है | वयोंकि विपयोसमे छगी हुयी 
मिथ्या अभिनिवेशरूप शक्तिको ही मिथ्यादशनपना है तथा झूठे अर्थोंको हृठसद्वित जान॑लेना 
स्वयं विपयेयरूप तो मिथ्याज्ञान है ही, ओर विपययम विद्यमान राग, द्वेंष, आदिकको प्रगट 
फरानेकी शक्तिको मिथ्याचारित्र कहना चाहिये । इसप्रकार अभेदको ग्रहण करनेवली द्रव्यदृष्टसि 
तीन शक्तियुक्त मिथ्याज्ञान ही मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्ररूप है। तथा च मोक्ष 
ओर संसारका मार्ग तीन संख्यावारा सिद्ध हुआ । 


ततो मिथ्याग्रहावृत्तशक्तियुक्तो विपयेयः । 
मिथ्याथग्रहणाकारो सिथ्यावादिभिदोदितः ॥ १०३ ॥ 


उस कारण झूठा अन्धविश्वास, झूठा जानना और झूंठी क्रिया करना इन तीन शक्तियोंसे 
या मिथ्या, अमिनिवेश और मिथ्याचारित्र इन दो शक्तियोंसे सहित होरहा विपयैयज्ञान ही मिथ्या 
अतलरूप अथोको ग्रहण करनेका उछेख करता हुआ पर्यायाथिक नयको अआपेक्षासे मिथ्यात्व आदि 
यानी मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र इन तीन मेदोसे कट्टा जाता है । 


न हि नाममात्रे विवादः स्थाद्रादिनो5स्ति क्चिदेकत्रार्थ नानानामकरणस्यापिरो- 
घातू । तदर्थे तु न विवादो5स्ति मिथ्यात्वादिभेदेन विपयेयस्य शक्तित्रयात्मकस्येरणात्‌ । 


अकेले शब्दके भेद हो जानेसे केत्र७ नाममे स्थाद्वादी छोग विवाद नहीं करते हैं | क्योंकि 
किसी एक अथमें भी अनेक भिन्न भिन्न प्रकाके नाम कर लेनेका कोई विरोध नहीं है। एक 
पदार्थंका कतिपय नामोंसे वाचन हो जाता है | किन्तु उसके वाच्य अथम कोई झगडा नहीं है । 
प्रक्ृतमें तीन सामर्थ्योंसे तदात्मक होरहे विपयेयको नेयायिकोंके द्वारा मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान 
ओर भिथ्याचारित्रिके भेदसे ही निरूपण किया गया हैं। वक्ष भीर अलंकारोंसे सहित देवदत्तका 
७४ और प्रथक्रूपसे वस्र, अलंकार और देवदत्त इन तीनोंका कहना एक ही प्रयोजनको रखता 
है। अत्यन्त सूक्ष्म अन्तरका इस प्रकरणंम विचार नहीं है | अतः प्रेरणा अनुसार तीनको संसारकोां 
मा्गेपना नेयायिकोंने इष्टकर लिया समझना चाहिये । 


तथा विपययज्ञानासंयमात्मा विबुध्यताम्‌ । 
भवद्देतुरतत्त्वाथश्रद्धाशक्तिख्नयात्मकः ॥ १०४ ॥ 


जिस प्रकार केवल मिथ्याज्ञानको संसारका कारण कहनेवालोंको अथौषत्तिके द्वारा प्रेरित 
होकर तीन प्रकारसे संसारका माग मानना पडता है, वैसे ही विपरययज्ञान ओर असंयम रूप दो को 
संसारका माग माननेवालोंके द्वारा भी संसोरका कारण अतत्त्व अर्थोकी श्रद्धारूप शक्तियुक्त दो 


ही है| 


को कारण माननेसे तीन शक्तिस्तरूप ही अंसारका कारण माना गया समझ छेना चाहिये । 


अििि 3०-९० 








“तत्त्वार्यचिन्तामणिः 
,-यावेव विपर्ययासंयर्मों वितथार्थश्रद्धानशक्तियुतीं मौलौ तावेब मवसंतानप्रादुभावन 
समर्था नान्त्यों प्रक्षीणशक्तिकाविति ब्ुवाणानामपि भवहेतुः त्रयात्मकस्तयैव . परत्येतव्यो 
विशेषाभावात्‌ इत्यविवादेन सेंसारकारणत्रिलसिद्धेने संपारकारणत्रित्वालुपपत्तिः | 


जो ही विपर्यय और असंयम ( अवैराग्य ) झूठे अथोके श्रद्धान करनेकी शाक्तिसे सहिः् 
होते हुए मूलकारण संसारके माने गये हैं, वे दोनों ही जब मिथ्याश्रद्धानंकी शक्तिसे युक्त होगे 
तब तो संसारकी संतानको भविष्य उलन्न करानेके लिये समर्थ हैं। कितु जब उनकी शक्ति कमसे 
घटती घटती स्वथा नष्ट हो जावेगी, तब अंतके विपयेय और अपैराग्य पुनः संसार दुःख पाप 
आदिकी घाराकी नहीं चलेंगे | इस प्रकार कहनेवाले बौद्धोको भी संसारका कारण उस ही 
प्रकारस तीन स्वरूप निर्णय कर लेना चाहिये । क्योकि मिश्याश्रद्धान-युक्त दो फो और मिथ्या 
दशन, ज्ञान, चारित्र इन तीनको ससारका कारण कहनेमें कोई अंतर नहीं है । शाकसे पूरी, 
कचोडीको खानों तथा शाक, पूरी, कचौडी इन तीनको खाना ये दोनों एक ही बात हैं । इध 
पकार झगड़ा करनेके विना ही संसारके कारणोंको तीनपना सिद्ध हो जाता है। इस कारण मोक्ष- 
गरगेके समान संसारकारणको भी त्तीनपना असिद्ध नहीं है । 


युक्तितथ मवहेतोश्नरयात्मकत्व॑ साधयन्नाह;--- 
युक्तियोंसे भी संसारके कारणोंकों तीनस्वरूपपनेका साधन कराते हुए अथकार कहते हैं । 


सिथ्यादगादिहेतुः स्यात्संसारस्तदपक्षये । 
क्ीयमाणलवतो वातविकारादिजरोगवत्‌ ॥ १०५ ॥ 
सेसार ( पक्ष ) मिथ्यादशन, भिध्याज्ञान और मिथ्याचारित्र इन तीन हेतुओंका कार्य होना 
चाहिये ( साध्य ) | क्योंकि उन भिध्यादर्शन आदिके क्रम ऋमसे क्षय होनेपर संक्षार भी क्रम 
कमसे क्षीण होता जारहा देखा जाता है ( हेतु ) | जैसे कि वात, पित्त, कफक़े विकारों आदि 
उत्पन्न हुए रोग अपने निदानोंके क्षय हो जानेसे क्षीण हो जाते हैं ( अन्बयहृष्टत )। 
यो यदपक्षये क्षीयमाणः स तद्धेत॒येथा वातविकाराध्पक्षीयमाणों वावविकारादिनो 
रोग; मिथ्यादशनज्ञानचारित्रापक्षये क्षीयमाणश्र्‌ संसार इति | अश्र न्‌- तावदय्य॑ वा्यसिद्धो 
हेतु मिथ्यादशनस्यापक्षये5संयतसम्यस्व्टटेरनन्तससारस्य क्षीयमाणत्वसिद्धे! सेख्यातमव- 
मात्रतया तस्य संसारस्थितेः | 
यहू. बनी हुयी व्याप्ति हैं कि जिसके ऋमसे क्षय होनेपर जो क्षयकों प्राप्त होता जाता 
है, वह उपका कारण समझा जाता है । जैसे कि वायुके विकार, ,प्चिका श्रक्रोप आदि कारणोंके 
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क्षय होजानेसे -बिगडे हुए वात .यां पित्तके .प्रकोपसे उप्चन्न हुए _पीढा, ज्वर, केष्म, आदि रोग नष्ट 
हो,जाते हैं । मिथ्यादर्शन, ज्ञान, चारित्रके पृर्णरीत्या क्षय हो जानेपर संसार नष्ट होता हुआ 
देखा जाता है। इस फारण वे तीन संसारके कारण हैं | यह पांच अवयववाला अनुमान है | पहिले 
यह देख़ना है कि हस अनुमानम -दिया गया मिथ्यादर्शन आदिके क्षय होनेपर संसारका क्षय होते 
जानारूप हेतु हम जैन सिद्धान्ती-वादीको असिद्ध नहीं है । स्वाह्मादसिद्धान्तके अनुसार मिथ्यो- 
दर्शनका चौथे गुणस्थानवर्ती असंयत सम्यग्दष्टिजीवके उपशम, क्षय, या क्षयोपशमस्वरूप नाश 
- हो जानेपर अनन्तकालुतक होनेवाले संसारका क्षय हो जाना सिद्ध हो जात है । जिसे एक बार 
सम्यद्शन हो गया है, वह अधिकसे अधिक अर्थ पुठर परिवतेन कालतक संसारमें ठहरेगा । 
पश्चात्‌ जवश्य मुक्तिको प्राप्त करेगा। अतः उसकी फेवल संख्यात भवोंको धारण करनेरूपसे ही ससारमे 
स्थिति है| अर्थात्‌-अनन्तानन्त भवोंकी अपेक्षा संख्यात, असंख्यात, या छोटा अनन्तके केवल 
अंगुलिओपर गिननेके समान सैख्यात ही समझने चाहिये | अधिकसूक्ष्म बातोंको नहीं समझनेवाले 
प्रतिवादिओंके सन्हुख मोटी मोटी बाते कह दीजांदी हैं | अन्यथा एक झगडा निर्णीत नहीं हुआ 
तबतक दूसरा तीसरा और खडा हो जाय। कुतकिओंको समझाना नितात्त कठिन है। अथवा क्षायिक 

म्यर््ष्टि जीव तो अधिकसे अधिक चार भर्वेर्भिं अवश्य सेसारका नाश कर देता है। अतः संसारका 
काल अत्यन्त न्यून हो जानेसे हेतु पक्ष रहजाता है। असिद्ध हेलाभास नहीं है । 


तत एवं मिथ्याज्ञानस्यापक्षये सम्यग्ज्ानिनः संसारस्य क्षीयमाणत॑ सिद्धस । 


उस ही कारणसे चौथे गुणस्थानमें मिथ्याज्ञानके विघट जानेपर सम्यस्शानवाले जीवके 

संसारका क्षयकी तरफ उन्म्रुख होनापन सिद्ध है। सम्यग्दशन ओर सम्यग्ज्ञान एक साथ होते हैं। अत 

सम्फज्ञानी जीव भी जिनदृष्ट संख्यात जन्मोसे अधिक संसारम नहीं ठहरता है। अपूवेकरण अवस्थाफे 
मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दष्टिदशासे ही कर्मांकी असंज्यमुणी निजेरा होना प्रारम्भ हो जाता है। 


है जे ५ 


सम्यूचारित्रवतस्तु मिथ्याचारित्रस्यापक्षपे तद्भवमात्रसंसा रासिेद्धेम क्षिसम्प्राप्ते 
सिद्धमेव संसारस्य क्षीयमाणलत्र । 
तथा सम्यकचारित्रवाले जीवक़े तो मिथ्याचारित्रके सवेथा क्षय हो जानेपर केवल उसी 
जन्मका संसार शेष रहगया सिद्ध है। क्षायिक चारित्रके हो जानेपर उसी जन्ममें मोक्षकी समीचीन 
प्राप्ति होजाती है। अतः संसारका क्षय हो जाना यह्ापर अच्छी तरहसे' घट गया। इस कारण 
स्याह्मादियोंका हेतु सिद्ध है । तीन गुणोंसे तीन दोष॑ नष्ट हो जाते हैं और संसारका क्षय होना 
क्रमसे चालू होकर पूर्णताको प्राप्त हो जाता है । 


न्‌ चैतदागमसात्रगम्यसेव यवो5य॑ हेतुरागमा श्रय+ स्यात तदूग्राहकालुमानसद्भावात । 
तथा हि 
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यह बात केवल जैनोंके शाख्रो्मे श्रद्धा रखनेवाले आज्ञाप्रधानियोंकों दी समझने योग्य है । 
परीक्षक छोग ऐसे संख्यात जन्मग मोक्ष जानेकी बातोंपर विश्वास नहीं करते हैं, यद्द नहीं समझ 
बैठना, जिससे कि हमारा द्वेतु कोरे आगमकी बाते कहनेवाछ होनेसे आगमाश्रय दोषसे दूषित हद 
जावे । युक्तियोंसे सम्बाद द्वोते होते यदि अपने अपने माने हुए आग्मोकी बात कद्द दो जाय 
और यदि उसको हेतुसे पुष्ट न किया जावे तो भागमाश्चय दोष हो जाता हे । कितु मारे उस 
हेतुका अनुग्रह करनेवाला दूसरा अनुमान प्रमाण विद्यमान है। अतः आगमाश्रय दोष नहीं है । 
उसी अनुमानको प्रसिद्ध कर दिखाते हैं। दत्तावधान द्दोकर सुनिये । 


मिथ्यादशनाइपक्षये क्षीयमाणः संसारः साक्षात्परम्परया वा दुःखफललादिपम- 
विषभक्षणातिभोजनादिवत्‌, ययैत हि साक्षाइःखफरल विपमविषशभक्षणं, परम्परयातिभी- 
जनादि, तन्मिथ्यामिनिवेशञायपक्षये तत्वज्ञानवतः क्षीयते ततो निबृत्तेश, तथा संसारो5पि 
हीनस्थानपरिग्रहस्य दुःखफलस्य संसारतवन्यवस्थापनत्वात्‌ न च किन्ित्साक्षातपरपरया 
वा दु।खफल॑ मिथ्यात्वायपक्षयेप्यक्षीयमाणं च््ट येन देतोव्येमिचारः स्यात्‌ । 


संसार ( पक्ष ) मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र इनके उपश्म, क्षयोपशम भर 
क्षयरूप नाश द्ोनेपर क्षयको प्राप्त दो रह्य है ( साध्य ) क्योंकि चतुगेतियों में जन्म, मरण करना 
रूप संसार अव्यवहित उत्तरकालम या परपरासे दु.खरूप फलको उत्पन्न करनेका बीज है। 
( हेतु ) जैसे कि अत्यत मयझ्टर हालाहरुका भक्षण करलेना या प्राणापह्दारी श्तोंसे कट, भिद, 
जाना तथा अधिक मोजन कर छेना अथवा अति परिश्रम फरना आदिका फल दुःख भोगना है। 
( दृष्टात ) अथात्‌ जेसे ही बड़े विषके भमक्षणसे अतिशीघ्र ही घबडाना, विकल हो जाना, 
पीढा होना, और अंतर्म बुरे तरहसे मौत दो जाना, ये दुःखरूपी फल प्राप्त होते हैं ।.या बाण, 
गोली और तल्वारके छूगनेंस अव्यवद्वित काले मृत्युपपित अनेक कष्टरूप फल शीघ्र ही भोगने 
पढते हैं | तथा मूखसे कहीं अधिक भोजन करनेपर या शक्तिसे अधिक परिश्रम आदि करनेपर 
कुछ देर पीछे ज्वर, शरीर॒पीढा, आदि रोगोंका खान बनकर कुछ दिन बादतक परम्परासे जीवको 
दु'खरूप फक भोगने पड़ते हैं, यानी उस समय दुःख नहीं मी प्रतीत होय किंतु काछातरमे वे 
तीव्र दुःखके कारण हैं । कितु इन दुःख देनेवाले दवलाइछ, अतिभोजन भादिका समीचीन ज्ञान, 
श्रद्धान हो जानेसे इनका कोई आचरण नहीं करता है अर्थात्‌ विषभक्षण आदि दु.ख देनेवाली 
क्रियाओंका क्षय हो जाता है । दृष्टांतमें हेतु रह गया, साध्य भी रद्द गया । जो कोई भा्मघाती 
क्ोघके वश विषको खा लेता है या कोई लोलप, प्राणी मोदक आदिको अधिक खा लेता 
है, उसके मिथ्याश्रद्धा और मिथ्याज्ञान है। अतः विष खानेका या अधिक खानेका उसके हक 
णपना. मी नहीं है, वेसे दी उन मिश्यादरशन, कुज्मान और कुचारित्रकी द्वानि होते होते तत्त्वशञान 
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जीवके संसार क्षयको प्रात्त हो जाता है। उन विषभक्षण. आदि दोषोंसे जेसे तत्त्वज्ञानीकी निवृत्ति 
हो जाती है, वैसे ही उसके सेसारका भी क्रमसे क्षय होना सिद्ध हो जाता है। अनेक प्रकारके 
दुःख भोगना है फछ जिसका, ऐसे निक्ृष्टयान शरीरका ग्रहण कर लेना ही संसार है। भावार्थ--- 
विद्वानोंने सम्पूर्ण दुःखोंके मूलभूत शरीरमहणको ही संसार हो जानेकी व्यवस्था की है। अव्यव- 
हित रूपसे अथवा परम्परासे दु'खरूप फलको उत्पन्न करनेवाला ऐसा कोई भी कारण नहीं देखा 
गया है, जो कि मिथ्यादशन आदिके शनेः क्षय होनेपर क्रम क्रमसे क्षयको प्राप्त होनेवाछा न 
होवे, जिससे कि हमारे दुःखफ़लत्व हेतुका व्यमिचार हो जावे। भरथात्‌ हेतु व्यभिचार दोषसे 
रहित है | ज्ञानी जीव जिसको दुःख फल देनेवाला समझ लेता है, उसके कारणोका नाश करता 
हुआ उसको भी ज्ञीघ्र नष्ट कर देता है । 


गण्डपाटनादिकं दृष्टभिति चेत न, तस्य बुद्धिपूव चिकित्सेत्यनुमन्यमानस्य सुख- 
फललेनामिम्रतत्वात्‌ दुःखफललासिदें), शिशुप्रभुतीनामबु द्धिपूवस्य दु.खफलछस्यापि पूर्वो- 
पात्तमिथ्यादशेनादिकृतकम फलत्वेन तस्य मिथ्यादशनाइनपक्षये5क्षीयमाणत्व सिद्धे। 


यदि कोई यो आक्षेप करे कि दूषित फोड़े में चीरा छगवाना, पीडा देंनेवाले दांवको निक- 
वाना, गरू जनिपर अगुलीका कटवाना आदिक दुःख फलवाछे कारण देखे गये हैँ। कितु वहां साध्य 
नहीं है अर्थात्‌ ज्ञानी, अ्रद्धानी जीव मी घावमें चीरा रूगवाना आदि क्रियाोंका आचरण करते 
हैँ | यहा विषभक्षण आदि कियाके क्षय होजानेके समान क्षय होजाना साध्य नहीं रद्दा। अत 
जनोंका हेतु व्यभिचारी हुआ। आचाये कह्ठते हैँ कि इस प्रकार तो नहीं कहना। क्योकि घाव चीरने 
आदिंगे दुःखफलत्व नही है। कितु उसका फल भविष्य्मं खुख होना हैं। अतः हिताहितकों परखने 
वालेकी वुद्धिपू्वक चिकित्सा है ऐसा माननेवाले जीवके फोड़ा चिरवाने आदिंगें सुखरूप फलकी 
प्राप्ति होना अमीष्ट है। उसमें दुःखरूप फल देनापन असिद्ध हैं। छेतुके न रहनेपर साध्यके न 
रहनेसे व्यभिचार दोष नहीं होता है । हा | छोटे बच्चे पशु आदि जीवोंके बुद्धिपू्वक चिकित्साका 
विचार न होनेपर फोडा खोंसडालने, खाज खुजाने आदिम दुःखरूपी फरूको देनेवालापन हेतु रह जाता 
है। वह पहिले जम्ममें ग्रहण किये मिथ्याल्र आदिसि किये गये फर्मोंका फल है। अतः उस दुःखरूप 
फलको मिथ्यादशन आदिके नहीं क्षय होजानिपर क्रमसे नहीं क्षीण होनापन पिद्ध है। भावार्थ... 
. बच्चे आदिकोंके मिथ्यादर्शन आदिको हेतु मानकर दुःख मोगना फकू सिद्ध है। यहा साध्यके न 
रहनेपर हेतुका रहना नहीं बनता है । अतः हेतु्में कोई दोष नहीं है । मिथ्याअ्रद्धान और मिथ्या- 
जञानके क्षय होनेपर जहा दुःख फलूको पेदा करनेवालेपनका ज्ञान है, वह तत्त्वज्ञानीके अवश्य 
नष्ट होजावेगा। बालक या पशुको फोडे चीरने आदिम दुःख फलछत्वका ज्ञान तो है ) कितु उनके 
भिथ्याश्रद्धा, ज्ञानका क्षय नहीं हुआ है। अत, मिथ्यादशनके क्षय न होनेसे डनको दु.ख देनेबाले 
कारणका क्षय नहीं होता है । मिथ्या श्रध्यवसायके क्षय होनेपर <तत्त्तज्ञानीकों जिस क्रियाम दुःख 
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फलत्व दीखते है, वह कारण अवश्य क्षयको प्राप्त होजाता है, जैसे कि विषभक्षण, अतिमोजन, 
आदि क्रियाएं विचारशील पुरुषोंके क्षयको प्राप्त होजाती हैं । 


कायक्लेशाद्रुिपेण तपसा व्यभिचार इत्यपि न भन्तव्यं, तपसः प्रशमसुखफ़लत्वेन 
दुःखफलत्वा सिद्धेंः तदा संवेध्रमानदुःखस्य पूर्वोपाजितकर्मफलत्वात्‌ तपःफरलाएिदधे। | 

पुनः कोई दोष उठावे कि आप जैनोंके दुःखफ़लुल्व हेतुका कायक्ेश, केशहंचन, आतपन- 
योग, उपवास आदि दुःखफलको उत्पन्न करनेवाले इन तपःस्वरूप कारणसे व्यभिचार होगा। क्योंकि 
केशल्चन आदि क्रियाओंग दुःखरूपी फछका जनकपना (हेतु ) है। किन्तु मिथ्यादशन आदिके 
अपक्षय होनेपर क्षीयमाणपना ( साध्य ) नहीं है । प्रद्युत मिथ्यादशन आदिंके न्यून होनेपर विचार 
शाली मुनिमहाराज कायक्रेश आदि क्रियाओंको बढाते जाते हैं।अन्थकार कहते हैं कि यह भी नहीं 
मानना चाहिये। क्योंकि कृपण होरहे आल्षाके मुणोंका विकास करनेके लिये कायक्लेश, उपवास 
आदि किये जाते हैं। इन क्रियाओंके करनेसे साधुओको शान्तिसुखरूपी फल आप्त होता है। अत' 
दुःख फलपना असिद्ध है। इन क्रियार्ओोका फल दु.ख मोगना नहीं है। अन्यथा चलाकर स्वयं 
प्रेएणासे ये क्रियाएं क्‍यों की जाती श अर्थात्‌ जैसे कि सेव[घमका पालन करनेवाले परोपकारी पुरुषको 
स्वयंक्लेश उठाते हुए दूसरोंके दुःख, पीडा, आदिको मेटनेसे विलक्षण अछोकिक आनन्द प्राप्त होता 
है । मुनिमहाराजकी वैयादृत्य करनेसे भक्त श्रावक आनन्दित होजाता है। पेसे ही स्वात्मकर्तव्यम 
दुःख प्रतीत नहीं दोता है ।आजीविका या पारितोषिककी अमिलापासे सेवाबूत्ति करना शूद्रकर् है। 
किन्तु परोपकारके लिये सेवाघरम पालना आत्मीय घर्म है। परोपकारी पुरुषको या आत्रोपकारी 
तपस्ीको आत्मीयकतेव्यके अनुसार शरीरकों केश करनेवाली क्रियाओंर्मे दुःखका अनुभव नहीं 
होता है| दुःखको दुःख समझकर समता भावोंसे सह लेना जघन्य मार्ग है और दुःखको 
सुख समझकर सहना मध्यममारी है। किंतु उस दुःखका ज्ञान ( वेदन ) ही न होना उत्तम 
मांग है | सुकुमारू मुनीश्वरने श्रुगालीके द्वारा भक्षण किये जानेपर भी उस दुःखका वेदन 
नही किया था । अन्यथा उनको उपश्म श्रेणी नही हो सकती थी | युधिष्ठिर, भीम, अजुन इन 
तीन पाण्डव मुनीश्वरोंने घोर उपसर्ग सहते हुए भी उघर लक्ष्य नहीं दिया था, तभी तो क्षपक 
श्रेणीपर आरूढ़ होकर केवलुज्ञे।न प्राप्त कर लिया था। दुःख, पीडा, आदिकी ओर उपयोग लगा- 
नेसे और उसमें स्मृतिसमन्वाहार करनेसे ही दुःखका बेदन होता है। गर्मिणी स्रीको पुत्रके उस्तनन 
करने, पोषण और मलमूत्रके घोने आदिम थोडा क्लेश नही है कितु महान छेश है । उसको &षघा, 
पिंपासा, शीत, उष्ण आदिकी वेदनायें सहनी पढ़ती है। बच्चेके बीमार हो जानेपर भरूखसे कम 
खाना, उपवास करना, रेसोंका त्यागकरना आदि भी पाछन करने पढते हैं। फिर मी गभिणीको 
उन 'क्रियाओंसे आमभिमानिक सुखकी कल्पना करके अत्यधिक सुख प्राप्त होत है। अनेक वन्ध्या। 
द्िगे उक्त 'दे:खोंकों सहनेके लिये तरसती रहती हैं । व्यापारी, किसान आदिको मी अनेक दुख 
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सहने पड़ते हैं।वे घन, घान्यके उपार्जनका लक्ष्य कर मध्य आये दुःखोंको अज्ञातके समान भोग छेते हैं 
इससे सिद्ध है कि दुःख होचेपर भी उत्तम उत्तम साध्यकी ओर छक्ष्य होनेसे दुःखका वेद्व नह 
होता है तथा झठे सद्डल्प विकल्प करनेवाले, ठछुआ, चिन्ताशीर, मनुष्योंको दुःख न होनेपर 
अनेक सम्मावित दुःख सताते रहते हैं। अतः दुःखवेदन फरनेका हृष्ट अनिष्टकल्मनासे घनिः 
न्ध्‌ हल ्ए ऑट ५५ 
सम्बन्ध है | दुःख होना और दुःखका अनुभव करना दो बातें हैं। उन मुनि महाराजोको कार्यक्रेश 
परीषह आदिसे होनेवाले दु.खोसे उल्टा अनुपम शान्ति सुख प्राप्त द्वोता है। इसल्यि वहा दुःर 
०५ १० आम 9 च छ हक 
फलतल हेतुके न रहनेसे व्यमिच[र दोष नहीं है । यदि किसी समय छठे गुणस्थानवर्ती मुनि महा 
राजके व्यथाजन्य दुःखवेदन ( अनुभव ) भी होजावे तो वह उस समय भोगा जारहा दुःख पूर्व 
जम्ममें इकट्ठे किये गये दुष्कर्मोका फू है । उस दुःखको कायक्लेश, उपवास, आदिरूप तपस्याक 
फलपना असिद्ध है। अतः हमारा पूर्वोक्त दुःखफरुत हेतु निर्दोष है। भावार्थ--कायकछ्ेश, आत् 
तपके कार्यमें दुःखफरूल नहीं रहता है, जिपसे कि तपःक्रियाकों ही क्षय कर देनेका तत्त्व 
ज्ञानीके प्रसंग आता | जैसे विषमक्षण नहीं किया जाता है, वे तप: भी न किया जाता। आामि 
मानिक सुखको करनेवारे अनेक दुःखाँको भी जन सुख कह देते हैं तो फिर जआक्षशुद्धि य 


पोक्षमाररम संलग्य करनेवाले तपश्चरणको तो | है:खहत कस भी नहीं कहा जासकता हैँ । 
प्तान्नात्परवूर्ञा ना दृषखकासलस्यालय ससाश -; 


- मिथ्यादशनायपक्षय क्षीयमाणश्र न स्थात्‌, इति संदिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वमपि न 
साधनस्य शंकनीय॑, सम्यग्दशूनोत्पत्तावसंयतसम्यग्द्शेसिथ्यादशेनस्यापक्षये मिथ्याज्ञाना 
नुपत्तेसत्पूवकमिथ्याचारित्राभावात् लिबन्धनसंसार स्यापक्षयप्रसिद्धं,, अन्यथा मिथ्यादशे 
नादित्रयापक्षयेपि तदपक्षयाघटनात्‌ । 


साक्षात्‌ अथवा परम्पराते दु'खफछूको देनेवारूपना हेतु रहजावे ओर मिथध्याद्शव आदिके 
यथाक्रमसे क्षय होनेपर क्षयक्रो प्राप्त होरहा संसार व होवे अर्थात्‌ हेंतु रहे जोर स्ाध्य न रहपावे 
इस प्रकार हेतुके अप्रयोजक होजानेसे हेतुकी विपक्षसे व्याइति होना संद्ग्वि है । अतः जनोंका हेतु 
सेदिग्धव्यसिचारी है, यह भी शंका नहीं करनी चाहियि। क्योंकि सम्यग्दशनके उत्तन्न होजानेपर 
चतुथ गुणस्थानवाले असंयत सम्यग्दष्टि जीवके विथ्यादर्शनका दवाम्त होजाते सन्‍्ते मिथ्याज्ञानकी 
उत्तति नहीं होपाती है | अतः उन मिथ्यादर्शन और भिध्याज्ञानकों पू्ववर्ती कारण मानकर होने- 
वाले मिथ्याचारित्रका भी अमाव होगया है | इस कारण उन तीन कारणोंसे उत्तन्न हुए संसारका 
भी हास होना प्रसिद्ध है। जब कारण ही न रहा तो कार्य कहासे हो सकेगा | अम्रिके दूर 
होजानेपर उप्णता भी नष्ट होजाती हे । यदि ऐसा न मानकर दूसरे प्रक्तारोंसे माना जाता तो 
मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र इन तीनकी द्वानि होते हुए भी उस संसारका क्रम 
दास होता नहीं बन सकता था। अतः हमोरे द्वेतुम अनुकूछ तके हे। जैसे कि धूम होवे और 
पद्दि न होगे, ऐसा झापादन करनेपर कार्यकारणमावके संग हो जानेका डर है; वैसे ही यहा 


७५५९ तत्त्वाथ चिन्तामणिः 
मिथ्यादर्शन आदि तीनके साथ संसारका कार्यकारणमभाव होना ही हेतुकी प्रयोजकता है। धीरे धीरे 
नाश होते होते पूरे नाशके लिये अभिमुख हो जाना अपक्षयका अर्थ है। 


न च सम्यरदष्टामथ्याचा रित्रामावात्सयततवमेव स्यान्न पुनः कृदाचिदर्सयततल- 
मित्यारेका युक्ता, चार्त्रिमोहोदये सति सम्यरझुचारित्रस्यानुपपत्तेरसंयतत्वोपपत्ते। । 
कात्स्यतो देशतो वा न संयमो नापि मिथ्यासंयम इति व्याहतमयरि न भवति, मिथ्याग- 
मपूवकस्प संयमस्य पण्चाग्निसाधनादेिथ्यासंयप्रत्वात्‌ सम्यगागमएवेक्स्य सम्यकृसंय- 
मत्वात्‌ | ततो3न्यस्य मिथ्यात्वोद्यासचेडपि प्रवतमानस्य हिंपादेरसंयमलात | 


यदि कोई यो आशइ्जा उठावे कि जेनोके वर्तमान कथनानुसार सम्यग्दष्टि जीवके चौथे गुण- 

सख्थानर्म मिथ्याचारित्रके न रहनेसे संयमीपना भी हो जावे । फिर कमी भी चोथे गुणखानवालेको 
असंयतपना नही होना चाहिये । जब मिथ्याचारित्र न रहा तो महात्रतोंका घारण, समितियोका 
पालन, कषायोंका निम्नहद, मन, वचन, कायको उच्छेखल प्रवृत्तियोका त्याग, और इंद्रियोका जय- 
रूप संयमभाव हो जाना चाहिये | आचार्य कहते हैं कि इस अकार किसीका शंका करना युक्त 
नहीं है । क्योकि चौथे, पाचमे गुणखानमें चारित्रगुण ( संयम ) का मोहन करनेवाले अंग्रत्याख्या- 
नावरण ओर प्रत्याख्यानावरणका उदय हो रद्दा है। ऐसा होनेपर सम्यक्चारित्र भुण नहीं वन 
सकता हें । अत' चोथम॑ इद्रनिय-संयम और प्राण-सयमरूप विरति न होनेसे असंयतपना बन जानी 
सिद्ध है और पाचवेर्म सांकल्पिक त्रसबंधका त्याग हो जनेसे तथा स्थावरबंधका त्याग न होने 
देशसयतपना है | जबतक प्रत्याइ्यानावरणका ग्यारहवी प्रतिमा मी मन्दतम उदय है, तवंतक 
संयममाव नहीं है। भतः चौथे गुणखानमे छट्ढेके समान पूर्णरूपसे संयम नहीं है और पाचवेके 
समान एकदेशसे भी संयम नहीं है तथा पहिले गुणस्थानके समान मिथ्यासंयम भी नहीं है| इस 
प्रकार इन तीनोका निषेध करनेसे व्याघात दोष भी नहीं होता है। माया --जैसे कोई कहे कि 
वह विशेष व्यक्ति पुरुष भी नहीं ऐ और ख्री भी नही है | यहां परिशंषसे वह जीव तीसरा नपुस- 
कवेदी माना जाता है। ऐसे ही संयम, देशसंयम और मिथ्यासंयम ये तीन ही अवस्थाएं होती तो 
दोके निषेध फरनेपर तीपरेका विधान अवश्य हो जाता। युगपत्‌ तीनोका निषेध कर ही नहीं सकें 
थे । जैसे यइ अपुक पदाथ जड भी नहीं है। चेतन भी नहीं है। इस प्रकार दोनोका निषेध करना 
अशवय है। कितु जेसे यह विवक्षित ससारी - जीव देव नहीं, नारकी नहीं, तियेस्च नहीं है 

इन तीनके निषेघ करनेपर भो चौथा भेद मनुष्य रूप है, वैसे हो इन तीनों संयमोसे रहित चौर्थ 

अवस्था अतंयम है | जो 'कि चौथे गुणस्यानर्म है जथवा जेसे मिथ्यादशनमाव पहिले गुणस्थाना 
है, सम्यक्य चोयेंगेहै, मिला हुआ सम्यम्मिध्यात्वमाव तीसरेगें है। किंतु इन तीनो अतिरिक्त अत 
अव्यक्त मिथ्याल अवस्था दूसेरे सासादन गरुणस्थान है । वेसे दी पूर्णलयम, देशसंयम और विय्वा- 

सेयमसे मित्न मानी गयी चीथी असयमरूप अवस्था चोथे गुणस्थानर्मे हे | झंठे खोटे शालोंर 
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अभ्यासपूर्वक कुमेपी, कुलिगी, जिन संयभोकों पालते हैं वे मिथ्यासंयम हैं | जेसे कि चारों दिशा- 
आम आग जलाकर ऊपरसे सूर्य किरणों द्वारा संतत्त होकर पंच अप्ि तप करना, इक्षपर उलदे 
लटक जाना, जीवित ही गंगा प्रवाहित हो जानो, नख, केश बढाना आदि तो मिथ्याचारित्र है। 
ओर समीचीन सर्वेज्ञोक्त आयमका अभ्यास कर उसके अनुसार भट्ठाईस मूलगुणोंका घारण करना, 
अन्तरद्न तपोको वढाना आदि जैन ऋषियोके समीचीन संयम हे । तथा मिथ्याव्व और अनंता- 
नुवंधीका उदय न होचेपर भी प्रवृत्ति करनेवाले अविरित सम्यम्दृष्टिके हिठा करने, झूंठ बोलने 
आदिकी परिणति असंयमभाव है। यहा प्रशम, संवेग, अनुक्म्पा, गहां, निन्‍दा, अमूढ्दृशिता 
वात्सस्य आदि गुण विद्यमान हैं। यह अर्संयम पहिले दोनों सम्यक्‌ और मिथ्यासंयमोंसे मिन्न है । 


न चारसंयमाऊंदेन मिथ्यासंयमस्योपदेशासावभिद एवेति युक्त, तस्य बाकृतपःशक्धे- 
नोपदिश्लात ततः कथज्चिछ्नेद्सिद्धे। । 


किसीका आश्षिप है कि जीवके पांच भावों में ओद्यिक असंयत भावसे मिन्न होकर भिथ्या- 
संयमका कहीं उपदेश नही है | इस कारण पिथ्याचारित्र ओर असंयमका अमेद ही मानना चाहिये। 
फिर चौथे या तो मिथ्याचारिह_को मानो या संयमीपनको स्वीकार करो | अंथकार कहते हैं कि 
यह किसीका कहना युक्त नहीं है | क्योकि असंयमसे मिन्न माने गये उस मिथ्याचारित्रका दुसरे 
स्थलोपर छठे अध्यायमें बारूतपः शब्दसे उपदेश किया हे । उस कारण मिथ्याचारित्र और असं- 
यपमें किसी अपेक्षासे भेद ही सिद्ध है। दुःख, सुख, अठुःख, नोदुःख, अथवा संसार, असंसार, 
नोत॑सार, त्रितयव्यपेत, ये अवस्थार्य न्‍्यारी न्यारी हैं | 


न हि चासरिमोहोदयमात्राह्वच्चारित्र दशनचारित्रिमोहोदयजनितादचारित्राद- 
भिन्नमेवेति साधयितुं शक्यं, सर्वत्र कारणसेदस्य फलामेदक॒त्वप्रसक्तेः। मिथ्यारृष्ट्य- 
सेयमस्य नियमेन समिथ्याज्ञानपू्वकत्वप्रसिद्धे, सम्यग्द्ेरसंचमस्य मिथ्यादशनज्ञानपूर्वक- 
त्वविरोधात, विरुद्धकारणपूर्वकृतयापि भेदाभावे सिद्धांतविरोणात्‌ । 

चौथे गुणस्थानर्मं दशनमोहनीयके संबन्धस रहित होकर केवल चारित्रमोहनीयके उदयसे 
होता हुआ स्वरूपाचरण चारित्र तो पहिले गुणस्थानमें द्शनधोहनीय और चारित्रमोहनीयके उदयसे 
पेदा हुए मिथ्याचारित्रस अभिन्न ही है, हस बातको सिद्ध, करनके लिये समर्थ नहीं होना चाहिये। 
यानी केते भी उक्त बातकों सिद्ध नही कर सकते है । अन्यथा सभी स्थानोंपर कारणोका भिन्न 
होना फारयके भेदको सिद्ध न कर सकेगा। जिस चोथे गुभस्थनके अचारिन्र ( स्वरूपचरण ) 
सात्र्म केवछ चारित्रमोहनीयका उदय है और पहिले गृणस्थानके अचारित्र ( मिथ्याच्रारित्र ) में 
दृशनमोहनीयसहित चारसित्रिभोहनीयका उदय है। ये दोनो भरा एक कैसे हो समझते हैं ?। 
मिथ्याइष्टीका असयम नियमसे मिथ्याज्ञानपूर्वक प्रसिद्ध हो रहा है और सम्यर्इष्टिके असंयमको 
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मिथ्यादशन और पभिथ्याज्ञानकों कारण मानकर उत्तन्न होनेपनका विरोध है | ये दोनों ढोष चोथेम 
नहीं हैं । अत* दोनों एक नहीं हैं। विरुद्ध कारणोंके पूववर्ती दोनेपर भी उत्तर समय उत्तन्न 
हुए कार्योंका यदि भेद होना न माना जविगा तो सभी वादियोंको अपने सिद्धान्व्से निरोध हो 
जावेगा | क्योकि सभी परीक्षकोर्ने भिन्न मित्र कारणोंके द्वारा न्‍्यारे न्‍्यारे कारयोंकी उत्पत्ति होना 
इष्ट किया हैं। अत* पहिलेका असयम भाव और चौथेका असंयमभाव न्यारा है। ज्ञानमें भी 
कुश्ञानसे अज्ञानभाव भिन्न हे । कुज्ञान दूसरे गुणस्थानतक है जब कि अज्ञान भाव वार्‌हवें तक है। 

कथमेव मिथ्यात्वादित्रय समारकारणं झाधयतः सिद्दान्तविरोधों ने भवेद्ति चेन्न, 
चारित्रमोहो दयेअन्तरंगहतों सत्युत्पद्यमानयो रसंयमामिथ्यासंयगयोरेक्ल्ेन विवक्षितत्वाच्च- 
तुष्यकारणत्वासिद्धे संसरणस्य तत एवाविरतिशकद्वेनासंयमसामान्यवाचिना बंधहेतोर- 
संयमस्योपदेशबघटनातू । 

यहा किंसीका तके है कि मिथ्याहष्टिका अर्यम्र ओर असयत सम्यम्द्श्कि असैयम जब 
प्यारा है तो संसारके कारण चार हुए। फिर इस प्रकार मिथ्यादर्शन, विध्याज्ञान और भिध्याचारित्र 
इन तीनको ही संसारका कारणपना साव॑ते हुए जेनोंको अपने सिद्धातसे विरोध क्यों न होगा ४ 
बतलाइये * कारण कि चोथा असंयममभाव संसारक्ा कारण र्पय॑ न्‍्यारा माना जारहा है। आचार्य 
कहते हैं कि इस प्रकार कहता तो ठीक नहीं है। क्योकि उन दोनों भावोका अन्तरंग कारण चारि्रि- 
मोहनीय है । उस्त कर्मके उदय होनेपर उत्पन्न होरहे अचारि्रि जोर विश्याचारितक्की एकरूपपनेसे 
विवक्षा पैदा होचुकी है । अत, संसारके कारणोकों चारपना पिद्ध नहीं है| इस ही कारणसे तो 
मिथ्याद्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगको बंघका हेतु बताते हुए आचार्य महाराजका 
सामान्यरूपप्ते कश्नेवारे अविरति शब्दसे दोनो प्रकारके असंयमोक्ना उपदेश देना संघटित होजाता 
है। भावार्थ--प्म्पकचा रित्र न होनेक्की अपेक्षासे दोनों असंयम एक हैँ । कितु नजका अर्थ पयुदास 
और प्रसज्य करनेपर दर्शन मोहनीयके उदयसे सहित अचार्िको म्थ्याचारित्र कहते हैं. और 
दर्शन भोइनीयके उदय न होनेपर अप्रत्याड्यानावरण और प्रत्यास्यानावरणके उदयसे होनेवा्े 
असंयमफो अचारित्र कइदेते हैं | 


सम्प्द्टापि कयचिहिपरमक्षणादिजनितद।हफलरय हीनस्थानपरिग्रहस्प संसारस्य 
दशनान्मिथ्यादशनज्ञावयोरपक्षये क्षीयमाणतल्वाभावात्न कथश्विद|खफलतं मिथ्यादशेनज्ञा- 
नापक्षये क्षीयमाणत्वेन व्याप्तभिति चेन्न, तस्याप्यनागतानन्तानन्तसंसारस्य प्रक्षयसिद्ध क्‍ 
साध्यान्व!पावित्वन व्याभचारस्य तनासम्भवात्‌ । 

आक्षेपक फट्टता हैं कि किसी किसी सम्यम्दश्टिजीवकों मी विषके भक्षणसे या कह 
शख्ाधात होजानेसे तथा श्रेणिक राजाका खवयं अपघात करलेने आदिसे उत्तन्न हुए अनेक मरकीरे 


तत््वाथेचिन्तामणि: ०७७ 
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दुःख हैं फल जिसके, ऐसा हीनखथान वारकशरीर आदिका अद्वण फरनारूप संसार होना देखा जाता 
है। यहां मिथ्यादर्शन ओर भिश्याज्ञानके क्षय होनेपर भी संसारका क्षीयमाणपना ( साध्य ) नहीं 
रहा हैं | अतः व्यमिचार होजानेसे दुःखफलत्व हेतुकी मिथ्यादशन और मिथ्याज्ञानके अपक्षय 
दोनेपर क्षीयमाणलरूप साध्यके साथ व्याप्ति ( अविनाभाव होना ) कैसे मी सिद्ध नहीं हैं । 
ग्रेथकार कहते हैं कि इस प्रक्र तो नहीं कहना चाहिये | क्योंकि उस सम्य्दष्टिके भी भविष्यमे 
होनेवाले अनन्तानन्त निक्षष्ट खानोंमे जन्म मरणोंकों घारण करना रूप संसारका प्रक्षय होना सिद्ध 
है। सम्यादृष्टि जीव भर्ले ही गत्राबात या आत्मधातसे कतिपय निकृष्ट शरीरोको घारण करेवे, 
फिर भी विषमक्षण, आत्मघात, आदिका क्षय होकर संसारका हवास होते हुए संख्यात भवों में उसको 
मोक्ष होना अनिवार्य है | अ्रेणिक तो तीसरे भवसे ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। अतः आपका दिया हुआ 
व्यभिचारका स्थल हमारे प्रतिज्ञावाक्यके अंतरंगर्म प्रविष्ट होरहा है | अथात्‌ वह भी साध्यक्ोटियें 
पड़ा है | हेतुके रहजानेसे किसी अपराधी सम्य्दष्टिके संसार भी क्षीयमाणपन्रा रहजाता है | अतः 
उससे व्र्यमिचारका होना असम्मव है। पक्ष और पक्षप्तमरमं व्यमिचार दोष उठाना अन्याय है। 
अभिप्रायक्री नहीं तमझपनिका सूचक है । 


निदशेन पर्सिध्या विषमविषमक्षणातिमोजनादिकसुक्ते, दत्र पररय साध्यव्या- 
प्साधने विवादाभावात्‌। न हि. विषमविषमसक्षणेडतिमोजनादोीं वा दुःखफलतलवम सिद्ध॑, 
नापि नाचरणीयमेतत्सुखाथिनेति सत्यज्ञानोत्पती वत्संसगलक्षणसंसारस्यापक्षयो पि 
सिद्धल्तावता च तस्य च्ष्टान्तताप्रसिद्धेरविवाद एवं । 

हमने अपने पूव अनुमान जो तीक्ष्ण विषका खाना या भूखसे अति अधिक खाना आदि 
दृष्टांत दिये हैं, वे दूसेर प्रतिवादीके घरकी प्रप्तिद्धिके अनुसार कहे हैं | प्रतिवादीके यहा शीघ्र 
दुःखरूपी फलऊ़ो देनेवाले विपभक्षणमें मिथ्याश्रद्धान आदिके नष्ट होनेपर क्षीययाणपना है तथा 
परम्परासे दुःख देनेवाले अधिक भोजनम भी क्षीयमाणपना देखा जाता हे अर्थात्‌ दुःखरूप फलको 
देनेवाले विषमक्षण आदि कम तत्तज्ञानीके नष्ट हो जाते हैं।वे इन क्रियाओको नहीं करते हैं । 
वैसे ही संसार भी तत्तज्ञानीका न्‍्यून हो जाता है | नैयायिक आदि भी अधिक भोजन या बाबले 
कुत्तके फाटने आदिम परम्परासे होनेवाले दुःखफलुत्व हेतुकी क्षीयमाणल साध्यके साथ व्याप्ति पिद्ध 
करनेमें विवाद नही करते हैं | प्रातिकूछ विषके भक्षणमं अथवा अधिक भोजन, शीतबाघा आदिसे 
पीडित होनेमें दुःखफलपना असिद्ध नहीं है ओर सुखकें अभिराषी ज्ञानी जीवको ये विषभक्षण 
आदि आचरण नही करना चाहिए। यह . साध्य भी असिद्ध नहीं है | यानी इृष्टातमें रह जाता 
है । समीचीन हितकारी ज्ञानके उत्तन्न हो जानेपर कोई जीव भयंकर विषको नहीं खाता है । 
और न अधिक भोजन करता है | शीत उष्णकी बाघाओंसे भी बचा रहता है | अत. तत्तवज्ञानीके 
जैसे इस उपद्रवोंका क्षय हो जाता है, वेसे ही मिथ्याजश्ञानका बाश होकर संत्यज्ञानके उत्पन्न 


७८ & तत्त्ताथाचन्तामांण; 
होनेपर निक्ृष्ट स्थानों में जन्म भरण कर दुःख भोगना या सकल दुःखोंके निदान उस सूक्ष्म स्थूल 
- शरीरका संबंध हो जानारूप, संसारका हांस होना भी सिद्ध दो जाता है । उतनेसे ही 
हेतु और साध्यके आधार हो जानेके कारण उन विपषभक्षण आदिको दृष्टान्तपना प्रसिद्ध 
है । अतः वादी प्रतिवादियोको कहे हुए निद्शनम कोई विवाद ही नही है । और प्रतिज्ञाव[क्य्म 
भी कोई झगडा नहीं रहा | 
. तदेवमनुमितानुमानान्मथ्यादशनादिनिमित्तत्त॑ सवस्य सिध्चतीति न विपयय 
मात्र हेतुको विषययापराग्यहेतुकी,वा मो विभाव्यते। 
उस कारण इस प्रकार अनुमित्त किये गये अनुमानसे संसारके फारण मिथ्यादशन आदिक 
ये तीन सिद्ध हो जाते हैं। भावाय--इस दूसरे अनुमानते मिथ्यादर्शन आदिके क्षय होनेपर 
संसारका क्षीयमाणपना सिद्ध किया गया है और इस दूसरे अनुमानसे जान लिये गये मिथ्यादशन 
आदिके क्षय होनेपर क्षीयमाणपना साध्यरूप हेतुसे संसाररूपी पक्षमें मिथ्यादशन, ज्ञान, चारित्र 
इन तीन हेतुओंकी कार्येता पहिले अनुमानसे कारिका द्वारा सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार मिथ्या- 
टगादि इस वात्तिकका प्रमेय सिद्ध हो जाता-है | भत' केवल विपर्यवज्ञानको या विपर्यय और 
तृष्णा दोको हेतु मानकर उत्तन्न होनेवाल संसार है, यइ नही विचारना चाहिये । कितु संसारके 
कारण मिथ्यादर्शन आदि तीन हैं। 
तहिपक्षस्य निवाणकारणस्य त्रयात्मता । 
प्रसिदवमतों युक्ता सूत्रकारोपदेशना ॥ १०६ ॥ 
जब संसारके कारण तीन सिद्ध हो गये तो उस संसारके प्रतिपक्षी होरहे मोक्षके कारणको 
मी तीन स्वरूपपना उक्त प्रकारसे प्रसिद्ध हो ही गया | इस कारण तत्त्वाथेसूत्रको रचनेवाले उम्ा- 
लामी मद्ाराजका मोक्षके कारण तीनका उपदेश देना युक्तियोसे भरा हुआ है । 
मिथ्यादशनादीनां भपहेतूनां त्रयाणां प्रमाणतः खितानां निवृत्ति३ प्रतिपक्षभ्तानि 
सम्यग्दशनादीनि त्रीण्यपेक्षेते अन्यतमापाये तदनुपपत्ते! । 
आचार्य विद्यानंद स्वामीजी अनुमान बनाते हैं कि संसारके कारण मिथ्यादर्शन, ज्ञान, और 
चरित्र इन तीनकी प्रमाणोंसे स्थिति हो चुकी है। इन तीनोकी निवृत्ति होना ( पक्ष ) अपनेसे 
प्रतिपक्षरूप तीन सम्यर्द्शन, ज्ञान, चारित्रोकी अपेक्षा करती है ( साध्य ) क्योकि तीन प्रतिप- 
क्षियोमेत्ते फिसी एफके मी न होनेपर वह मिथ्यादर्शन आदि तीनोंफी निदृत्ति होना व बन सकैंग। 
( हेतु )! इस अनुमानसे आदि सूत्रके प्रमेयको पुष्ट कर दिया है । 
शक्तित्रयात्मकस्य वा सवहेतोरेकस्य विनिवत् प्रतिपक्षयृतशक्तित्रयात्मकर्मकर्मतरण 
नोपपचत इति युक्ता खजकारस्य त्रयात्मकमोक्षमागोपदेशना । 
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अथवा दूसरा अनुमान यह है कि संसारके कारण कहे गये मिथ्यामिनिवेश, अरथोकी अंठा 
जानना तथा राग द्वेष, अन्रह्म आदि इन तीन गक्तिखरूप एक विपयंयकी ठीक निवृत्ति होना 
( पक्ष ) अपने विधातकस्ारूप सम्यंशन, ज्ञान, चारित्र, इन तीन शक्तिरूप एक र्नन्नयात्मक 
आतद्रव्यके विना नही बन सकता है ( साध्य ) संसार कारणोकी सर्वेथा निषृत्ति होनेसे ( हेतु ) 
इस प्रकार दो अनुमानोत्ते सृत्रकारकां तीनरूप मोक्षमार्मका उपदेश देना युक्त हैं । 


| हा 


तत्र यदा संसारनिवृत्तिरेव मोक्षस्तदा क्षारणविरुद्धोपछ॒ब्धिरियं, नास्ति क्वचि- 
जीवे संसार। प्रमसम्यग्द्शनज्ञानचासििसद्भावादिति | 


उस अनुमानके प्रकरणंम जब संसारकी निवृत्तिको ही मोक्ष माना जावे, तब तो यह 
निषेघका साधक कारण विरुद्धोपलब्धिरूप हेतु है कि किसी विवक्षित एक जीचमें ( पक्ष ) तंसार 
विद्यमान नही है. ( साध्य ) वयोकि उत्कृष्ट श्रेणीके सम्बद्शन, सम्यम्जान और सम्यकूचारित्र 
वहा विद्यमान हैं ( हेतु )। इस अनुमानंग संसारका अभाव साध्य है| निषेध करने योग्य संसारके 
कारण मिथ्यादर्शन आदि तीन हैं | उनके विरुद्ध सम्यग्दशन आदि तीनकी उपलरूब्धि हो रही हैं, 


(5 ३ ण् 


अतः यह कारण विरुद्धोपलव्धि हेतु है। प्रतिषेध्यके जो कारण उनके विरुद्धोंकी उपलब्धि होना है। 


यदा तु संसारनिव्ृत्तिकाय मोक्षस्तदा कारणकारणविरुद्धोपलव्धि), कस्यचिदा- 
त्मनो नास्ति दुःखमशेष॑ झुख्यसम्यग्दशनादिसक्भावादिति निश्चीयते, सकलदुःखाभावस्था- 
व्यन्तिकसुखखभावत्वात्तस्य च संसारनिवृत्तिफलत्वात | 


किंतु जब मोक्ष संसारकी निव्ृत्तिका काये माना जाता है, तब तो यह हेतु कारणकारण 
विरुद्धोपलव्घिरूप है कि किसी न किसी आत्मांके सम्पूर्ण दुःख नहीं हैं ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि उस 
आत्मार्मे प्रधानरूपसे सम्यन्द्शन जादि तीन गुण विद्यमान हैं ( हेतु ) यहा दुःखोंका अभाव 
साध्य हे, दुःख मतिपेध्य है। दुःखका कारण संसार है और उसके कारण मिध्यादर्शन आदि हैं । 
उनसे विरुद्ध सम्यग्दर्शन आदिकी उपल&्धि हो रही है | यो प्रकृत हेतु कारणकारणविरुद्धोपलब्धि 
रूप निश्चित किया जाता दे । सम्पूर्ण दुःखोके अमावको आत्यन्तिक सुख स्वमावपना है और वह 
आत्ाका अनंत कालतक सुख्तस्वभाव हो जाना संसारकी निव्ृत्तिका फ़छ है| नेयायिकोंका माना 
गया दुःखध्वेसरूप मोक्ष हमको अमीए्ट नही है। दुःखामाव जनंतसुखत्वरूप है। अभाव वस्तु- 
स्परूप है।वेशेषिकोंका माना गया तुच्छ अमाव कुछ नहीं हँ । 


यदा मोक्ष) कविहद्विधीयते तदा कारणोपलब्पिरिय, फचिन्नोतोदइवद्यभादी शम्य- 

्‌  आा 5 हि कु जा 

'रशेनादियोगात्‌ इति न कृथमपि सज्रमिदमयुक्‍त्यात्मकं, आगमात्मकत्तं तु निरुपितमेय॑ 
सत्यल परपंचेन । 
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तथा जब किसी आत्मार्मे सीवा मोक्षका विधान किया जावेगा, तब तो यह विविसाधक 
कारणोपलन्धि हेतु है कि [कसी आत्मार्ग मोक्ष अवश्य होनेवाला है ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि उसमें 
सम्यग्द्शन आदि गुणोका संबंध होगया हे ( हेतु )। वहां मोक्षेके कारण सम्यग्द्शन आदि हैं।- 
अतः छत्र हेतुत छायाकी पिद्धिके समान कारण हेतुसे मोक्षकी प्िद्धि होजाती है ! मोक्षके सम्ब- 
गशन आदि कारक हेतु हैं और ज्ञापक हेतु भी हैं। इस प्रकार कैसे भी उभासामी महाराजका 
यह सूत्र अयुक्तिरूप नहीं हे । भावार--अनेक हेतुओसे सिद्ध होकर युक्तियोंसे परिपूर्ण हैं। और 
यह पहिला सूत्र सर्वज्ञोक्त आगम स्वरूप तो है ही | इस बातका हम पाहिे प्रकरण निरूपण करचुके 
है। ऐसे भले प्रकार सत्रकी सिद्धि होजानेपर अब विस्तारका व्यर्थ ताण्डव बढानेसे विश्राम लेना 
चाहिये | कुछ अधिक प्रयोजन पिद्ध न होगा। 


बन्धप्रत्ययपाञ्वध्यसूत्र न च विरुध्यते । 
प्रसादादित्रयस्यान्तर्भवात्सामान्यतोडयमे || १०७ ॥ 


जब कि आप जैनबंधु संसार ओर मोक्षके कारण तीन मानते हैं तो आठवें अध्याय कहे 
जानेवाले बन्धके कारणोको पाच प्रकारका कहनेवाले सूत्रसे विरोध हो जावेगा, सो नहीं समझना । 
क्योंकि बंधके कारणोंकों कहनेवाले सूत्र पड़े हुए प्रमाद, कषाय और योग तीनोका सामान्यरूपसे 
अचारित्रिम अन्तमाव हो जावेगा । इस कारण मिथ्यादशेन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र ये तीन 
ही संसारके कारण सिद्ध हुए । 


त्रयात्मकमोक्षकारणसत्रसामधथ्योत्तयात्मकसंसारकारणसिद्धों शुक्‍्त्यनुग्रहाभिवाने 
बंधप्रत्ययपंचविघत  मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकपाययोगा बंधहेतव ” इति घत्र॒निदिष्ट न 
विरुष्यत एव, प्रमादादित्रयर॒य सामान्यतो35चारित्रेडन्तभोवात्‌ । 


सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनोकी एकता-स्वरूप मोक्षेके कारणको निरूपण करनेवाले 

तृत्रकी सामर्थ्यसे तीनस्वरूप ही संसारके कारणोंकी सिद्धि युक्तियोकी सहायताका कथन करनेपर 
तिथ्यादर्शन, अविरति, प्रभाद, कषाय और योग ये पाच बधके कारण हैं | इस भकार संत्रमे कहे 
गये बंधके कारणोंका पाच प्रकारपना विरुद्ध नहीं ही होता है | क्योकि प्रमाद आदि तीन यानी 
प्रभाद, कषाय और बोगका स्ामान्यपनेंसे अचारित्रम गर्म हो जाता है । अर्थात्‌ जैसे पहिले गुण- 
स्थानका अचारित्र और चौथेका अचारित्र अतरंग कारणकी अपेक्षास एक ही है। पेसे ही चारित्र 
मोहनीयके उदयसे होनेवाले प्रमाद और कपाय भी एक प्रकारसे अचारित्र हैं | ग्यारहवें, बारह 
और तेरहवें गुणस्थानर्म चारित्रमोहनीयका उदय न होनेसे यद्यपि" अचारित्रिमाव नही है। फिर भी 
घारित्रफी पूर्णता जब चौदहवें गुणस्थानर्म मानी गयी हे। इस अपेक्षासे चारित्रकी विशेष स्वभावोंतते 
श्रुटिका अचास्तरिग अंतमीव हो जाता है । ग्येग मी एक प्रकारका अचातित्र है। 
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विशेषतश्र त्रयस्थाचा रित्रेजन्तमावने को दोष हृति चेत्‌ ;--- 


यहाँ किंसीकी शंका हैं कि आप जेनोने प्रमादु भादि तीनको सामान्यपनेसे अचारित्रंमे 
गार्भित किया ) क्‍यों जी | भोर विशेषरूपसे तीनोका अचारित्रमें अन्तर्माव करनेपर क्या दोष आदा 
' है? बतलाइये || ऐसी आशंका होनेपर आचाय गहाराज उत्तर देते हैं । 


विशेषतः पुनस्तस्याचारिद्रांतःप्रवेशने । 
प्रसत्तसंयतादीनाभए्ानां स्थाद्सयन्षः ॥ १०८ ॥ 
तथा च स॒ति सिद्धांतग्याघातः संयतत्वतः । 
मोहद्ञादशकध्व॑सात्तेबामयमहानितः ॥ १०९ 0 


यदि फिर विशेषरूपसे उन तीनोंका अचारित्रके भीतर प्रवेश किया जावेगा तो छठे गुण- 
चानवर्ती प्रमत्ततयतको आदि लेकर तेरहर्व गुणस्थानी सयोगकेवली पर्यन्त आठ संयमियोंके 
असयमी बन जानेका प्रसंग हो जायगा, और प्रेत होनेपर जनसिद्धातका व्याघात होता है। क्योंकि” 
जनसिद्धातमें उक्त आठोको संयमी कहा गया हैं। अनंताचुबंधी, अप्रत्याल्यान|वरण और प्रत्याख्या- 
नावरणकी चोकडी इन मोइनीय कर्मकी बारह प्रकृतियोके क्षयोपश्म, उपशम, ओर क्षयरूप हास 
हद जानेके कारण उन आठोको असंयमीपनकी हानि है | मावाथ--थे आठों ही संयमी माने गये 
हैं| प्रमाद, कपाय और योगोंकों सामान्यपनेके समान यदि विशेषरूपसे भी अचारित्र माना जता 
तो ये आठों असंयमी बन जावेंगे | इस प्रकार जैनसिद्धातका तत्त्व बिगढता है । 


नन्वेव॑ सामान्यतो5्प्यचारित्रे प्रमादादित्रयस्थांटभावात्कर्थ सिद्धांतव्याघातो न 
स्पात्‌ $ प्रमत्तसंयतात्पूवषामेव सामान्यतों वा तत्रांतभोॉववचनात्‌, प्रमत्तसंयतादीनां तु 
सयोगकेवल्यन्तानामष्टानामपि मोहद्गादशकस्य क्षयोपशमादहुपश्चमाद्या सकलमोहस्य क्षयाद्वा 
सयतलप्रसिद्ध), अन्यथा संयतासंयतत्वप्रसंगात्‌, सामान्यतो5संयतस्यापि तेषु भावा- 
दिति फेचित्‌ । 


ऐसा सिद्ध करनेपर भी फिर कोई इस प्रकार शंका करते हैं. कि प्रमाद आदि तीनका 
अचारित्रेम सामान्यपनेंस भी अन्तर्भाव करनेसे क्‍यों नहीं सिद्धातका व्याघात होगा £ जब कि 
आप जैन आठों गुणखानो में मोहनीयकी बारह प्रकृतियोका हास्त मानते हैं तो सामान्यरूपसे भी. 
उन आठों्म अचारित्रि नहीं रहना चाहिए । जैनसिद्वान्तमं तो जहा भी शचारित्र नहीं रहना 
गाना है वहा दोनो प्रकारते माना है। प्रयत्तसंयतव।गक छठे सुणखानसे परिलेफ़े प्रयमसे लेक 
है गुणआन तक पाचो हीका दोनो साधान्य ओर विशेषद्लपसे अचार ' संत्मांव कहा है । 
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छठेसे लेकर तेरहवें तक तो अचारित्रम गर्भ नहीं कहा हैं | प्रमतसंयतको आदि लेकर सयोगकेवर्सी 
पर्यत आठों मी गुणस्थानवालोंको संयमीपना प्राप्तिद्ध है। इनों। चारित्रमोहनीयकी १६िली बारह 
प्रकृतियोंके क्षयोपशमसे छंटे, सातवें सयमीपन है। एक अपेक्षासे दरशवेतक भी चारित्रमोहनी- 
यक्ा क्षयोपशम है। क्योंकि वहा देशघातियोंका उदय रहता है। और उपशमश्रेणीके आठवें, नैंवें, 
दुर्शयभ और मुख्यहूपसे ग्यारहवमें सम्पूण मोइनीयकर्मका उपश्ञम होजानेस संयमीपना हैं तथा 
क्षपकश्नेणीके आठवें, नोवे, दशंवे और प्रधानरूपसे बारहवैमे सम्पूर्ण मोहनीय कर्मका क्षय होजानेसे 
मुनिमहाराजोंको संयमीपना प्रसिद्ध है । यदि ऐसा न माना जाकर दूसरे प्रकार माना जावेगा 
अयात्‌ आप वादी जेनोंके कथनानुसार आठ गुणस्थानोंमें सामान्यरूपस अचारित्र भाव भी मानलिया 
जावेगा तो पाचवे गुणस्थानफे समान ये आठों मी संयतासयत होजावगे। क्योंकि संयममावके साथ 
आपके कहे अनुसार सामान्यपनेसे असंयमभाव भी उनमें विद्यमान है।इस प्रकार कोई श्वेत॒प- 
टानुयायी कह रहे हैं। अब आचार कहते हैं कि:- 

ते>प्येव॑ पर्यनुयोज्याः कृथ भवतां चतुभप्रत्ययो वन्‍्धः सिद्धान्तविरुद्धो न भवेत्तत्र 
तत्य सत्रितवात इति। 

उनके ऊपर मी इस प्रकार कटाक्षरूप प्रश्न उठाने चाहिये कि आपके यहां मिथ्यादशन, 
जबिरति, कषाय और योग इस प्रकार बंधके चार फारण माननेपर सिद्धातविरोध क्‍यों नहीं होगा | 


क्योंकि आपके उस सिद्धातमें बंधे चार कारणोंकों सूचन करनेवाला वह सूत्र कहा गया है | 
म[वार्थ--शकाकारको भी प्रमादका अचारित्रम गम करना आवश्यक होगा | 


अमादानां कपायेष्वन्तभावादिति चेत्‌, सामान्यतो विशेषतों वा तत्र तेपामन्तभावः 
स्यातू १ न तावदुचर। पक्षो निद्रायाः प्रमादविशेषस्वभावायाः कपायेष्यन्तभोवयितुमश- 
दयत्वात्‌ तस्था दशनावरणविशेषत्वातू । 

यदि आप श्रेताबर प्रमादोंका कषायोगे अन्तर्मोव करोगे तो इसपर द्वम पूंछते हैं कि उन 
प्रमादोंका भाप उन कपायोगे सामान्यरूपसे जंतर्माव करेंगे या विशेषरूपसे अन्त्माव होगा? 
बताओ १ इन दोनों पक्षे।मिं दूसरा पक्ष लेना तो ठीक नहीं है। क्योंकि निद्रा भी पंद्रह प्रमादोमित 
चौदहवीं विशेष प्रमादरूप है। उसका कंषायोर्मे अतमौव फरना शक्‍्य नहीं है। वयोंकि निद्वाका 
फपायोंकों उत्पल करनेवाले चारित्रमोहनीय कर्मसे कोई सम्बन्ध नद्दी है | वह निद्रा तो दर्शनावरण 
छ्मकी एक विशेष प्रकृति है या उस प्रक्ृतिके उदय होनेपर होआनेवाला आत्माका विभमाव है 


प्रमादसामान्यस्य कपायेष्वन्तभाव इति चेत्‌ न, अग्रमचादीनां सक्ष्मसांपरायिका- 
न्तानां प्रमत्तलप्रसंगात्‌, प्रमादेकदेशस्थेव कषायस्य निद्राभाश्र तत्र सद्भावात्‌ स्वेप्रमादा" 


५ 
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नामभात्रान्न प्रभत्तसप्रसक्तिरिति चेत्‌ , तह प्रमादादित्रयास्याचा रित्रेड्तमोवेअपि प्रमत्त- 
सयतादीनामष्टानामसंयतर्स मा आपतू। 


हम विशेष विशेष प्रमादोंका कषायोमें अतभोव नहीं करते हैं फितु प्रथमपक्षके अनुसार 
प्रभादसामान्यका कषायोंमं गे करते हैं। इस प्रकार शेकाकारका कहना भी तो ठीक नहीं पडेगा। 





' क्योंकि सातवें गुणयानवाले अप्रमतको आदि लेकर सूक्ष्ससापरायिक गुणस्थान पर्यतके मुनियोको 


प्रमत्तपनेका प्रधंग होगा, क्योंकि कषायके उदयके तारठम्यसे होनेवाले सातवें, माठवें, नोवे और 
दशर्वें गुणस्थानंमे पंद्रह प्रमादोंके दही एकदेशरूप कषायोका और निद्वाका उन्र चारों गुणस्थानोमे 


. हुये: विद्यमान है । अतः ये चारों गुणस्थान छठवेके समान प्रमत होजाविंगे | यदि श्राप फ़िर यो 


कई कि सातवें आदि चार गुणस्थानें।मिं विकथा, कंषाय, इंद्विय, निद्रा और स्नेह ये सम्पूर्ण प्रमाद 
तो नहीं हैं। अतः चार गुणस्थानोंकों प्रमतपनेका प्रसंग नहीं आठ है । तब ऐसा कहनेपर तो हम 
दिगम्बर जेन भी कहते हैं कि प्राद आदि यानी प्रमाद, कषाय, योग तीनोंका सामान्यरूपसे 
अचारित्रेत गर्भ होजानिपर मी छठ्वेसे लेकर तेरे तकके आठ संयपियोंको जसंयमीपना इसी 
प्रकार नहीं प्रात होओ । फिर आप शंकाकारने हमारे ऊपर व्यर्थ आठोंको असंयमी होनेका बिना 
विचारे कटाक्ष क्‍यों किया था १ उसको आप छोटा लीजिये | 

तथाहि--पञ्चदशसु प्रमादव्यक्तिषु वर्तपरानस्य प्रमादसामान्यस्य कृपायेष्पस्त- 
मोवेंडपि न सववी व्यक्तयत्तत्रान्तर्भवन्ति विकयेन्द्रियाणागप्रमत्तादिष्वभावात्‌ , कृपायप्रण- 
यूनिद्राणासेव संभवात्‌ , इति न तेपां प्रभचत्वम । तथा मोहद्ादशक्ोद्यकालभाविपषु 
पत्क्योपशमकालभाविषु च॒ प्रमादकपाययोगविशेषेषु वरतेमानस्य प्रमादकपाययोंगसामा- 
न्यरयाचारित्रेजल्तभावेडपि न प्रमतादीनामसंयततवग्‌ । 

इसी बातको अधिक स्पष्ट कर आचार्य महाराज दिखलाते हैं कि आप शंकाकार पंद्रह 
प्रमादविशेषो भें विद्यमान होरदे ऐसे प्रमादसामान्यका कंप्रायों में अन्तर्भाव करते हुए भी यह मानते 
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. हूं कि सम्पूर्ण पंद्रह भी प्रभाद व्यक्तिरूपसे उस कपषायमे गरमित नहीं होते हैं । क्योंकि चार विकथा 


जोर पांच इंद्रिय ये नो प्रमाद अप्रमत्त आदि चार गुणस्थानों में विधमान नही हैं। चार सब्ज्वलन 
कपाय, स्नेह ओर निद्रा ये छह प्रमाद ही वहा सम्मवते हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण प्रमादोंके न रह- 
५ ७ कर 5 हक बे ७ ७२ रे 

नेसे उन सातवें आदि चारोंको जैसे आप प्रमतत नहीं मानते हैं, वेसे ही हम भी कहते हैं कि 
मोहनीय कर्मझी बारह प्रकृतियोंके उदयके समय ऐनेवाले पहिले दूसरे गुणस्थानके प्रमाद, कपाय, 
योग, व्यक्तियों में जो ही प्रभाद, कप्राय, योग, सामान्य विद्यमान हैं, मोहनीयकी बारह प्रकृतियोंके 
क्षयोपशमकफ समय होनेवाले चौथे, पाचन, छट्ठें और निरतिशय सातवें गुण्म्शनों में रइनेवाले प्रणुद, 
फपाय, योग, व्यक्तियों में मो वही सामान्य विधमान है। अतः सामान्यरूपसे प्रमाद, कपाय 
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_योगोंका अचारित्रम गर्ग होते हुए भी प्रमत्त आदि आठोंको असंयमीपना भ्राप्त न होगा जो आपने 
तक दी है चही यहा भी लागू हो जाती है। ठुम्शरी सपिहली ओर मेरा, छुंदर, मनोज, चदरासाई 
रुपया है, यह पक्षपात आपको नहीं चलाना चाहिये | 


ु स्थान्मतं, प्रमादादिसामान्यस्यासंयतेपु संयतेपु च सद्भावादसंयमे संयमे चांतभोवो 
युक्तो न पुनरसंयम एवं, अन्यथा बृध्षत्वस्य न्यग्रोधेडन्तव्योँपिनो5पि न्यग्रोधेप्वेवांतमोव” 
प्रसक्तेरिति । 
सम्मव है कि आप शंकाकारका यदह्द भी मत होवे कि प्रमाद, कपाय और योग इन तीन 
स्वामान्योंका पद्लिके चार असंयत गुणस्थानो में तो सद्भाव है ही तथा अब सयमियों में मी उनको 
देखिये कि प्रमाद सामान्यका देशसंयत पाचवे ओर छठे सेयमी गुणस्थानमें सद्भाव है तथा: कपाय 
छठेसे दशर्वे गुणस्थान तकके संयमियों में विधमान है | एवं योग छठेते लेकर तेरहवे तकके संय- 
मियों में पाया जाता हैं। इस प्रकार सामान्यरूपसे प्रभाद आदि त्तीन तो स॑यत ओर अर्सयत दोनों 
प्रऊारके जीवों भे॑ पाये जाते हैं | तब ऐसी दशा प्रमाद आदिका चारित्र और अचार दोनो 
अन्तर्भाव करना युक्त था । अकेले अचारित्रभ ही उनको गभित करना अनुचित है | यदि ऐसा 
न मानकर आप जेन दूसरे प्रकारसे मानोंगे यानी अनेकों में रहनेवाले सामान्य घर्मको एक ही 
विशेषव्यक्तिग गर्भित कर छोगे तो निम्ब, वट, आम्र, जम्बू, घत्र, खदिर पेडों मे रहनेवाला 
वृक्ष सामान्य विचारा वटवृक्षेके भीतर भी व्यापक होकर विद्यमान है। अत, उस अनेकों 
रहनेवाले वृक्षत्र सामान्यका भी अकेले वटवृक्षम ही गभित करनेका प्रसग हो जावेगा अथांव 
वड ही वृक्ष कहा जावेगा । निम्ब, जाप्रन, आदि पेड न कहे जा सकेंगे, इस प्रकार शकाकारका 
कहना है | अब गअंथकार कहते हैँ किः--- 


तदसत, विवक्षितापरिज्ञानात्‌। प्रमादादित्रयमसंयमे च यख्थान्तभावीति वस्य 
तन्नियतत्वात्तत्रान्तभावों विवक्षितथ, प्रमादानामग्रमचादिष्वभावात्‌ कृपायाणामकंपायप्व- 
सम्मवात , योगानामयोगे5नवस्थानादिति तेषां संगम नान्वभावों विवक्षितः । ; 


वह फहना ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे कहनेके अभिप्रायको आपने समझा नहीं है। जिस 
जैनके यहा प्रमाद, केषय और- योग ये तीनो असयमम गमित हो जाते & उसके मतर्म वे तीनो 
ही असंयर्मम तो नियमसे विद्यमान हैं। इस कारण उस असयम गर्मित करना हमको विवक्षित हैं | 
इंधके कारणों में कहे गये मिथ्याद्शन आदि पाचके पूर्व पूर्व कारणके रहनेपर उत्तरवर्ती कीरण 
अवश्य रहते हैं। मिथ्यादशनको फारण मानकर जहा बंध हो रहा है, वहा शेष चारो भी विद्यमान 
हैँ तथा मिथ्यादशनकी व्युच्छित्ति होनेपर दूसरे, तीसरे, चौथे गुणस्थानर्म अविरति निर्मित चर ह्म 
रहा. है, वहां शेष तीन कारण मी विद्यमान हैं। एवं पाचवें छठवें में प्रमाद हेहुफ़े बंध होगी की 


कब 
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और योग थी फारण हो रहे हैं ओर सम्ज्वलन कषायके उदयसे सातवें, आठवें, नोवे, दर्शवे 
गुणस्थानम बंध हो रहा है | वहा वी योग भी बंधके कारण हैं । ग्यारहवें वारहवे और तेरहवें 
गुणस्थानम केवक योगसे ही एक समयकी स्थितिवाले सांताविदनीयका ही बंध होता है। इस 
कारण प्रमाद आदि तीनका असंयम सावमे गरमित करना ठीक है । क्योकि असंयमंम वे पूर्णरुपसे 
रह जाते हैं, कितु संयमी गुणस्थानों में प्रभाद आदि तीन पूरे तौरसे नही ब्यापते हैं। प्रमादोंका 
अप्रमत्तको आदि लेकर आगेके गुणस्थानों में अभाव है तथा सब्ज्वलूनके मंद, मंद्तर, मंदतम, ओर 
सूक्ष्म छोभके उदय होनेपर होनेवाढी कषायोंका, कपायोंसे रहित होरहे ग्यारहवे आदिम सम्भव 
नहीं है और तेरहवें तक बंधके कारण होरहे योगोंकी योगरहित चौद॒हवें गुणस्थ|नर्में स्थिति नहीं 
है। इस कारण उन प्रभाद, कषाय और योगोंका संयममे अंतर्भाव करना हमको विवक्षित नहीं है । 
जिसको आप शह्काकार समझ नहीं पाये हैं। 


प्रतिनियतविशेषापेक्षया तु तेषामसंयमे5ननन्‍्त भावात्‌ पञचविध एव बंधहेतु! मोहद्दा- 
दशकक्ष्योपदमसदह्भा विनां प्रमादकपाययोगारना विशिष्टानामसंयतेष्वसावात्कृपायों पश्चम- 
क्षयभाविनां च प्रमत्तकृपायसंयमेष्वप्यभावात्‌ सर्वेषां स्वानुरूपबंधहेतुत्वापतीषातात । 


हु |] उन उन छठे आदि प्रत्येक गुणस्थानों में नियत हुए विशेष विशेष रूपसे होनेवाले 
प्रभाद, कषाय, ओर योगविश्वेषोकी अपेक्षा होनेपर तो उन प्रमाद आदिकोका हम असंयममे गमे 
नहीं करते हं। क्योंकि वे असंयतों में पाये नही जाते हैँ। इस कारण तीन प्रकार न मानकर बंघके 
हेतु पांच प्रकारके ही इष्ट हैँ। जहा बंधके पाच हेतु बतलाये हूँ, वहां मिथ्यात्वके उदय होनेपर 
उत्तरर्ती कारण मर्ले ही रह जावें फिर भी मिथ्यादर्शन ही प्रधान है | अविरति शब्दसे अनंतता- 
नुवंधी और अप्रत्याज्यानावरणके उदयसे होनेवाले भाव ही लिये गये हैं| प्रमाद पदसे सब्ज्वरूम 
कषायके तीत्र उदय होनेपर होनेवाले पंद्रह प्रमाद पकड़े गये हैं | अविरत जीवोंके अनंतानुब॑धी 
आदि तीन चीकडीके उदयके साथ दोनेवाले प्रमादोंकी यहा विवक्षा नहीं है। इसी प्रकार सब्ज्वल- 
नके अतीव मंद उदय होनेपर कषाय हेतुवाल बँघ होता है। योगोंमेसे पंद्रहों मी योगोंसे बंध 
होता है । कितु ग्यारहवें बारहवेर्म सम्मावित हुए नी और तेरहूवें गुणस्थानमें सात योगोंसे होनेवाले 
'बंधकी विवक्षा है । अतः विशेषप्रमाद आदिकी विवक्षा होनेंपर वे असंयतों में केसे भी गर्मित नहीं 
होते हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्यार्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण चतुष्टय यो वारह चारि्रमोहनीय 
प्रकृतियोंके क्षयोपशमके साथ होनेवाले छठे आदि गुणस्थानवर्ती विशेष विशेष प्रमाद, कषाय और 
योगोंका पहिलछे असंयतके चार गुणस्थानों में सर्वथा अमाव है | क्योंकि पहिले दूसरे गुणस्थानोंमे 
'मोहनीयकी बारह प्रकृतियोंके उदय होनेपर साथ रहनेवाले प्रमादं कषाय और योग हैं तथा तीसरे, 
चौयेंमे मोहनीयकी उनमेंसे आठ प्रकृतियोके उद्यके साथ ही प्रमाद आदि तीन हैं | शुम प्रमाद 
आदिकोंकी असंयतों में समावेश नहीं है और चारित्रमोहनीयकी अप्रद्याख्यानावरण जादि इक.“ 
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प्रकृतियोंके उपशमन या क्षपण होनेपर होनेवाले कषाय और थोगोंका आ्ेसे लेकर दशवें तकके 
संयमित्ों में भाव है। हा, तथा पूर्ववर्ती छठे प्रधादी या सातवें कपाय युक्त संयम्रिजों में मी अभाव है। 
'पहिले पांचों में तो सुलभतासे अभाव है | यह जपिका भय है। उपशम या क्षय हो चुकनेपर होनेवाले 
_योगोंका छठ्वेसे लेकर दब्चवें तक अम्राव है । निर्णय यह है कि सर्व ही जीवोंके अपने अपने भनु- 
कूल पडनेवाले बंधके कारणोका अविरोध है। भावार्थ--:जितने बंधके कारण या उनके मे द्‌ प्रभेद 
जिन संयमी या असंयमी गुणस्थानों में सम्भव हैं, विना किसी प्रतिरोधके उन भुणस्थानों मे उन 
उन कारणोंकी सत्ता माननी चाहिये। इस कारण बंधफे फारण उन विशेष नियतह्देतुओंकी 
अपेक्षातर पांच प्रकार ही सिद्धान्तित किये हैं । इस नयकी उक्तिसे प्रमाद आदिका हम अचारित्रमे 
गे नहीं करते हैं । विशेष, यह के वारह कपायोंका क्षयोपशम इसका अभिप्राय यह है. कि अन- 
न्तानुबन्धी आदि तीनो चौकडिओंका उद्याभावी क्षय, भविष्यमं उदय आनेवाडियोंका उपशम 
ओर देशघाती संज्वलनका उदय होगें | यथपि अनन्तानुवन्धीका उदय तो सम्यक्त होजानेपर दी 
हट्चुका है। फिर भी चारित्रम उसका उपशम आवश्यक है। संज्वलनको मिलाकर अमप्रत्यास्याना- 
वरण और प्रत्याड्यानावरण इन बारहको लेनेंगे भी कोई विरोध नहीं है।क्ति ऐसी दाम नो नोक- 
पायोंका छोडना खटकता है। 


ननन्‍्वेव॑ पञ्चघा बन्धहेतों सति विशेषतः । 
प्रात्तो निर्वाणमार्गोषपि तावद्धा तन्निवर्तकः ॥ ११० ॥ 


यहा किसीकी शंका है कि इस प्रकार विशेषरूपसे बन्धके कारणोंको पाव प्रकार॒सिद्ध 
होनेपर उस बन्धकी निवृत्ति करनेवाला भोक्षका मार्ग भी उतनी ही संख्यावाला पांच प्रकारका 
होना न्यायसे प्राप्त है । फिर आपने भोक्षका मार्ग तीन प्रकारका कैसे कहा है ? उत्तर दीजिये | 


यथा जिविधे बन्धहेतों जिविधो मागेस्तथा पञ्चविधे बन्धकारणे पच्चविधो मोक्ष- 
हेतुवैक्तव्य:, तिभिमेश्षकारणेः पश्चवविधवन्धकारणस्य निवतेयितुमशक्तेर, अन्यथा त्रयाणां 
पञ्चानां वा बन्धहेतूनामेकेनेव मोक्षहेतुना निवर्तनसिद्धेमोश्षुकारणत्रोवि ध्यवचनमप्ययुक्ति- 
कमलुपज्येतोति काथ्रित्‌ । 

जैसे कि बन्धक़े फारण मिथ्वादशन, मिथ्याशान, और मिथ्याचारित्रके मेदसे तीन प्रकार 
दोजनिपर मोक्षका मार्ग सम्यदशन, सम्यग्ज्ञाव और सम्यकूचारित्ररूप तीन प्रकार कह है, वैसे ही 
बन्धके कारण जब पाच प्रकारके आपने सिद्ध करदिये हैं तो मोक्षके हेतु मी पाच प्रकारके कइने 
चाहिये। क्योंकि मोक्षके तीव कारणोंते वषके पाच प्रकार कारणोंकी निद्ृत्ति हो नहीं सफती है'। 
अन्यथा यात्री ऐसा न मानकर दूसरे प्रशारसे मानोगे अर्थात्‌ तीनसे भी पाचों की निदृत्ति होना 
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मानछोंगे वो वीनों या पांचों बंघके कारणोंकी मोक्षेके एक ही तत्त्वज्ञानखरझूप कारणसे निवृत्ति 
कर | ये कप 
सिद्ध हो जविगी। फिर मोक्षके कारणोंको तीन प्रकारका कहना भी जनोका युक्तियोसे रहित है । 
4 बिका # टन च ७ थृ ० रो 
यह प्रसंग हो जावेगा । इस प्रकार कोई शैकाकार कहता हैं। जब गेथकार कहते हैं कि--- 


तदेतदलुकूल नाः सामथ्योत्‌ समुपागतस्त्‌ । 
बन्धप्रत्ययसूत्रस्य पाज्चध्य॑ मोक्षवर्त्मंनः ॥ १११ ॥ 


इस प्रकार यह शंका तो हमको अनुकूछ पडदी हैं। इसका हमको खण्डन नहीं करना 
है । बन्धके पांच कारणोंका निरूपण भी सूत्रकारने ही किया है, अतः बन्धके पांच कारणोंको 
कहनेवाले सूत्रकी सामथ्यसे ही यह वात अच्छी तरह प्राप्त हो जाती है कि मोक्षका मांगे भी पाच 
प्रकारका है, इसमें सन्देह नहीं | यहा किसी नयसे तीन प्रकारका कह दिया है । 


# सुम्परदशनविरत्यप्रमादाकपायायोगा मोश्षहेत॒व ”? इति पंचविधबन्धहेतृपदेशसा- 
मथ्योछुस्यत एवं मोक्षद्वेती! पंचचविधल, ततो न वदापादन॑ ग्रतिकूलमसाक्क । 


बन्धके पाच प्रकार हेतुओंके उपदेशकी सामथ्यसे मोक्षके कारणको पाच प्रकारपना एसी 
न्यायसे प्राप्त हो ही जाता है कि सम्यग्दर्शन, विरति, अप्रमाद, अकंषाय और अयोग ये पांच 
मोक्षेके कारण हैं। इन एक एक कारणसे बन्धके एक एक कारणकी निवृत्ति हो जाती है। अतः 
शंकाकारका वह आपादन करना हमें प्रतिकूल नहीं है, प्रत्युत इष्ट है। निर्णय यह है कि विवक्षासे 
पदार्थोंकी प्िद्धि होती है। जेनियोंकी बयचक्रव्यवस्थाको समझ लेनेपर उक्त प्रक्रिया बन जाती 
है। जिन उमास्वामी महाराजने मोक्षके कारण तीन मारने हैं, उनहीके अभिप्रायानुसार वन्धके फारण 
तीन माने जा रहे हैं ओर उन आचार्य हीने बन्धके कारण पांच कहे हैं। अतः मोक्षके कारण मी 


पांच मानना उनकी अमीष्ट प्रतीत होता है। यह नयप्रक्रियाकी योजनांस सु्संगत हो जाता है, 
यो कि हम प्रायः कह चुके हैं । 


सम्यग्ब्ानमोक्षहदेतो रसंग्रह। स्पादेवमिति चेन्न, तस्य सइशेने5न्तमावात मिथ्याज्ञानस्य 
मिथ्यादशेनेउन्तभोववत्‌ । तस्य तत्रानन्तओभोवे वा पोढा मोक्षकारणं बन्धकारणं चामिसत- 
भेव विरोधाभावादित्युच्यते । 





आक्षेप है कि इस प्रकार पांच प्रकारके मोक्ष हेंतुभके मानने पर मोक्षके फारणोमें अत्य 
दाशनिकों द्वारा मी आवश्यकछूपसे माने गये सम्यज्ञानका- संग्रह नही हो-पाता हैं।। सम्यग्दशीद 
और सम्यफचारित्र तो आजुके हैं | किन्तु प्रधानक्रारण कहे गये ज्ञानका संग्रह नही हो पाया है 
जिसको कि आप जैन भी मानते हैं | ऐसी अधिक संझ्यके निरूपण करनेस्त हानिके अतिरिक्त 
फोई छाम नहीं है जहा कि मूल ही छूट जाता हो | अन्थकार कहते हैं कि यदि इस प्रकार 
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कहोंगे सो तो ठीक नही है। क्योंकि सम्यग्दशनर्भे उस सन्यम्ज्ञानका अन्तभोव हो जाता है। 
बन्धके पांच कारणोंका निरूपण करते समय भी संसारका प्रधानकारण भनिथ्याज्ञान ही छूट यद्ा 
है । अतः गाठसख्यके वश मिथ्याश्ञानका जैसे मिथ्यादशनर्मभें अन्तर्भाव हो जाता है, वेंसे ही 
सम्यर्शानका सम्यग्दशन्म अन्तर्माव करलेते हैं। अथवा यदि स्वतन्त्र मुण होनेके कारण उस 
सुम्यग्द्शन उस सम्याज्ञानका अन्तर्माव नहीं करना चाहते हो तो मोक्षका कारण छह प्रकारका 
हो जायगा ओर इसी प्रकार मिथ्यादशन और मिथ्याज्ञान विभावीके छतन्त्र होनेपर बन्धका 
कारण भी छह प्रकारका ही समझा जायेगा | यह बात भी सृत्रकारकों अमीष्ट द्वी है । क्योंकि अंथकार 
किसी प्रकारका विरोध न होनेके कारण तीचके समान पाच, छह, प्रकारका भी मोक्षकारण इृष्ट 
करते हैं । इसी बातको चातपिक द्वारा कहते हैं | 


सम्यग्बोधस्थ सदृद्ष्टावन्तर्मावाक्तद्शने । 
सिध्याज्ञानवदेवास्य भेदे षोढोभयं मतम््‌ ॥ १११ ॥ 


मिध्यादशनर्म मिथ्याज्ञानके अन्तमोव करनेके समान सम्यर्दशनर्भ सम्यम्ज्ञानका बदि यर्भ 
करोगे तो बंध और मोक्षके कारण पाच प्रकार ही हैं । यदि इन दोनोका भेद मानोंगे तो बंध और 
मोक्षके फारण दोनों ही छह प्रकारके इृष्ट हैं । यही विवक्षाके अधीन होकर जाचार्योका मंतव्य है । 
श्रीकुंदकुंदाचार्यने तो चेतन्यरूपसे अमेद होनेके कारण तीनों गुणोंकों एक मानकर मोक्षका कारण 
एक ही माना है । और निश्वय नयसे मोक्ष और मोक्षके कारणको भी एक ही कर दिया है, यहें 
कथन भी अविरुद्ध है। तत्त्वज्ञानीके अभिभप्रायरूप नयको समझ लीजिये । 


तत्र कुतो भवन्‌ भवेत्यन्त॑ बंध) केन निवर्यते, येन पंचविधो मोक्षमा्गं। स्थादित्यधीयते- 
उस प्रकरणमें आप जैन यह बतलाइये कि आपके मतके अनुसार सँसारंग किस कारणसे 
अधिक घाराप्रवाहरूप होता हुआ बंध और किस कारणसे वह निदृत्त होजात है ? जिससे कि 
वंधके समान मोक्षमार्ग भी पांच प्रकारका माना जाय ऐसी प्रतिवादीकी जिज्ञासा होनेपर आचार्य . 
महाराज उत्तर कहते हूँ। 
तत्न सिध्यादशों बन्धः सम्यग्दष्व्या निवत्येले । 
कुचारित्रादिर्येव प्रमादादप्रमादतः ॥ ११३१ ॥ 
कषायादकषायेण योगानब्वायोगतः ऋमात्‌ । 
तेनायोगगुणास्मुक्तेः पूत्र सिछ्ा जिनस्थितिः ॥ १६४ ., 
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उस बंध मोक्षके प्रकरणमें मिथ्यादर्शन नामक विभावके निमित्तसे होता हुआ बंध तो सम्य- 
रदर्शव स्वभावसे निदृत्त - होजाता है। जोर अप्रत्यांस्यानावरण,: प्रत्यास्याचावरण-: कषायके उद्‌य 
होनेपर उत्पन्न हुए कुचांख्रिसे होता हुआ बंघ ईंद्रिय सेयम और प्राणसेयमरूप विश्ति करके ही नष्ट 
होजांता है। तथा संज्वलनके तीत्र उदय होनेपर' होनेवाले अमादोंसे होता हुओं बंध. सातवेमे 
अप्रमाद होनेतते दूर होजाता है | एवं संज्वकन कपायंके मन्द उदयोसे होता हुआ बंध भी चार्रित्रं 
मोहका उपशम या क्षयरूप अकषाय भावसे ग्यारहवें, बारहबे, तेरहवें गुणस्थानों में दूर हो जाता है। 
अन्तमें योगसे होनेवाला बन्ध चौदहवें गुणयानकी अयोगअवस्थासे ध्वस्त कर दिया जाता है| 
एस प्रकार क्रमसे पांच बंघ हेतुओंके भेद प्रमेदोंसे होनेवाले बन्धोंकी पहिलेम सोलह, दूसरेम पश्चीस, 
चौथेमें दस, पांचवेमं चार, छठवेमें छह, सातवेगे एक, आठवेग छत्तीस, नोवेमें पांच, दर्सवमे सोलह 
और तेरहवे गुणस्थानर्म एक इस प्रफार बंध योग्य १२० कर्मोंकी बंध व्युच्छित्ति होनेका नियम 
है| अतः अयोग गुणस्थानसे पीछे होनेवाली मुक्तिके पाहिले तेरहवें गुणस्थान भीर चोदहवे गुण॑* 
स्थानके काछमें जिनेंद्रंदेवका संसारमें स्थित रहना सिद्ध हो जाता है । 


मिथ्यादशनाहुवन्‌ बंधः दशनेन निवर्त्यते, तस्य तन्निदानविरोधित्वातू। मिश्याँ- 
धानाहुवन्‌ बंध। सत्यज्ञानेव निवत्यत इत्यप्यनेनोक्ते, मिथ्याचारि्राहुवन्सचारित्रेण, 
प्रमादाह्भवन्नप्मादेन, कपायाड्ूवन्नकृषायेण, योगा्भवन्नयोगेन स निवर्त्यत इत्ययोगगुणा- 
नन्तरं मोक्षस्याविभोवात्सयोगायोगगुणखानयो भंगवद्हंतः स्थित्रिपि प्रसिद्धा भवति | 


बंधके पांच कारणों में पडे हुए मिथ्यादर्शनसे हो रहा बंध झट सम्यग्दशनसे निवृत्त कंरे 

दिया जाता है। क्योंकि वह सम्यर्दशन तो बन्धके आदि कारण माने गये उस मिथ्यालका विरोधी 
है। इस कथनकी सामर्थ्यसे यह भी कह दिया गया है कि मिथ्याज्ञानसे हो रहे बंधका सम्य्ज्ञानसे 
निवरत्तेन हो जाता है। तथा विध्याचाखिसे होता हुआ बंध सम्यकचारत्रिस नष्ट कर दिया जाता 
है। एवं प्रमादसे होता हुआ छह प्रकृतियोंका बंध अप्रमादस नष्ट कर दिया जाता है। और 
फणायोंपे होनेवाला बंध अकपायसावसे तथा योगंस होता हुआ सातावेदनीयका वह बंध अयोग- 
भावसे ध्वस्त कर दिया जाता है। इस प्रकार आत्माके स्वाभाविक परिणाम कद्दे गये अयोग 
गुणस्थानके अन्तर्मे होनेवाली मुक्तिके प्रगट हो जनिसे पाहिछे तेरहव सयोग और चौदहव॑ अयोग 
गुंणस्थान दोनोंमे भगवान श्री अहन्तदेवकी उपदेश देनेके लिय यहां स्थिति भी प्रसिद्ध हो 
जाती है । उस अधिकसे अधिक कुछ अन्तर्मुहर्त अधिक आठ वर्ष कमती एककोटि पूर्व वर्ष तक 
'सवेज्ञ भगवान्‌ भव्यजीवोंके लिये तत्त्वोका' उपदेश देते हैं और कमसे कम तेरहवें गुणस्थान्म 
उउिपय अन्तमुहूत्त छहरकर तत्त्वा्थोंका उपदेश देते हुए पश्च छघु जक्षरूप्रमाण अयोग गुणस्थानफ़े 


अनंतर फाहम मुक्तिको प्राप्त कर लेते हैं । 
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सामग्री यावती यस्य जनिका उल्प्रतीयते | 
तावती नातिवत्येव मोक्षस्यापीति केचन ॥ १९५ ॥ 


पुनः कोई बोढे कि जिस कार्यको उत्पन्न करनेवाली जितनी कारणसमुदायरूप सामग्री 
अच्छी तरद देखी जारद्दी है, वद्द का उतनी सामग्रीका उलंघन कथमपि नहीं कर सकता है 
अर्थात्‌ उतने सम्पूर्ण फारणोंके मिलनेपर ही विवक्षित फार्यकी उत्पत्ति हो सकेगी । मोक्षरूप कार्यके 
लिये बी सम्बग्दशन जादि तथा चारित्रयुणके स्वमावोंकों विकत्तित करनेके लिये आवश्यक फह्ा 
जारददा तेरहवें, चोदहप, गुणस्थानंभ अवस्थानफाल जसे अपोक्षित है, वेसे ही सज्चित कर्मोका फलो 
पोग होना भी हम नेयामिक और सारु्योंके मतमभे माना गया है, इस प्रकार फोई पहरे हैँ। 
इसफी ब्यारुया यों हे कि--- 


यस्प यावती सामग्री जनिका दृष्टा तस्य तावल्येब प्रत्येया) यथा यववीजादिसा- 
सग्री यवाहुरस्प, तथा सम्यस्ज्ञानादिसामग्री मोक्षस्य जनिका सम्प्रतीयते, ततो नेव 


सातिवपेनीया, मिथ्यान्नानादिसामग्री च वन्धस्य जनिकेति मोक्षत्रन्धकारणसंझ्यानियमः, 
विपयेयादेव बन्धो ज्ञानादेव मोक्ष इति नेष्यत एवं, परस्यापे सज्चितकर्मफेलोपभोगादेर- 
भीश्तादिति केचित्‌ । 


जिस कार्यकोी उपादाने कारण, सहकारी कारण, उद्दासीन कारण, प्रेरक कारण और 
अवरूम्ब फारणोंकी समुदायरूप जितनी सामग्री उत्तन्न करती हुयी देखी गयी है, उस कार्यके 
लिये उतनी ही सामग्रीकी अपेक्षा करना आवश्यक समझना चाहिये। उस सामग्रीकी अपेक्षा न कर 
केवरक एक दो कारणसे ही होता हुआ कार्य नहीं देखा गया है। इस वल्हप कार्यकारणमावका 
फोई मी शक्ति परिवर्तन नहीं करसकती है। जैसे कि जोका बीज, मिट्टी, पानी, मन्दवायु, इत्यादि 
फारणोंके समुदायरूप सामग्रीसे जोका जडुर उसन्न होजाता है, वैसे ही सम्यग्शान, फलोपभोग, 
दौक्षा, काल-जआदि फारणकूट मी मोक्षरूपकार्यके जनक - अच्छे प्रकारसे निर्णीत होरदे ६। इतत 
फारणसे मोक्षरूपी काये उस अपनी सामग्रीका उल्लंघन नहीं कर सकता है। जोर मिथ्याज्ञान, 
दोष, पायक्रिया करना,-निषिद्ध आचरण करना, नित्य, नेमित्तिक कर्मोंक़ो न करना आदि कारण- 
समुदाय बंधके जनक-है ।. इस प्रकार मोक्ष और बंधके-कारणोंकीःसंज्याका -नियम :होरहा है । 
फोई पोरू नही है। अकेछे .विपर्ययज्ञानसे ही-बंध होजाना-जऔर केवल तत्तज्ञानसे: दी-मोक्ष दोजाना 
यह हम इष्ट नहीं करते हैं-। दूसरे हम लोगोंके यहां भी पहले एकत्रित किये हुए कर्मेकि- कलोप” 
भोग, तपस्या, वैराग्ब, भादि कारणसमुदायसे दी मोक्ष होना अच्छा इंष किया है। इस मरी 
छोर कापिलू भौर ैशेविफ कहरदे हैं । इनका अमिम्राय यही है कि जब आप जैनोंकों भी सामग्री 
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ग़्नना तो आवश्यक ही है, तो फिर जकेठे तत्त्वज्ञानको दी मोज्ञ और विपमयंको' ही संसारका 
शरण क्यों न मानलिया जाय । 


एतेषासप्यनेकान्ती अयणे श्रयसा-सातः । 

नान्‍्यथों सर्वधेकान्ते बन्धहेत्वाययोगतः [११५५ 
निल्त्वेकान्तपक्षे हि परिणामनिद्वत्तितः । ु 
नात्य बन्धादिहेतुः स्थात्‌ क्षणप्रक्षयिचित्रवत्‌ ॥ ११७ ४ 


: अंथकार समझाते हैं कि इन छोगोंका उक्त कथन ठीक है, किठ्ु अनेकांद मतका जाश्रम्र 
लेनेपर ही उनका पूर्वोक्त मन्तव्य कल्याणकारी दो सकता है। अन्यथा नहीं। क्योंकि सर्वेभा 
एकांत मतका अवलम्ब लेनेपर बंध, वंघका हेतु, मोक्ष, मोक्षका कारण, आदि जवस्था नहीं हो 
सकती है । कोई युक्ति काम नहीं देती है। देखो, जो दी आत्मा पहिछ्ले विध्यादृष्टि था, सम्याइशेन 
पर्यायके उत्पन्न हो जानेपर वही सम्यम्दष्टि बन जाता है। यहां जात्मा फथज्चित्‌ नित्य है भीर 
उसकी पयीयें मिथ्यादशेन आदि तो बदलती रहनेके कारण कथन्चित्‌ अनित्य हैं | 

यदि जाए सांख्य या वेशेषिक आत्माकों एकातरूपसे नित्य होना माननेका पक्ष भहण 
करेंगे तो अवश्य भात्मार्म पयोयें द्ोनेकी निवृत्ति हो जावेगी । अतः वह जात्मा पंप बंघफ़े कारण, 
मोक्षकारण, और मोक्षरूप जादि पर्यायोंकां कारण न बन सकेगा, जेसे कि वीढ्ोंसे माना गया 
एक ही क्षणमं समूलछ चूल नष्ट होनेवाढा विज्ञानस्वरूप आत्म विचारा बंषका देतु नहीं होने पाता 
है और सर्वथा क्षणिक माने गये आत्माकी अष्टाह् कारणोंसे मोक्ष भी नहीं हो सकती है । 

परिणामस्याभावे नात्मति ऋमयोगपथे तयोस्तेन व्याप्तत्तात्‌ । पूवापरस्वमावत्या- 
गोपादानखितिलक्षणो द्वि परिणामों व पूर्वोत्तरक्षणविनाशोत्पादमाज स्थितिमाज वा प्रती- 
त्यभावाद्‌। स च क्रयोगपद्ययोव्योपकतया संप्रतीयते।बहिरन्तथ बाधकाभावान्नापारसार्थि- 
को यतः खय॑ निवत्तेमानः क्रमयौगपये न निवर्तयेत्‌ । वे च निवर्तमाने अथेक्रियासामान्य 
निंवतेयतस्तास्यां तस्य व्याप्ृत्वाद। अथैक्षियासामान्य तु यत्र निरतिशयात्मन्रि न सम्भवर्ति 
पत्र बंधमोक्षायथेक्रिया विशेष: कर्ष सम्भाव्यते। येनार्य तदुपादानहेतुः स्पा, निरन्वय- 
क्षणिक्चित्तस्यापि तदुपादान॑लप्रसद्भात्‌ | द | 

आत्मार्म परिणाम होनेका अभाव माननेपर कुछ णर्थ, व्यंजन पर्यावोक्ा कऋमसे ध्ोनापन भर 
कितनी ही गुणरूप सहमावी पर्योयोक्षा एक काम होनापन ये नहीं बन सफते हैं। क्योंकि ऋम 
जौर यीगपद्य वे उस परिणाम करके व्याप्त हो रहे हैं अर्थात्‌ परिणाम द्वोना व्यापफ है और उसके 
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क्रम, योगपच्य, व्याप्य हैं। पूर्व स्वभावोंका त्याग करना और उत्तर कालवर्ती सभावोंफा अहण 
करना तथा स्थूलपर्याय या द्वव्यरूपसे श्र॒व रहना यही परिणामका नियत लक्षण है। बीद्धोंका माना 
गया केवल पूर्नक्षणवर्ती स्वभावोंका अन्वयसद्दित नाश हो जाना और उत्तर समयवर्ती सर्वेया नवीन 
ही पर्यायोंकी उत्तत्ति होना परिणाम नहीं है| अथवा सांख्योका माना गया केवल ठीनों कालमे 
स्थित रहना ही परिणाम्र नहीं है। क्योंकि प्रामाणिक परीक्षकोंकों बौद्ध और कापिछोंके मंतव्यानुसार 
प्रतीति नही द्वो रही है। कितु वह हमारा माना हुआ तीन रक्षणवाल्य परिणाम ही क्रम और यौग- 
पद्यका व्यापक हो करके भली रीतिसे जाना जा रहा है। घट, पट, दाल, शाक आदि बहिरंग 
पदार्थोंम और आत्मा, ज्ञान, सुख आदिक अंत्तरंग पदार्थों तीन लक्षणवाला ही परिणाम बाघक 
प्रमाणोंसे रद्तित होकर जाना जा रहा है| वह परिणाम होना वस्तुके विवर्तरूप स्वमावोपर अवल- 
म्वित है । अतः अवास्तविक नहीं है, जिससे कि सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य मान लिये गये 
कल्पित पदार्थसे वह व्यापक परिणाम खर्य निवृद्द होता हुआ अपने व्याप्य क्रम ओर योगपद्की 
निवृत्ति न कर छेवे। भावार्थ--व्यापक परिणामके न रहनेपर स्वैथा नित्य या सर्वथा क्षणिक 
आत्मा्मं व्याप्यलरूप क्रमिक भाव और युगपत्‌ माव भी नहीं रहते हैं और जब एकात पक्षों 
क्रम तथा योगपद्य निवृत्त हो जाते हैं तो वे निद्ृत्त होते हुए सामान्यरूपसे अर्थक्रियाको भी 
निवृत्त करा देते हैं | क्योकि उन क्रम और यौगपच्चसे वह सामान्य अर्थक्रिया होना व्याप्त है। 
व्यापकके निगृत्त हो जानेसे व्याप्य भी निदृत्त हो जाता है। जहा मनुष्य नहीं, वहा ब्राह्मण कहाते 
आया ?। और अनेक स्वमावोंसे विवते करनारूप चमत्कारोंसे रहित जिम्त कूटत्थ या क्षणिक 
आत्मा सामान्य रूपसे अथेक्रिया करना ही नहीं सम्मवता हैं तो उस अपरिणामी भात्मार्मे बंधना, 

छूटना, बंधका कारण मिथ्याज्ञानरूप हो जाना और मोक्षका कारण तत्तज्ञानरूप हो जाना भादि 
विशेष अथक्रियाएं भला केसे सम्मवित हो सकती हैं ? जिससे कि यह आत्मा उन बंध आदिकोंका 
सम्रवायिकारण बन सके | यदि आप साझुय या नेयायिक पूर्व अतिशयोंकों न छोडनेवाले 
ओर उत्तरमं अनेक चमत्कारोंको न घारण करनेवाले कूटस्थ नित्य आत्माको भी बंघ, मोक्ष आदिका 

उपादानकारण मानेंगे तो बोद्धोंके माने गये अन्चयरहित क्षण क्षणमें नष्ट होनेवाले निरन्वय क्षणिक 

विज्ञानरूप आत्माफो भी बन्ध, मोक्ष, आदिका उपादान कारणपना हो जानेका प्रसंग आवेगा, जो 

कि आप छोगोंको अनिष्ट पडेगा। क्योंकि नित्य आत्मवादी तो बौद्धोंका सामिमान खंडन करते हैं। 


“ न चात्मनो गुणों भिन्नस्तद्सम्बन्धतः सदा । 
तत्सम्बन्धे कृदाचित्तु तस्य नेकान्तनित्यता ॥ ११८ ॥ 
गुणासम्बन्धरुपेण नाशदुगुणयुतात्मना । (शा 
प्रादुभीवाच्चिदादित्वस्थानाल्यात्मलसिद्धितः ॥ ११९ ॥ 


डॉ 
नि रब प्रात हक रण 
५ ७५[५|५०९६०४६०४५ ७३ 
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सांझ्य और बीद्धों) एफान्दपक्षोंका विचार करके अब वेशेषिकोंके नित्य याजाफा विदार 
फरते हैं कि आत्मास्ति सवैधा मिन्न पडा हुआ गुण उस जआत्माका नहीं कहा जा सकता हैं। क्योंकि 
उप्त मुणके साथ आत्माका सब कालमें सम्बन्ध नहीं है | जैसे कि फालपरमाणुके साथ रूपगुणका 
फमी सम्बन्ध नहीं है । अतः कालपरमाणुका रूपमुण नहीं माना जाता है। यदि आप वेशेपिक् 
जशञात्र जादि गुणोंके साथ उस आत्माफ़ा कभी कमी समवाय सम्बन्ध होना मानोगे, तथव तो उद्त 
आत्माके एकान्तरूपसे नित्यपनेको क्षति हो जावेगी | कारण कि पहिलेके गुणोत्ति नहीं सम्दम्ध 
रखनेवाले सवढपसे आात्माफा नाश हुमा जोर गुणसमवायी स्वभाव आत्माका प्रादुभोव हुआ तथा 
चैतन्य, जातल, द्रव्यल आदि पर्मोत्ते आत्द्वव्यकी स्थिति रही । इस हेतुसे आत्माका उत्पाद, 
व्यय ओर भीव्य इन तीन समावोसे तदात्मकपना सिद्ध हुआ। एकान्त रूपसे आत्माकी नित्वता 
न रही। एक यात यह भी हे वेशेपिकोने सववायफों नित्य सम्बन्ध मान रखा है। अतः कदा- 
चित्‌ सम्बन्ध माननेकी बात कच्ची है। 


नापरिणास्यात्मा तस्पेच्छाद्देपादिपरिणामेनात्यन्तमिन्नेन परिणाम्ित्वात्‌। उग्मो- 
धर्मोत्तत्याज्या वन्धसमवायिकारणत्वोपपत्तेरिति न मन्तन्य, स्वतो त्यन्तमिन्नेन परिणा- 
भेन कस्यचित्परिणामित्रासम्भवात्‌, अन्यथा रुपादिपरिणामेनात्माकाशादेः परिणामिल्ल- 
प्रसंगात्‌ । ददो5परिणाम्येवार्पेति न वन्‍्धादे! समवायिकारणम । 


वैशेषिक कहते हैं कि कापिलोंके समान इमारा जाला सर्ववा अपरिणामी नहीं है | परिणाम 
जिसमे रहते हैं, उसकों परिणामी कहते हैं । इच्छा, हेप, छुख, ज्ञान आदि दोदद गुणरूप सवा 
भिन्त दोरदे परिणामों फरके वह जात्मा परिणामी हे । जीर पुण्य पापकी उत्यति है नाम उिसझा 
ऐसे मन्धका समवायी कारणपना भी आलाके युक्तियोंत्ति तिद्ध हो जाता हैं। अतः फ्ापिजोंत 
ऊपर दिये गये दूपणोंका हमारे मत प्रसंग नहीं है | मन्‍्यकार कइते ई कि यह पेशोपिकोंतों नहीं 
मानना चाहिये। पर्योकि अपनेसे सर्वधा मिन्न माने गये परिणामों फरफे दिसी मी द्रव्यरों परियारी 
पना नहीं सम्मवता है। यदि ऐसा ने मानकर दूसरे प्रकार मानोगे झ्थनि सवंधा सिन्न परिषागसे 
भी भाई किसीको परिणामी कई दोगे, तब तो रूप, रस जादि परिणामोसि पृद्लके समन सात़प, 
जाकाश, फाछ, मन इन द्वव्योंतो भी परिणामी दहोमनेका प्रतेग माता ६। यानी सत्भा पिस 
शानका परिणामी पृद्रछ और रूपका परियामी जाक्षाय हो जायवा। जेसे सास्लागिमस्यन्प दिना 
सर्व प्रकार मित्र रुपयोंस यदि कोई घनदान्‌ बनजाये ठो कोई मिसारी कोप हावोंदे रुध्वदि- 
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पति बने जाविया । इस क्षारणसे सिल हुआ कि छाजा मिल मेने गये परियानोंस परिदावी सर्दी 
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नाप्यात्मान्त/करणसंयोगो5समवायिकारणं, प्रागद्ट वा तदूयुणो निमित्तकारणं, तस्य 
दो:मिन्नस्य सवेदा तेनासग्बन्धातू। कदाचित्तत्सम्पन्धे वा.नित्मैकान्वद्ानिप्रसंगा त्‌।सवगुणा> 
सम्बन्धरुपेण वाब्मादूगुणसस्बन्धरुपेंोत्पांदाब्वेवनलादिनी स्वितेरत्लयात्मकलसिंद्धेः * 
“7 + तथा“वैशेषिक संमवायीकारणर्म रहनेवाले कारणकोः असमंवायि -कारण कहते हैं। आशा 
रंइनेवाला आला और मनका संयोग है वह अरृष्टठोकी उतत्तिरूँप बंप्रंकी या मिथ्याज्ञान और 
तत्वज्ञानोंकी उत्तत्तिम जसमवायीकारण “माना गया है, सो भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जब 
आत्मा'समवायीकारण ही सिद्ध नहीं हुआ तो समवायी' कारणमें? रंहनेवाले गुण कर्मोंको असमवायी 
फारणपना माना गया कैसे मी सिद्ध नहीं हो सकता है। और बंघरूप संसारकी उत्त्तिम वैशे- 
पिक्नोने आत्मांके विशेषगुण पहिलेके पुण्य पार्पोको बंघका निमित्तकारण माना है। सो मी नहीं बन 
पाता है। क्योंकि आत्मासे सवेथा भिन्न उस पुण्यपापका उस जाक्षाके साथ सभी कालोंमें संबंध 
नहीं है । यदि किसी काम आलाके गुणोंका उस भात्मासे संबेध मानोगे तो जालाके एकांतरूपसे 
नित्यपनेकी हानि हो जावेगी। कारण कि जबतक आत्मामं विवक्षितमुण उत्तन्न नहीं हैं, उस 
समय जात्मार्मे गुणोंसे असम्बन्ध करना स्वभाव है । जब विवक्षित गुण उत्न्न हो जाते हैं। तब 
उस समय ग़ुणींसे असम्बन्ध होना रूप अपने पहिले स्वमाव करके आत्माका नाश हुआ और नवीन 
गुणोंका सम्बन्धरूप स्वभाव करके आालाका उत्पाद हुआ। तथा चेतनपना, भात्मपना, सतना, 
आदि पघमेति भात्मा त्वित रह | इस कारण उस णात्ताको तीन लक्षणस्वरूप परिणामीपना ऐिद्ध 
होता है । प्रत्येक द्रव्य उत्पाद, व्यय, भ्रीव्य ये तीनों लक्षण विद्यमान हैं | इन तीनोंका विस्तार 
यों है कि स्वकीय द्रव्यत्व गुण द्वारा स्भावसे परिणमन करते हुए द्रव्य कारणान्तरोंकी नहीं 
अपेक्षा करके उत्ताद आदि तीन सामान्यरूपसे सर्वदा होते रहते हैं। हा, विशेषरूपसे किसी धर्मकी 
उत्पत्ति आदियें अन्य हेतुओंका व्यापार भी इष्ट किया है। पर्यीयाथिक नयकी अपेक्षासे उत्तत्ति 
होनेका इच्छुक ही आत्मा नष्ट होता है। क्योंकि पद्दिली दुःखरूप पर्यीयका नाश होकर अपने अनेक 
स्वमावोर्में स्थिर रहनेवाला णांता ही उत्तरकालमे अपनेसे अमिन्न होरहीं सुख आदि पर्योयोंको 
पैदा करता है तथा नाशशील जात्मा ही स्थित रहता है, जो किसी प्रकार भी नाशको भआ्राप्त नहीं 
होता है। वह घोडेके सींग समान स्थिर भी नहीं है । एवं स्थितशील पदार्य ही उत्तन्र होता है 
उस कारण मत्येक वस्तुमें एक ही कार्लम तीनों छक्षण पाये जाते हैं, तथा स्थितिरूप माव उसन्न जोर 
विनष्ट होता है तथा विनाश ही स्वभाव स्थित रहता है जौर उसन्न होता है एवं उल्ाद समाव दी नष्ट और 
स्थिर होता है। इस प्रकार स्थिति आदि स्वमावोंमें मी त्रिलक्षणता है। द्रव्य भर पर्याय स्व”. अमेद्‌ 
होनेसे त्रिलक्षणता माननेपर कोई अनवस्था दोष नहीं हैं । तथा लि. « दी 
रहेया, उत्तत्न होगा, विनशेगा यौर खितसभाव्‌ दी स्थिर रहबुका ह हे 
होजुका है, एवं विनाश खमाव ही ठहरेंगा, उत्तत्न होगा, नशेगा और 
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शेनुका है, वंष्ट होचुका है। तथा उत्तात्तिस्वमाव ही उत्तन्न होगा, विनशेगा, ठहरेगा और उतल्वद 
गेचुका, नष्ट होचुका, स्थित रहचुका है। हन स्थिति आदिक रूप वस्तु अनादिसे अनन्त फाठवफ 
विराम लिये विना परिणमन कररहा दै। ऐसे ही आत्मा स्थित है, स्थित-रहचुका है, स्थित रहेगा, 
विनश रहा है, नष्ट होचुका, नशेगा और उत्न्न दोरहा है। उत्न्न होचुका, उत्तन्न होवेगा। हस 
प्रकार तौनों कारुकी अपेक्षासे इन नो भज्ञोंके प्रत्येकके नो भेदोकी अपेक्षासे इक्यासी भेदवाठी 
वस्तु होजाती है | ऐसे ही द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भावके तीनों कार ओर परस्परके साकयेसे त्रिलक्ष- 
णताके अनेक नेद प्रभेद होजति हैं | वश्तुकी सत्ता अनन्तपर्यायोंसे युक्त है । इसका विशेष विवरण 
श्री अष् सदी ग्रेथमे देखलेना | एक पुरुष वर्तमान्म सत्यत्रती है। पहिले नहीं था और णागे भी 
सत्य बोलनेवारा नही रहेगा तथा द्वूसरा पुरुष पहिले सत्यत्रती था, भत्र भी हैं जौर आगे नहीं 
रहेगा तथा तीसरा पुरुष पहिले सत्यत्रती नहीं था, कितु जब है और आगे भी रहेगा। चौथा पुरुष 
तीनों फारम सत्यत्रती है। इन चार्रों पुरुषों वर्तमान सत्यघोलना वराजर है, कितु भूत सविष्यत्‌ , 
के रहित, सहित, परिणामोंसे वर्तमानके सत्यत्रतमें भानुषेगिक दोष जीर गुण जाजाते हैं| जतः 
वर्तमानके त्रत पालनेंमे भी सूक्ष्मतासे चारों पुरुषोर्भ भेद है। फारण कि जात्मा जन्वितद्रव्य है | 
पहिले पीछेके स्वमावके अनुसार संस्कारोंको तथा स्वकीय गरुणोंके अधिकारोंको लेता, देता, छोढता, 
रहता है। तदनुसार उसंगे अनेक खोटे खेरे अतिशय उत्तन्न होजाते हैं | हसी प्रकार एक मनुष्य 
वर्तेम[नर्ग सत्यत्नती है और त्रह्मचारी भी है। क्ित्ु वह पहिले प्रह्मचारी नहीं था और जागे भी नहीं 
रहेगा, दूसरा सत्यत्रती पहिले त्रह्मचारी था ओर जब मी है, कितु भागे न रहेगा। तीसरा सत्य 
बोलनेवाला वर्तमान अ्ह्मचारी है, आगे भी रहेगा किंतु पहिले ब्रह्मचारी नहीं था। चोथा सत्य- 
ब्रती तीनों काढोमें त्रह्मचारी है। यहां दूसरे ब्रह्मचर्यके रहित सहितपनेसे या कालकी त्रिगुणतासे 
सत्यत्नतके सूक्ष्म अश्ोर्म भेद माना जाता है। ऐसे ही अचोये गुणके साथ भी लगा लेना | यदि 
इन गुणोंकी मनः वचन, फाय और कत, कारित, अनुमोदना तथा काछकी असपेक्षासे प्रस्तार-विधि 
फी जावेगी तो करोड़ों मेद प्रभेद होजावेंगे। ये भेद फोरे फल्पित नहीं हैँ। कितु वस्तुके त्वाभाविक 
परिणामोंकी मित्ति पर अवरूम्बित हैं | सीता, अंजना, गुणमाछा, द्रोपदी, विशक्या भादि स्वियोके 

समान ब्ह्मचारणी ज्ियां-अनेक. हुयी हैं। कितु अन्य णनेक गुणोंके साथ-त्रियोगसे त्रिकालम अखण्ड 

त्रहनचयेका पूलन विशेषरूपसे इनका प्रशंसनीय है। पुरुषोमे मनेक' त्रह्मचारी पुरुष हुए हैं। फिन्तूं 

वारिषेण या चरमशरीरी 'कामदेव सुदर्शन सेठ आदिके समान नहीं। विरोधी कारण सामग्रीकत मिलने- 

पर अखण्ड ब्रह्मचर्य।रक्षितः रखना इनका-प्रशंसनीय काये कहा. है। तीवैफकर महारांजके-भह्म॑चंवेफी 

तो जवचिन्त्य महिमा है।।रूप, घन विद्या, प्रभुता, जोर सन्तानके अन्योन्यः अनुगुणसंद्ित, 

रहितपनेसे तथा सेकर व्यतिकरपनेस -छोकिक “पुरुषोंके परिणाम :न्‍्यारे न्‍्यों होजाते हैं। एवं 

चोरी, व्यभिचार, हिंसकपन आदि दोषोगे भी लगा लेना | ये सब स्वमाव जआजप्ताफे अनेक 

भावोंके जनेक प्रकारसे तिकश्षणात्क द्वोनेस ही उत्पत्त होजाते हैं । 








च्क्ष,प्‌ ररपाच पत्णूयाण » ? 
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' एतेनात्मनों भिन्नो गुणः सत्तरजस्तमोरूपो वन्धादिहेतुरित्येतातिव्यूह, पेन तस्य 
शश्वद्सस्तन्ध्रेच तद्धेतुलाजुपपत्ते! | कदाचित्सम्बन्धे ज्यात्मकृलवसिद्धेरविशेषात्‌। :. 
“ “-+ “इस पूर्वोक्ते वेशेषिकके मतंका खण्डन कर देनेसे सास्योंके इस सिद्धांतता भी निरास हो 
जांता है कि आत्मसे स्वेथा मिंत्र माची गयी 'प्रकृतिके सत्त श॒ुण, 'रजोशुण, भीर तमोगुणरूप भाव 
 आत्ोके बंध तथा मोक्ष आदिके कारंण हैं । सोर्योंने उन सत्वरजस्तमो गरुणोंका उस आत्माके साथ 
सदासे दी संबंध होना नहीं इृष्ट किया है। पुरुषको जलकमलपन्नके समान सर्वथा निर्लेप माना है। ऐसी 
दशा वे भिन्न पड़े हुए ग्रंण विचारे आकाशके समान आत्माके उस बंघ, मोक्ष, होनेमे कारण नहीं 
सिंद्ध हो सकते हँ। यदि किसी समय तीन गुर्णोंका आत्ासे संबंध होना मान लोगे तो तीन 
प्वमावपना आत्मार्म विना अन्तरके सिद्ध हो जावेगा | भावाथे--स्याद्वादिओके सिद्धांत अनुसार 
उत्पाद; व्यय, ओौव्यसे तीन स्वरूपपना जेसे आत्मामे सिद्ध होगा, वैसे ही तीनपनेको धारण 
करते हुए सत्वरजस्तमके स्वरूप भी बन जावेंगे । तभी बंघ, मोक्ष, आदि व्यवत्या हो सकेगी। 
अन्यथा कोई उपाय आपके पास “नहीं है । 


यहिनश्यति तद्गूपं प्रादुसव॒ति ततन्न यत्‌। 
तदेवानिल्यमात्मा तु तद्चिन्नो नित्य इत्यपि ॥ १२० ॥ 
न युक्त नव्वरोत्ित्सुरूपाधिकरणात्मना । 
कादाचित्कवतस्तस्य निद्यल्कान्तहानितः ॥ १११ ॥ 


यहां नित्य आत्मावादी फहते हैं कि उस आत्मार्मे जो गुण या घन उत्न्न होता है, वही 
अनित्य है। आल्मा तो उन गुण भीर सख़मावोसे सर्वधा मिन्न है। अतः उसका बालाग्रमात्र भी 
न्यून, अधिक, नहीं होने पाता है | इस फारण णात्मा अहुण्णहपस्ते कूटरय नित्य बना रहता है 
ग्रंथकार समझते हैं कि इस प्रकार प्रतिवादियोंका कहना भी युक्तियोंसि रहित है। क्योंकि नाश 
स्वभाव और उत्तत्ति स्वमाववाले गुण या घर्मोंके आधार स्वरूपपने करके उस आत्माकों भी- कमी 
कमी होनापन है। अतः आपके मतर्भ उस आत्माके नित्यताके एकातपक्षकी हानि हो जाती है । 
भावार्थ--भल्ते ही आत्मार्मे घटकी इच्छा नष्ट हो और पटकी उत्पन्न हो अथवा रजतका शान 
नष्ट होवे और छुवर्णका ज्ञान होवे, कितु ऐसी दशा भी जो आत्मा पहिले समय घटकी इच्छा 
और रजतके शानका अधिकरण था,, दूसरे समय आत्मा उस अधिकरणपन स्वभावसे नष्ट द्दो 
जाता है तथा पटकी इच्छा और सुवर्ण ज्ञानके अधिकरण स्वभावसे नवीन उल्नन्न हो जाता है। 
अतः भात्मा भी फंथर्चित्‌ उ्ताद विनाशोंसे सहित है । अन्यथा जैसे पूर्षम था वैसा ही बना 
रहना चाहिये,। फोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये था। रोगीसे चीरेग होनो, छुलेसे पड 
वन जाना, ये सब क्‍या है !। 


९ ता, 
प्त्वाथवचिन्तामणि: ५७७ 


कक 
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कदाचितन्नश्वरसतभावाधिकरणं कदाचिदुत्ित्ठुधभाधिकरणमात्मा नित्येकांतरूप इति 
ब्रवन्न खख।, कादाचित्कानेकर्मो भ्यत्वर॒यानित्यलात्‌ । 


जो नेयायिक आत्माको कभी तो नाश होनेवाले मुण, स्वभावोका अधिकरण मानता है 
ओर कभी उत्तन्न होनेवाले धर्मोंका अधिकरण स्वीकार करता है, फिर भी उस आत्माको एकात- 
रूपसे कूटस्थ नित्य कई ही जाता है। इस प्रकार बोल्नेवाले वशेपिक, साझ्य या नेयायिक्त मारम 
पहते हैं कि वे आप नहीं हैं । जो जन बातकोप या अहावेशस अप्रित है, वह उन्मत्त ही युक्ति 
रहित पृवरापरविरुद्ध बातोंको कहा करता हैं| प्रकृत आलार्म कभी कभी उत्पन्न ओर नष्ट होनेवाले 
अनेक घर्मोका आश्रयपन है | अनित्य आधेयोंके आधारसे अभिन्न मी अनित्य है तथा कमी कभी 
होनेवाछा अधिकरणपन तो आत्मापते अभिन्न है। इस हेतुसे भी जात्मा अनित्य सिद्ध होता है। जैसे 
कि हरे रूप और खंहे रसको धारण कानेवाछा आम्र फल पीछे पीछा रूप और मीठे रप्तका आधार 
होनेसे अनित्य माना जाता है । 


नानाधर्माश्रयलस्थय गोणलवादात्मनः सदा। 
स्थास्नुतेति न साधीयः सत्यासदयात्यताभिदः ॥ १५२ ॥ 


नित्य आत्रवादी कहते हैँ कि आगे पीछेके नष्ट, पेद्रा होनेवाले अनेक पर्मोका अधिकर- 
णपना आल्राका आरोपित गोण धर्म है । फटे कुत्तके उत्तारनेसे ओर नये कुत्ताके पहिननेसे देवदत्त 
नहीं बदल जाता है। एक रुपया चला गया, दूसरा रुपया भागया, एतावता जिनदत्तते विपरिणाम 
नहीं होजाता है । अतः अपनेसे भिन्न होरहे धर्मोकी अधिकरणता आत्मार्म एक कल्पना किया गया 
गोण घमम हैं, बहिभत गोणघर्मलसे जात्मा अनित्य नहीं बन जाता है| अतः सर्वदा जाह्माको 
खितिस्वभाववाला ही हम कहते हैं | हम उन्तत्त नहीं है । अथकार समझाते हैं कि इस प्रकार 
फहना बहुत अच्छा नहीं है। क्योकि सर्वदा झ्वित रहनेवाढे जात्मत्त, महापरिमाण, जजसंयोग 
आदि धर्मोफी आप मुख्यरूप करके आत्मा सत्यहुपत्े विधमान मानते हैँ जोर घटन्ञान, रजतकी 
ध्च्छा आदिक्ी अधिकरणतारूप धमोको गोण ख्परया मानत हुए चासवम अपसत्त मानते हूँ 
फिर भी सत्य और जसतल स्वरूपपने करके जात्माका भेद सिद्ध होता है | मत याज्ा जनित्य 
तिद्ध हुआ। 
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सतद्यासत्यखभावत्वाम्यामात्मनो भेद सम्भवती त्ययुक्त, विरुद्धघमा ध्यासलक्ष णत्व[- 
शद्सान्यथात्मानातम्नोरपि भेदासावप्रसंगात्‌ । 
यदि जात्माकी नित्य माननेवाले फिर भी यों ऊू मे कि सत्य स्वभाव रोने घोर समाण 
सगाव हो जानेसे जाह्माका गेंद हे यानी वे सल भोर सत्य स्पमाय भी भास्गप मित्र | 
१३ 


५७८ तत्वाथचिन्तामणिः 
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अतः उन समावों में ही भेद सम्मत्ता है। आत्मा तो कूटर्य नित्य एक है | उनका यह कहर 
भी युक्तिशूम्य है। पर्योकि भेदका रुक्षण विरुद्ध घर्मोति आकात हो जाना ही है, ऐसा थ मानक 
यदि अन्यथा मानोगे यानी अधिकरणसे अधिकाणपन स्वभावको न्याय मान लिया जावेगा तब 7 
आत्मा ओर भनालाके भेद न होनेका प्रसंग हो जाबिगा। अर्थात्‌ जातांगे ज्ञान, सुख आदिव 
अधिकरणता है और जड प्रथ्वी आदिम रूप रस आदिकी अधिकरणता है| तमी तो जढ ओ 
चेतनमे भेद माना जाद है। ऐसा माने विना जढ, चेतनका भेद्‌ भी उठ जावेगा | अतः आह 
मी मित्र समावाला होकर अनित्य हे | 


असलद्यात्मकतासल्े सत्वे सतयात्मतात्मनः । 
सिद्ध सदसदात्मचमन्यथा वस्तुताक्षतिः ॥ १२३ ॥ 


वासव नहीं विद्यमान किंतु गोणरूपसे आरोपित किये गये असत्‌ खरूप घर्मोंक्ी अपेक्षा 
आत्माको असत्‌ मानोगे ओर स्वेदा विधभान रहनेवाल सत्य स्ररूप स्वमारवोंकी भपेक्षासे आात्माक 
परी के कि 
समेदा सत्‌ मानोगे तब तो आत्माको सतू ओर असतखरूपपना प्िद्ध हो जाता है। किक 
आत्माको वस्तुपनेकी ही क्षति हो जावेगी । भावाथ--तत्‌ असत्‌ घर्मात्मक वस्तु दोती है । रत 
चतुष्ट यकी अपेक्षासे पदार्थ सत्‌ है और परचतुष्टयक्नी अपेक्षा असत्‌ है। अन्यथा खरविषाणके समान 
शुन्यपने या साइ्4 हो जानेका प्रसंग होगा। 


नानाधर्मोश्रय्॑ गोणमसदेव मुझ्य सथायि तु सदिति तत्ततोी जीवस्यपेकरूपल 
मयुक्ते सदसत्खभावत्वाभ्यामनेकरूपलसिद्धे!। यदि पुनरात्मनो हुख्यखभावेनेवोपचरित 
सखमावेनापि सचमुररीक्रियते तदा तस्याशेषपररूपेण सचप्रसक्तेरात्मलेनेव व्यवखा 
नुपपत्तिः सत्तामात्रवत्सकशाथंखभावत्वाद। तस्योपचरितस्वभावेनेव मुख्यस्वभावेनाप्यसच्त 
कथमवस्तुत्व॑ न स्यात्‌ १ सकलूरवभावशुन्यत्वात्‌ खरश्ंगवत्‌ । ह 


आत्मा नाना घर्मोका आभ्रयपना गौण आरोपित घर्म है। अतः असत्‌ ही है तथा जाह्नः 
आदि मुख्यधम तो सर्बंदा टिकाऊ हैं। अतः सत्स्परूप दें । वास्तवर्ग विचारा जावे तो जीः 
सपने स्थायी घर्मोत्ते एक सत्‌ रूप ही है, अप्तत्‌ अंश उसमे सर्वथा नहीं है। अतः असवरूपजीः 
किब्चित्‌ भी नहीं है। यह किसो नैयायिकरफा कहदना अयुक्त है। क्योंकि सत्‌ और जंसव्‌ दोने 
स्वभाव होनेते जीव अनेक-घर्मस्वरूप सिद्ध हो श्ुका है। यदि जीवको सर्व प्रकारस सद्गप ही भाना 
जविगा तो मुख्य स्व॒भावोंसे जसे जीवफा सद्ृूपपना है, वैसे ही गौण कल्पित स्वमावों करके भी सत 
रूपपना स्वीकार किया जावेगा, तब तो उस जीवको सम्पूर्ण जड़पना, रसवानपना, गेघवानपना 


आदि दूसरोंके खगानों करके भी सतरूपपनेका प्रसग जाबेगा | अत' वह जीव उन- जड़, पृथ्वी, 
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आकाश, स्वरूप बन जविगा | तथा च प्रथ्वीपने आदिको टाछुकर जीवको आत्मपने करके ही 
व्यवस्था होना न बन सकेगी। सब जड और चेतन पदार्थोंका सांकर्य हो जावेगा। केवल ( शुद्ध ) 
सत्ताक समान- सम्पूर्ण पदार्थ सभी पदार्थोंके स्वभाववाले हो जावेंगे | यह बडी भारी अव्यवस्था 
होगी। ब्रह्माद्वेत छा जविगा। पातिप्रत्य, अचौर्य घर्म नष्ट हो जावेंगे | बच्चा अपनी माकी गोदकों 
प्राप्त न कर सकेगा । चोर, डांकू, व्यभिचारियोंको दण्ड न मिल सकेगा । अधिक कहनेसे क्या 
लाभ है। उक्त दोषके परिहारके लिये आप नेयायियोको परिशेषमे यही मानना पड़ेगा कि अपने 
स्वभावों करके पदार्थ सद्रप हैँ ओर अन्यके स्वभावोकरके वस्तु असतूरूप हैं | तथा आप नैयायिक 
यदि उपचरित स्वभावकरके वस्तु जैसे असत्रूप है, वैसे ही मुख्य अपने स्वभावोंक्रफे भी 
उप्तको असत्रूप मानोगे तो उसको अवस्तुपना क्यों नहीं होगा * क्योंकि परकीय स्वमावोसे शून्य तो 

वस्तु थी ही और अब आपने स्वकीय मुख्य स्वभावोसे भी रहित मान लिया है। ऐसी दशा 
. सम्पूर्ण समावोंसे शूत्य होजनेके कारण गधेके सीग समान वह जवस्तु, अप्तरूप, शून्य क्यों 
नहीं हो जविंगी ! आप कुछ न कह सकेंगे, न कर सकेगे। 


ये ल्वाहु) उपचरिता एवात्मनः स्वभावभेदा न पुनर्वोस्तवास्तेपां ततो भेदे तत्सव- 
भावानुपपत्ते; । अर्थान्तरस्वभावत्वेन सम्बन्धात्तत्स्ममावलेप्येकेन रवभावेन तेन तस्य तेः 
सम्पन्धे सर्वेपामेकरूपतापात्तिः, नानाश्वभावेः सम्बन्धेडनवस्थान तेपामप्यन्येः स्वभावै॥ 
सम्बन्धात्‌ । 


यशां जो नित्य आत्मवादी ऐसा रुम्बा चोडा कथन करते हैं कि आत्माके मित्र 
भिन्न वे अनेक स्वभाव करपना किये गये ही हैं। वास्तविक नहीं है। वर्योंकि उन 
अनेक स्वमाबोंकी उस एक जआात्माते भेद माननेतर उनमें उस आत्माका स्वभावपना 
नहीं सिद्ध होता है । जेसे कि ज्ञानसे स्वेथा भिन्न माने गये गंघ, रूप आदि गुण 
शानके स्वभाव नहीं होते €ैं। यदि आप जेन आत्माके उन भिन्न स्वरभावोंका अन्य मिन्न 
स्रभावपने करके संवध होजानेसे आजमाके उनको स्यभावपना मानोगे तो हम नेयायिक कहते हैं 
कि एक उस स्वभाव करके जात्माका उन स्वभावोंके साथ संबंध माना जावेगा, तब तो उन स१ ही 
स्भावोंको एक होज,नेका प्रसंग दोगा। हाथके जिस प्रयत्नसे एक अँगुछी नरम उसी प्रयत्नसे दूसरी 
अग्ुक्षी नम जाय तो समझ छो कि वे अंगुली दो नहीं, कितु एक ही है। यदि व अंगुढी दो द्वो तो 
निश्चय है कि दूसरा प्रयत्न कार्यको कर रद्द है, एक नहीं । पेडा, गुड, चना, सुपरीको ऋमसे 
खानिपर यदि जबंडेका उतना ही पुरुषार्थ गा हैं ठो समझ लो कि आपने एक ही चीज खाद है 
चार नहीं। ओर मिन्न भिन्न नाना स्वभावोंसे यदि उन मिन्न स्रभावोंके साथ आत्माका संबन्व 
मान! जावेगा तो अनवस्था .दोष होगा | वर्योंकि उन स्रभावोंके साथ संबन्ध करनेके लिय्रे भी पुन; 
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तीसरे चोथे पाचवे आदि अनेक स्वभावों करके प्षम्बन्ध मानने पड़ेंगे ओर उन ठीसरों भादिके 
सम्बन्धार्थ चोथे आदि अनेक स्वभाव मानने पडेंगे | पत्र ( कागज ) के समान गोंदका भी दूसरे 
गोदसे चिपकना मानोगे तो आकाक्षा श्ञान्त न होनेसे अनवस्था दोष हो जाता है । उन आगे 
आगेवाले स्रमावोका भी अन्य अन्य चौथे, पाचर्मगे, आदि स्वभावोकरके सम्बन्ध होनेस कहीं भव- 
स्थान ( रुकना ) नहीं होपाता है । 


मुख्यस्व भावानापुपचरिते' स्वमावेस्तावद्िरात्मनो उसम्बन्धे नानाकायेक्रणं नाना- 
प्रतिभासविषयत्व॑ चात्मनः किमुपचरितेरेद चावास्वभावेने स्थातू, येव मुख्यस्वभाव॑- 
फल्पर्न सफलमलुमन्येमहि । 

अभी नित्य आात्वादी ही कह रहे हैं कि यदि जैन छोग अववस्थाक्रे निवारणाथ उन 
अनेक मुख्यस्यभावोका उतनी संझ्यावाले मुख्य स््रमावोत्ते आताके साथ संबंध होना न मार्निंगे 
कितु नापी गयी उतनी संझ्यावालें उपचरित स्वभावोत्ते ही उन झुख्य स्वभावोंका आत्मार्मे संबंध न 
होते हुए भी “ ये आत्माके मुख्यख्॒माग हैं” इस प्रकारकी नियत व्यवस्था कर दी जावेगी। 
ऐसी दशा आकाक्ष्यें न बढनेसे अनवस्था दोपका तो बारण हो यया। क़ितु जेनोका उन अनेक 
मुख्यंखभावोंका मानना व्यर्थ पडेगा। जेसे मुख्यत्भावोकी वारण करनेके लिये पुन, आत्मार्म 
दूसरे मुख्यस्वभाव नही मनि जाते हैं किंतु कल्पित स्वमावोंसे ही वे मुख्यस्वमाव आत्माके निय 
मित कर दिये जाते हैं | यदि कल्पितस्पभाव मुख्ययवमावोको आत्मार्म नियमित करनेकी व्यवस्था 
कर देते हैं तो वैसे ही उन कल्पित होरहे अनेक स्वमभावों करके ही आलाके मुख्य सवमावोंसे 
होनेशले अनेक कार्योको करना और अनेक ज्ञानोका विषय हो जानारूप कार्य भी क्‍यों नहीं ही 
जविंगे? जिससे कि जेनोंके मुख्य स्रभावोकी कश्पना करनेको हम छोग सफल विचारपूर्वक समश। 
भावार्थ -जेनोंके द्वारा वास्तविक स्वभावोंकी कल्पना करना व्यथे ही पडा | 


नानाखभावानामात्मनो नर्थान्तरत्वे तु स्वभावा एव नात्मा कबिदेको भिन्नेभ्योनयो- 
5 त्मे 8 भ्लृ 
न्तरस्येकवायोगात्‌, आत्मेद वा ने क्केचित॒वसावा) स्यु$, यतो नोपचरितस्वमावव्यव- 
सथात्मनो न भवेत्‌ । 


अभी वे ही कह रहे हैं कि भात्माके अनेक स्वभावोको जैन छोग यदि आतासे अभिन्न 
मानेंगे तब तो वे अनेक स््रभाव ही मानने चाहिये | एक आत्मा द्रव्य कोई भी न माना जावे, 
क्या क्षति है ? | भिन्न अनेक स्रमावोंसे जो अमिन्न है, वह एक हो भी नहीं सकता है। भरा 
ऐसा कौन विचारशील है जो भिन्न अनेक स्यभावोसे एक आत्माको अभिन्न कह देंवे ? | तथा दूसरी 
ब्रात यह है कि स्वभावरोको आत्मासे अभिन्न माननेपर आत्मा ही एक मान छिया जावे, दूसरे कोई 
अनेक स्वभाव न माने जावें जिससे कि मुख्यल्भावोंके समान जाक्षाके उपचरित सखमाव नमी 
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नहीं हैं | यह व्यवस्था नहीं होती | भावार्थ---आत्माम न मुख्यस्वभाव हैं और उपचरित स्वभाव 
हि मन ९ ब् २ कूट . औ 
ही हैं | कितु आत्मा सम्पूणवभावोसे रहित होकर निःस्वभावरूप हैं | कूटस्थनित्य हैं । 


कथज्िचिद्भेदामेदपश्लेडपि स्वभावानामात्मनोडनवस्थान॑ तस्य निवारयितुमशक्ते। । 
परमार्थतश कस्यचिदेकस्य नानारवभावस्य मेचकृज्ञानरय ग्राह्याकारवेदनस्प वा सामान्य- 
विशेषादेवाँ म्रमाणवलादव्यवस्थानाचेन व्यमिचारासम्भवादिति। 


अमीतक कूट आतलवादी ही कह रहे हैं कि जन छोग जात्माके साथ उसके अनेक एवभा- 
बोंका कथम्चित्‌ भेद और कथब्चिद्‌ अभेद पक्षको यदि स्वीकार करेंगे तो भी अनेक स्वभावोका 
आत्मामं अवस्थाद नही दो सकेगा | क्योकि भेद पक्षके अगर्मे अन्य स्वभावोक्ी करपना करते करते 
अनवस्थान हो जावेगा | जैन छोग उसका वारण नही कर सकते हैं | दूसरी बात यह हैं कि 
अनेकान्त पक्षर्म संशय, विरोध, वैयधिकरण्य, सझ्शर व्यतिकर, अनवस्था, अप्रतिपत्ति, और अमाव 
ये जाठ दोष आते हैं | अतः एक आत्माके अनेक स्वभावोकी व्यवस्था करना अनेकान्त मततर्म 
अशक्य है| यदि जैन छोग दूसरे दार्शनिकोके स्वीकृत तक्त्वोको दृष्टान्त मानकर अपने कथब्वित्‌ 
भेद, अभेदकी पुष्टि करेंगे, सो भी न हो सकेगी | क्योकि हम साझ्य उन दृष्टान्तोकी प्रमाणोंके 
द्वारा व्यवस्थिति होना नही मानते हैं। चित्राह्नेतवादी बौद्धोने नीझाकार, पीताकार, हरिताकार 
आदिक अनेक आकारोवाछा एक चित्रज्ञान माना है। वह एक-होकर अनेक स्वभाववारू है। किन्तु 
वे इसकी प्रमाणोंति सिद्धि नही कर सके हैं | क्योंकि उनका अशक्यविविचनत्व हेतु हेल्ाभास है। 
इसका विचार आप जैनोंने ही पहिले प्रकरणमें कर दिया है। तथा एक ज्ञानमं आह्य अंश आहक 
अंश ओर संवित्ति अंश ये तीन अंश मानना भी प्रभाणसिद्ध नहीं हैं । एवं नेयायिकोनि व्यापक 
सत्ता जातिको परसामान्य माना है और पएथिवील, घटल आदिको विशेषरूपसे व्याप्य अपरसामान्य 
कहा है। किन्तु मध्यवर्ती द्रव्वल, मुणलकों सामान्यक्रा विशेष माना है । घटत्व, पटत्वको विशेष 
( व्याप्य ) साथान्य कहा जावे तो द्वव्यल व्यापक सामान्यके जीर घटत्व, पटत्व विशेष सामान्यके 
झले प्रथिवीख, जल्व आदिको भी सामन्यका विशेष माना है । भावा्थ--ऋ्रन्यल, एथिवील 
आदि जैसे सामान्य होकर भी विशेषरूप हैं, पेसे ही कथश्चित्‌ भेदाभेदको हम जन मानलेते 
हैं| सो यह भी दृष्टान्त प्रामाणिक नहीं है । क्योंकि जातियोके पक्षमें नेयायियोका मन्तव्य वसा दी 
निर्वेछ है । ऐसे ही सत्तगुण, रजोगरुण और तमोगुणस्वरूप एक प्रकृतितत्त्व या बत्तैकी भादि 
दशन्तोंसे भी तुम्हारे अनकातकी सिद्धि नहीं होसकती है | अतः एक आत़ाके नाना स्वभावोंसे 
रहित सिद्ध करनेके लिये दिये गये हमारे मुख्यरूपसे एकल हेतुका उन अनेक स््रभावरूप एक 
पेत्रकज्ञान ( चित्रज्ञान ) आदिसे व्यामचार होना कैसे मी नहीं सम्भव है | इस प्रकार यहांतक 
झटर्थय आत्मवादी कइचुके, अब आचाय महाराज कहते हैं जि--: 


७५८२ तत्त्वाथचिन्तामणिः 
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तेप्यनेनेव पतिक्षिप्ता,, स्ववमिष्टानिष्टस्वभावाभ्यां सदसचसव॒भावसिद्धेसतिबंधात। 
न च कस्यचिदुपचरिते सदसच्चे तत्ततोनुभयत्वस्य प्रसक्ते! | तच्चायुक्त, संथा व्याघातात्‌ । 

इस प्रकार आत्माको सवेथा नित्य कहनवाले वे भी हमारे पूर्वोक्त कथनके द्वारा ही तिरस्कृत 
( खण्डित ) कर दिये जाते हैं| क्योकि अपने लिये स्तये इष्ट माने गये स्वमाव करके आत्माको 
सत॒स्वमाव माना जावेगा ओर अपने लिये अनिष्ट कहे गये स्रभावके द्वारा उसी आत्माके असतृ- 
पनेकी सिद्धि को जावेगी तो एक आत्मार्मे सतत और असत्‌ ऐसे दो स्रभावोंकी सिद्धि होनेका 
कोई मतिबंध नहीं हैँ। अन्यथा कूटस्थवादी अपनी आत्माको ही सिद्ध न कर पविंगे । किसी वस्तुके 
केवल उपचारसे भान गये सत्त्व और असत्व स्वभाव कुछ कार्यकारी नहीं होते हैं | यदि मुख्यरूपसे 
सत्त्त और असत्व न माने जावेंगे तो वस्तुमें यथाथरूपसे अनुभयपनेका प्रसंग आता है और वह 
तो अयुक्त है। कोरा मनुभयपना तो खरविषाण आदि असत्‌ पदार्थिेर्में माना गया हैं। वस्तुर्गे सत्‌ 
ओर असत्‌का निषेध कर सर्वथा अनुभयपना आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसमें व्याधात 
दोष है जिस समय सत्‌ स्वभावका निषेष करने बैठोगे, उसी समय असत्‌ स्वभावका विधान हो 
जावेगा और जिसी समय असत्‌ स्वभावका निषेध किया जावेगा, उसी क्षणंम सत्‌ स्वभावके 
विधिकी उपस्िति हो जावेगी | सुगपत दोनो स्मावोका निषेघ कभी नहीं हो सकता है । जो 
चुप है, वह चिल्लाकर अपने मौनश्रतका वखान नहीं करता है और जो हल्ला करके अपने मौनी- 
पनेका दिढोरा पीट रहा है, वह उस समय चुप नहीं है। लुप रहकर मौन श्तको चिछ्लाकर कहना 
एक समय बन नहीं सकता है। इस प्रकार स्वथा अनुभयपक्ष माननेंगे यह व्याघात दोष आता है। 


कथज्चिदनुभयत्व॑तु वस्तुनो नोभयस्वभावतां विरुणद्धि, कथ॑ वाहुभयरूपतया 
तरवे तदन्यरूपतया चाठलखमिति ब्रवाणः कस्यचिदुभयरूपतां प्रतिक्षिपेत्‌ । 





हा | यदि आप किसी अपेक्षासे सत, असतका निषेध करनारूप अनुमय पक्ष लैगे, 
तब तो वह फथन्चित्‌ अनुभयपना वस्तुके उमय स्वभावपनेका विरोध नहीं करता है, जेसे स्वेथा 
सत्‌का सर्वथा असत्से विरोध है। किठ्ु कथम्चित्ख़रूप सतृका कथल्चितू पररूप असतूसे विरोध 
नहीं है । ऐसे द्वी सवेथा अनुमयका सर्वथा उभयसे विरोध है, क्रितु कथम्चित्‌ अनुभयपनेका फेंथ- 
झ्वित्‌ उमयपनेसे विरोध नहीं है | दूसरी बात यह है कि जो कूट्खवादी सत्‌ असत्‌ स्वभावोंते 
रहित अनुमयरूपपनेसे आत्मतत्तको मानरद्दा है, वह भी अनुभय समावसते तत्तपना और उससे 
अन्य उमय, सत्त, आदि स्ममावोंसे आत्माको अतत्तपना अवश्य कहरद्वा है | ऐसा कहनेवाला 
किसी भी वस्तुकी उमयरूपताका भला कैसे खण्डन कर॒सकता है ? क्योंकि से उसने उम्दा: 
ताको अपनी गोदंगे छे रखा है। * ८ 


हे तस्ताषविन्ताभाणिः ५८३ 

न पन्नाप्यसन्नो मय नानुमयमन्यद्वा वस्तु, कि तहिं १ वस्ल्वेव सकलोपाधिरहित- 
लात्तथा वक्तमशक्तेरवाच्यमेवेति चेत्‌, कथ वस्लित्युच्यते | सकलोपाधिरहितमवाच्यं वा १ 
वस्वादिशब्दानामपि तत्राप्रवृत्तेः | | 








यहा कोई एकांतरूपसे वस्तुको अवक्तव्य कहनेवाला बौद्ध अपना मत यो कह रहा है कि 
वस्तु सतूरूप भी नहीं है ओर असत्रूप भी नहीं हैं तथा सत्‌ असतका उभयरूप भी नहीं है। 
एवं सत्‌ असत्‌ दोनोंका युगपत्‌ निषेघरूप अनुभय स्वरूप भी नहीं हैं अथवा अन्य घर्म या धर्मी- 
रूप भी नहीं हैं | तब तो केसी ? कया वस्तु है ? इसपर हम बोद्धोंका यह कहना हे कि वह वस्तु 
वत्तु ही है । संपूर्ण विशेषण और स्वभावोसे रहित होनेके कारण जिस तिस प्रकारसे वस्तुको कहनेके 
लिये कोई समर्थ नदी है। वस्तु किसी शब्दके द्वारा नहीं कही जाती हे । कोई भी शब्द वस्तुको 
से नहीं करता है, अतः वस्तु अवाच्य ही है। यहिं बोद्ध ऐसा कहेंगे तो हम जैन एंछते हैं (के 
वस्तु सवंथा ही अवाच्य है तो ' वस्तु ” इस शब्दके द्वारा भी वह केसे कही जा सफेगी ? और 
वह सम्पूर्ण स्रभ[वोंसे रहित है | अवाच्य है, आदि इन विशेषणोंका प्रयोग भी वस्तुमें केसे लागू 
होगा ! बताओ। तथा अवाच्य इस शब्दसे भी वस्तुका निरूपण कैसे कर सकोगे ? क्योंकि सर्वथा 
अवाच्य माननेपर तो वस्तु, भवाच्य, स्वभावरहित, सत्‌ नहीं, उभय नहीं है, आदि शब्दोंकी भी 
प्रश्त्ति होना वहा वस्तुर्म नहीं घटित होता है । 


सत्यामपि वचनागोचरवायामात्मादितलस्योपलभ्यता भ्युपेया | सा च स्वरूपेणासि 
न पररुपेणेति सदसदात्मकृत्वमायाते तस्य तथोपलम्यत्वात्‌। न च सदसच्ष्वादिधर्मैरप्यनु- 
पलभ्य॑ १स्त्विति शब्य॑ प्रत्येतुं खरश्रंगांद्रापे वस्तुत्वप्रसंगात्‌ । 


आजमा, खन्‍क्षण, विज्ञान, आदि तत्त्वोको वचनोंके द्वारा अवाच्य माननेपर भी वे जानने 
योग्य स्तमाववाले हैं, यह तो बोद्धोंकी अवश्य ही मानना चाहिये। अन्यथा उनका जगत सद्भाव 
ही न हो सकेगा | ज्ञानके द्वारा ही ज्ञेयोकी व्यवस्था द्ोना सब ही ने इष्ट की है । ऐसी प्रमेय हो 
जानिकी दशा आत्मा आदि तत्त्व अपने अपने स्रभावोसि ही जाने जावेंगे | ज्ञानको बहिर॑ग 
स्वरुक्षण रूपसे नहीं जाना जा सकता है। और ऐसा निर्णय हो जानेपर वद्द आत्मा आदि तत्त्वोंकी 
जाने>गयेपनकी योग्यता अपने स्वरूपसे हैं ओर दूसरे पदार्थेके स्वरूपसे नहीं है। इस प्रकार 
आपके मंतब्यसे भी सदात्मक्त और असदात्मक तत्त्व मानना जाया | क्‍योंकि उन आत्मा आदि 
तत्वोंका तिस ही प्रकारसे जानागयापन सिद्ध होता है | सत्त, असत्त्व, उमय जोर अनुभय तथा 
अन्य स्वकीय सखमावोसे भी जो जानने योग्य नहीं है, वह वस्तु है। ऐसा भी नदी प्रतीत किया 
जा सकता हे । क्योंकि सम्पूर्ण घ्मेसि रहितकों मी यदि वस्तु समझ लिया जावेगा तो खरविषाण, 
ध्यापुत्र, आदिको भी दस्तुपना निर्णीत किये जानेका प्रसंग होगा। जो कि बौद्धोंको इृष्ट नहीं है 


५८४ तत्त्वाथनिन्तामणिं: 
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पर्मंधमिरूपतयानुपछुस्य॑स्वरूपेणोपठभ्य वरितिति चेत, यथोपलम्य तथा सत्‌ 
यथा चानुपलम्य॑ तथा तद्सदिति | तदेव॑ सदसदात्मकर्त्प सुदरमप्यनुसृत्य तस्य प्रतिष्षे- 
प्तुमशक्तेः । तत। सदसल्वस्व भावी पारमार्थिक्ों क्चिदिच्छताउनन्तरवभाषा; प्रतीयमाना- 
सथात्मनो भ्यु पगन्तव्या; । 

वीद्ध कहते हैं कि धरम और घर्मी तथा काये और कारण एवं आधार आधेय इत्यादि 
स्वभावों करके वस्तु नहीं देखी जाती है। देखने योग्य भी नहीं है। हा | अपने खलक्षण खढपसे 
तो वह वस्तु जानने योग्य है ही। अतः जेनोका दिया दोप हमोरे ऊपर छागू नहीं होता है | 
ग्रथकार कइते हैं कि यदि बोद्ध ऐसा कहगे तब तो बलात्कारसे उनको अनेकातकी शरण लेनी 
पडी । क्योंकि जिप्त स्वरूप करके जिम्त ढगसे वस्तु उपलभ्य है, उप्त प्रकारसे वह सतरूप है और 
जिन परकीय 'स्वभावोकरके वस्तु नहीं जानी जा रही है, उन प्रकारोते वह असत्रूप है। 
इस प्रकार दोनो बाते पिद्ध हो गयी । इस कारण बहुत दूर भी जाकर बिलम्बस आप वोद्धोंको 
इस प्रकार स्वाद्बादमतका अनुसरण करना पडा | उस वस्तुके सदात्मक जीर असदात्मकपनाका 
आप खण्डन नहीं कर सकतें हैं | इस कारणसे किसी भी स्॒लक्षण या ज्ञानमें सत्‌ और भप्तत्‌ 
स्वभावोंकी वस्तुभृत मानना चाहते हो तो आत्माके उसी प्रकार प्रमाणोसे भले प्रकार जाने जा रहे 
अनन्त स्राव मी वस्तु भूत स््रीकार कर लेने चाहिए | विना स्वभावोंके वस्तु ठहर ही नहीं सकती 
है । वस्तुत्त भी तो एक स्वभाव ही है । पैसे ही आात्ाके आतत्व, ज्ञान, इच्छा, क्रोष, अखिल, 
अवाच्यत्त, ज्ञेयल, बद्धत्व, मुक्तत, कर्तृत्र, भोक्तापन, बालल, कुमारल आदि अनंत ख़माव हैं। 


तेपां च ऋमतो विनाशोत्पादों तस्येवेति सिद्ध ध्यात्मक्षत्वमात्मनों गुणासम्बन्धेतर- 
रूपाभ्यां नाशोत्पादव्यवश्ानादात्मत्वेन प्रौव्यलसिद्धे! । 

तथा आत्मार्म प्रतिक्षण जनेक स्वभावोका उत्पाद होता है और अनेक स्वभावोंका नाश होता 
हता है | उन स्वभावोका क्रमसे उतपताद और विनाश होना उस आत्माका ही किसी अपेक्षासे 
उत्पाद विनाश होजाना है। क्योकि वे स्वभाव आत्मासे कथश्चित्‌ अभिन्न है| इस कारण उत्पाद, 
व्यय, श्रौ्य, ये तीन आत्माके तदात्मक धर्म सिद्ध हो जाते हैं । पहिले प्रकरणका संकोच करते है 
कि आत्मा सम्बन्दर्शन आदि गुणोके उत्तन्न हो जानिपर पहिली गरुणोंसे असम्बन्धित अवस्थाका 
नाश हुआ तथा नवीन गरुणोके संबंधीपने इस दूसरे सरूपसे आत्माका उत्ताद हुआ और स्वेतन्य- 
स्वरूप आत्मापने करके श्रुवपना सिद्ध है। यही आत्मार्मे त्रिलक्षणपना व्यवस्थित हो रहा है । 


ततोपषि विभ्यता न त्मनो भिन्नेन गुणेन सम्पन्वी मिमन्तव्यो न हक पट कक 
गुणों व्यवस्रापयितुं शक्यो, यतः “ सम्बन्धादिति हेतु) स्थादि !ति छक्ते नित्मैकां 
नात्मा हि बंधमोक्षादिकार्यस्य कारणमित्यनवस्थानात्‌ । 


तत्त्वा्नविन्तामणिः ५८५ 
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यदि कूटस्थ नित्य आत्माको कहनेवाले वाद्दी आत्माको अनित्य ही- जानेके प्रसंगकी आप- 
त्तिकी कल्पना कर आत्माके उस त्रिलक्षणपनेस भी डरते हैं, तो वे, नेयायिक, वेशेषिक विचारे 
आत्मासे सर्वथा भिन्न माने गये गुणके साथ आत्माका सम्बन्ध होना केंसेस्भी. नहीं स्वीकार कर 
सकते हैं। जो गुण आत्मासे - सवथा भिन्न पडा हुआ हैं, वह असंबद्ध गुग-उस' आत्माका हो है, 
यह व्यवस्था मी.तो नहीं को जा सकती है, जिससे कि समवाय संबंध- हो जानेसे वे ग्रुण विव- 
क्षित आत्माकें नियत कर दिये जाते हैं। इसे प्रकार उनका पूर्वोक्त हेतु 'मान लिया जाता | क्योंकि 
सम्रेवायसंबंध तो ज्ञानको आकाशर्मे जोड देनेके लियि भी वेसा ही है। वह तो एक-ही -है.। इस 
कारण हम जैनोंने पहिले एक सी सन्नहवीं कारिकाम बहुत अच्छा कहां था कि क्ूटस्थ नित्यका 
एकात पक्ष लेनेपर आत्मा बंध, मोक्ष, तत्त्वज्ञान, दीक्षा आदि कार्योंका कारण नहीं हो सकता है। 
क्योंकि पूर्वोक्त प्रकारसे अनवस्था हो जाती है। मित्र कहे गये गुणोंका समवायसंबंध और मित्र 
माने गये समवायका मिन्न हो रहा स्वरूपसंबंध आदि संबंध कल्पना करते करते अनवस्था है और 
त्रिलक्षण माने विना आपके कूटस्थ नित्य स्वीकार किये गये जात्माकी अवस्थिति ( सिद्धि ) भी 
नही हो सकती है । 


क्षणक्षये5पि नेवास्ति कायकारणताब्जस . 
कस्यचित्काचिद॒त्यन्ताव्यापारादचलात्मवत्‌ ॥ ११४ ॥ 


. कूटखथ नित्यके समान एक क्षणमें ही नष्ट होनेवाले आत्माम भी निर्दोष रूपसे झट कार्यकारण 
भाव नहीं बनता है । क्योंकि एक ही क्षणम नष्ट होनेवाले किसी भी पदार्थका. किसी भी एक कार्य में 
व्यापार केरना अत्यन्त असम्मव है। पहिले क्षणम आत्मलाभकर दूसरे क्षणमें ही कोई कारण किसी 
कायम सहायता करता है । किन्तु जो आत्मछाम करते ही मृत्युके मुखंमं पहुंच जाता है, उसको 
कार्य करनेका अवसर कहा ? अतः कूटस्थ निश्वर नित्य कारणसे विपरिणाम होनेके विना जैसे 
अर्थक्रिया नहीं होने पाती हैं, वैसे ही क्षणिक कारण भी किसी अभक्रियाको नहीं कर सकता है । 


. >>थक्षाणिका। स्व सस्काराः खिराणां कुत+ क्रियेति _निव्योपारतायां. क्षणक्षयकान्ते 
भृत्रिष, क्रियाकारकव्यवहारभागिति खुवाणः, कृथमचलात्मोनि-निव्यापारपि, स्वेथा ,भूति 
रब क्रियसाकारक॒व्यवहास्मनुसरती ति प्रतिक्षिपंत्‌ । मा 


प्बीद्धं):कहता है कि रूपस्कंघ, वेदंनासकंध, विज्ञानस्कंघ, संज्ञास्कंध ओर - संस्कारस्कंध 
येःसंबके सब सेस्‍्कारः क्षणिक हैँ | भला जो कूट्थ, स्थिर हैं, उनके अथेक्रिया कैसे हो सकती है ? 
इस प्रकोर। अनेक, समुदाय, साघारणता' 'मरकरः उन होना, प्रवमिजशान फेरना:: अच्वित करना 


आदि व्यापारोत्ते रहित होनेपर मी सर्वथा निरन्चंय क्षागिकके एकांतपक्षममे .उत्तन्न. होना ही क्रिया. है 
पृ4 हु 


९ ((*६ तत्त्वायेचिन्तामणि: 
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और क्षणिक पदार्थों उसका कारण कह लो | इसके अतिरिक्त वास्तविक कार्यकारणमाव' कोई 
"पदार्थ नहीं है । भसत्‌ पदायेकी उत्तचि दोजाना दी क्रिया, कारकफे लौकिक व्यव॑द्वारकों धारण 
'करती है, इस' प्रकार कहनेवारा बौद्ध उन सांज्योंके माने गये ४ सर्वे ब्यापारोंसे रहित कूटत्य आत्मा 
भी सव प्रकारोंते विधमान रहनारूप भूति ही कियाकारकंब्यवह्वारका अनुसरण करती है ” इस 
साख्य सिद्धातका फैसे खण्डन कर सकेगा! बताओ तो सही। मावार्थ--आप दोनों ही मुरुबरूपपे 
तो कार्यकारणमाव मानते नहीं है । केवल व्यवद्रसे असत्‌ की उत्ताति ओर सतका विद्यमान रहना 
रूप मूतिको पकड़े हुए हैं। ऐसी दशार्मे कल्पित किये गये फार्यकारणभावसे भाप दोनोंके यहां बंध, 
भोक्ष भादि व्यवस्था नहीं बनसकती है। 


अन्वयव्यतिरेकाद्यो यस्य दृष्टोनुवर्तकः । 
स तद्वेतुरिति नंयायस्तदेकान्ते न सम्भवी ॥ १२५५ ॥ 


जो कार्य जिस कारणके अन्वयव्यतिरेकभावसे अनुकूल आचरण करता हुआ देखा गया है, 
वह कार्य उस कारणसे जन्य है। इस प्रकार प्रमाणोंके द्वारा परीक्षित किया गया न्याबयुक्त कार्य- 
कारणभाव उनके एकांतपक्षों में नहीं सम्मव है। क्योंकि जो परिणामी मोर कारांतरस्मायी होगा, 
वही अन्वयव्यतिरिकको घारण कर सकंता है| कूटस्थ नित्य या क्ष॑णिक पदार्थ नहीं । 


नित्यैकान्ते नांसि कार्यफारणभावो 5न्‍्वयव्य॑तिरेकाे भावात्‌ , न हि कखचिश्ित्यस्य 
सद्भावो उन्वयः सवेनित्याल्वयप्रसंगात्‌ । प्रद्यतनित्यसह्वाव इव तदन्‍्यनित्यसद्धावेडपि 
भावात्‌, सज़ेथाविशेषाभावात्‌-१ 
पदार्थोंके नित्यत्वका एकात हठ मान लेनेपर कार्यकारणभाव नहीं बनता है। क्योंकि कार्य 
कारणभावका व्यापक अन्वयव्यतिरिक वहा नहीं है | ज्यापकके झभावेम व्याप्प नहीं ठहर सकता 
है| कार्यके होते समय किसी भी एंक नित्यकारणका वहां विधमान रहना ही अन्वय नहीं है। यों वो 
सभी नित्य पदार्थोके साथ उस 'कार्यका अन्वय बन बैठेगा। ज्ञान फार्यके होनेपर जेसे आात्मा,निल 
कारणका पहिंलेसे विधमान रहना है, वैसे ही जाकाश, परमाणु, फाछ, जादिका भी सद्भाव है। 
जतः प्रकरण पढ़े हुए नित्य आंत्माके सद्भाव होनेपर जैसे श्ञानका होना माना जाता है वैसे दी 
उस 'भात्मासे अन्य मने गये आकाश आदि नित्य पदार्थोके होनेपर भी श्ञान कार्यका होना मानो 
जावे । भाकाश, कार जादिंस मात्मारूप कारणमें सभी प्रकारोंसे कोई विशेषता नहीं' है | 
- ,. नापि व्यतिरेक/ शाब्वतस्य तदसम्भवात्‌। देश्वव्यतिरेक! सम्भवतीति चंतू, न, 
तस्य. व्यतिरिकृत्वेन नियमयितुमशक्तेः, । प्रकृंतदेशे विवक्षितासपैगतनित्यव्यतिरिकवद्‌विव 
छ्षितासर्वगतनित्यव्यतिरिक्स्यापि 'सिद्धे! तथापि -कंस्यचिद्न्वयण्यतिरिकसिद्धो स्वेनित्या- 
स्वयव्यतिरिकसिद्धिग्रसंगांत्‌ ," कि कस्य कारये स्थात्‌ $॥ - 
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- ; और सर्पथा नित्य माने गये पदार्थका क्षार्यके साथ व्यतिरिक मी नहीं बन सकता है। क्योंकि 
सवेदा-रहनेवाले कारणका “ जब कारण नहीं हैं तब काये नहीं है ” ऐसा वह व्यत्रिक बनना 
सम्मव नहीं है । यदि आप यों कहें कि नित्य पदार्थोंका कालव्यतिरेक न सही, किन्तु देशव्यतिरेक 
तो भले प्रकार बन जावेगा अथीत्‌ जिस देशमें नित्य कारण नहीं हैं, उस देशम उसका कार्य भी 
उत्पन्न नहीं होपाता है, यह कहना तो ठीक नहीं है। क्योंकि वास्तवमं विचारा जावे तो कार 
व्यतिरिकको. ही व्यतिरिकपना है। उस देशव्यत्रिकको व्यतिरिकपनेकरके नियम करना नहीं हो सकता 
है। कुछाल या दण्ड जिस देश रहते हैं, उसी देश घट उतन्न नहीं होता है। कोरिया ज॑ 
बैठा है।+उसी स्थानपर कपडा नहीं बुना जारहा है | दूसरी बात यह है कि आपके मतानुसार 
माने गये आत्मा, आकाश आदि ब्यापक द्रव्योंका देशव्यतिरिक बनता भी नहीं है। यदि अव्या- 
पक द्र॒व्योंका देशव्यतिरेक बनाओगे तो प्रकर्णम पड़े हुए कार्येदेशम ,विवक्षाको प्राप्त हुए किसी 
अव्यापक नित्य द्वव्यका जैसे देशव्यतिरिक बनाया जा रहा है, पैसे द्वी विवक्षार्म नहीं पड़े हुए 
दूसरे अव्यापक नित्य पदार्थका भी देशव्यतिरेक सिद्ध हो जावेगा । भावाथे--जेस पाथिव परमा- 
णुओंके न रहनेसे घट नहीं बनता है वैसे यों मी कह सकते हैं कि जलीय परमाणु या मनके न 
रहनेसे घट नहीं बना है। इसका नियम फीन करेगा कि घटका पृथ्वी परमाणुओंके साथ देशव्यतिरिक 
है, जलीयपरमाणु, तैजसपरमाणु, मन, आदिफे साथ नहीं है। जो पदार्थ वहां कार्यदेशंम नहीं है 
उन सबका अभाव वहां एकसा पडा हुआ है। तेसा होनेपर मी किसी एक विवक्षित नित्य कारणफे 
साथ ही 'प्रकृत कार्यका मनमाना अन्वयव्यतिरेकभाव पिद्ध करोगे तो सवे ही नित्य पदार्थोके साथ 
अन्वयव्यतिरिक भावकी सिद्धि हो जानिका प्रसंग होगा। कहो जी ) ऐसी दशा कीन क्सि कार- 
णक्का कार्य हो सकेगा १ अव्यवस्था हो जावेगी । उस कायके कारणोंका निर्णय न हो सकेगा। 


ततो5चलात्मनोन्वयव्यतिरेकी निवरेमानों स्वव्याप्यां कायेकारणतां निवरतेयतः 
तदुत्त+-४“ अन्वयव्यत्रिकादयो यस्‍्य इष्टोलुवतेकः, स भावस्तस्य तद्धेतुरतो भिन्नान्र 
सम्भवः !? इति, न चाय न्यायस्तत्र सम्भवतवीति नित्ये यदि कार्यकारणताग्रतिक्षेपस्तदा 
क्षणिकेपि तदसम्भवस्याविशेषात्‌ । 


उस कारणसे सिद्ध होता है कि कूटर्थ नित्य आात्मासे अन्वयव्यतिरिक दोनों निवृत्त-दयोते 
हुए अपने व्याप्य होरहे कार्यकारणभावको भी निरृत कर ढेते.हँ।-सो ही इस प्रकार अन्यत्र-कह[ 
है-कि जो -काये जिस-कारणका अन्वयव्यतिरिक रूपसे अनुसरण करता-हुआ देखा गया है, वह 
पदाथ-उस-कार्यका, उस रूपसे कारण हो जाता है । इस कारण जो संवेथा मिन्न हे अर्थात्‌ अपने 
कृतिपय -स्वभावेसि कार्यरूप परिणत-या सहायक नहीं होता है, -उस*“कारणसे उस कार्येकी उत्पत्ति 
नहीं होतौं;है । कितु यह जन्वयव्यतिरेफरूप न्याय वहां सर्वथाःनित्यमें नहीं सम्मवता..है | इस 
कारंण यदि कूटखनित्यमें कार्यकारणमार्नका बौद्ध लोग खण्डन करते हैं, दब तो उनके एकाठ रूपड्ने 


५७८८८ तस्याभेन्रिन्तामणिः 
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माने गये 'क्षणिक पदार्थ में भी अन्वयव्यत्रिक न होनेंसे उस कार्यकारणभावका नहीं हो तकना 
एकसा है। भावार्थ--क्षणिक और नित्यमें काये न कर सकनेकी अपेक्षासे कोई अन्तर नहीं है 


तत्र हेतावसल्येव कार्योत्पादेन्वयः कुतः । 


व्यतिरेकश्न संदला तो चेत्‌ कि पारमाथिकम,॥ १२६ ॥ 

वोद्धोंके माने गंये क्षणिक एकांतगे तो पूर्वक्षणवर्ती हेतुके न रहनेपर ही कार्यका उत्ताद होना 
माना गया है| भरा ऐसी दशार्म अन्वय कैसे बनेगा ! देत॒के होनेपर कार्यके होनेको अनन्‍्वय कहते 
हैं। कितु बौद्धोंने हेतुके नाश होनेपर कार्य होना माना है यह तो अन्वय बनानेका ढंग नहीं है । 
ओर चोद्धोंके यहाँ व्यतिरिक भी नहीं बन सकता है| वर्योकि फार्यकालम असंझ्य अभाव पढे हुए 
हैं। त जाने किसके अमाव होनेसे वर्तमान कार्य नहीं हो रहा है। यदि वास्तविक रूपसे काका 
रणभाव न मानकर कहिपतव्यवहारसे उन अन्वयब्यतिरिकोंकों मानोगे तव तो आपके,यहा वास्तविक 
पदार्थ क्‍या हो सकेगा ? बताओ 4 अर्थात्‌ जिसके यहा वस्तुमूत कार्यकारणभाव नहीं माना गया है 
उसके यहा कोई पदाथे -ठीकू न बनेगा। स्याद्वाद सिद्धातमें से पदार्थोकों परिणामी माना है । 
अतः सभी अर्थ कार्य और कारण हैं, कितु नेयायिक या वैशेषिकोंने भी सभी पदार्थे्रिंसे किन्हींको 
कारणतावच्छेदक घर्मेसि अवच्छित्ष खवरूपसे और कितनोंको कार्यतावच्छेदक -घर्मे्ति अवच्छिन्न होते 
हुए ही सत्‌ पदार्थ माना है । किंतु वौद्धोंके यहा वस्त॒मूत पदार्थोकी व्यवस्था नहीं बच पाती है । 


न हि क्षणक्ष्यैकांते सत्येव कारणे कार्यस्योत्पादः सम्भवति, का्यकारणयोरेकका 
लानुपगाद। कारणस्थयेक्सिन क्षण जातस्य कार्यकाले5पि सच्े क्षणमंग भंगप्रसगाच | सर्वेथा 
तु बिन कारणे कार्यस्ोत्पादें कथमन्वयों नाम चिरतरविनष्टान्वयवत्‌ । तत एवं व्यतिर- 
काभाव। कारणाभाव कार्यस्याभ्षावाभावात्‌ | हु ेु 

एक क्षणमें पैदा होकर दूसरे क्षणमें पदार्थ नष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार क्षणिकृपनेके एकान्तर्म 
कारणके होनेपर दी फायैकी-उत्तत्ति होना यह अन्वय नहीं सम्भव है। क्‍योंकि यों तो पहिले १ 
होनेवाले कारण और फार्योंको एक ही कार्लम रहनेका प्रसंप आता है और यदि पहिले एक समय 
उत्तन्न हो चुके फारणकरी उत्तरवर्त्ती कार्यके समय मी विद्यमान मानोगे तो भापके क्षाणिकर्नक 
सिद्धान्तका मंग द्वोजीनेका प्ंसंह आजावेगा | यदि क्षणिकक्षक्री रक्षा करोंगे तब तो सभी. प्रकारस 
कॉरंणके नष्ट हो जानेंपर कारयका उत्पाद मुना गया। ऐसी अवस्थार्मे भरा, अन्वय कंस बने 

कैंगा ? बताओ? । जैसे कि बहुतेंकाल पढिके नष्ट हो चुके पदार्थके साथ वंतेमाव कॉर्यकी 
अन्य नहीं बनता है, वैसे एक क्षण पूर्वमें नष्ट होगये कारणके साथ भी ' अन्वय न ' बनेगा | 
दूसरे आपके यहां उस ही कारणपे व्यतिरेक भी नहीं बनता हैं। वर्योकि कारणके अभाव होनेपरे 
कार्मका जमाव होजानों 'नही होता है। प्रत्युत फारणके नष्ट हो जानेपर ही तुम्हारे यहां: के 
होगा माना जाता है । । 


ह। ्क् 


तत्तार्यचिन्तामणिः ७८९. 
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स्थान्यत, स्वकाले सति कारणे कार्यस्यथ स्वसमयें प्रादुभावोड्न्चयो , असाति 
वाउभवन व्यतिरेको,न पुन। कारणकाले तरय भवनमसन्वयोउस्यदालसवन व्यातरकः | स्॒वे- 
थाप्यमित्रदेशयो; कार्यकारणभावोपगमे कुतोउमिधूमादीनां कार्यकारणसावों $ मिन्नद्श- 
तयोपलम्भात । मिन्रदेशयोस्तु कार्यकारणमावे मिन्नकालयो! स कर्थं प्रतिक्षेप्यते येता- 
न्वयव्यतिरिकी ताचशों न स्याताम । ह 


सम्मवतः बौद्धोंका यह मत भी होवे कि अन्वयव्यतिरिक भावके लिये काये और 
कारणका समानदेश तथा सम्रावकारू होनेका कोई नियम नहीं हैं। कारणका अपने काम 
रहना होनेपर कार्यका अपने उचित काले प्रकट होजाना तो अखय है,और अपने काल 
कारणके न होनेपर कार्यका स्वकीय कालों। वही पैदा होना ही उयतिरेक्त है। किन्तु फिर 
फारणके समय उस कार्यका होना यह अन्चय नही है तथा जिस समय कारण नहीं है, उस 
समय काय भी नहीं उपज रहा है, वह व्यतिरेक भाव भी नहीं है। इसी प्रकार कारणके दम 
फार्यका होना और जिस देशर्भे कारण नहीं है, वहा कार्य न होना, यह अभिन्नदेशता भी फारये- 
कारणभावम उपयोगी नहीं है। सर्व ही प्रकारत अभिन्नदेशवालोका यदि कार्यकारणभाव स्वीकार 
किया जावेगा तो आभि और धूम तथा कुछाल और घटका कार्यकारणमाव कैसे हो सकेगा ! 
पर्योकि अभि तो चूल्डेरम है ओर घुएंकी पंक्ति गृहके ऊपर दीखती है। ऐसे ही कुछाल आर 
घटके देशम भी एक हाथका अन्तर है । यों मित्र मिन्र देशों में वतेरहे पदाथाने का्यकारणभाव दीख- 
रहा है | कहीं कही तो कार्यकारणमार्वर्म असंझ्य योजनोका अन्तर पडजाना आप जैनोंने भी माना 
है | दूखवर्ती तूथ कमलोंको विकसित करता है। कहा भगवानका जन्म ओर कहा देवोके स्थानों में 
पिहनाद घण्टा बजना तथा नारक्ियोंक्ों भी थोडी देरतक दु.,खवेदन न द्ोना। एवं यहा चेंटठ 
हुए जीवोका पृण्यप[प न जाने कहा कहां अनेक पदाथार्म परिणाम करा रहा ४। इस फारण 
भिन्न देशपनेत्ते भी कार्यक्रारणभाव देखा जाता है । इस प्रकार भिन्न भिन्न देशवाले पदार्थोक्ा भी 
यदि कार्यक्षारणमांत्र स्पीक्नार किया जावेगा तो भिन्न मिन्न कालवाडे पदा्ोक्रा फार्यकारणमाय 
होना आप जैन कैसे खण्डित करते हैं। जिससे कि क्षणिक्र माने गये मिन्न काल्याले पदायेंगि चंगे 
अन्वय व्यतिरिक न बने। मावार्थ--मिन्न काल्यालोके सी भन्यय व्यतिरिक बननेगे कोई #ति नहीं ६ । 

कारणलेनानभिमतेडप्यर्थ स्कछाठे पति फम्पचित्सफाले भवनमसति वाउइमयसमन 
न्वयो व्यत्तििकथ रयादित्यपि न मन्तव्यमन्यत्ग समानतल्वात | कारणत्यनान सिमतथ स्वद 
साति सथेस्य रद शें सवनमन्पयो , असति वाउभदन व्यतिस्क वस्यप्रि बे धदयन्यन । 
संपोग्यताविशपान्कयो थिदेवाधथयो मिन्नदेशयों रययब्पतिस्कूनियमा स्का 4 7 ण नियम पूरि -- 
फकल्पनायां भिन्नदाल्योरपि से दिन नवेचत एवं सवधा जिश्षेपाभावात । 
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अभी ,तक बीद्धोंका ही मत चर रहद्दा है। कारणपनेसे नहीं भी स्वीकार किये गये अभंके 
अपने काम दोनेपर चाहे किसी भी कार्यका अपने का्ूमे हो जाना भीर उस तट कारणके न 
होनेपर न द्ोना, ऐसा अखय और व्यतिरेक भी बन बैठेगा | तब तो चाहे कोई भी चाहे जिस 
फिसीका कारण बन जावेगा। कोई व्यवस्था न रदेगी। इस प्रकार जेनोंकी ओरसे किया गया कराक्ष 
सी नहीं माना जावेगा | क्योंकि आप जैनोंके माने हुए उस दूसरे देशव्यतरिकर्म मी यही जव्यवसा 
समानरुपसे होगी । कार्यकारणभावं! मिन्नदेशवृत्तिका मानना तो आपको जावश्यक है ही । तब हम 
भी यह कह सकते हैं कि कारणपने करके नहीं माने गये पदार्थके अपने देशमे रहनेपर स्व ही 
फारयोंका अपने अपने देशंमे उत्पन्त होना अन्वय है ओर अनिच्छित कारणके न दोनेपर विवक्षित 
फार्योका वहां न होना व्यतिरिक है। तथा च भिन्न मिन्न कालवाले कार्यकारणोंमिं अन्वयन्यतिरिक बनाने 
पर हमारे ऊपर चाहे जिस तटस्थ पदार्थकरों कारणपना प्राप्त हो जावेगा, यह जाप जैन अतिप्रसम्न 
देंते हैं । उसी प्रकार मिन्न भिन्न देशवांके कार्यकारणोंने अन्वय व्यतिरेक बनानेपर आपके ऊपर भी 
हम सीगत यह घतिप्रसंग दोष कह सकते हैं कि चाहे जिस किसी भी मिन्न देश पढा हुआ 
उदासीन पदार्थ जिस किसी मी कार्यका कारण बन बेठेगां। यदि आप जैन परिशेषमे यह करपना 
करेंगे कि कोई कोईं दी कारण, फार्मरूप जे दोनों मित्रदेशवाले भी होकर भपनी अपनी 
विशेष योग्यताके बसे भन्वय व्यतिरिक नियमके अनुसार फारयकारणभावके नियमको घारण करते 
हैं, समी भिन्न देशवालॉंको या चाहे जिस फिसीको कारणपनेकी योग्यता नहीं है, तब तो हम 
बोद्धोंके यहां भी उस दी कारण मिन्न भिन्न कालवाले फिन्हीं ही विवक्षित पदार्थोका असम 
व्यतिरिक हो जानेसे कार्यकारणमावका वह नियम क्‍यों न हो जावे १ । मिन्न कालवाले चाहे जिप् 
किप्तीके साथ कार्यकारणमाव नहीं है । योग्यके ही साथ है। आपके मिन्न भिन्न देशवालोंमें कार्यका- 
रणभाव माननेसे हमारे मिन्न कालवालोंका कार्यकारणमाव मानना समभी प्रकारोंसे एफसा है । को 
सन्तर नहीं है । 

तदेवदष्यविचारितरम्यम्‌ । वन्‍्मते योग्यवाप्रतिनियमस्य विचार्यमाणस्यायोगाव्‌ । 
योग्यता दि कारणस्य कार्योत्यादनशक्तिः,_कार्यस्य च कारणजन्यलशक्तिस्तस्थाः प्रति: 
नियम, शालिवीजाइुरयोश भिन्नकालस्ा विश्ेषेषि शालिपीजस्थेव धाल्यकरजनने शक्तिने 
यववीजस्थ, वस्य यवाह्ुरंजनने न शाहिद्रीजस्थेति कथ्यते । 

अब आजा कहते-हैं कि वहासे लेकर यहां तक बौद्धोंका यह सब फट्टना भी विचार न 
करनेतक उपरसे सुंदर दीखता है। किंतु विचार करनेपर तो वह ढीछा-पोछा नित्तार जनेगा। क्योंकि 


स्थाह्ादियोंके मे योग्यता पदा्योकी परिस्थितिके अनुसार स्व्रात्ममूत परिणति मानी गयी ६ । 
अतः वस्तुमृत बोग्यताके विशेषसे तो विवक्षित पदार्थों ही कार्यकारणभाव-बन जाता है । किंतु 
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औा “3०० #ग यह. /#र जन्‍म ३., 


बोद्धोंफे मत -ठीक-ठीक विचार करनेपर विवक्षित फार्यकारणों में नियमित योग्यता नहीं घन सकती 
है। क्योंकि बीद्ध छोग जपने तत्त्व कहे गंगे खलक्षणोंकों ओऔपाधिक स्वभावोंसे रहित मानते हैं । 
कार्यकारणमाव व्यवहारते दी माना गया है, वास्तविक नहीं | इसफा विशेष विवरण यों है कि 
कार्वकारणमावके प्रकरणंम योग्यताका अर्थ फारणकी कार्यकों पैदा करनेकी शक्ति और कार्यकी 
कारणसे जन्यपनेकी -शक्ति ही है। उस योग्यताका प्रत्येक विवक्षित काम कारणों में नियम करना 
यही कहा जाता है कि घानके बीज और धानके जंकुरोंमे मिन्न मिन्न समयवृत्तिपनेकी समानताके 
दोनेपर भी साठी चांवरके बीजक्की द्वी धानके जंकुरको पेदा करनेमें शक्ति है। किंतु जोके बीजकी 
धानके अंकुर पैदा करनेगे शक्ति नही है। तथा उस जोके बीजकी जोके भकुर ऐदा फरनेगे शक्ति 
है। हां, घानका बीज जौके अंकुरको नहीं उत्पल कर सकता है | यही योग्यता कही जाती है। 


तत्र कुतस्तच्छक्तेस्तार॒शः प्रतिनियम। १ खभावत इति चेन, अग्रत्यक्षतात्‌ । परो 
शस्य शक्तिप्रतिनियमस्य पर्यनुयुत्यमानतायां स्वमावरुचरस्यासम्भवात्‌, अन्यथा सर्वस्य 
विजयिलप्रसड्रगत। प्रत्यक्षप्रतीत एवं चाथे पर्यनुयोगे स्वभावेरुचरस्य स्वयम मिघानात्‌ । 


वहां काये, कारण, के प्रकरणमें ऊपर कही गयी उस योग्यतारूप शक्तिका पेश्षा प्रत्येकम 
नियम आप कैसे कर सकेंगे ! बतराइये। यदि जाप बौद्ध छोग पदा्थोंके स्वमावसे ही यो ग्यताक 
नियम करना मानेंगे अथात्‌ जमिका कार्य दाह करना है और सूर्यका फाये घाम करना है। जल 
ठण्ड को करता है, यह शक्तियोंका प्रतिनियम उन उन पदार्थोंके स्वभावसे होजाता है । जाम दाह 
क्यों. करती है ? इसका उत्तर उसका स्वभाव ही है, यही मिलेगा | सो आपका यह फहना तो ठीफ़ 
नहीं है। क्यों।के .असर्वज्ञोको शाक्तियोंका प्रत्यक्ष नही होता है। परोक्ष शक्तियोंके पत्येक विवक्षित 
पदायम नियम करनेका जब हम “' क्यों करता है ? ” यह प्रश्नहृूप चोथ उठावेंगे, उस समय जाप 
बोद्धोंकी ओरसे पदार्थोके स्वभावों करके उत्तर देना भसम्भव है | अन्यथा यानी इसके प्रतिकूल 
प्रच्क्ष न करने योग्य कार्यों सी प्रश्नताछाके उठनिपर स्वभावोंके छारा उत्तर देदिया जावेगा, तब 
तो सभी वादी प्रतिवादियोंकों जीत जानिका प्रसक्न हो जावेगा, खमाव कट्टकर सभी जीव जावेंगे। 
अबतक सभी दाशेविंक यही मानते चले आरहे-हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा जाने गये ही अभेमें 
यदि- तक उठाया जावे, तब तो वस्तुके स्वमावों करके उत्तर देना समुचित है। कित्ठ परोक्ष प्रमाणसे 
जविशद्‌ जाने गये पदार्थ प्रश्न उठानेपर वस्तुस्वभावों करके उत्तर नहीं दिया जाता है। इस 
बातको आाप-बोद्धोंने भी स्वयं कहा है। भरा जिस पदार्थका प्रत्यक्ष ही नहीं है, वह यह उत्तर 
कैसे संतोषजनक हो सकता है कि हम क्या करें यह तो वस्तुका स्वभाव ही है। नेयायिकफे दोष 
देनेपर मीमांसक कइ देगा कि शब्दका नित्य होना वस्तुका स्वभाव है और मीमांसकके दोपोत्यानपर 
यायिक कह देगा-कि शब्दका भनित्यपन वस्तुस्वभाव हैं | त्माव कहकर जीतनकी व्यवस्था 
होजानेपर तो ध्यमिचारी मासमक्षी, चोर आदि भी पूरा छाम उठांलिंगे। 








७५९० पत्वार्बबिन्तामणि: 
अभी तक बोद्धोंका दी मत चक रहा है । कारणपनेसे. नहीं मी स्वीकार किये, गये अर्वफे 
अपने कालूमे होनेपर चाहे किसी भी कार्यका अपने कालमें हो जाना और उस तटल कारणके न 
दोनिपर न होना, ऐसा अख्वय और व्यतिरेक भी बन बैंठेगा | तब तो चादे कोई भी चाहे जिस 
किसीका कारण बन जावेगा । कोई व्यवस्था न रददेगी। इस प्रकार जैनोंकी ओोरसे किया गया कटाक्ष 
भी नहीं माना जावेगा । क्योंकि जाप जैनोंके माने हुए उस दूसरे देशव्यतिरिकर्म भी यही भव्यवस्तरा 
समानरूपसे होगी. कार्यकारणमार्वो। मिन्नदेशवृत्तिका मानना तो आपको आवश्यक है ही | तब हम 
भी यह कह सकते हैं कि कारणपने फरके नहीं माने गये पदार्थके अपने देश रहनेपर सर्व ही 
फार्योंका अपने अपने देझमे उत्पन्न होना अन्वय है और अनिच्छित कारणके न द्वोनेपर विवक्षित 
फारयोका वहा न होना व्यतिरेक है। तथा च मिन्न मिन्न कालवाले कार्यकारणोंगि अन्वयव्यत्तरिक बनाने 
पर हमारे ऊपर चाहे जिस तटस्थ पदार्थकों कारणपना प्राप्त हो जावेगा, यह जाप जैन अतिप्रसम् 
देते ६ । उसी प्रकार मित्र भिन्न देशवांले कार्यकारणों मे अन्वय व्यत्रिक बनानेपर आपके ऊपर भी 
दम सोगत यह अतिप्रसंग दोष कह सकते हैं. कि चाहे जिस किसी मी मिन्न देशने पढा हुआ 
उदासीन पदाथे जिस किसी भी कार्यका कारण बन नेठेगा। यदि आप जैन परिशेषतें यह कत्पना 
करेंगे कि कोई कोई ही कारण, कार्यरूप अर्थ दोनों मिन्नदेशवाले भी होकर अपनी अपनी 
विशेष योग्यताके बलले अन्वय व्यतिरिक नियमके अनुसार फार्यकारणभावके नियमको धारण करते 
हैं, सभी मित्र देशवालोंको या चादे जिस किसीको कारणपनेकी योग्यता नहीं है, तब तो हम 
बोद्ोंके यहा मी उस ही कारण भिन्न मित्र कालवाले किन्दीं ही विवक्षित पदा्थेंका असय 
व्यतिरिक हो जानेसे कार्यकारणमावका वह नियम क्‍यों न हो जावे ? । मिन्न फालवाडे चाहे जिस 
किप्तीके साथ कार्यकारणमाव नहीं है। योग्यके ही साथ है। आपके मित्र भिन्न देशवालों में कार्यका- 
रणभाव माननेसे हमारे मिन्न कालवालोंका फार्यकारणमाव मानना समी प्रकारोंपे एकता है । कोई 
अन्तर नहीं है । 
तदेतदष्यविचारितरम्यम्‌ । तन्मते- योग्यताग्रतिनियमस्य विचार्यमाणस्यायोगात्‌ । 
योग्यता हि कारणस्य कार्योत्यादनशक्तिः, कार्यस्य च कारणजन्यलशक्तिस्तस्थाः प्रति- 
नियम, शारिंबीजाहुस्योथ मिन्नकालल्वाविश्वेषेपि शालिबीजस्थेव शाल्यक्रजनने शक्तिन 
यवबीजस्य, तस्य यवाह्लुरंजनने न शाद्िबीजस्येति कथ्यते । के 
अब आचाये कहते. हैं कि वहासे लेकर यहां तक बौद्धोंका यह सब कहना भी विचार ने 
क्रनेतफ ऊपरसे सुंद्र दीखता है। किंतु विचार फरनेपर तो वह ढीला-पोला निस्सार जनेगा | क्योंकि 


स्थाद्गादियोंके मतमे योग्यता पदार्थोकी परिस्थितिके अनुसार स्ाल्ममूत परिणति मानी गयी दै। 
अत; वस्तुमृत बोग्यताके विशेषसे तो विवक्षित पदार्थोर्म ही कार्यकारणभावः बन जाता है | रिए 
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बोद्धोंके मतर्म- ठीक ठीक विचार करनेपर 'विवक्षिंत फार्यकारणों मं नियमित योग्यता नहीं घन सक्षती 
है। क्योंकि बौद्ध छोग भपने तत्त्व कहे गये स्वलक्षणोंकों औपाधिक स्वभावोंसे रहित मानते हैं । 
कार्यकरणभाव व्यवहारसे ही माना गया है, वास्तविक नहीं। इसका विशेष विवरण यों है कि 
कायकारणभावके प्रकरण योग्यताका अर्थ कारणमकी कार्यकों पैदा करनेकी शक्ति और कार्यकी 
कारणसे जन्यपनेकी -शक्ति ही है। उस योग्यताका प्रत्येक विवक्षित काय कारणोंमें नियम करना 
यही फहा जाता है .कि घानके बीज और धानके झंकुरों मे मिन्न मित्र समयद्ृत्तिपनेकी समानताकरे 
दोनेपर भी-साठी चावलरफे बीजकी ही धानके अंकुरको पैदा करनेमे शक्ति है। किंतु जीके बीजकी 
बानके अंकुर पैदा करनेमे शक्ति नहीं है। तथा, उस जीफे बीजकी ज्ौके अकुर पैदा करनेगे शक्ति 
है। हां, घानका बीज जौके अंकुरको नहीं उत्पन्न कर सकता है । यही योग्यता कही जाती है। 


तत्र कुतस्तच्छक्तेस्तार॒शः प्रतिनियम३ ९ खभावत इति चेन्न, अप्रत्यक्षतात्‌ | परो- 
ध्स्य शक्तिप्रतिनियम॒स्य पर्यनुयुब्यमानतायां स्वभावेरुत्तरस्यासम्भवात्र, अन्यथा सर्वस्य 
पिजयित्वप्रसज्ञगत्‌। प्रत्यक्षप्रतीत एवं चार्थे पर्यनुयोगे स्वमावैरुततरस्य स्ववममिषानात्‌ । 


वहां काये, फारण, के प्रकरण ऊपर कही गयी उस योग्यतारूप शक्तिका वैधा प्रसेकर 
नियम आप कैसे कर सकेंगे ? बतरूाइये। यदि आप बौद्ध छोग पदार्थोंके स्वमावसे ही योग्यताक 
नियम करना मानेंगे जथोत्‌ अमिका कार्य दाह करना है और सूर्यका काये घाम करना है। जरू 
ठण्ड को करता है, यह शक्तियोंका प्रतिनियम उन उन पदार्थोंके वभावसे दोजाता है । भाप दाह 
क्यों, करती है ? इसका उत्तर उसका स्वभाव ही है, यही मिलेगा । सो आपका यह कहना तो ठीफ 
नहीं है। क्योंकि असर्वज्ञोको शक्तियोंका प्रत्यक्ष नही होता है। परोक्ष शक्तियोंके प्र्येक विवक्षित 
पदायेमें नियम करनेका जब हम क्यों करता है ! ” यह प्रश्षहूप चोथ उठावेगे, उस समय जाप 
बोद्धोंकी ओरेंसे पदा्थोके स्वभावों करके उत्तर देना असम्भव है | अन्यथा यानी इसके प्रतिकूल 
पत्मक्ष न करने योग्य कार्योंमें भी प्रश्नमाछाके .उठानिपर स्वमा्वोके द्वारा उत्तर देदिया जावेगा, तद 
तो सभी वादी प्रतिवादियोंको जीत जानेका प्रसह्ष हो जावेगा, स्वभाव कट्टकर सभी जीव जावेंगे 
अबतुक, सभी दाशैदिक यही मानते चले आरहे-हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा जाने-गये ही अग्रैम 
यदि तक उंठाया जावे, तब तो वस्तुके स्वमावों करके उत्तर देना समुचित है। कि परोक्ष प्रमाणस 
अविशद जाने गये पदाय् प्रश्न उठानेपर वस्तुल्वभावों करके उत्तर नहीं दिया जाता है। इस् 
गातकी आप-बोद्धोंने भी स्वयं कहा है। भला जिस पदार्थका प्रलनक्ष ही नहीं है, वह! यह उत्त 
कैसे. संतोषजनक हो सकता है कि हम क्या करें यह हो वस्तुका स्वभाव ही है। भैयायिकके दोष 
देनेपर मीमांसक कई देगा कि शब्दका नित्य होना वस्तुका स्वभाव है ओर मीमांसक्े दोषोत्यानप 


नैयायिक कह देगा-कि शब्दका भनित्यपन वस्तुस्वमाव है | स्वभाव कहकर जीतनेकी ध्यवस्थ 
होजानेपर तो व्यभिचारी मासमक्षी, चोर जादि सी पूरा लाभ उठालिंगे। 
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,.... कथमन्यथेद शोभेत,--“ यत्किज्चिदात्माभिमत विधाय, निरुत्तरखत्र कृत) परेण, 
वस्तुस्वभाषेरिति वाच्यमित्थ, तदुत्तरं स्याद्विजयी समस्त! ॥ १ ॥ प्रत्यक्षेण प्रतीतेड्थे, यदि 
पर्येनुयुज्यते, स्वभावेरुत्तर वाच्ये, च्ष्ट कानुपपन्नता ॥ २ ॥ ” इति । 


यदि प्रद्यक्षित कार्यके होनेपर प्वभावोंसे उत्तर देना और परोक्षम स्वरभीवों करके उत्तर न 
देना यह न्याय न मानकर अन्य प्रकारस मानोगे तो आपका इन दो 'छोकों द्वारा यह- कथन कैसे 
शोभा देगा कि जो कुछ भी सच्चा झंठा, अपनेको अभीष्ट तत्त्व है, उसका ग्रतिवादीके सन्मुख 
पूर्वपपक्ष करके पीछे प्रतिवादीके द्वारा समीचीन - दोष उठानेसे यदि वादी वहाँ निरुचर कर दिया 
जावे तो भी वादी चुप न बैठे, किंतु ऐसा ही वस्तुका स्रभाव है, ऐसा ही वस्तुका समाव है, इस 
_प्रकारसे उस प्रातिवादीके दोष उत्थापनका उत्तर देता रहे, ऐसा अन्याय करनेपर तो सब ही वादी 
विजयी हो जांबंगे ॥ १ ॥ मलक्षप्रमाणके द्वारा अथके निर्णीत होनेपर यदि कोई चोच उठावे तो 
वस्तुस्वभावो करके उत्तर कह देना चाहिये | क्योकि, सभी बालगोपाल तथा परीक्षकोंके द्वारा देखे 
गये स्वभाव क्या कभी असिद्धि हो सकती है £ अर्थात्‌ नहीं | हुम ही उन स्वभावोंके अनुसार 
अपने तर्क या हेतुको सम्हाल लो | तुम्हारे तर्कके अनुसार वस्तुस्वमाव नहीं बदक सकता हे ॥ २॥ 
इस प्रकार आप वौद्धोने भी परोक्षपदा्थका स्वभावों करके नियम करना नहीं माना है। 
प्रत्युत परोक्ष होनेपर स्वभावोके द्वारा उत्तर देनेवालेका “ तीसमारखा ”” के समान विजयी 
दो जनिका उपहास किया है ! | 


शालिबीजादेः शाल्यह्ुुरादिकायस्य दश्शनात्तज्जननशक्तिरतुमीयत इति चेत्‌, पथ 
तत्कायेत्वे प्रसिद्धेउप्रसिद्धेडपि वा १ प्रथमपक्षेडपि कुत। शाल्यडूरादे। शालिवीजादिकायेत॑ 
सिद्धम्‌ १ न तावदध्यक्षात्तत्र तर॒याप्रतिभा सना त्‌, अन्यथा सर्वस्य तथा निश्रयप्रसंगात्‌ । - 


सौगत कहते हैं कि शाक्तियोंका प्रतिब्रियम करना ' प्रलत्नक्षत्रे नहीं कितु' 'अनुमानसे' तो हो 

जावेगा । लडके लडकी जौर किसान लोग छोटे छोटे शराबोमें अन्नको बोकेर कुबीज और' सुबी- 
जका निर्णय करलेते हैं। घोनकें वीजरूप कारणसे घानका अकुररूप कार्य और जोके बीजसे जोका 
अकुररूप कार्य होता हुआ देखा जाता है | अतः -उनको पैदा करनेवाली श्क्तिका उन बीजेंमे 
अनुमान करलिया जातों है। अंथकार कहते हैं कि यदि बीद्ध ऐसा कहेंगे तो दम!पूंछते हैं, कि उत् 
धान अकुरको उस घान बीजका कार्येपना असिद्ध होनेपर जनन' शक्तिका अनुमान करोगे ? अथवा 
धान अकुंरको धानबीजकों- कार्यपना नही प्रसिद्ध होते हुए भी कारणशक्तिका अनुमान करलोगे 7 
बताओ । यहा दूर्सरापक्ष अप्रसिद्धका तो कथमपि ठीक नहीं दे | हा, पहिला पक्ष ढेनेपर मो आर यह 

बतछाइये कि धावके अकुर और जोके अँकुर आदेको धानवीज और जी आदिका' कार्ययना भर्पर 
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लकी... रमन न्ग्घ्क 


कैसे सिद्ध किया है! कहिये। पहिलि- प्रत्यक्ष प्रमाणसे तो यह सिद्ध नहीं, होसकता है कि घानबीजका 
कार्य घान. अंकुर है। क्योंकि जिस वयारी में घान, जो, गेहूं या ज्वार, मका, वाजरा एकसाथ 
बोदिये! गये हैं, वहां गीली. मिद्टीके मीतर सब ही बीज छिपगये हैं। ऐसी दशा किस बीजसे 
कौनसा अकुर हुआ, इसका निर्णय करना बचहिरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्षकां कारये नहीं है । यों: वहां 
प्रत्यक्षंम उस कार्यकारणका प्रातिमास नहीं होता है। अन्यथा सभी बार ग्रोपार्लोंको या नागारकोंको 
उसी प्रकारसे निणेय हो जाता । ऐसे संशय करनेका प्रसंग पण्डितोंवककी नहीं आना चाहिये 
था-कि यह अंकुर गेहका, घानका, या जोका है। किन्तु संशय होता देखा जाता है। अतः प्रत्यक्ष 
से कारणकी कार्यको उत्ताद करानेवाली झक्तिका और कार्यकी कारणोंसे जन्यत्व शक्तिका नियम 
करना जैसे नहीं बन सकता है, वैसे ही घान बीजसे ही घान अंकुर कार्य उत्तन्न हुआ है, 
यह भी लोकिक प्रत्यक्षते नहीं जाना जा सकता है । एक बात यह है कि यद्यपि कमी कभी चने, 
जी, गेहू, धान केवछ जकूका संयोग होनेपर छोटा अंकुर निकरा हुआ दीखता है। किन्तु वह 
प्रकृृतंम अकुर नहीं माना हैं। वह तो कुल्छा है। मिट्टीम बीजके सड गलजानेपर जो बीजका 
उत्तर परिणाम बडा अंकुर हो जाता है, उसका कार्यकारणभाव यहां अभिम्रेत है। वही भविष्यमे 
घीज सन्ततिको उपजावेगा । एकेन्द्रिय जीवॉकी संबृत यानी ढकी हुईं योनि मानी है । 

तद्भावभावाल्लिज्ञत्तत्सिद्धिरिति चेन्न, साध्यसमत्वात्‌ । को हि साध्यमेव साधनत्वे- 
नाभिदधातीत्यन्यत्रास्व्थात्‌ , तद्भावभाव एवं हि तत्कायत्व॑ न ततोन्यत्‌ । 

यदि बौद्ध जन डस धान बीजके होनेपर घान अकुरका होना इस अन्वयरूप देतसे 
अनुप्रान प्रमाणद्वारा घान अँकुरमं घान बीजका वह काय्येपना प्रसिद्ध करें सो तो ठीक नहीं है। 
क्योंकि यह हेतु मी साध्यके समान असिद्ध होनेसे साध्यसम देल्वाभास है | घानबीजके दोनेपर ही 
घान अंकुर कार्य हुआ है। यही तो हमको साध्य करना है और इसीको आप हेतु बना रहे हैं। 
ऐसा भला कौन पुरुष है ! जो कि साध्यको ही हेतुपने करके कथन करें। अस्वस्थफे अतिरिक्त 
कोई- ऐसा पोंगापन नही करता है। विचारंशील मनुष्य जसिद्धको साध्य बनाते हैं और प्रसिद्धको 
हेतु बनाते हैं | किन्तु जो आपेमे नहीं हैं या कठिनरोगसे पीडित हैं, अज्ञानी हैं, वे ही ऐसी 
अयुक्त: बातोको कहते हैं | देखो, उस. घान बीजके होनेपर घाव _अंकुरका होना ही ठो नियमसे ' 
धान..बीजका घान-अंकुरम वह कार्यपना है। उससे भिन्न कोई उसकी कार्यता नही है । 

- : “शीडिबीजादिकारणकलाज्छाल्यडूरादेस्तत्कायंल सिद्धमित्यपि' तारग्रेव, | परस्प- 


राश्रित॑, ज्ेतत्‌ , सिद्धे शालिबीजादिकारणकत्वे शाल्य॑कुरांदेस्तत्कार्यंवसिद्धिस्तासिद्ों च 
 शालिबीज़ादिकारणलसिद्धिरिति-। 


“जन बीज़; ,जो, आदिक-हं- कारण, जिसके ऐसा जो काये है वह घानका या .जी आदिका 
अंकुर है। इस उन बीजरूप -कारणोंकी-उन्त अंकुरोंमें क्य॑ता सिद्ध हो दी जाती है | इस श्रफार 
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ही की आओ आओ की के सी भी भ जे सा के न आस या न पण आ भर जे सी भी भी की पल को की अल मी आम कल हल आए बम्पर हि कर अर्लि मई रिश्ता, बन च् कि किनडिलला के. 


क़िसीका फहना भी उस पहिलेके समान ही है अर्थाव्‌ जिसीका निर्णय करना है, वही नियामक 
कारण बनाया जा रहा है| दूसरी बात यह ओर है कि उक्त कथनंग यह परस्तराश्रय दोष भी है 
कि धान बीज, गेहूँ, जो, भादि हैं कारण जिनके ऐसे घान अंकुर, गेह्न अंकुर, जो अकुर हैं, 
इस प्रकार पिद्ध हो जानेपर तो घान अंकुर आदिको उन 'बीजोकी कार्यता सिद्ध होगी ओर धान 
आदि बीजोंकी वह कायेता जब घान आदि अंकुरों में प्िद्ध हो जावेगी तब धान आदि अंकुरोंके 
घान आदि बीज कारण हैं, यह बात सिद्ध होगी। हृ प्रकार अन्योन्याश्रय दोष हुआ | 

तदनुमानात प्रलनक्षप्रतीते तस तत्कार्यत्रे समारोप$ कस्यचिग्रवच्छियत इत्यप्यने- 
नापासतं, खयमसिद्धात्साघनात्‌ तब्यवच्छेदासम्भग्रात्‌ । 

बोद्ध कहते हैं कि वस्तुभूत पदार्थोका प्रत्यक्ष ज्ञान ही होता है। उस अनुमान ज्ञान तो 
केवल संशय, विपयेय, अनध्यवसाय जोर भज्ञानरूप समारोपको ही दूर करता है । इतने ही अंशसे 
प्रमाण है। वैसे तो अनुमान निश्चयात्षक है और सामान्यको विषय करनेवाला है। इन हेतुओंतपे 
अप्रमाण होना चाहिये। पदार्थों में क्षणिकपना सत्त हेतुसे उत्तत्न हुए अनुमान द्वारा नहीं जाना 
जाता है। वह वस्तुमूत क्षणिकपना तो पूर्व में ही निर्विकल्पक प्रत्यक्षसे ज्ञात हो चुका था | किंतु 
कतिपय जीवोंको पदार्थोर्म कुछ कालतक स्थायीपने या नित्यपनेका मिथ्याजश्ञान हो जाता है। 
अतः उस समारोपके दूर करनेके लिये अनुमानसे क्षणिकत्वका निर्णय करा दिया जाता हैं। इसी 
प्रकार प्रकृतम भी उस घान बीजकी कारणता ओर थान अंकुरम उस कारणक्की कार्यता तो पत्यक्ष- 
प्रमाणसे दी जान ली जाती है | किंतु किसी अज्ञानीको उस प्रत्यक्षित विषयर्म कदाचित्‌ विपरीत 
समारोप हो जाता है-तो पूर्वोक्त अनुभानंस उस समारोपका व्यवच्छेद मात्र कर दिया जाता है। 
कार्यता और कारणता शक्तियोंका प्रतिभास करना-तथा प्रतिनियम करना ये सब प्रत्यक्षके द्वारा ह। 
जान लिये जाते हैं। अतः हम बोद्धोंके कहे हुए पहिले जनुमानरमें साध्यसम और अन्योन्याश्रय 
दोष छागू नहीं हो सकते हैं। अंथकार कहते हैं कि इस प्रकार कथन करनेवाले बोद्ध भी द्र्भारे इसी 
दोषोत्थापनस निराकृत द्वो,जाते है। क्योंकि जबतक. 'बौद्धोंका हेतु ही स्वयं उन्हें मी पिद्ध नही 
हुआ है तो ऐसे असिद्ध हेतुस उस समारोपका निरोकरण करना असम्भव है| 

तदनन्तरं तस्योपरस्भात्तत्का्यलसिद्धिरित्यपि फर्णुप्रायं, शाल्यडुरादे: पूर्वा खिला- 
थैकार्यलप्रसंगात्‌। शालिबीजाभावे तद्वन्तरमनुपलम्भान्न तत्कायवमिति चेत, सा्ट्रन्धना- 
मावेडड्भाराद्वस्थाभेरनन्तर॑पूमस्यालुपलब्धेरमिकायेत्वें ' माभूव, सामग्रीकारयला४्दूमस्य 
नाभिमात्रकार्यत्वमिति- चेत्‌, वहिं सकलाथेसहितशालिबवीजादिसामंग्रीकार्येल शाल्यहई- 
रादेरस्तु विशेषाभावात्‌ । तथा च न किज्चित्कस्थचिदकारणमकार्य वेति सब 304 
नुमीयेतेति वा कुतथित्‌: किज्विदिति वाजुमानात्क्स्यचिच्छक्तिमतिनियमसिद्धियंती5ल्वय- 
व्यतिरेकपतिनिंयप:-कांयेकारण मेने प्रतिनियंमनिबंधव+ सिध्येत्‌ । 


तस्वा्निन्तामणिः ज्९्५्‌ 
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उस शालि बीजके अव्यवहित उत्तरकालमें वह चावलोंका अंकुर पेदा होता हुआ देखा जाता 
है। इस अस्वयरूप हेतुसे शालि अंकुरको उस शालिबीजका कार्यपना सिद्ध हो जाता है। यह 
बोद्धोंका कहना भी बहुभागंभे व्यर्थ ही है | क्योंकि यों तो शालि अंकुरके पहिले कालम रहनेवाले 
संपूण तटस्थ पदार्थोको कारणता हो जावेगी | शालिबीजका और गेहूं, जी, चना, कुछाछ, कृषक 
आदिका भी वही कारू है। अतः शालिबीजके समान गेहूं आदिका भी वह शालि अंकुर कार्य बन 
जावेगा, यह प्रसंग तुम्होरे ऊपर हुआ। यदि आप सौगत घान बीजके न होनेपर गेहूँ आदिसे उनके 
अव्यवहित उत्तर कालम धान अंकुर पैदा होता हुआ नहीं देखा जाता है, इस व्यतिरेककी सहायतासे 
उसके फायेपन न होनेकी सिद्धि करोगे तो गीले ईन्धनके न होनेपर अंगारा, जरा हुआ कोयला, 
और तपे हुए लछोहपिण्डकी अभिके अव्यवद्वित उत्तरकालम धूम्र पैदा हुआ नहीं देखा जाता है, 
अतः धूप भी अप्निका काय न होओ | भावार्थ--कारणके अभाव होनेपर कार्येके न' होने मात्रसे 
फार्येताका यदि निर्णय कर दिया जावे तो अभिका कार्य धूम न हो सकेगा। क्योंकि अज्ञार कोयलेकी 
अमिके रहते हुए भी धूम नहीं हुआ। अमिके न होनेपर धूमका न होना ऐसा होना चाहिये था । 
तब कहीँ धूमका कारण अभि बनती। यदि आप बोद्ध इसका उत्तर थों कहे कि गीला इंघन, अग्नि 
वायु, आदि कारणसपुदायरूप सामग्रीका कार्य धूम है, केवछ अग्निका ही कार्य नहीं है) अत 
हमारा व्यतिरेक नहीं बिगड सकता है। उस अंगारे या कोयछेकी अभिके स्थानपर पूरी सामग्रीके 
न होनेते धूमका न होना ठीक ही था। आचार्य समझाते हैं कि यदि बौद्ध ऐसा कहेंगे तो गेहूं, चना, 
पिही, खेत, खात, कुछाल, कोरिया, आदि सम्पूर्ण पदार्थेसि सहित धानबीज या जो बीज, आदि 
कारण समुदायरूप सामग्रीका कार्यपना घान अंकुर, जो अंकुर आदिम हो जावे कोई अंतर नहीं 
है तथा तब तो ऐसी अव्यवस्था हो जानेपर न कोई किसीका अकारण होगा और न कोई किसीफा 
अकार्य होगा | क्योकि आपकी सामग्रीके बड़े पेट कारणोंके अतिरिक्त अनेक उदासीन थोथे पोले 
पदार्थ प्रविष्ट हो जावेंगे। जबतक नियत कारणोंका निश्चय नहीं हुआ है, तबतक कार्यके पूर्व 
कालमे अनेक पदार्थ कारण बननेके लिये सामग्रीमं पतित होरहे हैं | बाप बननेके लिये भरा फौन 
निषेध करेगा | तथा उत्तर समयवर्ती सभी पदार्थ चाहे जिस कारणके काये बन जावेंगे | वापकी 
सम्पत्ति लेनेके लिये और नवजन्म धारण करनेके लिये बेटा बनना मी किसको अनिष्ट है। इस 
प्रकार पोल चलनेपर ॒ तो सब कार्योमेंसे किसी भी एक कार्येसे सब कारणोंका अनुमान किया जा 
सकेगा अथवा किसी भी कार्यसे चाहे जिस तटस्थ अकारणका अनुमान किया जा सकेगा | कोई भी 
व्यवस्था न रहेगी। अँधपेर छा जावेगा। अंधेरेसे सूर्यका अनुमान ओर शीतवायुसे अभिका भी अनु- 
माच हो जावेगा | इस प्रकार आप बीद्धो के यहा अनुमानसे भी किसी भी कार्य या कारणको 
शक्तियोंका प्रत्येकहपसे नियम करना पिद्ध नहीं हो पाता है, जिससे कि आपके द्वारा पहिले कहा 
गया अन्वयुब्यतिरेकोका[ प्रतिनियम करना कार्यकारणमावमें प्रतिनियमका कारण छ़िद्ध होता, अर्थात्‌ 


“5०६ तच्वाविनिन्तामणिः 
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आपका माना हुआ अन्वयब्य॑तिरेक' तो कार्यकारणशक्तिरूप योग्यताका नियामक नहीं दोसंकता है | 
यंद्वांतक “ स्थान्म्त करके फ्दे गये बौद्धपिद्धांतके' खण्डनप्रकरणका उपहार 'कर दिया है। 


। तत एवं सम्बत्याल्वयव्यतिरिकों यथादश्षने कारणस्य कार्येणानुविधीयते नेंतु 
यंथावत्मिति चेतू, कथमेव कार्यक्रारणभांवः पॉरमाथिकः १ सोडपि संवृत्यतिं चेत्‌, 
कुतो5थक्रियाका रित्व वास्तव १ तदपि सांबृतमेवेति चेत, कर्थ तत्कक्षणवस्तुतच्वामिति 
न किश्चित्कृुणक्षयेकान्तवादिन: शाश्वतैकान्तवंदिन हव पारमार्थिकं सिध्येत । 


.योगाचार बोद्ध कहते हैं कि ठस ही कारणसे तो हम वास्तविक अन्वय व्यतिरेकोंको नहीं 
मानते हैँ । केवल व्यवहारसे द्वी कार्यकारणव्यवस्था है | तात्तिक व्यवस्थाका अतिक्रमण नहीं कर 
परमार्थल्ते न कोई फिसीका फारण है, ने फोई किसीका काय है। जैसा छोकर्ग देखा जाता है 
वैसा, कार्यके द्वारा कारणका अख्य व्यतिरिक लेलिया जाता है । यथा्थरूपसे वस्तु व्यवस्थाके अनु 
सार अन्वयव्यतिरिक लेना कछ भी पदार्थ नहीं है। अब अन्थकार समझाते हैं कि यदि-बीद्ध ऐसा 

गे तो संसारमें बालगोपालोमि भी प्रसिद्ध हो रहा यह कार्यकारणभाव ठीक ठीक वास्तविक 
कैसे माना जावेगा ! बताओ । क्योंकि आप तो सब स्थानोंपर वस्तु शूल्य, कश्पित.फीरा व्यवहार 
मान रहे हैं | ऐसी दशामे-तिलसे तैछ, मिह्ीसे धंडा, अभिसे धुआं आदि काये कारणोंकी व्यवस्था 
जो हो रही है, वह लुप्त हो जावेगी । यदि आप उस कार्यकारणभावको भी व्यवहारसे मानेंगे 
यानी वास्तविकरूपसे न मानकर झूठा कईगे तो बतलाइये कि पदा्थोका अथर्क्रियाकारीपना 
वत्तुमूत कैसे होगा १ | जलसे स्नान, पान, अवगाहन आदि क्रियाएँ होती हैं। घटसे जरू 
धारण आदि क्रियाएं होती हैं, अमिसे दाह होता है इत्यादि अर्थक्रियाएं तो वास्तविक कार्यकारण- 
भाव मानने पर ही बन सकंती हैं। यदि आप उस अथैक्षिया करनेको भी कोरी व्यावह[रिक कहना 
ही कहोंगे यानी जलूघारण करना, स्नाव करना आदि कुछ भी वस्तुभूत ठीक ठीक पदार्थ, न 
हैं, यों तब तो उस जर्वक्रियाकारीपन लक्षणसे' वास्तविक तत्त्वोंकी आप सिद्धि कैसे कर सकेंगे ! 
बतलाइये | इस प्रकार क्षणिकतवका एकात कहनेकी ढव' रखनेवाले बोद्धोंके यहां कुछ भी तत्त्व 
परमार्थसवरूप ठीक ठीके छिद्ध नहीं होगा, जेसे कि 'कूटस्थ*नित्यफो ही एक्तसे' कहनेकी लतवाले 
क्षापिलोंके या नित्य आत्मवादी नैयायिकोंके यहां कोई वासिविक पदार्थ सिद्ध नहीं हो पता है 


तथा सति न बन्धादिहेतुसिद्धि कथजञ्चन । ि 
सत्यानेकांतवादेन विना कचिदिति. स्थितम्‌ ॥ १२७ ४ 


और उस प्रकार एकांत पक्षके माननेपर बंघ, मोक्ष आदिंके देतुओंकी सिद्धि कैसे मी नहीं 
हो सकती है। सत्यमूत अनेकांतवादके विना किसी' भी मतमें बंध, मोक्ष आंदिंकी ध्यवस्पां नहीं 
बनती है। यह बात यहांतके निर्णीत कर दी गयी है। एंक सौ सोलहवीं वार्तिकका निगमन हो गया। 


तत्त्वाबैडिन्तामणिः ५९७ 
नःसंत्यो3नेकान्तवादंः प्रतीतिसंद्धावेडपि' तस्य विरोधवेयभिकरंण्यादि्दोषोपदुत- 
लादिति'नाजुमंन्वव्यमू, सर्वेशैकान्त एवं विरोधद्दीपावतारात, संल्येनान कान्तवादेन 
विनां बन्धादिदेतूनां कचिद्सिद्ध! । कु ््ि 


जैनोंके द्वारा माना हुआ अनेकातवाद थथार्थ नहीं है। क्योंकि फतिपय प्रतीतियोंके होते सन्‍्ते 
भी वह भनेंकांत अनेक विरोध, वैयविक्रण्य, संशय, सहूर, व्यतिकर, अनवस्था; अप्रतिपति और 
अभाव इन आंठ -दोषोंसे असित होरहा है । जाचाये समझाते हैं कि इस प्रकार एकॉतवादियोंको 
नितांत नहीं मानना-चाहिये। क्योंकि सवेधा एकांतपक्षमें दी विरोध आदि दोषोंका,अवतार होता है। 
से ही पदार्थ अनेक बर्मोस्े सुक्त प्रल्मक्षत ही जाने जाए हैं। वहां दोषोंका सम्भव नहीं है । 
भावागै--सद्गब्य, क्षेत्र, फाल, भावसे पदार्थ सत्‌ हैं, परचतुष्टयसे असत्‌ हैं।यदि एक ही 
अपेक्षास सत्‌ जप्तत्‌ दोनों होते तो विरोध दोषोंकी संमावना थी। जो देवदत्त यज्ञदत्तका शत्रु है, 
वही जिनदत्तका मित्र मी है। देखो, जो धर्म किसीकी अपेक्षासे एक धर्मी में नहीं प्रतीत होते हैं, 

। [ 

उनका विरोध भानाजाता है। जैसे ज्ञानका और रूपका या सर्वज्ञ॒ता और णल्पशताका विरोध है। 
कितु जो दीख रहे हैं, यदि उनका विरोध माना जावेगा तो पदार्थोंका अपने स्वरूपसे ही विरोध हो 
जावेगा। सहानवस्थान, परस्परपरिद्ारखिति, व ध्यधात॒कभावरुपसे विरोध तीन प्रकारका है। एक 

पा आय हो नर हे न्जधाश्् गजल दम रुप 
स्थानपर एक समय जो नहीं रह सकेते है, उनका सहानवस्थान विरोध है। जैसे कि शीतस्पश 
और 'उप्णसंशका 'या सहाय पर्वत और विन्ध्यपर्वतका। कितु सत्त और असत्त्व दोनों एक स्थानपर 
देखे जाते हैं। यंहां विरोध कैंसा ! | दूसरा विरोध तो पुंढुलमे रूप. और रस गुण एक दूसरेसे 
कथश्चित्‌ प्रभकृमूत होते हुए:अपने अपने परिणामोंसे ठहरे हुए हैं। अतः पंरस्परपरिह्वारस्थिति लक्षण 
है। विरोध तो एक धर्मी में विद्यमाव होरदे ही अनेक धर्मोका होसकता है। जेसे कि बदनमें दो 
भांखोंका, या दाभगे अंगुलियोंका | अतेः यह विरोध मी अनेकॉतका विगाड करनेवारा नहीं ह्दै । 
तीसरा बध्यघातकमाव विरोध मी नौछय और सर तथा गो और व्याप्रमें देखा जाता है। कित 
ऋद्धिधारी मुनिमदारोज या भगवानके समवेसरणमें जातिविरोधी जीव! बढ़े प्रेमसे एक स्थानपर चैटे 
रहते हैं। अब भी पशुशिक्षक लोग सिंह और गायको एक स्थानपर बैठा हुआ 'बतलं देते हैं। 
किंतु अंतर इतने है कि मुनियोंक्के निकट विरोधी जीवोंमें अत्यंत मित्रता हों जाती है। गौके 
थर्नोक्ो विंहशिशु पीता है जौर सिद्दिनीके दूधकों बछडा चोंखता है। जिन पदा्थेकोी छोगोनि 
विरोध फल्पित कर रखा है, उन भी कुछ तो सत्य है। कितु बहुमायों में असत्य है। जम दाहको 
करती है। किंतु दाहको शांत भी करती है ।'अभिसे भुरसे हुए को जरू सींचनेसे हानि होती है 
और अंग्रिसे सेफे करनेपर राभ होता है। विषकी चिकित्सा विष है, यानी एक विषकी गर्मीको 
दूसरे प्रतिपक्षी -विषकी गर्मी चाट जाती है.। उष्णज्वरके दूर फरनेके लिए उष्ण प्रकृतिवाली 
ओोषियां सफर होती हैं। एवं एवं जरू भी कहीं अप्रिंका कार्य 'कर देता है। जमाये हुए 
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तुपाररूप पानी (बर्फ ) की प्रकृति अति उष्ण है। सतप्त तेलमें जल डालनेसे अशभ्िज्वाह्य प्रगट 
हो जाती है, तथा पूवमे उदय होनेवाला सूबे पश्चिम भी उदय हो जाता है । जब कि पूर्व, 
पश्चिम दिशाओंका नियम करना भ्रमण करते हुए सूर्यक०य उदय और अख होनेके अधीन है तो 
हमारे लिये जो पूर्व है, वह दूसरे पूर्वविदेहवालोंके लिये पश्चिम बन बेठता है| ऐसे ही जो 
हमारे लिए पश्चिम है, वह पश्चिम-विंदेह वाकोकेलिये पूर्व दिशा है । तमी तो जम्बूद्वीप्म चारों 
ओरके क्षेत्रोसे सुमेर पर्वत उत्तर दिगामे ही रहता हुआ माना गया है | एक जातिका पत्थर है, 
जो पानीमें तेर जाता है, एक लकडी भी ऐसी होती-है, जो पानी में दब जाती है। “ डूबते को 
तिनकेका सहारा अच्छा ” इस परिभाषाके अनुसार भी काम्र होता हैं और उसके बिरुद्धसी 
दीख रही “ ओस चाटनेते प्यास नहीं बुझती है ”। यह परिभाषा भी अर्थ क्रियायें करा 
रही हैं | तथेव “ बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख ”? ये लौकिक न्यायके साथ साथ 
“८ बिना रोये मा भी दूध नहीं पिछाती ”? यह न्याय भी प्रयोजनॉंको साथ रहा है। इन युक्ति- 
योसे सिद्ध होता है कि अनेकातमतर्म कोई विरोध दोष नहीं है | दूसरा दोष वैयधिक्रण्य मी 
स्थाह्मादियोके ऊपर लागू नहीं हो सकता है| निषध पर्वतका अधिकरण न्यारा है जौर नील 
पर्वेतका अधिकरण भिन्न है | ऐसी विभिन्न अधिकरणताको वेयधिकरण्य कहते हैं। किंतु वस्तुमें जहा 
दो सतपना है, वही असत्त्व है। जहा नित्यत्व है, वही अनित्यत्व है। दस ओपधियोंको घोंटकर बनी 
हुयी गोलीके छोटेसे टुकडेमं भी दसों औषधियोका रत विद्यमान है। सयोग संवधसे विद्यमान रहने- 
वाले आत्प, वायु, धूल, कार्मण स्क्ष, जीवबद्गरव्य, काछाणु, आदि पदार्थ एक स्थानमें जब अव्याहत 
रूपसे रह जाता है तो द्वव्यम तादात्म्य संबंधसे अनेक स्वभाव तो बडी प्रसन्नतासे रह जावेंगे। अत 
भिन्न भिन्न स्वभावोंका एक द्रव्य विभिन्न अधिकरणपना दोष नही छगता है। तीसरा संशय दोष जब 
हो सकता था, यदि चलायमान प्रतिपत्ति होती कितु दोनो धम एक घर्मी में निर्णीत रूपसे जाने जारहें 
हैं तो संशय दोषका अवसर कद्दा * अग्नि जरू आदिक अपने अनेक सखमावो करके दाह, पक, 
सेचन, विध्यापन आदि क्रियाए कर रहे हैं वेसे ही सत्त आदि भी अपने योग्य अर्थ क्रियाओंको 
करते हैं । क्या सशयापतन्न स्वभावोंसे कोई अथक्रिया होती है ? यानी नहीं | भाव और अभावसे 
समान[|धिकरण्य रखता हुआ घमर्मोंके नियामक अवच्छेदकोका परस्परमें मिल जाना संंकर है, सो 
अनेकातम नहीं सम्मव है। क्योकि अस्तित्वका नियामक सवचतुष्टय- स्वरूप तो दूसरे नाखिल्के 
नियामक घर्मसे एकम एक नहीं हो जाता है । पाचवा दोष व्यतिकर भी यहा नही है। विषयोंका 
परस्पर बदलकर चले जानेको व्यतिकर कहते हैं। सो यहा टंकोतकीणण न्यायसे उत्पाद, व्यय, भव्य 
या अखिल, नास्तित्व, नित्यल्, अनिद्नत्व आदि धर्म और! उनके व्यवस्थापक स्वभाव सभी अपने 
अंश उपाशो ही प्रतिष्ठित रहते हैं। परिवतेन नहीं होता है। हनन कक दोष अनवस्था भी अनेकांतर्म 
नहीं आता है। सत्‌ धरम पुन दूसेरे सत्‌ असत्‌ माने 'जावें और उस मत फेर तसर संत हर 
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माने जावे यों करते करते आकांक्षा-क्षय नहीं होते हुये अनवस्था हो सकती थी । किंतु ऐसा नहीं 
है। एक ही सत्पन सब घर्मोगे और पूरे घ॒र्मीर्म ओोतप्रोत होकर व्याप रहा है। यदि किसी पममें 
सत्‌ असतृका पुनः प्रश्न उठ बेठे तो दूसरी सप्तमद्गी मी बनाछी जाती है। दस, बीस जिज्ञासाओके 
पीछे भाकांक्षा शांत हो जावेगी | काम करनेवाली भनवस्थाकों गुण माव छिया गया है । सातवा 
दोष अप्रतिपत्ति है । किसी भी घरमका ठीक ठीक निर्णय «न दोनेसे सामान्य जन द्विविधा्में पड 
जाते हैं और पदार्थेको नहीं जान पाते हैं । यह अप्रतिपत्ति है । किंतु अनेक घर्मोंका वस्तुर्में पशु 
शान नही हुआ, उसका बडी सरलतासे और मीठेपनसे निषेध कर देवा ही अभाव है। कितु अनेक 
स्मावोका ओर पदार्थोका प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंत्रि ज्ञान हो रहा है। अतः सत्य अनेकातका 
अभाव नहीं कह सकते हो। इस प्रकार संक्षेपसे आठ दोषोंका वारण किया गया है। 
हमको एकांत-वादियोंकी बुद्धिपर बडा आश्चर्य होता है। कारण कि सर्वेत्र फेले हुए प्रसिद्ध 
अनेकांतका वे अपलाप कररहे हैं। कोई अनेकातकों छछ कहता है। कोई वागूजारू बतछाता है । 
ओर कोई संशयवाद्‌ आदि | अब विचारिये कि एक ही देवदत्त किसीका पुत्र, किसीका पिता, 
किसीका मामा और किसीका भानजा आदि धर्मोको धारण कररहा है। वादीके द्वारा बोलो गया हेतु 
अपने पक्षका साधक है और प्रतिपक्षीके पक्षर्का बाधक हैं। पक्ष या सपक्षमें सद्धेतु रहता हैं और 
पी विपक्षमं नही.रहता है। आदि जनेक दृष्टात अनेकातसे भरे पडे हुए हैं | व्यवहारकी सत्यताको 
लेकर जिज्ञासाके अनुरूप प्रश्नके वशसे एक वस्तु्में विरोधरहित अनेक घमर्मोके न्यास करनेको 
सप्तमज्ञी कहते हैं | सत्तव, नित्य, एकल भेद, वक्तव्यत्व, रूघुत्त, अंधपल आदि अनेक धर्मोकी 
सप्तंगिया होजाती हैं। जैसे कि द्वव्यकी अपेक्षसे रूपगुण नित्य है ( १ )। पर्यायकी अपेक्षा अनित्य 
है (२) । ऋमसे कहनेपर रूपगुण नित्यानित्य है'( ३) । एक ही समयमें एक साथ दोनों घर्मोको कह नहीं 
सकते हैं, क्योंकि स्वाभाविक योग्यताके वश बृद्धव्यवहारके द्वारा संकेत्रहणपूंवक बोला गया शब्द 
एक समय एक ही अर्थको कह सकता है। इंद्र भी वस्तुके स्वभावोंका परिवर्तन नहीं करा सकता 
है। अतः अवक्तन्य है ( 9 )। नित्य होकर भी अवक्तव्य है (५)। अनित्य अशोसे परिपूर्ण होता 
हुआ भी रूपगुण अवक्तव्य है ( ६ )। नित्य अनित्यपन दोनोसे घिरा हुआ भी अवक्तव्य है (७)। 

इस प्रकार विवक्षा होनेपर सातभंग हो जाते हैं। सप्तमज्ञीके कहिपत घम्म व्यावहारिक सत्य हैं। 

इनमें छह हानिया और दृद्धिया नहीं होती हैं। इन कश्पित घमोके अतिरिक्त अनुजीवी प्रतिजीबी गुण 

तथा अर्थपर्याय व्यञ्जनपयोयें ओर अविभाग प्रतिच्छेद उत्पाद, व्यय, प्रोव्य ये सभी घर्म अनकां- 

तोंमे ग्ित हैं। यहापर अन्त माने स्वभावका है। सभी वस्तुओंके गुण पर्याय आदि स्वमाव हैं | 

जो गुण हू, वे स्वभाव अचरय हूँ | किंतु जो स्वभाव ह्ँ 4 वे शुण होंवे नही भी होवे। तहा भनुजीबी 

गुण तो प्रतिक्षण परिणमन करते हैं। अनुजीबी ग्रुणोकी पर्योयोके अविभाग प्रतिच्छेदो म॑ं एक समय 


६०० पेत्त्वामेतिन्तामणिः 


"जी. 9७४७णछलाल '<..93...0.33.30.-4..40/4-30--,. 3, ७“ +/-4 के 30"-49-- 4 4७/2-२२५/३०५.७ -५७सा. 0 ०# ३७८४3... 2 जरा. ५4. ८2५2... 42९28 ०2११-िज०+ ++ लअनममभ3+ मम» «ऊन नामक ०००३५५:३ कमाना कक पक जन तनमन ऊ ५७ ५०पव रकम न फननन-न नम भ नमक सक्‍पाभभ०“म कान ज५4 ५८4८०. ५+५५०->>०+.3००---.० ०-७०. ००-००-०२०२०-०--.००--००८..८०..२............ कं आ | 
5 


१२ हानिवृद्धिओंमेसे एक हानि या वृद्धि होगी ।शेष ग्यारह आंग्र णीछे समयोंमें द्ोगी | किसी 
कि्ती गुणकी प्रयोगोके जविभागी अंशोंफी तो आठ ,या चार ही हानिदृद्धिया द्वोदी हैं । भनुजीवी- 
गुणोंके अतिरिक्त अन्य घर्म तो स्वमावसे ही विद्यमान रहते हैं। पर्याय शक्तिया भी स्थृूरूपर्याय 
पर्थव परिणमन्न करती हुयी मानी गयी हैं। इस प्रकार संक्षेपसे अनेकातवादका-व्याख्यान किया है। 
परमार्थमूत्त ज्नेकातवादके बिना बंध ओर मोक्ष जादिके द्ेतुओंकी किसी मी मतमे सिद्धि 
नहीं हो पाती है, यह यहां समझाना है। 


सत्यमदयमेवेद ससम्वेदनमित्यसत्‌ । 
तद्यवस्थापकाभावात्पुरुषाद्वेततत्तवत्‌ ॥ १५८ ॥ 


. यहा सम्बेदनद्वैववादी बौद्ध कहते हैं कि ठीक है, बंघ, मोक्ष तथा उनके हेतु मिथ्याज्ञान 
और सम्यर्शञान आदि मर्ले दी सिद्ध न दोवे, हमारी कोई क्षति नहीं है। तमी तो हम स्वयं अप- 

। नेफो ही वेंद्न करनेवाला यह अकेला शुद्धशानरूप ही है, ऐसा तत्त्व मानते हैं। यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
निरंश संवेदनस्वरूप है। जाचाये कहते हैं कि इस प्रकार अद्वैतवादियोंका कहना मी अयोग्य है 
प्रशंसा योग्य नहीं है। क्योंकि अकेले उस शुद्ध ज्ञानकी व्यवस्था करनेबाला कोई प्रबल्प्रमाण आपके 
पास नहीं है । जैसे कि त्रह्माद्वेतवादी अपने नित्य ब्ह्मतत्तकी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं । 


न हि कुतशित्ममाणादददत॑ संवेदन व्यवतिष्ठते, अद्माद्वैतवत्‌,। प्रमाणप्रमेययोददेंत- 
प्रसंगातू, मत्यक्षतत्तयवस्थापनेनादैतविरोधः इति चेन्न, अन्यतः अत्यक्षस्थ मेद्परसिद्ध। 
अनेनानुमानादुपनिषद्धाक्याद्धा तद्यवस्थापने दैतप्रसंगः कथितः । 


बोद्धोंके माने गये अकेले संवेदनका अक्वैततत्त किसी मी प्रमाणसे व्यवस्थित नहीं हो पाता 
ई- जैसे कि वेदान्तियोंका ब्रह्माद्वित पदार्थ नही सिद्ध होता है। यदि अद्वतिेकी प्रमाणसे सिद्धि 
करोंगे तो भद्गैत प्रमेय हुआ। इस प्रकार एक तो उसका साधक प्रमाण और दूसरा उद्वेत प्रमेय, 
“इन दो तत्तोंके होजानेंस द्वैत हो जानेका प्रसंग होगा। यदि अद्वैतवादी यों कहें कि दम प्रत्यक्ष 
प्रमाणस ही उस, प्रत्यक्षरूप अद्वेतकी व्यवस्था करा देवेंगे, तव तो सद्वैतका विशेष न होगा, यार्नी 
द्वैतका प्रसंग न हो. सकेगा | ऐसा कहना तो ठीक नहीं है । क्योंकि' अन्य प्रमाणोसि प्रत्यक्षके भेद 
प्रसिद्ध हो रहें हैं ।, या दूसेरे अनेक प्रत्यक्ष तो भेदोंको सिद्ध कर रहे हैं | दूसरी बात यह है कि 
प्रत्यक्ष और ,प्रत्रह्म या संवेदनाद्रैत एकम एक नदी है। अतः ज्ञान तौर ज्ञेयकी,अपेक्षासे द्वैतका 
प्रधम आपके ऊपर लागूरहेगा। इस निरूपणसे यह मी.कह दिया गया कि अनुमानसे अथवा वेद 
उपनिषद्‌के,वाक्यसे ,'उस लद्बेततकी व्यवस्था ,होना माननेपर भी द्वेतका प्रसंग होता है, न 
अर्थात्‌-आम, उद्यान ('बाग़ ) पर्वत, देवद्त्त -आादि सवे पदार्थ ( प्रक्ष.) गरह्मस्वरूप प्रतिमासकै : ५ 
अतरं्ष होकर त॒दूप हैं ( साध्य ) क्‍योंकि वे सब प्रतिमास हो रहे हैं ( हेत॒-).जैसे कि मतिभासका: 
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सेरूप;:( दृष्टांत ) इस अनुमानसे ब्रह्माद्केतकी और संपूर्ण पदार्थ ( पक्ष ) क्षणिक विज्ञान सँवे- 
दूनरूप हैं ( साध्य ) क्योंकि वे अपने आप जाने जारहे हैं: या प्रकाश रहे हैं (हेतु ) जेसे कि सुख 
सम्वेदन; ( उदाहरण ) इस अनुमानसे संवेदनाह्वेतकी सिद्धि करनेपर, सांध्य ओर हेतुकी अपेक्षासे 
द्ैतपनेंका प्रसंग हो ही जाता है। तथा “ एकमेवाद्वर्य ब्रह्म नो नाना ” " से अक्षमम्य !! 
४ एक आत्मा सवेभूतेषु गूढः ? “ ब्रह्मणि निष्णात: ? “ प्र्रह्मणि लय॑ ब्जेत्‌ ?” -आदि वेदवाक्य 
या आगमवाक्योंसे अद्वेतकी सिद्धि करनेपर मी वाच्यवाचकप्पने करके हेतका प्रसंग होता है । 


न च खतः स्थितिस्तस्य ग्राह्मम्राहकतेक्षणात्‌ । 
सवंदा नापि तद्भान्तः सत्यसंवित््यसम्भवात्‌ ॥ १२५९ ॥| 


तथा उस संवेदनाद्वैतकी अपने आप सिद्धि द्ोजाती है, यह बोद्धोंका कहना ठीक नहीं है , 
क्योंकि जगत सदा आह्यग्राहकभाव देखा जारहा है। ज्ञान आहक पदार्थ है । उससे जानने योग्य 
पदार्थ आ्य है। यों तो द्वैत दी हुआ। उस ग्राह्मग्राहकमावपनेके द्वारा जानना आतिरूप है, यह 
भी नहीं मानना चाहिये। क्योंकि आद्यग्राहकफे विना तो सत्पप्रमितिका होना हो असम्भव है। 
शानका सत्यपना तो ठीक विषयको अहण करनेसे ही निर्णीव किया जाता है । 


न सम्वेदनादेत॑ प्रत्यक्षान्तरादनुमानाद्मा स्थाप्यते खतर्तस्य स्थितेरिति न साधीय/| 
सवेधा आश्षग्राहकाकाराफ्रान्तस्य सम्पेदनस्यानुभवनात्‌, खरूपस्य खतो गवतेरिति वक्त॒म- 
शक्ते) संविदि ग्राह्मग्राहकाकारस्यानुभवनं आ्रान्तमिति न वाच्य, तद्रहितस्य सत्यस्य संवि- 
स्यभावात्‌, सवंदावभासमानस्‍्य सव्वेत्र सर्वेषां आ्रान्तवायोगात्‌ । 


बोद्ध कहते हैं कि हम अपने संवेदनके अक्वेतको अन्य प्रलक्षोत्रे अथतर अनुमान श्रमाणोंते 

या जागम वाक्योंश्े थापित नहीं करते हैं। कितु उप्त शुद्ध अद्वेतकी तो अपने आपसे ही स्थिति 
होरही ६ । आचाय समझाते हैं कि इस प्रकार कहना बहुत अच्छा नही है । क्योकि सदा ही आह्य 
आकार और आहकाकारोंसे वेष्ठित हुए ही संवेदयका सब जीवोंको अनुभव होरहा है | अतः आह्य 
आहक अंशोंसे रहित माने गये संवेदनके स्वरूपकी अपनेसे ही ज्ञप्ति होजाती है, यह कभी नहीं 
कह सकते हो । दीपक और सूर्य में स्वय॑ अपना ही प्रकाश करनेपर प्रकाश्यत्ल ओर प्रकाशकत्व 
ये दोनों घर्म विद्यमान हैं | तभी तो प्रकाशनक्रिया होसकी है । यदि बौद्ध यह कई कि श्ञार्न 
आह्य "आकार ओर ग्राहक आकारके अनुमव करनेकी मनुष्योंको श्रांति होरही है।समीचीन ज्ञान 
होनेपर वे आकार कपूर की तरह उड जाते हैं और शुद्धशान रहजाता है । यह तो बीद्धोंको नहीं 
ना चाहिये। क्योंकि उन ग्राह्य आहक अंशोंसे रहित होकर समीचीन प्रमाणकी ज्ञप्ति ही नही हो 
सकती-है। जेसे कि कोई अच्छा व्यापारिक स्थाव आह्य जौर ग्राहकोंसे रीठा नहीं है । कोई दर्शन 


या अनध्यवसायके समान बालुकामय प्रदेश मेंले ही ग्राह्म ग्रादकोंसे रिक्त ( खाछ्ठी ) हो, फिल्तु 
१6 


६०२ तत्त्वाथैचिन्तामणिः 
प्रमाणात्मकज्ञान तो सत्र और अर्थरुपग्राह्मके ग्राहक ही देखे जाते हँ। जो पदार्थ सदा सम 
स्थानों सवे ही व्यक्तियोंके द्वारा ठीक ठीक जाना जारहा है, उसको आत नहीं कद सकते 
हैं। अन्यथा सभी सम्याज्ञान आात होजावेंगे। दूसरोंका खण्डन करते करते अपने इृष्ट की 


मर हो जावेगी । 
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यथेवारामविश्रान्तो पुरुषाद्ेतसत्यता । 
तत्सलत्वे च तद्धभान्तिरित्यन्योन्यसमाश्रयः ॥ १३० ॥ 
तथा वेद्यादिविभ्रान्ती वेदकाद्वेतसतल्यता । 
तत्सलत्वे च तद्भान्तिरित्यन्योन्यसमाश्रयः ॥ १३१ ॥ 
घट, पट, देवदत्त, जिनदत्त, सूर्य, चंद्रमा आदि मिन्न पयोयें आंत हैं | एक ब्रह्म ही सत्य 
है। ऐसा कहनेवाले ब्रह्मवादियोके ऊपर संवेदनद्वितवादी चीद्ध यह भम्योन्याअ्रय दोष ठीक उठाते 
हैं कि घट, पट, आदि अनेक मिन्न पर्योयोका आन्तपना सिद्ध होनेपर तो ब्रह्मद्वेततका सचापन 
सिद्ध हो और उस अद्माद्वेतका सच्चापन सिद्ध होनेपर उन घट, पट आदि अनेक मिन्न पर्यायोका 
आ्रातपना सिद्ध होवे | जैसे ही यह अन्योन्याभ्रय दोष अह्मवादियोके ऊपर उठाया जाता दे वैसे ही 
आपके ऊपर भी यों परस्पराशक्नय दोष अच्छे दंगसे छाग्र है। या वे अद्माद्वेतवादी भी तुमसे कह 
सकते हैं कि वेच अंश, वेदक अंश, प्रमाणत्व अंश, घट, पट आदि अनेक भिन्न पदा्भोके आंतरूप 
सिद्ध होनेपर तो संवेदनद्वैतका सच्चापन सिद्ध होगे। और उस अकेले संवेदनाद्वैतकी सचाई सिद्ध 
होनेपर उन वेंध आदि भिन्न तत्त्वोंकी श्राति होना सिद्ध होवे। दोनों अद्वैतोर्मे इस प्रकार 
अन्योन्याभ्रय दोष समान है। 
कथमयं पुरुषादेत निरस्य ज्ञानाद्वेते व्यवस्थापयेत्‌ । 
यह बिचारा बौद्ध पुरुषाद्वैतका खण्डन करके अपने ज्ञानाह्षैतकी व्यवस्था कैसे करा सकेगा? 
बताओ। क्योकि दूसरेके खण्डनंम जो युक्ति दी जा रही है, वही युक्ति इस पर भी लग 
हो जाती है। “ काने | फाॉनिको पछान, मिया आप द्वी ते जान ” यह लौकिकन्याय दोनोंपर 
एकसा घट जाता है। एक मियां साहिबके यहा एक काना घोड़ा था। उसका सईस भी काना था। 
इस पर यह बलिद्दारी थी कि वे मिया भी एकाक्ष थे | एक दिन मियाजीने निरादरके साथ नीक- 
रको घोडा सजानेके लिये आज्ञा दी कि ओ काने ( नौकर ) काने ( घोडा ) को पलछान | तन 
नौकरने भी कटाक्षसहित उत्तर दिया कि मियाजी |! आप अपनेको समझ लीजिये | ऐसे स्थलॉपर 
दोनों ओर्से दोनों में ही समान दोष जा जाते हैं | समाघान भी एकसा पडता है। 
स्यान्मत॑, न वेधाद्याकारस्य आन्तता संविन्मात्रस्य सत्यत्वात्साध्यते कि लखबुमा 
नात्ततो नेतरेवराश्रयः इति तदयुक्त, लिंगाभावात्‌ | 
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मा आर 


 बोद्वोंका यह भी मंतव्य होवे कि वेध आकार, वेदनाकार ओर संवित्ति आकार आदिको आतपना 
हम केवल संवेदन (भक्त) की सत्यतासे सिद्ध नहीं करते है। कितु वेध आदिकी आंतताको अनु- 
मानसे सिद्ध करते हैँ। तिस कारण अन्योन्याश्रय दोष हमारे ऊपर लागू नहीं हो पाता है। इस 
प्रकार बौद्धोंका वह कहना युक्तियोंसे रहित है। क्‍योंकि आपके पास कोई समीचीन हेतु नहीं है । 
जिससे कि घणनुमान द्वारा वेध आदि जाकारोंकोी आ्रांतपना सिद्ध कर डालो । 


विवादगोचरो वेद्याद्याकारों भ्रान्तभासजः। 

अथ खप्नादिपयायाकारवर्यादि वृत्तयः ॥ १३२ ॥ 
विआ्रान्त्या भेदमापन्नो विच्छेदो विश्रमात्मकः । 
विच्छेदत्वाद्यथा खप्नविच्छेद इति सिध्यतु ॥ १३३ ॥ 


इसके अनन्तर चीद्ध अपना कथन प्रारम्भ करते हैं कि विवादम विषय पडा हुआ वेच ज॑ंश 
आदिका भेद या देशभेद, आकारमेद्‌ ये सब भिन्न भिन्न आकार ( पक्ष ) आंत ज्ञानसे उत्तन्न हुए 
हैं ( साध्य ) मित्र भिन्न आह्य आदि आकारपना होनेसे (हेतु ) जैसे कि स्वप्न, मूच्छित, 
या मत्त अवस्था अनेक भिन्न मिन्न आह्य जाकारवाले भ्रातज्ञान हो जाते हैं। आचाये कहते हैं कि 
यदि इस प्रकारसे तुम बोद्ध अब अनुमानकी प्रवृत्तिया करोगे तो यह भी अनुमान सिद्ध हो जावे 
कि विपयेय या आंतज्ञानसे भेदको प्राप्त हुआ अर्थात्‌ सच्चे प्रमाणखरूप विशेष स्वसंवेदन ज्ञानका 
क्षण क्षणंमे बदलते हुए बीचगे व्यवधान होना भी ( पक्ष ) विश्रव स्वरूप है ( साध्य ) विच्छेद 
होनेसे ( हेतु ) जैसे कि स्वप्नका विच्छेदु ( अन्वयदृष्टात )। इस अनुमानसे विच्छेदकों भी अमपना 
सिद्ध हो जाओ, जो कि वोद्धोंकी अनिष्ट है । बौद्ध जन सर्वेदेनको मानते हुए भी संवेदनके क्षण 
क्षणके परिणामोर्मं बीचमें विच्छेद पड जाना इष्ट करते हैं। तभी तो उनका क्षणिकत्व बन सकेगा । 
यदि नन्‍्यारे न्यारे विच्छेदोंका होना भी अआ्रात दो जावेगा तो ज्ञान नित्य, एक, अन्वयी, हो जावेगा। 
इससे तो ब्रह्मवादियोंकी पुष्टि होवेगी। 


न हि सप्नादिदशायां ग्राद्याकारत॑ आन्ततेन व्याप्त दृष्टे न पुनावेच्छेदवमिति 
ध्तयं वक्त प्रतीतिविरोधात । 


बोद्ध लोग एकान्तरूपसे विशेषतत्त्वकों मानते हैं | उनके यहां सामान्य पदार्थ वस्तुभूत नहीं 
माना गया है। पहिले क्षणका परिणाम उत्तरक्षणके परिणामसे न्यारा'है। एक ही आत्मार्मे हुआ 
देवदत्तका ज्ञान यज्ञदत्तज्ञानसे विभिन्न है। व्यक्तियोंकी और कालकी अपेक्षासे सब परिणामों मे 
व्यवधान करनेवाला विच्छेद माना गया दे | संवेदनाद्वेतवादी नोद्ध सोती हुयी या मत्त, मूच्छित 
आदि अवस्थाम होनेवाले ज्ञानोंके आह्य जेश और आइक अंशोंको अमरूप समझते हैं। और इस 


६०९ तस्वा्बिन्तामणि: 
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टेष्टान्तम आह्य आकारोंकी आन्तपनेके साथ व्याप्तिको अहणकर जागते हुए स्वस्थ अवस्थाके ज्ञानेमे 
भी प्रतीत होरहे माह्मग्राहक अँशोंको आंतपना पिद्ध कर देंते हैं। किन्तु हम कहते हैँ कि स्तप्न 
आदि अवस्थाके ज्ञान परिणामीर्म पाये जारहे मित्र भिन्न विच्छेदका जानना भी तो अमरुृप है। 
यह नहीं कह सकते हो कि स्वप्नदशाके ज्ञान आकार तो भ्रमरूप होवें और उनके बीच बीचमें 
पडा हुआ विच्छेद होना फिर अ्रमरूप न होवे । ऐसा कहनेपर तो आप बद्धोंकों प्रतीतियोंसे विरोध 
होगा | अतः स्वप्नशानके विच्छेदको भ्रमरूप निदर्शन करके परमार्थमूत संवेदनाद्वैतके परिणाम 
पडे हुए विच्छेदका भ्रमपना सिद्ध होजावेगा, अथोत्‌ संवेदन्वितके क्षणक्षणम द्वोनेवाले विशिष्ट 
परिणाम अनेक न बन सकेंगे। क्योंकि उन परिणामोंका अम्तरालवर्ती विच्छेदन माना जविगा 
तो संवेदनाद्वैत नित्य हो जविगा। तथा विशेषकों ही एकान्तरूपसे माननेवाले बोद्धोंफी सामान्य 
माननेका भी प्रसंग आता है । 

तदुभयस्य भ्रान्तवसिद्धों किमनिष्टमिति चेतू १। 

वीद्ध कहते हैं कि ग्राह्म आकार और ज्ञानसम्बन्धी संतानियोके बीच बीचर्म पढ़ा हुआ 
विच्छेद वे दोनों ही णदि आत सिद्ध होजविंगे तो हमको क्या अनिष्ट प्राप्त होगा * निरंश संवेदनसे 
जितने झगढ़े दूर होजावें, वही अच्छा है। अर्थात्‌ दोनोंको भ्ांत दो जानिदो | हमको कोई आपत्ति 
नहीं है | ऐसा बौद्धोंके कहनेपर आचाये महाराज सुझाते हैं कि--- 


नित्यं सर्वंगतं ब्रह्म निराकारमनंशकम्‌ । 
कालदेशादिविच्छेदअआरंतत्वेक्कलयदृद्यम्‌ ॥ १३४ ॥ 


हैत पदा्योका निरूपण नहीं करता हुआ संवेदनाद्वैठवादी बौद्ध यदि कालके मध्यवर्ती 
व्यवधापकोंका व्यवच्छेद होना, और भिन्न भिन्न देशोंका मध्यम पडे हुए अंतरालरूप विच्छेदका 
होना या विशिष्ट आकारोंके स्थापन करनेके लिये ज्ञानंम माने गये आकारोंके मध्यवर्ती विच्छेद 
होना, आदि इनको आतरूप कहेंगे तो वह संवेदनद्वैत 'बिचारा परमत्रह्के समान नित्य, सर्वे- 
व्यापक, निराकार और निरंश बन जावेगा, जो कि आपको अनिष्ट है | अथवा सर्वेदिनकी सिद्धि 
करते हुये प्रह्माद्वैत सिद्ध हो जावेगा। कालविच्छेद, देशविच्छेद, आकारव्यवधान, अंशभेदका 
खण्डन कर देनेसे नित्य, व्यापक, निराकार निरंश ब्रह्म भव्य पिद्ध दो जावेगा | « ' 

कालविच्छेदस्य आंतत्वे नित्यं, देशविच्छेदस्य सर्वगतमाकारस्य निराकारमंश। 
विच्छेदस्प निरंश, म्क्म सिद्ध क्षणिकाद्वेत प्रतिक्षिपरीति कथमनिष्ट सोगतस्य न स्पात्‌ | 

यदि ज्ञानंग भिन्न समयके ज्ञान परिणामोंका व्यवधान करनेवाले कालविच्छेदकों श्रांत होना 
मानोंगे तो आपका संवेदन नित्य हो जवेगा । क्योंकि कारूका विच्छेद ही तो उसके क्षणिक अनित्यको 
बनाये हुए भा। किंतु आपने उसको भ्ात मान लिया, “तब तो ज्ञान नित्य हो दी जविगा। ऐसे ह। 


छ 


तच्चार्थचिन्वामणि: ६०७५ 
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भिन्न मिन्न देशोंकी विशेषताको करनेवाले देशविच्छेदको आप आंत मानेंगे तो वह संवेदन सवे- 
व्यापक बन जावेगा। क्योंकि आकाशके एक एक प्रदेशमें पडा श्ञानका एक एक परमाणु आपने एक- 
देशवृत्ति अव्यापक माना है। कितु देशका अतरालरू यदि ट्ूट जावेगा तो बंधके टूट जानेपर तालूबके 
समान ज्ञान व्यापक हो जावेगा, जैसे कि महास्कंधघ वर्गंणाएँ जगत्‌भरमें व्यापक है। इसी प्रकार 
आकारोंके विशेषोंको अआआंतरूप मानछोंगे तो संवेदन निराकार होजविगा। किंतु आपने ज्ञानको साकार 
माना है । ज्ञानकी साकारता ही आपके मत्म प्रमाणताका प्राण है। तथा नयारे न्‍्यारे ज्ञान परमा- 
णुओंके अशामे पढे हुए अंशविच्छेदोंकी यदि आत कहोगे तो संवेदन निरंश होजाविगा। कितु आपने 
ज्ञानोंकी सक्रीय खकीय शुद्ध अशोसे साश माना है। अतः विच्छेदोंके आतपने होजानेसे ब्ह्मवा- 
दियोंका मत सिद्ध हुआ जाता है । क्‍योंकि अद्मवादी अपने ब्रह्म तत्त्को नित्य, व्यापक, निराकार 
और निरंश भानते हैं | अतः परमब्रह्मकी सिद्धि होजाना ही आपके माने हुए क्षणिक संवेदनाद्वैतका 
खण्डन करदेती है। इस प्रकार बौद्धोंको क्‍यों नहीं अनिष्ट होगा !। अथात्‌ संवेदनद्वेतको तो 
सिद्ध करने बैठे, कितु उसके सर्वथा विपरीत ब्रक्मद्धेत सिद्ध होगया। यही तो बडा भारी अनिष्ट है। 
व्यथंका गौरव आरूपनेसे फोई कारय नहीं चरता है । 


_नित्यादिरुपसंवित्तेरभावात्तद्सम्भवे | 
परमाथात्मतावित्तेरभावादेतदप्यसत्‌ ॥ ११५॥ 
यदि बोद्ध यों कहे कि नित्य, व्यापक, निराकार और निरंश आदि स्वरूपवाले ऐसे परल्न- 
हकी ज्ञप्ति नहीं होती है | अतः उस ब्रह्मतत्वका सिद्ध होना असम्भव है। ऐसा कहनेपर तो हम 


भी कहंदेंगे कि परमार्थस्वरूप क्षणिक अद्वित संवेदनकी ज्ञप्ति नहीं होरही है । अतः आपका यह 
न है श शा 
सेवेदनाद्वेत भी शशविषाणके समान असत्‌ पदार्थ है यानी कुछ भी नहीं है । 


न हि नित्यलादिखभावे परमार्थात्मादिस्वभावे वा संवित्त्यभाव॑ प्रति विशपो5स्ति, 
यतो त्रह्मणोसत्यत्वे क्षणिकत्वे संवेदनादुतस्यासत्यत्व॑ न सिध्येत । 


जेसे आप कहते हैं कि नित्य, व्यापक होना आदि स्वभाववाले ब्रह्मकी शप्तिका कोई उपाय 
नही है, वैसे ही जापके परमार्थमूत, क्षणिक, साकार, परमाणुलरूप स्वाश आदि स्वमाववाले 
संवेदनफी भी किसीको ज्ञप्ति नहीं होरही है। अतः दोनों मद्दाशयोंके अमीश होरहे परमत्रह्म और 
संवेदनमं समीचीन ज्ञप्ति न होनेकी अपेक्षासे कोई अंतर नहीं है। जिससे कि आप बौद्धके कथ- 
नानुसार ब्चतत्त्तका असत्वपना तो सिद्ध होजावे और क्षणिक होते हुए आपके मन हुए संवेदना 
देतकी असत्यता सिद्ध न होवे। सावाथ--हमारी दृष्टिसे दोनो भी असल्य हैं। जो तत्त्व प्रमाणोंते 
नहीं जाना जाता है, उतके सत्तकी सिद्धि नही मानी जाती है । 


६०६ पत्त्वाथंटिव्वामणिः 
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न नित्य नाप्यनित्यत्ं सर्वगत्वमसवंगम । 
नेक॑ नानेक्सथवा खसंवेदनमेव तत्‌ ॥ १३६ ॥ 
समर््त तद्दचोन्यस्य तन्नाहेते कथञचन । 
सेप्टेतरव्यवस्थानग्रतिक्षेपाप्रसिद्धितः ॥ १३७ ॥ 


पुनः बोद्ध कहते हैँ कि सेवेदन न तो नित्य है और उसे जनित्यल भी नहीं है, तथा 
वह व्यापक भी नहीं है भीर अव्यापक मी नहीं है, अथवा वह एक भी नहीं है भौर न 
अगेक है । वह जो कुछ है सो स्वसवेदन ही हैं। नो कुछ भाप छोग इसके फहनेके लिये विशेषण 
देंगे, वह उन संपूर्ण वचनोंके वाच्यसे रहित ही है। जितने कुछ आप छोगोंके वचन हैं, वे सब 
फल्पित अन्य पदार्थोको कहते हैं | संवेदन तो अवाच्य है। आचाये समझाते हैँ. कि वह बोद्धोंका 
कहना ठीक नहीं है। क्योंकि इस प्रकार तो सवेदनद्वितकी प्िद्धि कैसे मी नहीं हो सकेगी। कारण 
कि अपने इृष्ट तत्त्की व्यवस्था करना भोर अनिष्ट पक्षका खण्डन करना मे दोनों तो शब्दके विना 


अद्वैतवादम वढिया सिद्ध नहीं द्दो सकते हैं। ऐसी दशा आपका सब प्रयास करना व्यर्थ जाता है। 


सेष्टस्य संवेदनाद्वयस्य व्यवस्थानमनिष्टस्य भेदस्य पुरुषाद्वेतादेवां प्रतिक्षेपो यतो5स्प 
न कथञ्चनापि भ्रसिध्चति, ततो नादेत॑ तल बंबहेत्वादिशन्यमाखातुं युक्तमनिष्टतत्तवत्‌ | 

जिस कारणसे कि इस संवेदनाद्वुतवादी नौद्धके यहा अपनेको इ्ृष्ट दो रहे संवेदनादवतकी 
व्यवस्था करना और अपने अनिष्ट माने गये द्वेतका मथवा पुरुषाद्ैत, शहाद्वैत तथा चित्रद्वैतका 
खण्डन करना प्रमाणद्वारा कैसे भी नहीं सिद्ध होता है। इस कारण बौद्धोंसे माना गया अद्वैतरुपी 
तत्त्व विचारा, बंधके कारण, कार्य ओर मोक्षके कारण सम्यग्ज्ञान आदि स्वभावोंसे रहित होता हुआ 
कैसे भी युक्तियोंसे सहित सिद्ध नही हो सकता है। जैसे कि आपको सर्वथा जनिष्ट हो रहे 
तत्त्वोंकी आपके यहां प्रमाणोंसे सिद्धि नहीं होती है। जिस दर्शन बंध, सम्यस्शान, आदिकी 
व्यवस्था नहीं है, उसपर श्रद्धा नहीं करनी चाहिये | अतः एकसी सत्रहवीं वार्तिकके अनुसार 
नित्यपक्ष और क्षणिक पक्षम आत्मा बंघ, मोक्ष आदि अर्थक्रियाओंका हेतु नहीं हो पाता है, यह 
सिद्धात युक्तियोंसे सिद्ध कर दिया गया दे । 


नन्वनादिराविद्येयं सेष्टतराविभागकत्‌ । 

सत्पेतरेव दुःपारा तामाश्रित्य परीक्षणा ॥ १३८ ॥ 
सर्वस्य तत्तवनिर्णतिः पूर्व कि चान्यथा स्थितिः । 
एब्‌ प्र्लाप एवास्य शून्योपठ्ववादिवतू ॥ १३९ ॥! 
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किज्चिन्निणीतमाश्रित्य विचारोन्यत्र वर्तते । 
सर्वविप्रतिपत्तो हि क्चिन्नास्ति विचारणा ॥ १४० ॥ 


बोद्ध फिर मी सशंक होकर स्वपक्षका अवधारण कर रहे हैं कि संसारी जीवोंके अनादि 
फालसे यह अविद्या ठगी हुयी है उसका पार पाना अतीव फठिन है। उस थविदाके द्वारा ही 
सम्बेदनाद्वैत इष्ट है और पुरुषाद्ैत अनिष्ट है । क्षणिक तत्त्वका मण्डन करना है | नित्य त्रह्मका खण्डन 
करना है | एक वादी है, दूसरा प्रतिवादी है, इत्यादि अपनेको इृष्ट या अनिष्ट होरहे विभाग किये 
जा रहे हैं। वास्तवर्म वह अविधा असत्य ही है। किठ्वु उस अविद्याका आश्रय लेकर तत्त्वोंकी परी- 
क्षा की जाती है, जैसे काटेस ही काटेकी जाच करते हैं या कपटसे दूसरेका कपट विचारा जाता 
है। सम्पूर्ण ही वादी पण्डित तत्त्वोंका निणेय हो जानेके पहिले कल्पित अविद्याकों स्वीकार करते हैं । 
तथा निर्णय हो चुकनेपर दूसरे प्रकारस पदार्थोंकी व्यवखा कर दी जाती है। भावाथै--हम 
संवेदनाद्वैतवादी तत्त्वनि्णेयके पहिले प्रमाण, प्रमेय, खण्डन, मण्डन, इष्ट, अनिष्ट आदिकी करप- 
नाको अविद्यासे कर लेते हैं | अद्गैतके सिद्ध हो जाने पर पीछेसे सबको त्याग कर शुद्ध सर्वेदनकी 
प्रतीति कर लेते हैँ | आचार्य बोध कराते हैं कि इस प्रकार इन बौद्धोंका यह कहना भी 
शुन्यवादी भोर तत्तवोंका उपछ्व कहनेवालोंके समान प्रकापमात्र ही है। ऐसा कहनेमें 
सारांश कुछ भी नहीं है। केवल आग्रहमाव ही है | कुछ मीं निर्णीत किये गये प्रमाण या हेतु तथा 
आगमका आश्रय लेकर तो अन्य विवादस्थल पदार्थ में विचार चलाया जाता है | जब कि बोद्वोंको 
सब ही उपाय ओर उपेय तत्तोंमें विवाद पडा हुआ है अर्थात्‌ किसी भी प्रमाण और प्रमेयका 
निर्णय नहीं है ऐसी दक्षाम तत्त्वोंकी परीक्षा करना ही कैसे हो सकता है। कहीं भी विचार नहीं 
चल सकता है । जिस सम्भ्रात पुरुषको जि, कत्तौटी, भारीपन, छेदकी चमक, आदिका ही 
निर्णय नहीं है वह सुबर्णकी क्या परीक्षा कर सकता है ! । ऐसे ही शून्यवादी और तत्त्वोप्ठव- 
वादियोंके समान कतिपय मी प्रमाण और प्रमेयोंका निर्णय न होनेसे सोगतके सम्वेदनाद्वैतकी सिद्धि 
नहीं हो सकती है। फमसे कम प्रमाण, प्रमेय, प्रतिपाथ, प्रतिपादक, शब्द, हेतु, साध्य आदि तो 
अवश्य मानने चाहिये । 

न हि सप सर्वस्पानिर्णीतमेव विचारात्यूवेमिति स्वय॑ निशथ्रिन्चन्‌ किज्चिब्रिर्णी- 
तामें प्रतिक्षेप्तुमहाति विरोधात्‌ । 

सभी वादी प्रतिवादेयोंकी विचार करनेसे पहिले सभी तत्त्व जनिर्णीत ही होते हैं। इस 
बातको स्वय॑ निश्चय करता हुआ शूस्यवादी या तत्त्वोपष्ठववादी कुछ निर्णय किये हुए इष्ट पदार्थको 
अवश्य इष्ट करता है। सभी प्रकारस सबका खण्डन करनेके लिये नियुक्त नहीं हो सकता है ) क्योंकि 
विरोध है । अर्थात्‌ जो विचार करनेसे पद्दिले निणेय न होना कह रहा है, उस वादीको सन्तरंग 
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कुछ न कुछ तत्तत तो अभीष्ट है ही। इष्ट तत्तको माने विना खण्डन, मण्डन, किप्त उद्देश्यसे द्ोगा। 
और शून्यवादी जब विचारसे पहिले तत्त्वोंका निणेय न होना निश्चय जान रहा है तो यह निश्चय 
ज्ञान ही उसका माना हुआ तत्त्व कहना चाहिये । तत्तोंका निणेय भी तो उसको अमीष्ट है | 
तत्रेष्ट यस्य निर्णीत प्रसाणं तस्य वस्तुतः । 
तद॑न्तरण निर्णतिस्तत्रायोगादनिष्टवत्‌ ॥ १४१ ॥ ह 
जिपके यहा कुछ भी इृष्ट तत्त्का निर्णय किया गण है, उसके यद्दां वास्तविक रूपसे कोई 
प्रमाण अवश्य माना गया है। क्योकि उस प्रमाणके विना वहा इृष्ट पदार्थमें निश्चय करना ही नही 
बनता है । प्रमाणके विना अनिष्ट तत्त्का निर्णय नहीं होता है। अतः प्रमाण मानना तो अविवार्य 
हुआ | यों पाच अवयववाला अनुमान बना दिया गया है । 
यथानिश्टे प्रमाण वास्तवमन्तरेण निर्णातिनोपपद्चते तथा खयमिष्टेडपीति, वत्र 
निर्णीतिमनुमन्यमानेन तदलुमन्तव्यमेव । 
जेसे कि अपनेको नही रुचंत हुए पदाथमें वास्तविक प्रभाणको मने विना अनिष्टपनेका निर्णय 
करना सिद्ध नहीं होता है, बसे ही स्वयंको अभीष्ट होरहे पदार्थ भी प्रमाण माने विना निर्णय 
नही होने पाता है । अब उस इृष्ट अनिष्ट पदायमें निर्णय करनेको विचारपूर्वक स्वीकार करनेवाले 
अद्वेतवादियों करके वह प्रमाण तो अवश्य स्वीकार करलेना ही चाहिये। बौद्धोंने स्वसवेदनको मान। 
है। कितु प्रमाण, प्रमेय, आह्य, आहक, स्वभावोंसे रहित स्वीकार किया है। ऐसे कोरे सम्वेदनसे 
इृष्ट, अनिष्ट पदार्थोका निर्णय नहीं होसकता है । 
तत्खसंवेदन तावग्यद्यपेयेत केनचित्‌ । 
संवादकत्वतस्तद्॒दक्षलिंगादिवेदनम्‌ ॥ १४२ ॥ 
प्रमाणान्निश्रितादेव सर्वत्रास्तु परीक्षणम । 
स्वेष्ठेठरविभागाय विद्या विद्योपगामिनाम ॥ १४३ ॥ 
किसी उपायके द्वारा सवेदनका निर्णय फरना यदि आप छ्लीकार कर लेंगे और सफल 
प्रवृत्तिको फरानेवाले सम्वादकपनेसे उस स्वसंवेदनको ही प्रमाण सिद्ध करेंगे, तब तो उसीके समान 
इंद्रियोंते जन्य प्रत्यक्ष ज्ञाकको ओर हेतुसे जन्य अनुधान श्ञानकों तथा शाब्दजन्य आगम ज्ञान 
आदिको भी प्रमाण स्वीकार करलेना चाहिये। अत. निर्णीत किये 'हुए प्रमाणस्ते ही सब ख्थानोपर 
तत्त्वोंका परीक्षण होवें। यों सम्यग्ज्ञानकी स्वीकार करनेवाले वादियोंके यहां प्रमाणरूप विधा ही 
अपने हृष्ट और अनिष्टपदार्थके विभाग फरनेके लिये समर्थ होती है। अविया विचारी स्वयै तुच्छ है। 
वह इष्टनिष्टका विमाग क्या कोगो  अत्युत सलदाथों मेंत्ते उस्ती ' अविधाका विभाग 
( दूरीकरण )दो जाता है । अर्थात्‌ वह स्वयं -विभक्त हो जाती है। 
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स्वृसंवेदनमपि न स्वे्ट निर्णीत येन तस्य संवादकत्वात्तत्वतः प्रमाणत्वे तदृ॒दक्षल्ि- 
गादिजनितवेदनस्य प्रमाणल्वसिद्धेनिंश्वितादेव प्रमाणात सवेत्र परीक्षण स्वेश्तरविभागाय 
विद्या प्रवर्तेत तत्तोपष्ठवधादिन), परपयनुयोगमात्रपरत्वादिति कथ्रित्‌ । सो5पि यत्किआच- 
नभाषी, परपयेनुयोगमात्रस्याप्ययोगात्‌ । तथाहि--- 


पदार्थोको सर्वथा नहीं मानना, विचारके पीछे पीछे सबको शूस्य कहते जाना शूत्यवाद है, 
ओर विचारस पहिले व्यवहाररूपसे सत्य मानकर विचार द्ोनेपर सर्व प्रमाण, प्रमेथः पदार्थोका न 
स्वीकार करना तत्त्वोपष्ठववाद है। तत्त्वोपछ्ठ॒बवादीकी भोरसे कोई कहता है कि हम स्वसंवेदनको भी 
प्रमाणस्वरूपसे इष्ट होनेका निणेय नहीं करते हैं और अद्वितवादियोके मूल स्वसंवेदनकों भी नहीं 
मानते हैं, जिससे कि आप जैन लोग हमको यह कह सके कि संवादकपनेसे उस स्वसंवंद्नको जब 
वास्तविकरुपसे प्रभाणता मान छोगे तो उस्तीके समान इंद्रिय, हेतु ओर शब्दसे उत्पन्न हुए प्रत्यक्ष, 
अनुमान और आगम ज्ञानोकों भी प्रमाणता सिद्ध हो दी जावेगी और निश्चित प्रमाणके द्वारा ही 
सब ही खलोंपर परीक्षा होकरके अपने इष्ट अनिष्ट तत्त्वोके विभागके लिये सम्यगज्ञान ही प्रक्‍तेंगा। 
बेघुवय, यह तो आप जैनोंका कहना तब बनता, जब कि हम कोई एक भी तत्त्व मान छेते | किंतु 
हम तत्त्वोंका समूछ चूछ अभाव कट्टनेवाले उप्ठववादी एक तत्त्वको भी इष्ट नही करते हैं | हम 
वितण्डावादी हेँ। दूसरेके माने हुए तत्वों में चोध उठाकर उनके खण्डन करनेमें ही हम तत्पर रहते 
हैं। स्वयं अपनी गाठका मत कुछ भी नही रखते हैं । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार कोई 
उपछुववादीका सहायक कह रहा है। किंतु वह भी जो कुछ यों ही अण्टसण्ट निस्तत्त्त बकवाद कर- 
नेकी टेव रखता है। क्योंकि प्रमाणका निर्णय किये विना दूसरे वादियोके तत्त्वोपर ख़ण्डन करनेके 
लिये केवल प्रश्नोंकी भरमार या आक्षेप उठाना भी तो नहीं बन सकेगा | इसी बातको आचार्य 
महाराज स्पष्ट कर दिखलाते हैं--सुनिये ओर समशझ्निये | 


यस्यापीष्ट न निर्णीतं क्रापि तस्य न संशयः । 
तदसभावे न युज्यन्ते परपयनुयुक्तयः ॥ १४४ ॥ 


निसके यहा कोई भी इृष्ट तत्त्व निर्णीत नह्दी किया गया है, (उसको कहीं भी संशय 
करना नहीं बन सकता है| मूमवनमभ उपजकर वहीं पाछा गया मनुष्य तो ठूंठ या पुरुषफा अथवा चांदी 
या सीपका संशय नहीं कर पाता हैं। ओर जब दूसरेके तत्त्वोमि कटाक्ष ,करनेके लिये वह संशय ही 
यदि न बनेगा तो दूसरे वादियोके ऊपर कुचोब्ञोका निरूपण “करना भी तत्त्वोपष्ठववादियोंक्रा न 
षन सकेगा, यह प्रतिपत्ति ( खातिर ) भण्डार ( जमा ) रखो । 


कथमन्यमभिचारित्व वेदनस्प निश्वीयते १ किमदुष्टकारकर्सदीहोत्पायरवेन बाधारहि- 
तत्वेन प्रवृत्तिसामर्थ्येनान्‍्यथा वेति ग्रमाणतत्वे पर्यछुयोगाः संशयपूवेकास्तदभावे तदस- 
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म्भवात्‌, किसय॑-स्थाणु। कि वा पुरुष इत्यादे! पयनुयोगवत्‌ । संशयश्र तंत्र कदाचित्क- 
चित्रिणयपूवक साप्वादिसशयवतू। तत्र यस्य कचित्कदाचिददुश्कारकसंदोहोत्पाधत्वादिना 
प्रमाणत्वनिणेयो नास्त्येव तस्य क॒र्थ तत्यूवकः संशय), तदभावे कुत३ पयनुयोगा। प्रवर्त 
रसिति न प्रपयंन्ुयोगपराणि बृहस्पते! सत्राणि स्यथु। 


उपछ्ठववादी जन अंतरंग वहिरंग प्रमाण, प्रमेय, तत्त्वोंकी माननेवाले जेन, मीमासक, _ 
भैयायिक आदिके ऊपर उपाय उपेय तक्तोंका खण्डन करनेके लिये इस प्रकार कुचोद्य उठाते हैं कि 
अव्यमिचारी (-मिथ्याज्ञानसे मित्र ) ज्ञानको आप छोग प्रमाण मानते हैं | अब आप जैन 
नेयायिक, आदि बतरूाइये कि ज्ञानका अव्यमिचारीपन केसे निश्चय किया जातां हैं । वया 
निर्दोष कारणोंक समुदायसे ज्ञान बनाया गया है, इस कारण प्रमाण है ? या बाधाओंसे रहित है, 
अतः मीमासकोंसे माना गया ज्ञान प्रमाण है १ अथवा जिसको जाने, उसमे प्रवृत्ति करे और उसी 
ज्ञेयरूपी फलको प्राप्त करे या उस ज्ञानका सहायक दूसरा ज्ञान पैदा करले इस प्रइृततिकी सामरथ्यंसे 
नेयायिक लोग ज्ञान प्रमाणता लाते हैं ? बतलाओ | णथवा दूसरे प्रकारोंति अविसवादीपन आदिसे 
बीद्ध लोग ज्ञानम अमाणता लाते हैं ? कहिये। आचाये समझते हैं कि उक्त ये सब उपछ्ठववादियोंके 
पर्यनुयोग उठाना संशयपूर्वक ही हो सकते हैं। उस संशयके माने विना उक्त वह प्रश्नवालका 
उठाना असम्भव है, जैसे कि यह कया स्थाणु ( ूंठ ) है या पुरुष है ? अथवा क्‍या यह लेजु है 
या सर्प है ? जादि प्रश्नरूप चोच्च उठाना संशवको माने विना नहीं बनते हैँ । जहा कही भी 
किसी पदार्थक्ा अवलंब लेकर किसीको संशय होता है | उस पदाथमें पहिले कभी न कभी किसी 
स्लपर निर्णेय अवश्य कर लिया गया है, जिस मनुष्यने कहीं भी स्थाणु और पुरुषका तथा साप 
ओर लेजुका ठीक ठीक पृ निश्चय करलिया है | वही मनुष्य साधारण पघर्मोका प्रत्यक्ष होनेपर 
ओर विशेष घरम्मोका प्रत्यक्ष न होनेपर कितु विशेषधर्मोका स्मरण होनेपर मिथ्याक्षय्रोपश्मके वश 
होकर स्थाणु, पुरुषका या लेजु, सापका संशय कर बैठता हैं। उस प्रकरणंगें यह कद्दना है. कि 
जिसको, कहीं भी कभी सेशय होगा उसे किसीका पहिले निण्य अवश्य होना चाहिये, जब कि 
शूम्यवादी किसी भी प्रमाण व्यक्तिमं निर्दोष कारणोंसे जन्यपन और बाधारहितपने जादिसे प्रमाण- 
पनेका निर्णय ही नही मानरद्दा है तो उसे नेयायिक, मीमासकोके प्रमाण तक््वमँ संशय उठानेका 
क्या अधिकार है ? ओर पूषरमें उस कुछ निर्णयको मानकर हुये संशयको उठा भी केसे सकता हैं + 
उसको तो यही कहते जाना चाहिये कि प्रमाण नहीं हैं। प्रमाण नहीं हैँ। विशेष घमे।्क द्वारा सशय 
उठाना सामान्य प्रमाणकी स्वीकृतिको 'और अपनेको इष्ट दोरहे विशेष प्रमाणकी स्त्रीकृतिको अचुभित 
करा देता है। संशय करनेवालेको संदिग्ध विषयोका कही कमी निर्णय करना आवश्यक है | तमों 
तो उन विशेषोंका अब संशय करते समय स्मरण होत्कता है। जब निर्दोष चक्षुरादि फारणोंसे पैदा 
दोनापन आदि किसी प्रमाण नहीं जाना गया तो उसका प्रश्न उठाकर सशय करना कैसे बन- 
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सकेगा ? ओर जब वह सशंय नहीं बना तो प्रमाण, प्रभेय वादियोंके ऊपर उपछ्ठववाददयोंकी प्रश्नमाला 
केसे प्रवर्तेगी ? | इस प्रकार दूसरे आसखिकोंके हृष्ट किये गये प्रमाण, प्रमेय पदार्थोफ्रे खण्डनार्थ 
बृहस्पतिके सूत्र दूसरे मतोक़े ऊपर कुचोद्य करनेमें ही तत्पर नहीं हो सकते हैं। सम्मवतः वहस्प- 
-तिने चावेकदशनका पोषण कर पीछेसे सर्व तत्त्वोंका उपछ्ुव स्त्रीकार किया होय । 


ओमिति ब्रुवतः सिद्ध सर्व सर्वस्य वाल्छितम्‌ । 


कचित्पयनुयोगस्यासम्भवात्तन्निराकुछम ॥ १४५ ॥ 

यदि उपश्ववादी यों कई कि हमारे यहा प्रमाण, प्रमेय, आदिका निर्णय नहीं है, भले ही 
सेशय मत बनो । प्रश्नोंकी प्रवृत्ति भी न हो ! वृहस्पति ऋषिके सूत्र भी दूसरोंके ऊपर पर्यनुयोग 
न कर सकें, इसमें हमारी कोई क्षति नहीं है | हम उक्त आपत्तियोंको सहष स्वीकार करते हैं। 
तत्तोंका उपछव हमको हृष्ट है, सो विना प्रयासके सिक्ू ही रद्दा है | अच्छा अवसर है “ यस्य 
देवस्य गन्तव्यं, स देवों गृहमागतः ” जिस अतिथिकी सेवाके लिये हम बाहिर जा रहे थे, वे 
अतिथि हमारे घरपर ही स्त्रय॑ सहर्ष आगये हैं | ऐसा कहनेवालोंके प्रति आचाय महाराज कहते हैं 
कि यों तो सब ही को अपने अपने अभीष्ट सर्व ही तत्त्व सिद्ध हो जावेंगे। कहीं भी प्रश्न करना 
नहीं सम्मव होगा । तिस्र कारण आकुल्तारहित होकर सब अपने अपने प्रयोजनक्षोी वातोंकों सिद्ध 
कर लेंगे । भावाथ--जब कि प्रमाण, प्रमेय, प्रश्न करना, संशय करना आदिकी व्यवस्थाये 
नहीं मानी जाती हैं तो फिर यों ही पोछ चलेगी, चाहे जो कोई भी अपने मनमानी बातको 
पुष्ठ कर लेवेगा । 

ततो न शूत्यवादवत्‌ तत्वोपष्ठववादों वादांतरव्युदासेंन सिध्चेत्‌ वथानेकांतत्त- 
स्पैव सिद्धे 

तिस कारणसे शून्यवादके समान दीखते हुए तत्त्वोंका अपलाप करनेवाला तत्त्वोपप्ठ॒बबाद भी 
सिद्ध नही हो पाता है, जो कि यह कहता है कि-हम तत्त्वोपष्ठववादकों अद्जीकार - करते हुए अन्य 
आसिकोंके वदोंका खण्डन करते हैं | भावार्थ --शूस्यवादी और उपछ्ठववादी इतर वादोंका खण्डन 
नहीं कर सकते हैँ | और उस प्रकार जैनोंके अनेकात तत्ततकी ही सिद्धि होती है । अपने इृष्ट 
उपछ्क्की सिद्धि करना और अन्यवादोंका खण्डन करना यही तो अनेकात आपने मान लिया । 
आप मनेकातसे वच नहीं सकते है । 


शून्पयोपष्ठववादेडपि नानेकांताह्विना स्थितिः | 
खये कवचिद्शून्यस्य सखतीकतेरनुपप्ठते ॥ १४६ ॥| 
शुन्यतायां हि शून्य जातुचितन्नोपगम्यते । 
तथोपलछबन तत्तोपडवेषपतिरत्र तत्‌ ॥ १४७ ॥ 


६१२ परवाय॑चिन्तामणिः 

शून्यवाद ओर उपछ्ठववादमम भी किसी वादीका खिर रहना अनेकांतके विना नहीं हो 
सकता है | क्योकि किसी शूल्यतत्तमें तो शत्यरहितपना अपने आप स्वीकार करना ही पढ़ेगा। 
अन्यथा शस्यवादकी सिद्धि ही न हो सकेगी। तथा कहीं न कही उपछ्व ( विचार करनेपर प्रभेव, 
प्रभाण आदि तत्तोका उड जाना ) तत्त्वमे तो नहीं उड जानापन मानना आवश्यक है| उपप्लवको 
उपप्लवरहित माननपर ही दृष्टप्रिद्धि हो सकेगी | अत* शझून्यवादियोंके शूम्यपनारूप तत्त्व 
शूम्यता कभी भी नहीं मानी जा सकती है। वैसे ही तत्त्वोका उपप्छव माननेपर भी उपप्लवका 
उपप्छव ( प्रलय ) हो जाना नहीं माना जावेगा | अत, शूस्यपन, अश्यू यपन जौर उपप्लव, अनु- 
पप्लव यों अनेकातकी शरण लेना ही आप लोगोको आवश्यक हुआ | शायर अशून्यपनके समान 
घट, प्रमाण, प्रभेय, आदि अन्य पदार्थोर्मे मी वह अश्यून्यपना है तथा उपप्लवर्म अनुपप्लवके समान 
दूसरे प्रमाण, प्रमेय, आदि पदाथ भी उपप्लवरद्वित हैं । 


शल्यमपि हि खखमावेन यदि शूल्य॑ तथा“कथमशून्यवादों न भवेत्‌ | न तस्याशून्य- 
त्वेउनेकान्तादेव शुन्यवादम्रवृत्तिए, शून्यस्य निःखमावस्वात्‌ । न खमविनाशून्यता नापि 
परस्वभाषेन शून्यता खराविपाणादेरिव तस्य सर्वथा निर्णेतुमशक्ते। कुतोनेकान्तसिद्धिरिति 
चेद, तहिं तत्वोपछ्उमात्रमेतदायात॑ शत्यतच्स्याप्यप्रतिष्टानात्‌ू । न तद॒पि सिध्यत्यने- 
कान्तमन्तरेण तत्वो पष्ठवमात्रेनुपछ वसिध्दे!। तत्रा प्युपछवे कथमसिल तच्वमनुपप्छ॒त॑ न भवेत्‌ | 

शुन्यवादीका इष्ट तत्त्व होरहा शूस्य भी यदि अपने स्वभाव करके अवश्य शूम्य है, तब ता 
अशून्यवाद क्यो न हो जावेगा ? घटके शल्यपनेसे जैसे अघटपना छा जाता है, वैसे ही शृत्यके 
भी शूस्य हो जानेसे अशून्यपना आजावेैगा अर्थात्‌ सर्व ही प्रमाणोंत्ते निर्णीत किये गये पदार्थ 
सिद्ध हो जावेंगे । ओर यदि निषेधरूप उस शून्यकों अशूस्यपना मानोगे, तब शूस्यवाद तो बन 
जावेगा। किन्तु अशून्यपना भी आपके कहनेसे ही सिद्ध हो जावेगा। इस प्रकार जनेकान्तवादसे ही 
शून्यमतकी प्रवृत्ति हो सकेगी। यहा कोई शून्यवादी कहते हैँ कि अशून्य कइते हुए भी अनेकान्तसे 
शून्य होना हम नही मानते हैं | क्‍योंकि शून्यतत्व तो अखिल स्वभावोंसे रहित है | न तो उसको 
अपने भाव करके अशस्यपना है और न दूसरोंके स्व॒मावकरके शू-्यपना है। जैसे कि गर्दभका 
सींग या वंध्याका पुत्र आदि अपने आप शूत्य हैं | स्वमावसे अस्तित्व और परभावसे नास्तित्न ये 
धा यहा नहीं हैं | सर्व प्रकारसे रीते उस शूल्यों। खरविषाण आदिके समान शूस्यपन और 
अशुस्यपन घर्मोका निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। उस कारण आप जेनोंके अनेकान्त 
मतकी सिद्धि हम शुन्यवादियोंको क्‍यों माननी पडंगी ?। भावार्थ--हमछोग अनेकान्तको सिद्ध 
नही मानते हैं | अन्यकार समझाते हैं कि ऐसा पूर्व पक्ष करनेपर तब तो यद केवल तक्त्वोका उप- 
प्लव करना दी प्राप्त हुआ । तुम्दारें अभीष्ट शून्यतत्तकी भी कण्ठोक्त विधिरूपसे प्रतिष्ठा नही 
हो सकती है। यदि आप यों कहें ,कि तत्त्वोपप्लवकी ही, सिद्धि हुयी सही, हम दोनों भाह ०६ 
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सो आपका वह तत्त्वोपप्लव भी अनेकान्तको माने विना सिद्ध नहीं होपाता है। क्योंकि उपप्छवका _ 
तो मात्र अनुपप्छव ( नहीं खण्डन करना ) रूपसे सिद्ध करना आपको मानना ही पडेगा । यदि 
उस केवल उपछव्म भी उपछ्ठत् मानोगे अर्थात्‌ आखिकोके मन्तव्य खण्डन करनेका भी खण्डन 
कर दोगे तो सम्पूर्ण तत्त्व अनुपष्ठत क्यो नहीं हो जावेंगे ? मावाथं---सम्पूर्ण प्रमाण प्रमेय पदार्थ 
निर्दोषरूपसे सिद्ध हो जावेंगे | झूठ बोछना यदि झूठ सिद्ध हो जावे, तो सत्य पदाथ प्रसिद्ध 
हो जाता है। शत्रुका शत्रु मित्र हो जाता है । 


ननूपप्लवमात्रेज्लु पप्लव इत्ययुक्तें, व्याघातादभावे भाववत्‌ | तथोपप्लवों न तत्र 
साधीयांस्तत एवाभाविउभाववत्‌ । ततो यथा न सन्नाप्यसन्मभावः स्वेथा व्यवस्थापायतुम- 
शक्तेः कि तब्यमाव एव, तथा तत्वोपप्लवोषि विचारात्‌ कुतश्चि्दि सिद्धस्तदा न तत्र केन 
चिद्र॒पेणो पप्लवो नाप्यनुपप्लवो व्याघातात॒, कि तद्बंपप्लव एवेति नानेकान्तावतार इति चेत्‌ | 

यहां उपछ्वादी स्वपक्षका अवधारण करता हैं कि केंवल उपझ्ठवर्म अनुप्ठव मनवाना 
जैनोंका इस प्रकार आपादन तो युक्तियोंसे रहित है। क्योकि इसमें व्याघात दोष है। उपछव कहने- 
पर अनुपछ्ठव कहना नहीं बनता है। ओर अनुपष्ठव माननेपर उपछ्ठव कहनेका घात हो जाता है | 
जैप्ते कि कोई तुच्छ अभाव माननेपर उसका भाव स्वीकार करें तो उसको वद॒तो व्याघात दोष 
लगता है ) अमाव माननेपर भाव कहना नहीं बनता है ओर भाव मानना चहेगा तो पहिले अभाव 
कहनेका घात होता है। ओर उस ही कारणसे केवर उपछुव माननेपर उसका वहां उपछुव मानना 
भी बहुत अच्छा नही है। क्योंकि यहा भी व्याधात दोष होता है। जैस कि अभाव कहनेपर फिर 
उस अभोव॑म भी अभाव कहते जानेमें व्याघात दोष है। अर्थात्‌ अभाव कहदेनेपर पुनः उसका 
अभाव नही कहा जाता है । वैसे ही उपछ्ठव कह देनेपर फिर उसका खण्डन करदेनारूप उप- 
छवको हम नहीं मानते हैं | उस कारण जैसे तुच्छ अमावतत्त्त न सद्गूप है और न असत्रूप भी 
है। क्योकि तुच्छ अभावको सभी प्रकारोसे हम और तुम दोनों व्यवस्थापन करनेकेलिय अशक्त हैं । 
तब तो तुच्छ अमावके विषय हम दोनो क्या कहेँ इसका उत्तर यही है कि अभाव अभावरूप ही 
है। अभाव अन्य विशेषणोंके देनेपर जनेक आपत्तिया आती हैं । वैसे ही तत्त्वोंका तुच्छ उपछ्ठव 
भी विचार करनेसे पीछे यदि किसी कारण सिद्ध होगया तब तो वहां किसी भी स्वभाव करके 
उपप्ठव नहीं है और जब वहा उपछ्ठव नहीं हे तो अनुपछ्ठव भी नहीं ठद्दरा । अन्यथा व्याघात दोष 
हो जावेगा । अर्थात्‌ उपछ्ठवर्ग उपछत न होनेपर अनुपछ्ठवका कहना किरुद्ध है। तब तो फिर 
उपष्ठव क्या है ? इसका उत्तर यही है कि उपछ्ुत उपछ्ठव ही है। आप तो आप ही हैं ” यह 
किवद॒न्तो यहां घटित हो जाती है । इस प्रकार हमको अनेकान्तवादके अवतार करनेका कोई 
प्रसग नही है । यदि इस प्रकार तत्त्वोपष्ठतवादी कहेंगें तो आचाय महाराज उत्तर देते हैं सावधान 
होकर श्रवण कीजिये । 


| 


६१४५ उत्त्वाबिन्सामणिः 
तहिं प्रमाणतर्च नादृष्टकारकसन्दोहोत्पाचत्वेन नापि वाधारहितत्वादिभिः स्वभावै- 
व्येवस्थाप्यत व्याघातातू, कि तु प्रमाणं प्रमाणमेव प्रमाणत्वेनैव तस्य व्यवस्थानात्‌ । 
तब तो हम जन भी कहते कि प्रमाण तत्तका अव्यभिचारीपना निर्दोष कारणोंके समु- 
दायसे उत्पन्न करने योग्यपनकरके नहीं है ओर बाधारहितपन तथा प्रेत्तिकी सामथ्य आदि खमभावोंके 
द्वारा भी नहीं व्यवस्थित किया गया है। क्योंकि इसमें व्याघात दोष आता है। निश्चयनय करके 
घटकी घटलघमसे ही व्यवस्था हो सकती है | कुछालुसे जन्यपनेके द्वारा या मिद्टीके विकारपनेके 
द्वारा नहीं । वैसे ही प्राण भदुष्टकारणजन्यरूप नहीं हैं, बाधारहित भी नहीं है। ये तो सब 
प्रभाणके एकदेशीय धर्म हैं| घर्मधर्मीका कथर्चित्‌ भेद है। और हम अपने गृहीय निबत हेतु- 
ऑंसे आपके सन्मुख प्रमाण तत्ततकी सरल्तापूर्वक व्यवस्था भी क्‍यों करें । किन्तु प्रमाण तो प्रमाण 
हे है । प्रमाणके पूर्ण शरीर माने प्रमाणपनेके द्वारा ही उस प्रवाणकी व्यवस्था हो सकती है। 
जेंते कि ग्रहकी किवाड, भींत, चौखूट, छत आदिसे एकायहूप व्यवस्था ठीक नहीं है। किन्तु 
गृह गृह ही है। उसी प्रकार एवम्मूत नयके द्वारा प्रमाण प्रमाण ही है। कहिये अब आप क्या कहेंगे ! | 
न हि प्थिवी किमगित्वेन व्यवस्थाप्यते जलत्वेन वायुत्वेन वेति पयनुयोगो युक्त॑; 
पथिवीलेनेव 6स्या; प्रतिष्ठानात । 
अमिपनेके द्वारा प्रथिवीकी व्यवस्था नहीं होपाती है तथा जलपनेके द्वारा ओर वायुपने 
करके भी प्थिवी तत्तके ऊपर चोद उठाना युक्त नहीं है। किन्तु डस प्रथिवरीकी प्ृथ्वीपनेके द्वारा ही 
प्रतिष्ठा होरही है। भावार्थ--खीरका साहइय बक (बगुरू ) पक्षीको और वगुझका उपमान 
कोहनीसे दाथको मोडकर पौंचा झुकादेनेसे नहीं दोता है । अन्धे मनुष्यके सामने ऐसी किया कर- 
नेते हाथके समान कठोर वह खीर कैसे खायी जावी होगी ऐसी प्रतारणा सुननी पडती है । 
क्षीरा्ञका वणे, रस, गन्ध, और स्पशे तो क्षीरात्र्मे ही है। यानी--खीर खीर ही है। वैसे ही अन- 
न्वय अलंकारके अनुसार प्रमाण प्रमाण ही है। जैसे कि आकाश आकाश ही है। आपके 3प8वके 
समान प्रमाणतत्त्व भी अपने स्वरभावोंमें ही लीन है । 
प्रमाणस्वभावा एवादुष्टकारकसन्दोहोत्पायलवादयस्ततो न ते: प्रमाणस्य व्यवस्था- 
पने व्याघात इति चेतू, क्रिमिंदानी पर्यनुयोगेन १ तत्खबलेन प्रभाणस्य सिद्ध॒लातू । 
उपप्ठवादी कहते हैं कि निर्दोष कारणोके समुदायसे पैदा होजाने योग्यपन और बाधारहितपन 
तथा प्रवृत्ति करानेमें समर्थथन आदि ये सब प्रमाणके स्त्रमाव ही हैं। उत्त कारण उनके द्वारा 
प्रमाणतत्त्वकी व्यवस्था करानेमें तो कोई व्याधात नहीं है । क्या अग्निकी उष्णताके द्वारा व्यवत्या 
करनेगें व्याघात' है ः कभी नहीं। फिर भाप जैनोंने हमारे उपछ्वके समान यह क्‍यों कहां था कि 
+ बाघारद्दितपने आदिसे प्रमाणतत्त्वकी व्यवस्था करनेमें व्याघात होता है । अत. प्रभाण प्रमाण ही 
है”, जब व्याधात नहीं है तो उपछ्ववादी आप जैन, नेयायिक, मीमासक आदिके मे गय 


03.८५५/३१ 4-७० 2 2 पमपनकमाा-3>#ि>+-फैपनमि >म 0 48क..क्‍#%५०३-+ “परी नलीय-नी री: हे 2900: #900/#--२०१५ की -रीव-+म * के :39७20०३७ ५ >नयकग९ूाके 2 नक, 





तत्त्वाथचिम्सामणिः ु -.. ६१५ 


बी न न ओर कम क ज 





दि मा की बी यम आन आम अप के भी न न पक न जा पी भा क मकआआाा आशा 5 हे. #अा चल कु ण्ा [+दीपी कपिल किक अली या 025 0 जप 





प्रमाणतत्त्वम उक्त धर्मोह्वारा संशयपूर्वक प्रश्नगाछा उठाकर विचार करते हुए प्रमाण, प्रमेय, आदि- 
तत्त्तोंका खण्डन कर देंवेंगे। व्याघात नहीं है। आचाये समझाते हैं कि यदि उपप्लववादी ऐसा 
कहेंगे तो हम कहते हैं किर इस समय प्रमाणतत्त्वगे क्यों जाक्षेप सहित प्रश्न उठाये जा रहे हैं ! 
क्योंकि आपने प्रमाणतत्तको अपने बलबूतेसे स्वकीय स्वभावोके द्वारा ही सिद्ध हुआ मान लिया 
है। हमारे परिश्रमके विना ही णापके प्रति प्रमाणतत्व सिद्ध होजाता है । फिर उसका खण्डन कैसा !। 


स्थान्मतं। न विचारात्प्रमाणस्यादुष्टकारकसन्दोहोत्पाद्यचादय। स्वभावाः प्रासिद्धा/ 
परोपगममात्रेण तेपां प्रसिद्धे!। संशयावतारात्पयेलुयोगो युक्त एवेति तदप्यसारं, अवि- 
चारस्थ प्रमाणस्तवभावव्यवस्थानप्रतिक्षेपकारिणः स्वयग्नुपप्लछुत॒बात्‌ । तस्याजनुपप्छुतत्वे 
वा कय॑ सर्वधोपप्लव १। 

पुनः उपप्लववादिओंका यद्द मन्तब्य होवे कि हमने निर्दोष कारणोंसे पेदा होने योग्यपन 
प्रमाणका स्वभाव कह दिया। इतनेसे ही आप के उडे ओर हमारे सामने विना परिश्रम प्रमाण 
तत्त्को सिद्ध करनेंके लिय आपने अपनी कृतकार्यता प्रगग कर दी । किन्तु हमने दूसरे आप 
रोगोंके केवल स्वीकार करनेसे ही वे निर्दोष समुदित कारफोसे पैदा होजानापन और बाघारहितपना 
आदिक स्वभाव प्रमाणके मान लिये हैं | लोकव्यवहारमें प्रसिद्ध बातको थोडी देरके लिये स्वीकार 
कर लिया जाता है। किन्तु विचार करनेपर वे प्रमाणके स्वभाव अच्छी तरह सिद्ध नही होपाते 
हैं | इस कारण उक्त चार संशयोंकों उतारकर प्रमाणतत्त्वम आप छोगोंके ऊपर हमारा कुचोद्य 
उठाना युक्त ही है। अन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार उनका कहना भी साररदित है। क्योंकि 
विचारते समय आप प्रमाण प्रमेय आदि तत्त्वोंको मान छेते हैं | किन्तु विचारके पीछे अविचारको 
प्रमाणके प्रवृत्तिसामथ्ये आदि सखवभावोंकी व्यवस्थाका खण्डन करनेवाला स्वीकार करते हैं । किन्तु 
वह अविचार भी तो आपने स्वयं उपप्छुत माना है अर्थात्‌ वह अविचार खण्डनीय, शूल्यरूप, 
तच्छ है तुच्छपदार्थ किसी भी अर्थक्रियाको नहीं करता है । यदि आप उस अविचारको 
न कुछ, तुच्छरूप उपप्छुत न मानेंगे तो सभी प्रकारसे उपप्लव कैसे बना ? क्योंकि वस्तुभूत 
एक अविचारतत्त्त उपप्लत्रहित सिद्ध होगया । 


यदि पुनरुपप्लुतालुपप्लुतत्वा भ्यामवाच्यो5विचारस्तदा सवे ग्रमाणप्रमेयत्॑ तथ/(- 
स्तिति न क्चिदुपप्लुतेकान्तो नाम। यथा चोपप्लवोडविचारो वा तद्धेतुरुपप्छुतत्वानुपप्छु- 
तत्वाभ्यामवाच्य; स्वरूपेण तु वाच्यः तथा सवे तस्वमित्यनेकान्तादेवोपप्लुतवादे प्रवृत्ति, 
सवयेकाल्ते तदयोगात । 

यदि आप फिर यो कहें कि विचार करनेके बाद जो अविनार दशा है, वह उपप्लव सहित- 
पने करके भी नहीं कही जाती है और अनुपप्छुत यानी वस्तुपने करके भी नहीं कही जा सकती 
है । अतः वह जविचार अवाच्य है | तब तो सर्व ही प्रमाण प्रमेयतत्त्व भी वैसे ही हो जावो। 
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अथात्‌ वे वस्तुभूत होते हुये भी शह॒से न कहे जानेके कारण अवाच्य होवें। जैन सिद्धान्तमे 
पञ्चाध्यायी अन्थके अनुसार तत्त्वको निर्विकल्षक यानी शब्दयोजनासे रहित माना है। सर्व 
ही तत्त्व कथंचित्‌ अवाच्य हैं | इस प्रकार कही भी उपप्लवका एकान्त कोई नहीं रहा। जैसे कि 
उपप्छव या अविचार अथवा उन दोनोके कारण पर्यनुयोग, संशय आदि ये तुम्होरे माने हुये तत्त्व 
उपप्छव ओर अनुपप्लवरूप करके नही कहे जाति हैं| किन्तु फिर भी अपने स्वरूपसे तो कहे जाति 
हैं, अतः वाच्य हैं, ऐसा कहनेपर तो हम जैन कद सकते हैं कि उसी प्रकार सम्पूर्ण प्रमाण, प्रमेय 
आदि तत्त्व भी अन्य धर्मोकरके अवाच्य हैं ओर अपने निश्चित र्वभावों करके वाच्य हैं, इस प्रकार 
अनेकान्तके प्रतिपादन करनेवाले स्वाद्व[दसिद्धान्तसे ही आपकी उपप्लववादर्म प्रवृत्ति हो सकती है| 
सभी प्रकारोसे एकान्त माननेमें वह आपका उपप्छव मानना नही बन सकेगा। भावार्थ--उपप्लवको 
आपने उपप्छुत और अनुपप्छुत मान लिया तथा उपप्लवम अवाच्यपना और वाच्यपना भी रह गया, 
यही तो अनेकान्त है | उपप्लववाद, संवेदनाद्वेत और शूज्यवाद इन सबकी स्थिति अनेकान्तका 
सहारा लेनेपर ही हो सकती है। अन्यथा नहीं । 


नन्‍्वेबसनेकान्तो प्यनेकान्तादेव प्रवर्तेत सोप्यन्यस्मादनेकान्तादित्यनवस्थानात्‌ कुतः 
प्रकृतानेकान्तसिद्धि! १ सुद्रमप्यनुस त्यानेकान्तस्यैकान्तात्मबत्ती. न सर्वेस्याने- 
कान्तात्‌ सिद्धि।। ' प्रमाणापंणादनेकान्त ? इत्यनेकान्तोप्यनेकान्त!, कथमव्तिष्ठते ९ 
प्रमाणस्यानिकान्तात्मकसेनानवस्थानस्य परिहतुमशतक्तेरेकान्तात्मकत्वे प्रतिज्ञाहनिग्रसक्तेः। 
नयस्याप्येकान्तात्मकत्वे अयमेव दोषो<्नेकान्तात्मकल्वे सेवानवस्थेति केचित्‌ । 

यहा अनेकान्त सिद्धान्तके ऊपर किसीका आक्षेप सक्षित प्रश्न है कि आप ही बतलाइये | 
जब सब ही तत्त्वोंकी सिद्धि आप जैन अनेकान्तसे ही होना मानते हैं तो इस प्रकार आपका भने- 
कात भी अनेक अस्तिपन, नास्तिपन आदि धर्मोंसे ही प्रवृत्ति करेगा और वह अनेकघमेरूप अने- 
कान्त भी पुनः अन्य अनेक धर्मोको घारण करेगा तथा उस अनेकान्तके मध्यवर्ती धर्मोँकेल्यि भी 
अन्य अनेकान्तोंकी आवश्यकर्ता पड़ेगी | इस प्रकार अनवस्था दोष होजानेसे आप जैन छोग 
प्रकरण पड़े हुए पहिले अनेकान्तकी सिद्धि कैसे कर सकेंगे ” बताओ | यों अनेकान्तोंके पीछे 
चलते चलते बहुत दूर भी जाकर यदि एकान्तसे ही अनेकान्तकी प्रवृत्ति मानोगे तो अनवस्था 
दोष टल गया, किन्तु स्वकी अनेकान्तसे सिद्धि होती है, यह आपका सिद्धान्त न रहां। 
फिर आपने जैनेन्द्र व्याकरणके आदिंमें “ सिद्धिरनेकान्तात्‌ ”” यो अधिकारसूत्र बनाकर अनेकान्तसे 
सिद्धि होनेका घोषण व्यथ ही किया | यदि अनवस्थाको दूर करनेके लिये विवक्षाका सहारा लेकर 
यों कहें कि प्रमाणकी विवक्षासे अनेकान्त माना गया है। अस्तु | यों ही सही । किन्तु इस प्रकार 
प्रमाणकी अपणासे माना गया अनेकान्त मी तो अनेकान्त है। ऐसा श्री समन्तभद्र आचायर्ने कह 
है। अनेकान्तोष्यनेकान्त, ? ( बुदवत्लयंभूस्तोत्र ) वह कैसे व्यवस्थित होगा ?। और प्रमाण भी तो 
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आपके यहा. अनेकान्तरूपसे माना गया है। अतः उस भनेकान्तम भी अनेकान्तोंके आरोप 
करनेकी जिज्ञाप्ता बढती जावेगी “इस अनवस्था दोषका भी आप परिहार नहीं कर सकते हैं । 
अन्योन्याश्रय दोष भी इसके गर्म में पडा हुआ है। यदि आप प्रमाणको एकान्तस्वरूप मान लेवेंगे 
तो सबको अनेकान्तरूप माननेकी प्रतिज्ञाकी हानिका प्रसंग होता है।इस प्रकार नयको भी 
एकान्तस्वरूप ( एकघर्म ) मानोंगे तो भी यही दोष होता है अथांत्‌ सबको अनेकान्त स्वरूप 
माननेकी प्रतिज्ञा नष्ट होदी है। ओर यदि नयको अनेकान्तात्क मान छोगे तो इस प्रकार प्रतिज्ञा 
हानि दोषका तो वारण हो जविगा, किन्तु वही अनेकान्तर्म अनेकान्त और उसमे भी फिर अनेकघर्म 
मानते मानते अनवस्था दोष आजाता है । इस प्रकार कोई एकान्तवादी अपने उपप्लवकी तुरून 
करते हुए कहरहे हैं। अब अन्थकार महोदय समाधान करते हैं कि--. 


ठेव्प्यतिसक्ष्मेक्षिकान्तरिवप्रज्ञा।, भरक्ृतानेकान्तसाधनस्यानेकान्तस्थ ममाणात्म- 
कलेन सिद्धल्ादम्यस्तविषयेडनवस्थायनवद्भतारातू । 


उन आश्षिप करनेवाले एकान्तवादियोंकी भी विचारशालिनी बुद्धि अधिक सूक्ष्म पदार्थको देख- 
नेफे क्लरण छिप गयी है अर्थात्‌ जो कुतर्की बालकी खाछ निकालते हुए व्यर्थ गहरा विचार करते 
रहते हैं, वे कुछ दिन पोंगा बन जाते हैं। यदि ऐसे ही निस्तत्तत विचार किये जावें तो संसारके 
अनेक व्यवहार लुप्त हो जांबेंगे | जछसे कोई अंग शुद्ध न हो सकेगा। क्योकि जशुद्ध अंगपर पहिलछे 
डाला हुआ जरू भी अशुद्ध ही रहा। इस प्रकार सहख बार धोनेपर भी गुद्यअंग शुद्ध नहीं हो 
सकता है तथा छोटेको एक बार मांजकर कुएम फास दिया ऐसा करनेपर कुएका जछू लछोटेके 
संसगेसे अशुद्ध होगया, फिर अशुद्ध छोटेको दुबारा, तिबारा, माजनेसे क्या प्रयोजन निकला : 
यही बात हाथ मटियानिर्में भी समझ छेना | एवं मुखमें आस रखते ही छार मिरू जाती है, थूक 
दुन्तमरू भी मिलजाता है, किसी किसी दन्तरोगीके तो मसूडोंसे निकला हुआ रक्त जादि भी 
मिल जाते हैं । ऐसी दरशार्मे वह मक्ष्यपदार्थ मुख जाकर अशुद्ध हो जाता है, तो फिर क्यों लींछ 
लिया जाता है, आदि कटाक्षोसरे शिथिठाचारी पुरुष जैसे अपनी विचार बुद्धिको भ्रष्ट कर 
पैसे ही आक्षेपकर्ताकी बुद्धिमे अन्तर पड गया है। कई वार जछसे घोना ही शुद्धिका कारण है। 
अन्यथा औषधि भी पेटमें आकर रोगको दूर न कर सकेगी । कह आसोको खाकर भी भूख दर 
ने होगी । किन्तु होती है | अतः जरू, अमन, भरम, वायु, कार आदि शोधक पदाथ भाने गये 
है। कूप समावसे शुद्ध है । नदी, ताछाब, कूर्पमे डाछ॒ दिया गया मरू भी थोडी देर पीछे 
निर्मेक पर्यायको घारण करलेता है। जरू सबका शोधक ह | भक्ष्यका विचार थालीमें रखे हुए 
पंदाथाम . हैं| अपने मुखमें रखी हुयी छार या थूक अभक्ष्य नहीं है। बाहिर निकलनेपर वे 
अभक्ष्य हो जांत हैं| हा | मुखरोगीको रक्त आदिका बचाव अब॒इ्यं करढेना चाहिये। अन्यथा 
अभक्ष्य भक्षणका दोष छंगेगा। अशक्यानुष्ठानम किसीका वश नही है। दोष तो लगेगा द्वी। प्रकरणमें 
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पड़े हुए अनेकान्तकी सिद्धि अनेकान्तसे है | और प्रमाणस्वरूपपनेसे अनेकान्त पिद्ध हैं। भावार्थ 
प्रमाणसे तत्वॉका विचार करनेपर अनेकान्त प्रतीत होता है । जिन विषयोका बार बार अभ्या्त 
हो चुका है, उनमें अनवस्था अन्योन्याश्रय आदि दोषोका अवतार नहीं हैं । द्वव्यम गुण रहते है, 
गुणामें पयोय रहती हैं, पर्यायों में अविभाग प्रतिच्छेढ रहते हैं.। चार पाच कोटी चलकर जिज्ञासा 
स्वयमेव शान्त दो जाती हैं । कथज्चित्‌ भेदाभेदका पक्ष लेनेपर एक घम दूसरे धर्मोेसि सहित बन 
जाते हैं । यहा कोई फारकपक्ष या ज्ञापकंपक्ष नही है, जिससे कि अनवस्था आदि हो सके। 
बालगोपालॉतककी अश्नि, मिट्टी आदि अनेक पर्मोको जाननेका अभ्यास पड रहा है। अन- 
भ्यास दशार्मे अन्य अभ्यस्त शीतल वायु, पृष्पगन्च जादिसे जलूमें जैसे प्रामाण्य जान लिया 
जाता है, वेंसे ही अनेक धर्मवाले प्रमाणसे अनेकान्तकी सिद्धि हो जाती है। 

तथा तदेकांतसावनस्यैकांतस्थ सुनयत्वेव खतः प्रास्िद्ेंनोनवर्खा ग्रतिज्ञाहानिवा 
सम्मवतीति निरूपणात्‌ । ततः घक्त ' शून्योपछ॒ववादे5पि नानेक्वांताद्विनासिति ! रिति। 


वैसे ही उस एकातको सिद्ध करनेवाले समीचीन एकातकी भी अन्य पर्मोकी अपेक्षा रखने 
वाले छुनयोंक द्वारा अपने आप भले प्रकार सिद्धि हो जाती है। अर्थात्‌ अर्पित नयसे एकात 
हमको इष्ट है ।मछा एकात ही न होगा तो अनेकात कहासे बन जावेगा १| एक तो हजारों छाखी, 
आदि सबका पितामह है। भत अनवस्था दोष ओर प्रतिज्ञाहानि हमारे ऊपर नही सम्मवते हैं। प्रमाण 
ओर नर्योकी साधनासे अनेकात मी अनेकातस्वरूप है | इसको हम पहिले भी कह खुके हैं। 
प्रमाण ओर नय दोनों में अनवथा दोष देनेसे आपने अपने आप ही “ नष्टद्राश्वरथ !” इस 
न्यायसे अनवस्थाका वारण कर दिया है ।.क्योकि अनेकात अनेक धर्मोंफो घारण करता हैं 4 तभी 
तो सुनयोंके द्वारा एकात प्रत्तिद्ध हो रहा है और खबयके द्वारा निरूपण किया गया एकाँत भी 
अनेक घर्मोके साथ रहते हुए ही बन रहा है। उस कारण हमने एकसौ छत्यालीसवी वार्तिकी 
बहुत अच्छा ही कहा था कि शूम्यवाद और उपप्छववादर्ग अनेकादकी शरण लिये विना अपनी 
अपनी स्थिति नहीं हो सकती है। वर्नगें जाकर प्रसज्ववश एक दपके घोड़े नष्ट द्वोगय और दूसरेका 
रथ बिगड़ ( जल ) गया। फिर उप्त रथमें दूसरे रथके घोडोंको जोडकर दोनों राजा सुखपूर्वक नगर 
आंगये । यह नष्टदग्धाश्वरथन्याय हैं | 


ग्राह्मग्राहकतेतेन बाध्यवाधघकृतापि वा। 
कार्यकारणतादिवा नास्त्येवेति निराकृतम्‌ ॥ १४८ ॥ 


श्र हक पु ९ 
जो शुद्ध सवेदनाद्वैत वादी ऐसा मान रहे हैं किन तो कोई ज्ञानका आह्य है और न कोई सर्द 
गे ९ 
माहक हल [से कोई किसीसे वाध्य है और न कोई क्िसीका गघक हे ।तथ[चन कोह किसीका आर | 
| की ही ५्‌ध ञ्‌ 
और न कोई किसीका कारण है। न कोई किसी शहका वाच्य है और न कोई अभिधान किसीका 
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वाचक है | एवं न कोई किसीका आधार है भौर न कोई आधेय है। इत्यादि वास्तव विचारा 
जावे ठो उक्त आद्यग्राहकभाव आदि कोइ सम्बन्ध भी तो नहीं है। कहा मिट्टीका घडा और 
कहा चेद्न ज्ञान तथा कहा घट शहद, ओर कहा घडा एवं ऊष्वलोक, अधोलोझ ( आकाश, 
पाताल ) के अन्तर भी वहुत बडा अन्तर है। एवं इनका सम्बन्धी भी कोई नहीं है | इस प्रकार 
माननेवाला वोद्ध मी इस कहे हुए अनेकान्तकी मिद्धिसे खण्डित| कर दिया गया हे। अर्थात्‌ 


गूय्यवाद, उपप्लववादके समान ज्ञानाह्रतकी सिद्धि भी अनेकान्तका आश्रय लेनेपर ही हो सकेगी | 


ग्राह्मग्राहकबा ध्यवा पकका यका रणवाच्यवाचकभावा दि रखरूपेण नास्ति. सम्बेदन 
संविन्मात्राकारतयास्वीत्यनेकान्तो मीष्ट एवं संवेदनाइयस्प तथेव व्यवस्थितेग्रोह्याद्याकारा- 
भावात्सद्दितीयतानुपपत्तेः सथैकान्ताभावस्य सम्यग्ेकान्तानेकान्ता+या तृतीयतानु१- 
पत्तिवत्‌ | इति न ग्रातीतिकं, ग्राह्मग्राहकभावादिनिराकरणस्येक्वान्ततो 5सिद्धें। 


वोद्ध कहता है कि ग्रहण करने योग्य, ओर ग्रृह्दीतिका करण, या बाधा होने योग्य, और 
बाधक, तथा करने योग्य, ओर कारण, एवं जो फ्हा जावे ओर जिस शब्दके द्वारा कहा जावे 
वह शब्द, या आधार और आधेय आदि स्वभावों करके संवेदन नहीं है तथा केवल शुद्ध संवित्तिफे 
आकार करके संवेदन है । इस प्रकार हमको अनेकात इष्ट ही हे। वैसा फरनेपर ही थद्भेत संवेदनकी 
व्यवस्थापूवक सिद्धि हो सकेगी। ग्राह्म आदि आकारोंके न होनेंस ही दूसरेसे सहितपनेकी सिद्धि 
नहीं हो पाती हे ! भावार्थ---अनेकातके माननपर गाह्य जादि आकारोसे रहित होफर अफेला 
संवेदनाद्वेत सिद्ध हो सकेगा | अनेकातकी झारण लिये बिना ग्राह्मआ्राइक आदि अंशोंपते रहित 
संवेदन शूस्यरूप ही हो जावेगा | हमको संवेदनकी अद्वितीयहा अप्लुण्ण रखनी है। ट्विठीयसे 
सहितपनेकी सिद्धि नही रखनी है। आपके यहा जेंसे कि सर्वधा एकातोका अभाव समीचीन 
एकांत और समीचीन अनेकांतसे तीसरा कोई पदार्थ सिद्ध नहीं ६ । भावार्-- सर्वथा एकांतोंके 
अभाव करनेसे जापका अनेकात बन बैठता है । वेसे ही ग्राह्य आदिके अमावसे हमारा संवेदनाहँत 
पेन जावेगा | अब जाचार्य कहते हैं कि आपका एकातसे माना हुआ ऐसा निरंश संवेदन तो 
प्रमाणप्रसिद्ध प्रतीतियोसि नही जाना जाता है | अत' असत्‌ है| वर्योकेि सपंथा एकातरूपसे आध्य 
-माहकभाव कार्यकारणमाव आदिका निराकरण करना भी सिद्ध नहीं हो पाता है। 


ग्राह्ममाहकशून्यत्वं ग्राह्मय॑ तद्घ्ाहकस्य चेतू । 
माहययाहकभावः स्थादन्यथा तदशत्यता[ ॥ १४९ ॥ 
आद्यग्राहक भावसे रह्षव्पनेफी यदि उसके ग्रहण करनेवाले ज्ञाइका गाह्य गानोगे, टच तो 


आहयम्राइकमात ही आगया अर्वात् भ्राह्मग्राद कमवसे २द्ितपना आद्य, यानी दिपय हो गया जेर टसओों 
जाननेवार ज्ञान, आहकफक यानी जिपयी हों गया | अम्यथा उस आहयग्राहझ भादसे सृस्यपन 
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( रहितपना ) ज्ञानंम नही अावेगा, तो भी ग्राहद्मग्राहकभाव बन गया | इस प्रकार लेजुर्म दोनों 
ओर फासे हैं। “ सेयप्ुभयतःपाशा रज्जुः ” इस नीतिसे आपको आह्यग्राहकमावका भी 
ज्ञानम अहण करना आवश्यक हुआ । 


बाध्यवाधकभावोदपि बाध्यते यदि केनचित्‌ । 
बाध्यवाधकभावो5स्ति नो चेत्कस्य निराकृतिः ॥ १५० ॥ 


आप बोद्धोंने दूसरा बाध्यवाधकमाव भी संवेदनम नहीं माना है। वह वाध्यबाघकमाव भी 
यदि किस्ीके द्वारा बाधा जावेगा यानी आप उसमें बाधा देंगे, तमी तो उसका खण्डन कर सकेंगे। 
तब तो बाध्यवाघकमाव सिद्ध ही हो गया । क्योंकि बाध्यवाधकभाव तो बाध्य हो गया | आपने 
ज्ञाननों उससे रहित माना है और शुद्ध ज्ञानका कोई स्वभाव बाधक हो गया | यदि ऐसा न 
मानोगे तो फिर किस बाध्यवाघकभावकां खण्डन करोगे ? बताओ | जब बाध्यवाधकका खण्डन नहीं 
हुआ तो फिर यों भी वाध्यवाधकमाव पिद्ध हो ही गया । ' दोनो हाथ लड़ हैँ » इस कथा- 
नकके अनुसार आपको वाध्यवाघकमाव माननेके लिये बाध्य होना पडेगा। 


कायापाये न वस्तुत्व॑ संविन्मात्रस्य युज्यते । 
कारणस्यात्यये तस्य सर्वदा सर्वथा स्थितिः ॥ १५१ ॥ 


आप बौद्ध सवेदनमें कार्यकारणभावकों भी नही मानते हैं | परंतु विचारिये कि कार्यको बनाये 
विना केवल संवेदनको वस्तुपना ही नही युक्त होता है । क्योंकि जो अर्थक्रियाओको करता है, 
वही वस्तुभूत अथ माना गया है। यदि उस सवेदनका कोई कारण न स्वीकार किया जावेगा तो 
वह संवेदन सभी प्रकारसे सदा खित हो जावेगा । “ सदकारणवन्नित्यम्‌ ” अर्थात्‌ जिस संत 
पदार्थका कोई कारण नही है, वह नित्व है। किंतु ऐसा नित्यपना ज्ञा्ग आपने इष्ट किया नहीं है। 
अतः कार्यकारण मानना भी आपका कर्तव्य हुआ । दोनो अंगुली पीर्म हैं ” इस नीतिसे हमारा 
अनेकातसिद्धात पुष्ट हुआ | 
वाच्यवाचकतापायो वाच्यश्षेत्तद्यवस्थितिः । 
परावबोधनोपायः को नाम स्यादिहाध्यथा ? ॥ १५२ ॥ 
आप बौद्धोंने अपने सवेदनको वाच्यवाचकपन अंशसे रहित स्वीकार किया है । किंत शिष्यको 
या प्रतिवादीकों समझानेके लिये वाच्यवाचकसे रहितपना भी शब्दोंसे ही कहा जवेगा | तब तो 
वाच्यवाचकभावकी व्यवस्था बन गयी। क्योकि वाच्यवाचकस रहितपना तो वाच्य हो गया और 
वादीके द्वारा बोला गया शब्द उसका वाचक हो गया । यदि ऐसा न मानकर अन्य प्रकारस 
मानोंगे यानी विना कहे ही अपने हृदयकी बातोंकों दूसरोके हृदय उतारना चाहोगे तो शब्दर् 
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अतिरिक्त दूसंरोंको भले प्रकार समझानेका उपाय और दूसरा यहा क्या हो सकेगा? बताओ । 
भावाथे---शब्द ही विशिष्ट पदार्थोकी समझ। सकता है। इस प्रकार “ बाबा करे तो डर, न करे तो 
भी डर ” इस किवदंदीके अनुसार वराच्यवाचक भाव भी आपको दोनो मकारसे कहना पडा । ऐसे 
ही आधार आधियभावका जिस संवेदनमे निषेध किया जावेगा, वह संवेद्न आधार बन जावेगा 
और आधार जआपधेयमसावका निषेध करना आधेय बन जावेगा | इस प्रकार निषेघ करनेपर भी 
आपको वे ही गह्यग्राहकमाव आदि “ पोतकाक ” ( जहाजका कोओआ ) न्या[यसे हृदयमें धारण 
करने पडेंगे। भनेकातके झपाटेसे तुम बच नहीं सकते हो । 

सोय तयो। वाच्यवाचकयो; ग्राह्गग्राहकभावादेनिराक्ृतिमाचक्षाणसतद्भाव॑ साधया 
त्येवान्यथा तदनुपपत्ते। । 

सो ऐसा कहनेवालरा प्रसिद्ध यह बोद्ध अपने संवेदनंग उन वाच्य ओर वाचकका तथा 
ग्राह्मग्राहकभाव, कार्यकारणमाव, भादिके निशाकरणकों फह्ठता हुआ उन वाच्यवाचक, ओर गाह्य- 
ग्राहक, आदि भावोको सिद्ध करा ही देता है। अन्यथा उनका निषेध करना ही सिद्ध नही हो 
सकता है। सो समझलीजिये | हे 


$ छ ९४७ | आप रे के 

सत्ता खमवत्सव सद्धामतद्यातावस्एतमस | 

निःशेषा्थक्रियाहेतोंः संबतेव॑स्तुताप्तितः ॥ १५३ ॥ 

यदेवाथक्रियाकारि तदेव परमार्थसत्‌ । 

साम्वृतं रूपसन्यत्तु संविन्सात्रमवस्तु सत्‌ ॥ १५४ ॥ 

संवेदनद्वितवादी कहते हैं कि हम परमार्थरूपसे आद्यग्राहकमाव आदिका खण्डन करते हैं। 

किन्तु व्यवहारसे स्वप्नक़े समान सबको कल्पनासिद्ध मानलेते हैं। आचाये बोलते हैं कि इस प्रकार 
बोद्धोंका कइना अत्यन्त भूलसे मरा हुआ है । क्योकि संबृत्तिस्वरूप व्यवहार सभी अथेकियाओका 
कारण है | अतः व्यवद्दारको वस्तुपना प्राप्त हैं | व्यवहारत्ते जीवकी मनुष्य, देव, तियैञ्च आदि 
अञस्थाये हैं तथा व्यवहारपे ही बालकपन, युवापन, बुढापा आदि दशायें हैं | किन्तु ये सम्पूर्ण 
व्यावहारिक वस्तुमूत होते हुए अर्थक्रियाओको कर रहे हैं । स्वप्नके समान अछीक (झंठ मूंठ) 
नही हैं | जो ही तत्व क्रीडन, रमण, आकाड़ण, दाह, पाक्त आदि व्यवहारकी या केवलज्ञान 
आदि परमाथकी अथक्रियाओंकोी करता है, वही वास्तविक सत्‌ पदार्थ कहा जाता है। इससे अन्य 
जो अर्थक्रियाओको नहीं करते हुए केव्रक उपचारसे कल्पितकर लिये गये हैं, वे स्वभाव तो वस्तु- 
रूपसे सत्‌ नहीं हैं। आपका माना गया केउछ संरेदवाह्रित भी अवसु है । अत अतत्‌ है 


अर्थात्‌ वस्तुभूत सत्‌ नही है। और जिस कार्यकारणमाव आदिको अप असत्‌ कर रहे हैं, व 
परमार्थमृत॒ पदार्थ हैं । 





६२२ तत््वाथेचिन्तामणिः 


हां मं ि  ी आओ सकल ७ 3३ 2ध-ख क्र जरा. आई अर चर... डे बीज ह_जकज लक दा रा आल न आस मा या बा. करी जार, मी ] 


/ स्वप्तवत्सांइतेन रूपेण ग्राह्मग्राहकमावाभावों ग्राद्मः वाध्यवाघकृमावोी वाध्यः 
कार्यकारणभावोड5पि कार्यो वाच्यवाचकभावों वाच्य ” इति बप्रवाणो विसरणशीलः, 
(३ 
स्वयमुक्तस्य सांबुतरूपान्थंक्रियाकारित्वस्थ विसरणात । 


स्वप्तके समान व्यवहारसे कह्पना किये स्वभाव करके ग्राह्मग्राहक भावका अमाव भी ग्राह्य 
हो जाता है और बाध्यवाघकमाव भी बाध्य हो जाता है एवं कार्यकारणभाव भी कार्य हो जाता है 
तथेव वाच्यवाचकभाव भी शब्दोंके द्वारा वाच्य हो जाता हे यानी कह दिया जाता है। इस प्रकार 
जो स्वेदनाद्वेतवादी बीद्ध कह रहा है, उसको अपने कह्दे हुए बचनोंको भू जानेकी टेव पडी हुयी 
है। तभी तो स्वय अपनेसे कहे जा चुके “ कल्पितरवमाव कमी अर्थक्रियाओंकों नहीं करते हैँ ? 
इस चातको मूछ गया है | भावार्थ--पहिले बौद्धोने यह कहा था कि व्यवहारस कह्पित किया 
हुआ पदार्थ अर्थक्रियाओको नहीं करता है और अब कहते हैं कि जैसे स्वप्न बोल उठना, हे क्षय 
होना, भयभीत होकर हृदय घडकन हो जाना, आदि अशभथक्ियाएं होती हैं, वेसे ही जीवको 
कृह्पित की गयी बाल्य युवा, आदि अवस्थाओं में होनेवाले मार्वोंसे भी खेलना, उपाजेन करना, 
श्रृंगार करना, तृष्णा करना, आदि अथक्रियायें हो जाती हैं। ऐसे भुल्लड बुद्ध मनु- 
प्यकी पहिले पीछेकी कौनसी बातपर विश्वास किया जावे ? देखो जी * स्वप्त अवस्थांम भी जो 
अर्थक्रियायें होती हैं, वे वस्तुमूत परिणामोप्ते होती हैँ। वास्तव सिहसे जेसा मय होता है फल्पितसे 
भी वैसा ही भय होता है| स्व्ममे भी कण्ठताहु आहिके व्यापारस बोलता है। अन्यथ नहीं, इत्यादि 
मूतिपूजामें भी ऐसा ही रहस्य है। कार्यकारणभावका अतिक्रमण नहीं है| स्वप्न, मूछित या सन्नि- 
पात दाम जो कार्य होरहे हैं, उनके कारण वस्तुभूत वहा विद्यमान हैं | तुमको ज्ञान न होय तो 
इसका उत्तरदायित्व कारणोपर नहीं है | हा, जो स्मममे झूठी मन'कल्पनायें होरही हैं वे अवश्य 
निर्विषय हैं, असत्यार्थ हैं | उन झुंठे अर्थोत्ति उनके ण्गेग्य वास्तविक अथैकिया नहीं हों सकती हैं | 

तथा ह्यशेपग्राद्रआहकता्थक्रियानिभित्त यत्सांबत्त रूप॑ तदेव परमाथंसत्‌ वढि- 
परीत॑ तु संवेदनमात्रमवस्तु सदिति दशेनांतरमायातम्‌ । 

जैनसिद्धातमें यह बात बहुत स्पष्ट रूपसे कह दी गयी है कि जो व्यवहार मान लिया 
गया पदाथ, आह्यग्राहकमाव, कार्यकारणभाव, आदि सम्पूर्ण अर्थक्रियाओंका कारण होरहा है, वह हो 
वास्तविकरूपसे सतबस्तु है और उससे ब्रिपरीत तो तुम बौद्धोका माना गया और कुछ भी अर्थकरि- 
याओंको नहीं करनेवाढा वह केवल निरंश सवेदन वस्तुरूप सत्‌ पदार्थ नही है। इस प्रकार बौद्धोंकी 
दूसरे स्पाद्राद्शनका स्त्रीकार करना हो प्राप्त हुआ । अर्थात्‌ अपने इृष्ट होरहे संवेदनाद्वतके आर्ग- 
हको छोडकर अनेकातदरशनकी शरण लेना अनिवार्य रूपसे आ पडा। व्यवहास्तुच्छ नहीं होता 
है। फितु वस्तु और बलुके अंशोको छूनेवाला होता है । व्यवहार और निग्।ब दोनों भाईचारक 
नातेसे वास्तविक परिणामोकों विषय करते हैं । 


तत्त्वाबीचिन्तामाणि ६२३ 
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सतत चेत क नामार्थक्रियाकारि च तन्सतम्‌ । 
हंत सिद्ध कथ सब संतृत्या स्वप्नवत्तव ॥ १५५० ॥| 


यदिं उन बौद्धोका यह मत होवे कि कहपना किया हुआ पदार्थ मल कहा ठीक 
अथक्रियाओंको करता हैं * जो कुछ आपको अश्रेक्रियांएं होती हुयी दीख रही 
हैं, वे अर्थक्रियाएं तो ठीक ठीक नही हैं । किन्तु कल्पित हैं | वस्तुभूत अर्थकिया तो शुद्ध ज्ञप्त 
होना ही हे । फिर हमको भूल जानेकी ढबवाला क्यों कहा जाता है ?। इसपर आचाये महाराज 
कहते हैं. कि हमको तुम बोद्धोकी वुद्धिपर खेद आता हे कि तुधने पहिले यह कैसे कह दिया 
था कि सम्पूर्ण पदार्थ व्यावहारिक कल्पनासे अर्थक्रिया करते हुए स्व॑श्नके समान प्रसिद्ध माने 
गये हैँ | जब कि आप कल्पित अर्थक्रिया ओर उसको करनेवाले झंठमूंठ अरथको अवस्तु मानते हैं। 
फिर आपने उन सबको सिद्ध किया हुआ कैसे कह दिया था £ भावार्थ--ऐसा माननेपर तो तुम 
व्यवृह[रसे किसी पदार्थकों सिद्ध नहीं कर सकोगे । 


ग्राह्ग्राहकमावादथक्रियापि सांबृती ने पुनः पारमाथिकी, यतस्तन्निमित्त साइत्तं 
रूप॑ परमाथंसत्‌ सिध्चेत्‌। ताचिक्की त्वथंक्रिया खसवेदनमात्रं, तदात्मकं संवेदनादेत 
कथमवस्तु सन्नाम १ ततोउ्थक्रियाकारि साइत॑ चेति व्याहतमेतादिति यदि मन्यसे, तदा 
कथे खममवत्‌ संबृत्या सब सिद्धमिति बे १ तदवखत्वाद्यायातस्य सांबते सिद्ध चेति ! 


वोद्ध कहते हैं कि ग्राह्मग्राहकभाव, बडबडाना, खेलना, आदि अथंक्रियाएं भी यो ही कोरी 
कल्पित हैं, वे फिर कैसे भी वस्तुमूत नहीं हैं | जिससे कि उन अर्थक्रियाओके कारणभूत व्याव- 
हारिक कल्पित स्वरूपोंको आप जैन वास्तविक सिद्ध कर देंवें। सच पूंछो तो बात यह है कि 
वस्तुको स्पश करनेवाली ठीक ठीक अर्थक्रिया तो केवल शुद्धसंवेदनकी ही अपनी ज्ञप्ति होते 
रहना हैं । उस ज्ञप्तिरूप क्रियासे तादाष्यसंबंध रखता हुआ संवेदनाद्वततत्व भर वस्तु सत्‌ नहीं 
फेस हो सकता है १, अथांत्‌ संवेदन तो वस्तुस्वरूप करके सत्रूप है ।-इस कारण जो अथैक्िया- 
ओंको करनेवाला है, वह उपचरित ( फह्पित ) है। इस नियमर्गे व्याघात दोष है। भावार्थ--जो 
अथक्रियाओंकोी करेगा, वह परमार्थभूतत है। सम्बृति ( कल्पित ) नही है । और जो साइत है, 
वह अर्थक्रियाओको नहीं करता है | हम बोद्ध इस बातपर जमे हुए हैं । अब आचाये मद्दाराज 
कहते हैं कि यदि तुम बौद्ध ऐसा मान बैठे हो तब तो “ स्वप्तके समान सम्पूर्ण तत्व व्यवहार 
इृष्टिसे पिद्ध हैं ” इस बातको केसे कह सकते हो * तुम्हारे ऊपर व्याघतदोष वैसाका वैसा ही 
लागू हो रहा है.। जो उपचारसे कल्पित है, वह सिद्ध कैसे! और जो सिद्ध हो चुका 
है, वहू कोरी कल्पनास गढा हुआ केसे हो सकता है ?। इसका उत्तर दीजिये, तभी ऐसे मूलेपनकी 
टेवका वारण हो सकेगा । 


६२४ तत्त्वाथेबिन्तामणि: 
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स्वप्तसिदू हि नो सिद्धसस्वप्तः को5परोउन्यथा । 
सतोषकृन्न थे स्वप्तः संतोष न प्रकलपते ॥ १५६ ॥ 
वस्तुन्यपि न संतोषो द्वेषात्तदिति कस्यचित्‌ । 
अवस्तुन्यपि रागात्‌ स्यादित्यस्थप्नोस्वबाधितः ॥ १५७ ॥ 


स्व॒प्तमं कल्पनास सिद्ध करलिया गया जो पदार्थ है, वह अवश्य सिद्ध नहीं है | अन्यथा 
यानी स्वप्नको भी यदि वास्तविक सिद्ध मानछोंगे तो दूसरा कीन अस्वप्न पदाथे सिद्ध हो सकता 
है £ भावार्थ--जागृत दशाके जाने हुए तत्न भी अन्तर न होनेके कारण स्वमसिद्ध हो जावेंगे। 
यदि बौद्ध यो कहें कि स्वप्न तो सततोष करनेवारा ही नहीं है । किन्तु अस्वप्न यानी जागरण छूत्य 
सन्‍्तोष कर देता है, यह अंतर है। सो यह भी कह्पना करना अच्छा नहीं है। क्योकि संतोष करने 
और न करनेकी अपेक्षासे जाग्रतदशा ओर स्वम अवस्था समान ही हैं। कभी कभी किसी किसीको 
द्वेषवश वस्तुभृत अनिष्ट पदार्थर्म भी वह सतोष होना नहीं देखा-जाता है। और किसीको राग- 
वश अवस्तु पदार्थों मी संतोष होना देखा जाता है। इसप्रकार संतोष करने ओर न करनेके कारण 
स्वन्न और असम्की व्यवस्था नही है | अन्यथा कूडा करफट अवस्तु हो जावेगा ओर आतज्ञानीके 


दो चद्रमा या तमारा रोगवालि पुरुषक तिछूका आदि असत्‌ पदार्थ वस्तुभूत हो जविर 





गे | एक छोगी 
ब्राह्मणका स्वप्न देखते समय दक्षिणामें मिली हुयी गायोंको विक्री करते हुए न्‍्यून रुपया मिलनेपर 
घबडा कर जग जाना और पुनः आख मीच कर “ पाच सी न सही जो बीस गायोंके चार सो 
रुपये देते हो सो द्वी दे दो ” ऐसा कहना, अब तो उस कहनेवाले ब्र[ह्मणके वे रुपये भी वस्तुभूत 
बन जवेंगे । क्योकि थोडी देरके लिये वे संतोषके कारण बन चुके हैं। इस कारण अखमका 
निर्दोष लक्षण यही मानना चाहिये कि जो त्रिकालम उत्तरवर्ती बाधक प्रमाणोसे रहित है । 


यथा हि खमसिद्धमसिद्ध तथा संबत्तिसिद्धमप्यसिद्ठमेव, कथमन्यथा खमसिद्धे- 
मेव न भवेत्तथा च न कथ्रित्ततो5परोउस्वप्न) स्थात्‌ । 


जैसे कि जो स्वप्न थोडी देरके लिये सिद्ध मान लिया गया है, वह निश्चय कर असिद्ध 
ही है, वैसे ही जो असदूमूतव्यवहारसे कल्पितकर प्रसिद्ध मान लिया गया हे, वह भी वाख- 
विकरूपसे असिद्ध ही है। अन्यथा यानी यदि एसा न माना जावेगा तो स्वप्नमे प्रसिद्ध कर लिए 
गये समुद्र, सिह, त्री, मत आदि पदाथे भी वस्तुरूपसे सिद्ध ही क्‍यों न हो जावेंगे। वैसा 
होनेपर तो उस स्वप्नसे मिन्न,कोई दूसरा पदार्थ यानी जागती हुयी अवस्थाका जल अल्ृप्नरूप 
न हो सकेगा। सावार्थ--खमके तत्व भी जब वास्तविक प्रसिद्ध हो गये तो सोते हुए और जागते 
हुए पुरुषके द्वारा जाने गये तत्वों में कोई अतर नद्दी रहा | तब तो. यह किवदंती घट जविगी कि 
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सूरदासजी कैसे सो रहे हो! इस पर अंधे सूरदासने कहा कि हम' सदा ही से सोतेसे दीख रहे हैं। 
तथा च संवेदनाद्वैत-वादियोंके यहा स्वप्त और अस्वम अवस्थायें समान हो गयीं, कोई -अंतर न रहा । 


संतोषकार्यखम् इति चेन्न, सखमस्यापि सन्तोपषकारिलदशनात, कार्लावरे न खम् 
संतोषकारी इति-चेतू, समानमखप्त । 


यदि बौद्ध यो कहेंगे कि जो आत्मार्म संतोषको कर देता है, ऐसा खाना, पीना, पढना 
आदि तत्त्व अस्वप्त ( जागते हुए के ) हैं। सो यह कहना तो ठीक नहीं है । क्योंकि स्व्॑त भी 
संतोषफों करनेवाला देखा जाता है | स्वप्न देखते समय हृष्ट प्रिय वस्तुके समागम होनेपर संतोष 
पैदा होना बराबर देखा जाता है। यदि फिर बोद्ध यों कहें कि स्वम कुछ देरफे लिए तो संतोष 
कर देता है, किंतु पीछे फालांतरतक स्थित रहनेवाले संतोषको नहीं फरता है। ऐसा कहनेपर तो 
हम जैन कहते हैं कि असम भी यही बात समानरूपसे देखी जाती है | अथात्‌ जागंते हुए भी 
खाना, पीना, सूंघना, सुनना आदि क्रियाओको करनेवाले पदाथोंसे थोडी देरफे लिए. आनंद 
उत्पन्न हो जाता है | पीछे उस संतोषका नाम भी नहीं रहता है | तभी तो भोग्य और उपभोग्य 
पदार्थोका पुनः पुनः सेवन .किया जाता है । 


सर्वेषां सत्र सन्‍्तोषकफारी न स्वप्त इति चेत्‌, तदगस्वमेडपि | 
यदि बोद्ध यों कहें के सर्व जीवोंको सब स्थानोंपर संतोष करनेवाला स्वप्न नहीं है। ऐसा 


कइनेपर तो हम स्याद्वादी कहते हैँ ।कि वेसा होना तो अस्वप्तम भी देखा जाता है। भावाथ--जागते 
हुए भी रोगी मनुष्यको खाने पीनेम आनंद नहीं आता है। वृद्ध पुरुषको तरुणी विष समान होजाती 
है | समुद्रके कडुएण पानी रहनेवाली मछलीको कुएंके मीठे पानीमें संतोष नही है। भहिफेन 


( अफीम ) के फीडेको मीठी भिश्री्मं रख देनेसे आनन्द प्राप्त नहीं होता है । 


कस्यचित्काचित्कदाचित्सन्तोपहेतोरस्पप्नत्वे तु न कथित्सपो नाम । 


किसी भी जीवको किसी न किप्ती स्थानपर किसी समयमे भी जो पदार्थ संतोषका कारण 

है. हि ३ 
है, वह अस्वप्त है, यदि आप बौद्ध ऐसा करेंगे, ऐसा होनेपर तो कोई भी स्वत नही होसकता है । 
खुरांरा ेते हुए स्वप्त देखनेवाले जीवके भी थोडासा संतोषका कारण बन रहा है -। अतः वह भी 


जागृत अवस्थाका काये हो जावेगा | इस कारण आप बौद्धोंके पूस॒ स्व्॑त और अस्वम्के . निर्णय 
करनेकी फोई परिभाषा नहीं है। 


कि नच्‌ सन्तोपहेतुत्वेन वस्तुत्व व्याप्त, कचित्कस्यचिद्‌ द्वेषात्‌ सन्‍्तोषाभावेडपि वस्तु- 
परुंद्ध:। नापि वस्तुलेन सन्तोपहेतुत्वमवर्तुल्यपि कल्पतारूदे रागातू कस्यचित्सन्तोप- 
दडनाह | ठत। सुनिश्चितासम्भवद्भापक्वो 5स्वप्नोडस्तु । 


१२६ तस्वाथचिन्तामणिः 
संतोषके हेतुपनेसे वस्तुपना व्याप्त नहीं है । अर्थातू--जो संतोपका कारण है, वही वस्तुभूत 
है | ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है । क्योंकि किसी किसी जीवके किसी पदढाथमें द्वेप होजानेसे संतोष 
उत्न्न नहीं होपाता है | फिर भी उस पदार्थकों वस्तुपना सिद्ध है | क्या कूडा काटा वस्तुमृत नहीं 
है ? रोग, दारिद्य, मृत्यु, किसीको संतोषके कारण नहीं हैँ। फिर भी वे वस्तुमूत हैं । नरक, निगोद, 
भी वास्तविक पदार्थ सिद्ध हैं। और यह भी कोर व्याप्ति छिद्ध नहीं है कि जो जो वस्तुमूत दे, 
वही संतोषका कारण है। क्योंकि अवस्तुमृतको भी क्ह्पनामे आरूढ रखकर रागसे किप्ती व्यक्तिको 
संतोष हो रहा देखा जाता है । मिद्टीके खिलीनोंत्े च्चोको मुख्य वस्तुकें समान सत्तोप हो जाता 
है । इश्लुनवनीतको भविष्यके विवाह, लडफा होना आठिकी कह्पनासे आनंद उत्पन्न हुआ था। 
आकाश, पातालके कुलावे मिलानेफके समान अण्ट सण्ट गढ लिये गये उपन्यासोंके अवस्तुरूप 
तत्त्वको पढ़कर भनुष्योंको हर्ष द्वोता है | हंसी, ठट्ठा आदिम तो बहुमाग असत्य पदार्थ ही होते 
हैं । मनुष्यको मनुष्य कहनेसे किसीको भी हसी नहीं आती है | अत" जवस्तुमूत कल्पित पदार्थ 
भी जंतरंगंम रागबुद्धि हो जानेसे हपेके कारण बन जाते हैं। इस कारणसे सिद्ध होता ६ कि 
जिस पदार्थकी विद्यमानताम बाधक प्रवाणोंके असम्मव होनेका निश्चय है, वही असम्त पदार्थ 
होवे | परिशेषसे यह निकरू गया कि जिस पद़ाथथकी सत्ताका निषेध करनेवाल। बाधक प्रमाण 
विद्यमान है, वह स्वम्ज्ञानका विषय हे | इस प्रकार स्याद्वाद सिद्धातके अनुसार आपको निर्णय 
कर लेना चाहिये। 
बाध्यमानः पुनः स्वप्नो नान्यथा तप्ञिदेक्ष्यते | 
स्वतःकचिद्वाध्यत्वानिश्चय) परतोषषि वा ॥ १५८ ॥ 
कारणइयसामथ्योत्सम्भवन्ननुभूयते । 
परस्पराश्रय तत्रानवस्थां च प्रतिक्षिपेत्‌ ॥ १५९५ ॥ 
जिस प्रमेयंम बाधक प्रमाणोंके असम्भवका निश्चय है, वह अस्वप्त है अर्थात्‌ सत्य है। 
और फिर जो ज्ञेय पदार्थ फिर बाधक प्रभाणोसे क्षाधित किया जारहा है, अर्थात्‌ असत्य है। अन्य 
दूसरे प्रकारोंसे उन स्वप्न और अस्वप्नों में भेद नहीं देखा जाता है| अबाधितपन और बाधितपन 
जानलेना कोई कठिन नहीं है। किसी किसी प्रमाण ज्ञान स्वय अपने आप ही अबाध्यपनेका. 
निश्चय हो जाता है ओर किसी किसी प्रमाणज्ञानर्म दूसरी अर्थक्रियाओं अथवा अनुमान या प्रत्यक्ष 
प्रमाणोंपे मी बाधारहितपनेका निश्चय हो जाता है। अंतरंग और बहिरंग दोनों कारणोंकी साम- 
थ्वैसे ज्ञानग सम्भव होता हुआ अवाधितपनेका निश्चय होना अनुभव आ रहा हे । अभ्यासदश्ञाके 
जलज्ञानों बाघा रहितपना या प्रमाणपना अपने आप प्रतीत हो जाता है| हा, अनभ्यास दशार्म 
शीतवायु, फूलोंकी गंध, आदिस जलज्ञानके अबाघितपनेका निर्णय हो जाता है। या रनान, पान, 
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अवगांदन. आदि क्रियाओसे पहिले ज्ञानका अवाध्यपना जाने छिया जाता है | यदि शीत वायुके 
स्पशन प्रत्यक्ष या फझूछोंकी गंधके प्राणजप्रत्यक्षके अवाधितपने ही में सेशंय हो जावे, उस तीसरे 
ज्ञानसे इनका अबाधितपना निर्णीत कर लिया जावेगा, जिसका कि अबाधितपना स्वयं निर्णीत 
हो चुका हैं। अतः वहा दूसरोसे अवाधितपना निर्णय करनेंमे अनवख्ा नहीं ' है। क्योंकि प्रभाण- 
ज्ञानके पेदा करनेवाछोको तीसरी, चोथी, कोर्टीमें स्वयं अबाधित ज्ञान मिल जाता है। ऐसा कोई 
ठलुआ नहीं बैठा है जो कि निश्चयके लिये व्यर्थ ही संदिग्ध ज्ञानोकों उठाता फिरे | तथा स्नान 
पान, अवगाहन, आदि क्रियाओंसे जलज्ञानंमे अबाधितपना जाना जावे और स्नान आदिकके 
ज्ञानंम जलज्ञानसे अवाधितपना जाना जावे, इसप्रकार वहा अन्योन्याअयदोष' देना भी ठीक नहीं है। 
क्योंकि उत्तरकालमें होनेवाली अरथक्रियाओंसे पूर्वकालके ज्ञानका भबाघधितपना जाना जा रहा ६ | 
उन, अ्ैक्रियाओं में भी यदि संशय हो जावे तो उन क्रियाओं में अबाधितपना अन्य संवादकोंसे 
निर्णीत कर लिया जाता है। ओर जब ज्ञानोमें अवाधितपनेके निश्चय हो रहे हैं, तब वे काय हों 
अन्योन्याअ्य और अनवस्था दोषोंका खण्डन कर देंते हैं | फिर कार्य होते हुए भी व्यर्थ अनेवथा 
आदिक दोषोंका उठाना अपने आप ही अपनेको ठगना है । 


बाधारहितो<स्व॑म्ो बाध्यपानस्तु खम्म इते तयोर्भेंदोन्वीए्यते, नान्‍्यथा। 


जो बाधाओसे रहित है, वह अस्वप्त हे और जो बाध्यमान है, वह तो स्वप्न है। इस प्रकार 
उन दोनोमें भेद भली रीतिसि देखा जा रहा है। दूसेर प्रकारोंस उनका भेद नहीं हो सकता हैं । 
अतः सँवेदनाद्भैतवादियोंकी अनेकात मतानुसार ही संबृत्तिपना और वास्तविकपना स्वीकार करना 
पडा, अन्यथा व्याधत दोष होगा । 


,ननु चास्वप्ज्ञानस्याबाध्यलं यदि अत एवं निर्ध/द७छ उदजतच्णचालचन साप्जचब"्थ 
त्वनिश्रये संवदनस्यास्वमकुन्िश्रयस्तसिन्‌ सत्यवाध्यलनिश्रय “इति परतोडरवम्मवंदनात्त- 
स्याबाध्यत्वनिश्रये तस्याप्यवाध्यत्वनिथ्रयोन्यस्ादस्वमवेदनादित्यनवस्थानान्न कृस्यचिद्‌- 


बाध्यत्वनिश्रय इति केचित्‌ । तदयुक्ते । क्चित्सवतः- कचित्परतः 'सेवेद्नस्यावाध्यत्व- 
निश्चयेउन्योन्या श्रयानवख्थानवतारात्‌ ! 


४०- यहा स्वपक्षका अवधारण करते हुये कोई अबाधितपनक निश्चयम जेनीक ऊपर दोष उठा 
रहे हैं,कि जागृत जेवरस्था् होनेवाले अर्भ्ज्ञानक अबाधितपनेका यदि 'इस ही अस्प्त संवेदनपनेसे 
निश्चय किया जावेंगा तंब तो.उन्योन्योंश्रय दोष है। फेंपे कि--स्ंवेदनको अंबाधितपनेका निश्चर्य 
होनेपर तो अस्वप्मं किये गयेपनका निश्चय होवे और उस: अस्पप्तमं किये गयेपनका-निश्चय/ हो 
जानेपर-अब।घितपनेका- निश्चय दोवे, इस मकार परेस्पराश्नय (दोष ,हुआ:प - यदि मकरणमे /पढेंत हुए 
उंस अस्व्त वेदनके अवाष्यपनेका दूसरे अस्वप्रेवेदुनसे निश्चय करोगे.तो-डसके भी अवाधिततपरनेको 


६२८ : तत्त्वाथेचिन्तामणि: 
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निश्चय अन्य तीसरे अस्वप्तज्ञानसे होगा और उस तीसरेका भी अवाधितपना न्यारे चौथे अस्वः 
ज्ञानसे निर्णीव जाना जावेगा | जबतक ज्ञानों में अबवाधितपना न जाना जावेगा! तबतक व 
ज्ञान निश्चायक नहीं हो सकता है। अतः आकाक्षा बढती जावेगी | इस प्रकार अनवसा दोष ह 
जानेसे किसी भी ज्ञानके अवाधितपनेका निश्चय नहीं हो सक्केगा | इस प्रकार जैनियोंके ऊपर द 
दोष आते ६ । ऐसा कोई कह रहे हैं। अब अंथकार कहते हैं कि सो उन ज्ञानद्वैतवादियोंक 
वह कहना युक्तियेसि रहित है। क्योंकि जो समीचीन कार्य होते हुए देखे जा रहे हैं वहा अनवस्थ 
आदि दोष कैसे भी छागू नही द्ोते हैं। किसी आत्मार्मे तो ज्ञानके अबाधितपनेका निश्चा 
स्वतः हो रहा है ओर कहीं स्त्रय॑ निर्णीव अवाधितपनेवाले दसरोंसे ज्ञान अवाधितपना जाना ज 
रहा हे | ऐसी दशा अन्योन्याभ्रय और अनवस्था दोष नहीं उतरते हैं। जिसमें ये दोनों दो' 
आ रहे हैं, वह कार्य हो ही नहीं सकता है और जहा कार्य सम्पादन हो रहा है, वहासे ये दोन 
दोष अपना मुंह मोड लेते है। या तो दोफ़ोंका बीज ही मिट जाता है या वे दोष गुणरूप हो जीते 
हैं। कार्य सफल हो गया। दोष देनेवाले व्यथे बकते रहो, कोई क्षति नहीं पडती है। प्रकृतम 
तो उन दोषोंकी सम्भावना ही नहीं है । 


न च कचित्खतसतन्निश्रये सपंत्र स्ववो निश्चय परतोडपि वा क्वचिल्रिर्णातों सवेत् 
परत एव निर्णीतिरिति चोद्यमनवर्च हेतुद्दयनियमा न्नियमसिद्धे! । 


कहीं अभ्यस्त दशा अपने आप ही स्वसामग्रीसे ज्ञानके अबाधितपनेका निश्चय हो जानिपर 
तो सभी अभ्यास और अनम्यास स्थलों में ज्ञानके अवाध्यलका अपने आपसे निश्चय हो जावेगा, 
ऐसा कुतर्क करना अच्छा नहीं है । यों तो दीपक कौर सूर्यकरे अपने आप प्रकाशित होनेके समान 
घट, पट आदिको मी अपने आप प्रकाशित होना बन जावे। अग्नि जेसे सवभावसे उष्ण है, 
वैसे जल भी स्वभावसे उष्ण हो जावे। कितु ऐसा नहीं होता है। अत वह चोद उठाना प्रशरत 
नहीं है । तथा! अनम्यस्तदशामें भी दूसरे 'कारणोंसे किसी किसी ज्ञानर्में अवाधितपनेका निर्णय 
हो जानेपर सभी अभ्यास, अनभ्यास स्थलेमें परसे ही अबाधितपना परिज्ञात किय। 
जावेगा, यह भी कुतर्क निदोष नहीं है। यों तो बैलगाड़ी दूसरे बैलोंसे चछायी जाती है तो बैल 
भी अन्य तीसरे बेलोंसे चछाये जाने जाहिये | घट दूसेर दीपकसे प्रकाशित होता है तो दीपक 
भी अन्य दीपकसे प्रकाशित होना चाहिये। किन्तु इसके विपरीत कोई पदार्थ वो खतः और 
अन्य पदार्थ दूसरोंसे परिणामी होते हुए देखे जाते हैं| यों अंतरंग' और बढिरिंग दोनों कारणोंक 
नियमसे सभी पदार्थ न्‍्योरें न्‍्यार प्रकारके परिणामोंके होनेका नियम सिद्ध है। अत, आकाश 
नीरूप है तो परत भी रूपरहित दो जावे । और यदि पर्वत स्पशवान्‌ है तो आकाश भी स्पशयुक्त 
हो जाओ, ऐसे प्रत्यवस्थान उठाना ठीक नहीं है । अपने अपने उमय कारणोंसे पदार्थ स्मात 

- नियत हैं |“ स्मावो5तकगोचर: ?? है। : रे ० ौ: 








.. खतस्वन्निश्रये हि बहिरंगो द्ेतुरख्यासादिः, परतो5नभ्यासादि; -अंतरेग्रस्तु तदाव- 
णक्षयो पशमविशेषः संमतीयते । हे ॥ 


जब ज्ञानंम उस अबाधितपनेका अपने आपसे निश्चय हो रहा है-तब,बहिरंग कारण तो 
अभ्यास, प्रकरणसुलमता, आदि हैं । और अंतरंग कारण उस निश्चयको रोकनेवाले ज्ञानावरणवग 
विशिष्ट क्षयोपशम, बुद्धिचातुर्य, कुशलता, आदि हैं | तथा अनभ्यास दशा दूसरोंसे ज्ञानम जब 
अबाधितपना जाना जाता है, वहां बहिरंग दुसरा पदाथे, अनभ्यास, स्थूल्ीष्ट होना, भोलापन 
अवान्तर विशेष धर्मोंका निर्णय न कर सक्‍ना, आदि हैं | ओर अंततरंग कारण ज्ञानावरण फर्मका 
साधारण क्षयोपशमविशेष, स्थूल बुद्धिपना, आदि। भले प्रकार जाने जा रहें हैं, अपने परिचित 
ऊंचे नीचे सोपान ( जीना, नसेनी ) परसे अभ्यासवश अंपेरमे भी मनुष्य चढह उतर जाता €, 
ओर अनस्यास्त दशा सीधे, चिकने, जीने परसे चढना उत्रना भी कठिन हो जाता है। बालक 
भी अपने परिचित पोखरामं आख मीचकर घुस जाता हैं । कितु अपरिचित खडलों में दक्ष भी 
साशंक हो जाता है। 


तदनेन .,स्वभस्प बाध्यसानवनिश्रयेप्यन्योन्याश्रयानवस्थाप्रतिक्षेप: प्रदाशित, इति 
स्प्सिद्धमसिद्धमेव, वहत्संबतिसिद्धमपीति न तदाश्रयं परीक्षण नाम । 


जैसे दोषोंका निराकरण करके अस्वप्त ज्ञानके अवाधितपनेका स्वतः ओर परतः निश्चय हो 
जाता है, उस ही प्रकार इस उक्त कथन फरके खतमके बाध्यमानपनेके निश्वय करनेमें भी अन- 
वस्था और अन्योन्याश्रय दोषोंका खण्डन कर-दिखाया जा चुका है। भर्थात्‌ ज्ञान 
स्वम्नपनेका निश्चय कंब होवे, जब कि उसमें बाधितपना जान छिया जावे और बाधितपना 
कृच जाना जावे, जब कि स्वप्तपना जाना लिया जावे। यह अन्योन्याश्रय हुआ। और अन्य ज्ञानोंसे 
स्वस्कको वाधितपनेका निश्चय किया जावेगा तो उस अन्यको तीसरे, चोथे, आदिसे बाधितपना 
जाना जविगा। इस प्रकार अनब्खा द्ोती है। कितु ये दोनो दोष अनेकात मत्मे नहीं होते-हैं। क्योंकि 
एक नचद्गर्म द्विचंद्रज्ञान, शुक्ति| चादीका ज्ञान आदिको अभ्यास दश्चार्मे अपने आप और अनभ्पास 
"दशा दूसरोंसे वाधितपना जाना जा रहा है। यहा मी संतरंग भोर बहिरंग कारणोंसे मित्र २ 
प्रकारके ज्ञानोंका वाधितपना निर्णीत किया जा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं हे | इस प्रकार 
समासिठ जो पदाथे है वइ असिद्ध ही है। उस हीके समान झूठे व्यवहस्सि फरपना फर थोड़ी 
-देरके लिये सिद्ध कर लिया गया पदार्थ भी असिद्ध ही है। इस कारण उस असिद्ध पदार्यका 
आश्रय करके आप संवेदनाद्वेतवादी केसे भी परीक्षण नही कर सकते हैं| अतः १३८ वीं कारि 
काम कल्पित की हुईं अनादिकारकी अवियाके द्वारा परीक्षा करनेका उपक्रम करना प्रशस्त नहीं 
छआ। झूंठी कत्तोटी या कल्पित अमिसे स्वणकी परीक्षा “नहीं हो सकती है। 


तत्त्वाभैचिन्तामणि ! 


ततो. न निश्चितान्मानाहिना, तत्तपरीक्षण्ण । 

ज्ञाने येनाहये शून्येन्यत्न वा तत्पतन्यते ॥ १६०॥ 
प्रसाणासंभवायत्र वस्तुसात्रमसंभवि । 
मिथ्यैकातिषु का तत्र बंधहेत्वादिसंकथा ॥ १६१ ॥ 


तिस कारणस पिद्ध हुआ कि निश्चित किये गये प्रमाणके विना तत्त्वोंकी परीक्षा करना नहीं 
बनता है, जिससे कि स्वेब्नद्वितमं अथवा शून्यवाद्म या और भी अन्य उपछ्ववाद, ब्रह्माद्वैत, 
आदि सम्प्रदायोगें उस तत्त्वपरीक्षा करनेका विस्तार हो सके। भावार्थ--जो प्रमाणतत्तको ही 
नही मानते हैं वे दूपरोंके तत्त्तोंकी रूम्बी, चौडी, परीक्षा क्‍या करेंगे ? तथा जिन झुठे एकात 
वादोंमं प्रमाणतत्त्के न होनेसे सभी वस्तए असंभत्र हो रही हैं, उन अवस्तुमूत झंठे एकान्तोंमे 
बन्घ, मोक्ष, बन्धके कारण, मोक्षके कारण, आदिक्ी भले प्रकार पयीछोचना करना भला क्या हो 
सकता है * अर्थात्‌ ब्रह्मताद या शूत्यवाद आदि एकास्तोमें प्रमाणतत्त्ककों माने विना परीक्षा करना, 
विचार करना, शाल्वार्थ करना और निर्णय करना, नहीं वन सकते हैं। घृत, मेवां, शकर, दुग्ध, 
अन्नके विना कुशछू रसोइया भी मोदक आदि अनेक स्वाद्य व्यश्जनोको नहीं बना सकता है। संसार 
भरमें सम्पूर्ण तत्त्वोंकी व्यवस्थाके दादागुरु प्रमाण ही है। उसको स्वीकार किये विना कोई भी कार्य 
या विचार नहीं सम्पादित होता है । ४ 


प्रमाणनिष्ठा हि वस्तुव्यवस्था तन्निष्ठा बन्धहेत्वादिवातो, न च सर्वधेकान्ते प्रमाण 
संभवतीति वीक्ष्यत # । 


वस्तुओकी व्यवस्था करना निश्चयकर प्रभाणके' आधीनं होकर स्थित है । और जब जीव, 
पुद्डछ, आदि वच्तुए व्यवाध्यित हो जावेगी, तब उनके आश्रित होकर बन्ध, बन्धके कारण आदि 
तत्तोकी श्रद्धा[र्थक चर्चा करना व्यव्यित होगा | किन्तु सर्वथा एकान्तपक्षमम प्रमाणतत््व नहीं 
सम्भवता है, ऐसा देखा जारहा है। अथात्‌ प्रमाण नहीं तो वस्तुएं नहीं और जब कतुएं ही 
नहीं है तो बन्ध, मिथ्याज्ञान, वत्तज्ञान आदिकी कथा करना भी असभव है| इसको आगे भी 
स्पष्ट कहा जावेगा । 


स्थाद्मादिनांमतो युक्ते यस्य यावत्यतीयते । 
कारणं तस्य तावत्स्यादिति वक्तुमसंशयम्‌ ॥ १६२ । 


ब्ण्णना- 


तश्वाथीचैन्तामांणि ६३९१ 
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इस प्रकार प्रभाणसे वर्सतुभूत पदार्थोको माननेवाले स्थाद्वादियोंके मतमें बन्ध, बन्धके कारण 
मोक्ष, मोक्षेक कारण इनकी व्यवस्था करना युक्तियोंसे सिद्ध हो जाता है। जिस कार्यके जितने 
भी कारण प्रतीत हो रहे हैं, वेंह काये उतने भर कारणोंसे उत्पन्न होवेगा । इस प्रकार संशय 
रहित होकर हम स्याद्गादी कह सकते हैं। यहा पहिले सूत्रका व्याख्यान समाप्त करते हुए 
प्रकरणका संकोच करते हैं कि जितने बन्धके कारण हैं, उतने ही मोक्षके कारण हैं। न तो अधिक 
हैं और न कमती ही हैं। एक सी पन्द्रहवी वात्तिकका यही निगमन है। सूत्रकारके मतानुसार मिथ्या- 
दर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र इनका त्रय बन्धका कारण है तथा सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान 
और सम्यकृचारित्र इनका त्रय मोक्षका कारण है | सूत्रका शह्॒बोधप्रणाछीस वाकक्‍्यार्थवोध करने- 
पर सम्यर्दर्शन और सम्यम्ज्ञानसे सहित होता हुआ सम्यकृचारित्र ही मोक्षका कारण है, यह भी 
घ्वनित होता है । इसलिये मोक्षके कारणों में प्रधानपत्रा चारित्रकी पू्णताको प्राप्त है । ऐसा कहनेंगे 
कोई सन्देह नहीं है । 











प्रतीत्याश्रयण सम्यक्चारित्रं दशनविशुद्धिविज्ञम्मितं प्रवृद्धेद्धयोधमधिरूठमनेका- 
कार सकलकमेनिदेहनसमथ यथोदितमोश्षरए्ष्मीसम्पादननिमित्तमसाधारणं, साधारण तु 
कालादिसम्पदिति निबाधमनुमन्यध्व, प्रमाणनयैस्तत्वाधिगमसिद्धेः । 


प्रमाणप्रसिद्ध प्रतीतियोंका सहारा छेकर कार्यकारणभावका निर्णय किया जाता है। 
प्रकरणमें भी मोक्षरूप कायका कारणपना इस प्रकार आप छोग मानो कि सम्यश्दशनकी क्षायिकपने 
या परम अवगाढपनेकी विशुद्धिसे वृद्धिकों प्राप्त होरहा, और अनन्तानन्त पदार्थोका उल्लेख 
( विकरप ) कर जाननेवाले बढ़े हुए देदीप्यमान केवरज्ञानपर अधिकार करके आरूढ होनेवाला 
ऐसा सम्यकचारित्रगुण ही सम्पूर्ण कर्मोके समूल दुग्ध करनेगे समर्थ है और वही चारित्र आम्नायके 
अनुसार पहिले सूत्र कही हुयी उस मोक्षरूपी लक्ष्मीके प्राप्त करानिेका असाधारण होकर साक्षात्‌ 
कारण है। भावार्थ--म्रोक्षका असाधारण - कारण तो सम्यन्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे युक्त पूर्ण होरहा 
सम्यकूचारित्र ही है। कितु सुषम दुःषम या दुःपमसुषम यानी तीसरा या चौथा काछ, कर्मसूमिक्षेत्र, 
मनुष्यपयोय, दीक्षा लेना, आदि सामग्रीरूप सम्पत्ति तो साधारण कारण हैं। इन मोक्षके कारणोंकी 
उक्त इतने अथद्वारा बाधारहित होकर प्रमाणोंसे परीक्षा कर छी गयी है। सो ही सह्वतिषी एकात 
वादियोंको अनुकूछ मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए । प्रमाण और नयोके द्वारा तत्त्वोंका यथार्थ 
जान होना सिद्ध हे | अन्य कोई भी उपाय नही है । भावार्थ-छोका पदार्थोके परिज्ञानर्म प्रमाण 
ओर नय विकल्पोका ही आश्रय लिया जाता है। अथवा पदार्थोंका सम्यग्शोन सकलादेश व 


विकृरूदिशके विना अन्य प्रकारसे हो ही नहीं सकता है। इसलिए तत्वपरीक्षकोंकों प्रभण नय 
विकत्पोंसे पिद्ध तत्वोंको अंगीकार फरना ही पडता है । 


३२ तत्त्वाथबिन्तामणिः 
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नाना नानात्सनीन नयनयनयुत तन्न दुर्णीतिमान । 

तत्तश्रद्धानशुध्यध्युषिततनु बृहद्नोधधामाधिरूढम्‌ ॥ 
 अञ्चच्चारित्रचकं प्रचुरपरिचरच्चण्डकर्मारिसेनां । 

सातुं साक्षात्समर्थ घटयतु सुधियां सिद्धसाम्राज्यलक्ष्मीम्‌ ॥ १॥ 


प्रथम सूत्रका भाष्य समाप्त करते हुए श्रीविद्यानंद आचाये सूत्रके बाच्यार्थ अनुसार भव्य 
जीवोंको माशीर्वाद देंते हैं कि देदीप्यमान चारित्रमुणरूपी चक्र बुद्धिमान भव्य जीवोंको 
सिद्ध पदवीका प्राप्त हो जानारूप मोक्षसाम्राज्यंक चक्रवर्तीपनेकी लरक्ष्मीको मिझावे .केंसा 
है, वह चारित्ररपी चक्र ” अनेक और एक हैं आत्माके दितरूप पदार्थ जिसमें | तथा भेद्‌ 
और अभेदको जाननेवाली नयोंके प्राप्त करनेसे युक्त हो रहा है । फिर केसा है, वह चालजिचक 
खोटे नय और खोटे ज्ञानकी जहा सम्भावना नहीं हे । पुनः कैसा है वह चारित्र चक्र £ तत्त्वोंक 
श्रद्धानरूप सम्यग्द्शनकी शुद्धिस आक्रात हो रहा है शरीर जिसका, तथा बढ़े हुए केवलज्ञानरूपी 
तेजके समूह पर अधिकार जमाकर स्थित हो रहा है । फिर भी कैसा दे चारित्र मुण कि भत्यत 
अधिक जर मात्माके चारों और फेले हुए प्रचण्ड शक्तिवाले फर्मरूप शत्रुओंकी ,सेनाको अव्यव- 
हित उत्तरकालूम नष्ट करनेके लिये समर्थ है। इस छोकमें दिये गये चारित्रयुणके विशेषण रूप- 
कके अनुसार चक्रल्॒म भी घट जाते हैं| जैसे कि सहसदेवेसि रक्षित किया गया चक्रवर्तीका 
चक्ररत्न चक्रवतीपनकी लक्ष्मीको प्राप्त करा देता है, वैसे ही चारित्ररल मोक्षरक्ष्मीको मिला देता है। 
चक्रवर्तीका चक्र भी मनेक और एक आक्मीय और आत्माका द्वित करनेवाला है। राज-नीतिके 
अनुसार ले जाना, चलना, चलाना आदिसे युक्त है । उसमें अनेक अर हैं। चक्रके सामने किसी 
भी राजाकी खोटी नीति और गयें नही चलता है। चक्रवर्ती अपने, चक्रपर पूरी श्रद्धा रखता है। 
चक्रका स्वच्छ वणे है। उसमें बढ भारी तेज है। वह चक्र क्रोपी शत्रुओंकी सेनाको अतिशीघ्र नष्ट 
क्र देता है। इस-प्रकार अंथके मध्यम और पहिले सूत्र संबंधी व्याख्यानके भंतम मद्जअलाचरण करते 
हुये आचार्य महाराज प्रकृततृत्रको कार्यमें परिणति करानेकी भावना करते हैं । 


हृति तत्वाथे-छोकवार्तिकालंकारे प्रथमाध्यायस्य प्रथममान्हिकम्‌॥ 


हसप्रकार श्री महर्षि विद्यानंद खामिके द्वारा विरचित 
तत्वाथे-लछोकवारतिकार्कार नामके महान्‌ ग्रंथमे 
पहिले अध्यायका पहिहा आन्हिक. 
-समाप्त हुआ 


ध80--०-६ ३-०४ 
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: पहिले पृत्नके उत्तर व्याख्यानस्वरूप वार्तिकों और विवरणक्ले प्रकरणोंकी प्तामान्यरूपसे सूची 
इस प्रकार है कि प्रथम ही सम्यग्दर्शय,-सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्रका निर्दोष लक्षण करके मोक्ष 
और मार्गका स्वरूप बतलाया है। लोकमे प्रसिद्ध होरहे पटना, दिल्ली, आगरा आदि नगरोंतक 
पहुंचनेके लिये बनाये गये सीधे चींढे मागे ( सडक, चोडा दुगडा आदि ) उपमेय हैं. और 
भोक्षमार्ग उपमान है। मोक्षमार्ग पृ्णरूपसे निष्कण्टक और निर्दोष है। उसके एकदेश स्द्श होनेके 
कारण सडकोंको भी मार्गपनेका व्यवहार करलिया जाता है। समुद्र, आकाश, भादि अप्रस्तिद्ध 
पदार्थ भी प्रसिद्ध पदार्शोके उपमान होजाते हैं। संसारमं महिमाका आदर हैं। परिणाम भौर 
परिणामीके मेदकी विवक्षा होनेपर दर्शन ज्ञान आदि शब्दोंको व्याकरण द्वारा करण, कर्ता भौर 
भावमें सिद्ध कर दिया है। शक्ति वास्तविक पदार्थ है। शक्तिमानूसे शक्ति भमिन्न रहती है। नेयायिकोंसे 
मानी गयी सहकारी कारणोंका निकट भाजानारूप शक्ति नहीं है। वह शक्ति द्वध्य, गुण, कमे बा इनका 
संबंधस्वरूप भी नहीं है। वैशेषिकोंसे माने गये अयुतसिद्ध पदार्थोका समवाय और युतसिद्ध पदार्थेका 
सयोग ठीक नहीं बनता है। शक्ति और शक्तिमानका केथड्चितू तादात्म्य सबंध है। श्ञानेको सर्वधा 
परोक्ष माननेवाले मीमासकोंका खण्डन कर ज्ञानका स्वतः यानी स्वर्सवेदन प्रत्यक्षसे शान फरना सिद्ध 
किया हैं | लब्धिरूप भाव इंद्रिया साधारण संसारी जीबोंके प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय नहीं हैं | अतः 
परोक्ष हैं । चारित्र शब्दकों सिद्ध करके कारफोंफी व्यवस्थाको विवक्षाके अधीन स्थित किया है । 
विवक्षा और अविवक्षाका संबंध वास्तविक रूपोंसे है, अर्थके कश्पित रुपोंसे नहीं। इस स्थानपर 
बोद्ध और नेयायिकोंके आग्रहका खण्डन कर वस्तुको अनेक कारकपना व्यवस्थित फर दिया है | 
सम्पूर्ण वस्तुएं सांश हैं | एक परमाणुमें मी स्वसाव शुण भर पर्यायोंकी अपेक्षासे अनेक कारकपना 
हैं। परमाणु है ( करता ) परमाणुको हम अनुभानसे जानते हैं ( कम ) परमाणुके द्वारा एक जाका- 
शका प्रदेश घेर लिया है ( करण )। परमाणुक्के लिये बणुकका विसाग होता है. ( सम्प्रदान ) | 
परमाणुप्ते स्कंध उत्पन्न होता है ( अपादान ) | परमाणुका द्विठीय परमाणुके साथ संबंध हैं। 
( सबंध ) | परमाणु रूप, रस, आदि गुण जोर ल्निग्ध आदि पयीये हैं ( भधिकरण )। हे 
परपाणो | तुम अनंत झक्तियोंको घारण करते हो ( सम्बोधन )। परमाणुके अनेक घर्म उसके अंश 
दी हैं । जो जशोसे रहित है, वह अर्थक्रियाकारी न दोनेसे अवस्तु है। इसके भागे सम्यर्दर्शनकी 
पृज्थताको बतलाते हुए दन्द्र समासंग पाहिले दशशवका प्रयोग करना सिद्ध किया है। ज्ञानंम समी- 
चीनता सम्यरूशेनसे ही जाती है। पीछे यठे ही वह शान घनेक पुरुषाथोंकों सिद्ध फरा देवे । 


यहा ह्|वको महत्ताक्ी सिद्ध करनेवाली अनेक शह्वाओंका निवारण करते हुए अंत यही सिद्धांत 
80 
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कम्नरीकी जता धन 
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किया है कि प्रकृष्ट दर्शन वानी क्षायिकसम्यक्तल और प्रकृष्टज्ञान यानी केवलज्ञानकी थपेक्षासे 
पूर्ववर्ती द्वोकर क्षायिकसम्यक्वकों पूज्यता है | क्षायिक सम्यक्लके होनेपर दी क्षायिकज्ञान हो 
सकता है। मविष्यमें होनेवाढे अनेक भर्वोका ध्वंस क्षायिक सम्यन्द्शनसे हो जाता है वैसे ही पूर्ण 
ज्ञान भी पूर्णचारित्रसे प्रथम हो जाता है । चौदहवें गुणखानके अंतंम होनेवाके ब्युपरतक्रियानिवृतति 
ध्यानके होनेपर दी पू्णचारित्र कहलाता है। सम्यक्‌ शब्दको तीनों भुणोंमे छूगा देना चाहिये । 
दसका विशेष प्रयोजन है। सूत्रकार उमास्वामी मद्दाराजने विशेष कारणोंकी अपेक्षासे ही मोक्षफ्रे 
तीन कारणोंका वणैन किया है। मोक्षके सामान्य कारण तो और भी हैं। विशेष कारण ये रलत्रय 
ही हैं | अतः पहिले उद्देश्य दलमे एवकार लगाना अच्छा है| चार आराषनाओं में गिनाया गया 
तप भी चारित्ररूप है। तेरहवे गुणस्थानके आदिम रक्षत्रयके पूणे हो जानेपर मी सहकारी कारणोंके 
न होनेसे मोक्ष नहीं होने पाती है। किसी कार्यके फारणोंका नियम कर देनेपर भी शक्तिविशेष 
ओर विशिष्ट कालकी अपेक्षा रही आती है वह चारित्रकी विशेष शक्ति अयोगी गुणस्थानके अंत 
समय पूर्ण होती है । नेयायिकोंकी मोक्षमागे प्रक्रिया प्रशल नहीं है| समश्चित कर्मोंका उपभोग 
करके ही नाश माननेका एकात अच्छा नहीं है। साझूय और चौद्धोंकी मोक्षमागेप्रक्रिया भी समीच्रीन 
नहीं है | दर्शन, ज्ञान, और चारित्र, गुण कथड्चित्‌ भिन्न भिन्न हैं। इनमें सर्वथा अभेद नहीं 
है । इनके लक्षण भोर कार न्यारे न्‍्यारे हैं | पहिले गु्णोके होनेपर उत्तरके मुण माज्य द्वोते हैं । 
उत्तर पर्यायक्री उत्पत्ति द्ोनेपर पूर्वपर्यायका कर्थचित्‌ नाश होजाना इृष्ट है। तीनों ग्रुणोंके 
परिणामोंकी धारांये प्रथक्‌ प्रथक्‌ चलती हैं। इन गुणोंकी कभी विभावरूप और कभी स्वभावरूप 
तथा कभी सदृश स्वमावरूप पर्यायें होती रद्दती हैं | एक गुणकी परयोयोक्रा दूसरा गुण उपादान 
कारण नहीं हो सकता है। पूवेस्तभावोंका त्याग, उचर-स्ममावोंका अहण और स्थूछपनेसे अं 
रहनेको परिणाम कहते हैं | कूटस्थ पदाथे असत्‌ हैं । उपादान कारणके होनेपर भी सहकारी 
कारणोके विना कार्यकी उत्पत्ति नहीं द्ोने पाती है। जैसे कि बारहवें गुणस्थावके आदिंमें मोहनीय 
कर्पका क्षय दोचुका है। कितु शेष दो, ओर चोदह घातियोंके नाश करनेकी शक्ति बारईवेके उपान्त्य 
और अन्तिम ही होती है । वैसे ही बचे हुए नाम जादि कर्मोंके ध्वंसकी शक्ति अगोगीके 
उपान्त्य और अन्तिम सेमयर्ग इष्ट की है। चारित्रिमुणकी पूर्ण परिपक्षता यहीं होती है। सम्यग्दशेनेग 
परमावग[दपना-भी यहीं-पर होता है। इसके आगे संसारके कारणोंको ग्रेथकारने सिद्ध किया है । 
मोक्षके कारण तीन-हैं । इससे सिद्ध ' होतां है कि उनसे विपरीत मिथ्यादशेन, मिथ्योज्ञान और 
मिध्याचारित्र ये, तीन संसारके कारण हैं ।.नेयायिक, सार्य आदिसे- माना गया अकेला: मिथ्या- 
ज्ञान ही- संसारका कारण“नहीं है।यदि मिथ्याज्ञानंस ही' संसार और सम्यश्शानसे ही? 
प्ोक्ष मानी जावेगी तो सर्वज्ञ देव उंपदेश देंनेके लिये कुछ दिनोंतक संसारमे नहीं 
झहर सकेंगे। इस अवसतरपर नेयायिक्रकों छकक्षाकर संसारके कारण-तीनों ही सिद्ध करादिये 
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थुक्तियोंसे मी रोग आदिक्षा इशांत देफर एस पातकों पुं्ठ किया है । फायकछ्लेश,, केशछंचव जादि 
क्रियाओं मुज्तियोको प्रशम, सुल्च प्राप्त होता है।-असंयम और मिथ्यासंय्मामे अंतर है। वंधके 


>> जिकाक--०००००->+पकरम,. के ४७००-०० ध- कक 3-3 वे 4२) 9०.++त>जन-+ नकली कनिना4-०>मन++-- अनडल७ बज “०२53 


कारण दीन हैं। इसीलिये मोक्षके कारण तीन हैं। मिथ्यादशेन, अविरति आदि पाय प्रफारक्रे 
बंधके फारेण भी सामान्यरूपसे तीनमे गर्मित होजाते ६। यहां प्रमाद' और कपायोंका अच्छा 
विवेचन किया है। बंधके कारण पांच होनेपर मोक्षके कारण भी पांच होजावें तो कोई हाबि नहीं 
है। मेदक्की विवक्षा होनेपर कोई विरोध नही आता है। छह भी होसकते हैं। गुणोंके प्रगट होजानिपर 
प्रतिपक्षी दोषोंसे उततन्न होनेवाले बंधोंकी निवृत्ति हो जाती है।जिस कार्यको जितनी सामग्रीकी आवश्य- 
कता है, वह काये उतनी ही सामग्रीसे उत्तन्न होगा यह विचार भी अनेफांत मान ढेदेपर 
बनता है। सवेथा एकांत माननेपर नहीं वनसकता है। सम्यग्दशन आदि गु्णोंका परिणामी आत्यात्े 
तादात्म्यसंबंध हो रहा है! यहा अनेकांतमतका और उत्पाद, व्यय, भौष्यका अच्छा विचार किया है । 
चित्रज्ञान, सामान्यविशेष, इन दृष्टातोंतति अनेकातको पुष्ट करते हुए सप्तमंगीका थी विचार गर्मित 
कर दिया है | सर्वथा क्षणिक और कूटखनिल्यगर क्रियाकारक व्यवस्था नहीं बन पादी है| अन्य- 
वादियोंकी मानी हुयी योग्यताका खण्डनक्र सिद्धांत मानी हुयी फायक्रारणभावकी योग्यताका 
अच्छा विचार किया हैं। अनेकातवादके विना बंध, बंधका कारण और मोक्ष, मोक्षका कारण 
इनकी व्यवस्था नही बनती है । सेवेदनाद्वेत और पुरुषाद्नैत सिद्ध नहीं हो सकते हैं | वेदात वादि- 
योंकी अविधा ओर बौद्धोंकी सेद्ृत्ति अवस्तुरूप हैं। अत* व्यवहारमे भी प्रयोजक नहीं हैं। शून्यवाद 
जोर तत्वोपइ्ठव्बादके अनुसार किसी तत्त्वकी व्यवस्था नहीं हो सकती है जोर न तत्तवोंका खण्डन 
दी हो सकता है। इनको भी अवश्य अनेकांतमतकी-शरण लेनी पंडेगी । सर्वत्र अनेकात छाया 
हुआ है । अनेकार्ता। भी अतेकांत है। प्रभाणकी अपंणासे अनेकांत 'है और सुनयकी अपेक्षासे 
एकात है । स्याद्वादियोंके मतमें यहा अनवसथा और प्रतिज्ञाहानि दोष नहीं होते हैं । आद्यम्राइक 
आदि भावोंक़ी मानोगे तो मानने पड़ेगे और न मानोगे तो भी वे गले पड़ जायेगे । संगेदनाद्वेत 
पादी सम्तके समान संइचिसे सबको सिद्ध मानेंगे, उन्हें जागृत अवस्थाके पदार्थ परमार्थरूप अवश्य 
स्वीकार फरने पडेंगे। जो बाधारहित ज्ञानके विषयमूत पदाय हैं, वे वासविक्र हैं। जोनफे 
बाध्यपने और अबवाध्यपनेका निर्णय अभ्याकप्त दशामें स्वतः और अनम्यास्त दशा परत: दो 
जात है। इस कारण मिथ्या एक्रांतों गे बंध, मोक्ष व्यवस्था नहीं बनती है। स्वाह्मदियोंका माना 
गया रतत्रय ही सहकारियोंसे युक्त होकर मोक्षका साधक है। इस प्रकार अनेक मिथ्या मतोंरा 
खण्डन फरके श्रीविधानंद आचाये पहिके सूत्रका व्याज्यान कर चुके हैं। अंतर्ग प्रधादखसूप 
पद द्वारा जाशीवाद देते हैँ कि चारित्र गुण बुद्धिमान वादी प्रतिवादियोंकों स्लन्नय मोन ल्ध्मीकी 
प्राप्तिका आयोजन कर देवे | यह प्रथम आदिकका सैक्षिप्त विवरण है । 
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मुक्तिजनकतावच्छेदकत्धर्मोपलक्ष्यवच्छिन्नात्‌ । 
* - श्रीनिष्ठाधेयल्प्ररुपिताधारंतां ने ( ना, ३ )'यात्‌ ॥ ३१ ॥ 


द्रव्य पुरुष यों रत्तत्रयते मोक्षल॒क्ष्मके अषिपतिपनेको प्राप्त हो जावे। अर्थात्‌ मोक्षेके 
कारणकी अन्य फारणोंसे व्यावृत्ति करानेवाले रत्नत्रयत्व घमे उपलक्षित रत्नत्रय प्रतिनियत कारण 
है । इस रत्नत्रयके परिपूर्ण ओत प्रोत प्रविष्ट दोजानेसे यह मनुष्य ( कत्ता ) मुक्ति लक्ष्मीमे 
अवश्य ठहर रही आधेयपनके नियत आधारपनेकों प्राप्त करलेवें | अथोतू---कारण ओर फायवे 
अन्यूनानतिरिक्तपनेसे नियत होरदे हैं | रत्वत्रथ नामक कारण ओर मोक्ष संश्ञक कार्यमें अध्याहत 
एवकारं द्वारा भवंधारण करलिया है। यह जीव रलनत्रयसे हीं मोक्षमार्यको नियम पूर्वक प्राप्त करहेव 


यही इस नंव्य न्यायाडम्परका ताथये है। 
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झति भूयात्‌ 











